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वाणी, भाषा और लिपि 


मन के भावों और उदगारों को मुख से प्रकट करना, यही वाणी. “ 
है। पशु, पक्षी अथवा मनुष्यों में जब कोई वर्ग एक प्रकार: कीवाणी 
बोलता है, उस बोली से +रस्पर भावों को कहता, सुनता और समझता 
है, तब वाणी के उस प्रकार को उस विशिष्ट-वर्ग की भाषा की संज्ञा दी 


जाती है। और उसी भाषा को जब चिह्नों-आक्ृतियों में लिख कर प्रत: 
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किया जाता है, तब उन्हीं चिह्नों और आक्ृतियों को उस भाषा-विशेष की 
लिपि कहा जाता है । हे 

कुछ विद्वानों के मत से धरातल 5 टथक-पृथक्‌ भूखण्डों में विश्निन्न 
समयों पर भानवों की सृष्टि और विकास होता रहा है। वे सब एक 
ही स्थान पर एक ही मानव से उत्पन्न नहीं हैं । ललित: उन सब की 


संज्ञा देते हैं । 


किन्तु भारतीय मत की घोषणा इसके विपरीत है, और इस्लामी तथा 
खीष्ट मान्यता भी उसका अनुभोदन करती है । इस मत के अनुसार सारी 
मानव जाति एक ही हैये प्ृरुष मनु अथवा आदम की सन्‍्तान हो कर 
“नित्र अथवा आदमी कहलायी | कालात्तर में विभिन्न प्ृखण्डों में फैलने, 
रैक दूसरे से अलग-अलग होने और वहाँ की विशिष्ट जलवायु और 
संस्कारों से प्रभावित होने के फल-स्वरूप वह सानव जाति अनेक रूप, रंग, 
आकार और बोलियों में विभक्त होती गई । यह परिवत्तन लाखों वर्षों 
से चलते आ रहे हैं और इसलिए उन मानव-समूहों के हूप, रंग, आकार 
और बोलियों के नन्‍्तर भी इतने सघन हो गये हैं कि ज्ञान की उपेक्षा 
करनेवाले और केवल तक, अनुमान प्रयोग, अनुसंधान आदि भौतिक 
पधिना को ही ज्ञान मान कर उन पर निभेर रहनेवाले पश्चात्य विद्वानों 
ता उनके; अनुवर्ती भारतीयों का भ्रमित हो जाना वाभाविक ही है। 
यह वात इनसे ओझल हो जाती हैं कि कितना भी बड़ा वेषम्य इन जातियों 
के लक्षणों में दिखाई देता है उनकी आक्ृतियों ओर भाषाओं हें कुछ 
2 पथ्य लाखों वर्ष बाद भी झलकते हैं जो सारी मानव-जाति को 
किसी पुरातनकाल मे एक मूल मानव का पितृत्व प्रदयन करते हैं । 

., भारतीय वाडमय के पृष्टिक्रम-सम्बन्धी विशाल ज्ञानकोश को विस्तार- 
भय से किनारे भी रख दें, तो भी जन-साधारण की समझ में आनेवाली 
कुछ बात तो देमार मत की पुष्टि करती ही हैं के 
(2?) द्रविड़कुल की भाषाएँ आयंकुल की क्षा गे से 
*ैलेत: पृथक भानी गई हैँ । 


विपरीत, आयंकल 3... हिंगे लिख उनके समान ही है इसके 
"परत, आयंकुल । अनेक भाषाओं का खरोष्टी मे दायें ह 
लिखा जाना और वर्णों की संख्या 
हैं। (२) अस्ची ओर स॑ 5 

को भी भेद... और संस्कृत ू ९ लिपि में ताममात्त 
अल ही है, किल्तु उनकी व्याकरण में बी पमानता है, जबकि 
सस्कत का अपने आायकुल ही की अन्य भाषाओं के व्याकरण. 


'कैंम, वर्गीकरण आदि में संस्कृत से ब 








. 
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नगण्य सा है। (३) उत्तर-पश्चिम में सुदरस्थ ईरान की अवेस्ता और 
गाथाओं की भाषा में असुर का अहुर उच्चारण है। बीच के पूरे आर्यावत्त 
में इसका अभाव होने के बाद उत्तर-पू्व॑_में असम प्रदेश में फिर दस को 
दह और गोसाईं को गोहाई बोलते हैं। (४) नेपाल के आदिम निवासी 
आयंकुल के रूप, आक्ृति से सर्वथा भिन्न हैं। किन्तु वहाँ कुछ ही समय 
से आबाद आयेकुल के राज-परिवार तथा राना-परिवार की आक्ृतियों पर 
नेपाली प्रभाव प्रत्यक्ष है; आदि, आदि । 


भारतीय भाषाएँ 


अस्तु, जब मानव मात्र एक मनु (आदम) की सन्‍्तान हैं और आज 
पृथ्वी पर उपलब्ध विविध भाषाओं और बोलियों का आदि-ख्रोत एक है, 
तब भारत के निवासियों और भारतीय भाषाओं को मूलत: प्रथक मानना, 
उनका बुनियादी वर्गीकरण करना, कहाँ तक समुचित है। जहाँ तक 
हिन्दी, गुरुमुखी, सिन्धी, राजस्थानी, ओड़िया, बंगला, असमिया, गुजराती 
मराठी, कश्मीरी, मेथिली, नेपाली, सिहली आदि भाषाओं, लिपियों 
अथवा बोलियों का सम्बन्ध है इन सब की वर्णमाला, शब्दावली, व्याकरण 
आदि में इतना अधिक साम्य है कि उनको एक परिवार से बाहर समझने 
की रत्ती भर गंजाइश नहीं। ये सभी प्राचीन संस्कृत की पौत्ती और 
भारतीय जनपदों में शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि प्राकृत अथवा उनके 
अपश्रंशों की पृत्रियाँ हैं। अलबत्ता भारत की दक्षिणी भाषाओं--मलयातम 
तलुगु, कन्नड़ और तमिद-का शेष भारतीय भाषाओं और लिपिओं से 
भेद अधिक दूर का है। किन्तु उनके अक्षरों का देवनागरी लिपि के 
समान ही वर्गीकरण तथा संस्कृत के तख्भव-तत्सम अनेक शब्दों का घलन- 
सिलन उनको भी अन्य भारतीय भाषाओं के समीप ले आता है । 


किन्तु उर्द को तो हिन्दी से पृथक मानना ही भूल है। उसका तो 
हिन्दी से वही सम्बन्ध है जो एक रूह का दो क़ालिब से--एक प्राण का दो 
शरीर से । उर्द-हिन्दी की व्याकरण, क्रियाओं के विभिन्न कारकों, कालों में 
प्र्यय और रूप--ये सब एक समान हैं। अरबी लिपि में लिखी जाने 
अथवा अरबी-फ़ारसी भाषाओं के शब्दों के अधिक समाविष्ट हो जाने से 
पृथक भाषा नहीं हो सकती । कदाचित्‌ लोगों को कम पता है कि 
नगरों में नहीं ग्रामों तक में नित्य बोली जानेवाली और हिन्दी कही 
जानेवाली भाषा में एक चोथाई से अधिक शब्द अरबी, फ़ारसी, तुर्की 
आदि के बार-बार बोले जाते हैं। उनमें ऐसे भी अरबी शब्दों की 
भरमार है जिनको लोग ठेठ हिन्दी की सम्पत्ति समझने लगे हैं, उनके 
अरबी-फ़ारसी होने की कल्पना भी नहीं करते। जंसे हलुवा, साइत [मुहृत्तं ) . 
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मेहरिया, हमेल, परह, अन्दर, अगर, चार, अजगर, अतलस, अबीर, 
अमीर, गरीब, अरक, मभेवा, गललाह, मसखरा, मक्‍कर, लाला, लहास, 
त्याही, संदृक, रूमाल आदि | 


उद्देश्य 


उपयुक्त भाषाई पहलुवों के अलावा, पस्क्ेतिक, सामाजिक, राजन तिक 
और धामिक दृष्टि से भी सारा देश परस्पर ऐसा 3ब गया है कि उसमें 
7 त्म-भाव के सर्वत्र दर्शन होते हैं। उसके +भाव की छाप सभी भाषाओं 
के साहित्य पर मोजद है । इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में विश्निन्न लिपियों 
के फलते-फलते रहने के बावजूद, यहे जरूरी है कि राष्ट्र में सबसे अधिक 
पुपरिचित और व्याप्त देवनागरी लिपि के गध्यम से प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा 
आर साहित्य को भारत के कोने-कोने तक पहुँचाया जाय | भारत भूमि 


भाषा-शिक्षण-सीरीज' का उद्देश्य है। 
उद्देश्य-पूति का माध्यम देवनागरी लिपि. 


आसेतु हिमालय, सारे देश के साहित्य, संस्कृति, आचार-विचार और 
सन्‍्तों की वाणी को, किसी एक क्षेत्र अथवा तुदाय तक सीमित न रहने 
(कर, सारे भारतीयों की पामूहिक सम्पत्ति तनाना ही राष्टीय 
की उपलब्धि है । इस्लामी हदीसें, फारसी ओर उर्दू का वि 


और सन्त नानक की अमर वाणी क्रमश: उत्तरप्रदेश, गुजरात, बंगाल, 


तमिझनाडु और उज्जाब को ही नहीं, अपित सारे देश को प्राण अ्रदान करें, 
हैं उनके अनुवाद मात्र के हरा संभव नहीं। जिस भाष 


यह अम्रत डे हि हे रूपी पतुधाभाण्ड 
भही ...  अवाहित हुए हैं उमर शाप के बोध्च के बिना है प्राण सुलभ 
नहीं । क्‍ 


. त्क्ष प्रणाली (डाइरेब्ट मेथड ) 


अस्तु, एक ही मांग है । देवनागरी 


ठत सर्वाधिक है, भारतीय भाचीन वाइ्मय की भाषा-देवभाषा 
पर्क्त की अपनी लिफि 3 उसके माध्यम से हम छोड 
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देशज एवं संस्कृत के तत्सम-त-द्भुव शब्दों के उदाहरण आदि का कामचलाऊ 
ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा के किसी मान्य 
लोक-प्रिय ग्रंथ को चन कर उसके अध्ययन द्वारा अपने अजित उपर्यक्त 
ज्ञान का अभ्यास किया जाय। धीरे-धीरे, अभ्यास के द्वारा उस भाषा 
में तथा अन्य वाजञ्छित भाषाओं का अभीष्ट ज्ञान सुलभ होगा। 


एक भाषाक्षेत्र में अन्यभाषा-भाषी निवासी 


यह ॒ तो हुईं भावनात्मक एकता की बात। देवनागरी लिपि के 
माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं को पढ़ने-समझने की जरूरत भी 
पेदा हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में एक क्षेत्र या राज्य के निवासी 
दूसरे क्षेत्र अथवा राज्य में स्थायी तौर पर बस गये और बसते जा रहे हैं । 
वह अपने परिवार ओर सक्षेत्रीयों के साथ परस्पर तमिछ, बंगला, सिन्धी 
आदि अपनी मातृुभाषाएँ बोलते हैं, और परम्परा के अभ्यास से सदेव बोलते 
भी रहेंगे, किन्तु उस क्षेत्र-विशेष में शिक्षा-दीक्षा पाने के कारण बच्चे अपनी 
लिपि के ज्ञान से अपरिचित रह जाते हैं। फलत: नित्य की बोलचाल को 
छोड़ कर, अपनी मातृभाषा के सम्पन्न और बहुमुल्य वाड्मय से वे अपरिचित 
होते जा रहे हैं, और५ इस प्रकार अपनी क्षेत्रीय संस्क्ृति से दिन प्रति दिन दूर 
होते जायँंगे। अच्य क्षेत्रों में आवासित उन परिवारों, जिनकी संख्या 
आज के आज़ाद भारत में अपरिमित है, के लिए तो अनिवारयतः: 
आवश्यक है कि देवनागरी लिपि में अपनी मातृभाषा के अमूल्य साहित्य 
को पढ़ कर अपनी क्षेत्रीय साहित्यिक निधि को अपने बीच संजोये रखें | - 


अन्य लिपियों का विरोध नहीं 


उपर्यक्त प्रयास से यह किसी प्रकार अभीष्ट नहीं कि भारत में प्रयुक्त 
अन्य लिपियों के शिक्षण अथवा प्रचार में ज़रा भी कमी हो । वह वंसे 
ही, वरन और अधिक फलती-फूलती रहें । किन्तु यह भी न भूलना चाहिए 
कि अन्य भाषाओं और लिपियों से सम्बन्धित जन, अथवा उनकी लिपि 
और भाषा के ही लोग जो परिस्थिति-वश दूसरे क्षेत्रों में: स्थायी तौर पर 


बस गये हैं, उनको उनके प्रचुर साहित्य से वड्चित होने की परिस्थिति पैदा 


न होने पाये । दो हज़ार वर्ष पूवं तमिलनाडु के अमर सन्त तिरुवल्लुवर 
का 'पञ”"ुचम वेद' समझा जाने वाला नीति-ग्रंथ “तिरकक्‍्कुरक् अपनी लिपि 
के साथ-साथ देवनागरी लिपि के कलेवर में राष्ट्र के कोने-कोने में लोकप्रिय 
होने की स्थिति में आ जाय, यह संकल्प भी कम पुनीत नहीं । जय भारत! 








आठ |] द बंगला-प्रवेश 


बंग प्रदेश (बंगाल) 

वंग प्रदेश भारत का (र्वी सीमान्त राज्य है। आज़ादी प्राप्त होने 
के समय देश के बटवारे में पश्चिमी बंगाल (भारत) और पूर्वी बंगाल 
(पाकिस्तान) -इन दो भागों में बट गया। किन्तु राजनेतिक बटवारे से 
वगला भाषा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने पाई । पाकिस्तान सरकार के 
द्वारा उर्दू के लिए हठ के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में बंगला भाषा ही राज्य- 
भाषा है, जिसके ऊेलिस्वरूप पाकिस्तान विघटित हुआ और स्वतंत्र बंगला 
देश का जन्म हुआ। इसी पुनीत प्रदेश में प्राचीन काल में सूर्यवंशी महा- 
पज सगर के साठ हज़ार पृत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए थे, जिनको 
संदगति देने के लिए राजा भगीरथ के घोर तप के फल-स्वरूप भागी रथी 
गंगा धरती पर प्रवा हित हुईं। सगर-सुतों के तरने के स्थान पर ही गंगा- 
पागर का मेला हर साल लगता है। द्वादश महाविद्याओं में कलकत्ता 
की काली देवी भी एक हैं। नदिया (नवद्वीप ) में सर्वोपरि प्यायशास्त्र 
का विश्वविद्यालय था। नदिया को शान्तीपूरी साड़ियाँ और ढाका की 
मल-मल संसार में प्रख्यात थीं। कलकत्ता और चट्गाँव प्रसिद्ध बन्दरगाह 
हैं, जहाँ से सारे विश्व से व्यापारी ओर सामाजिक सम्बन्ध है। दुर्गापृजा 
बंगालियों का महान्‌ पर्व है। बड़ी सजावट ओर धमधाम रहती है । 

बंगला भाषा और बंग भूमि के प्रति अनन्त निष्ठावान्‌ बंगालियों ने 


राष्ट्र को बड़ी-बड़ी विभूतियाँ दीं। बन्देमातरम के मंत्र-द्रष्टा बंकिम, नोबुल 
3स्कार-विजेता रवीन्द्रनाथ ठाकुर, हिजेद्वलाल राय जैसे नाटककार, 
रत बाबू जैसे उपन्यासकार, सर माइकेल मधुसूदन दत्त जैसे कवि, राजा 
राममोहन राय, विपिनचन्द्र पाल जैसे पतमाज-सुधा रक, गोस्वामी तुलसीदास 
से एक शती पूर्व बंगला पार्मायण के रचयिता सन्त कत्तिवास, महाप्रभ्न 
चैतन्य, योगिराज अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द, रासबिहारी बोस तथा 
अनन्त क्रान्तिकारी वर्ग, देश के महान्‌ नेता सुभाषचन्द् बोस--कितने गिनाये 
जायें, बंग की उतरा भूमि ने राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में आद्वितीय नर-रत्त 
प्रदान किये। भारत का वत्तेमान उपन्यास-सा टेप का जन्म बंग-साहित्य 
ही से हुआ है। उस्तू उस मधुर भाषा का आरभिक ज्ञान प्राप्त कर, 
टिक समृद्ध साहित्य का “पास्वादन कीजिए । सच मानिए, देवनागरी 
लिपि के माध्यम से बंगला भाषा नितांत बरल है॥ ३ घ० ५. 
बंगला वर्णाक्ष री, उच्चारण तथा भाषा 

_.- बंगला की वर्णमाला देवनागरी वर्णमाला' के समान है। केवल 
हे भ्रकार का है। एक वर्य्य ज॑ जो जल, जन्तु आदि में प्रयुक्त होता 
है । दूसरा अकर्य 'ज' जो शब्द के आदि में ये होने पर ज'. पढ़ा जाता 
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है, जैसे यदि-जदि, यार-जार, यज्ञ-जज्ञ । किन्तु मध्य या अन्त में आने 
प्र नियम समय के अनुसार य' ही बोला जाता है। 'रेफ' के साथ 
या अन्त में होने पर भी “ज' पढ़ा जायगा, जैसे सूय्ये' का 'सूज्ज॑ । 
देवनागरी-लिप्यन्तरण में अवर्ग्य 'ज य अथवा ज दोनों प्रकार से लिखा 
गया है। पढ़ने में बंगला-पद्धति पर दोनों सरतों में 'ज' ही पढ़ना उचित 
होगा; किन्तु हिन्दी-पद्धति पर “य अथवा “ज' इच्छानुसार पढ़ सकते 
हैं। उसी प्रकार व को प्रायः ब' पढ़ते हैं। 'ण' का उच्चारण भी 
प्रायः न के समान है । 


संस्कृत के तो सभी तत्सम शब्द हिन्दी के समान ही बंगला में 
प्रयक्त होते हैं। और भी शब्द जैसे के तैसे दोनों भाषाओं में बोले जाते 
हैं-जेसे बासन, बेलन, घड़ा, कुदाल, खुरपी, हाँड़ी, खाओ, जाओ, ताला, 
गरीब, गरम, कान, शहर, खाट आदि । कुछ हेर-फेर के साथ बोले जाने 
वाले शब्द-जेसे तुमि-तुम, दुध-दूध, घड़ि-घड़ी, पछेन-पीछे, किछ-कुछ, 
धोया-धोवी, पछन्द-पसन्द, खिचुड़ी-खिचड़ी, फुल-फल, साँड़ासी-सँड़सी, 
गरु-गोरू, दइ-दही, दोकान-दुकान, मशला-मसाला, मेथर-मेहत र, पाशे-पास, 
भेतरे भीतर, ओपरे-ऊपर, दोयात-दावात, काशि-खाँसी, दिदि-दीदी, 
रुटि-रोटी, अड़हर-अरहर, मुग-मूंग आदि । द 


अक्षरों की लिखावट प्राय: देवनागरी ही का विक्ृृत रूप है। पुस्तक 
के तीसरे पृष्ठ पर “बंगला देवनागरी वर्णमाला' का चार्ट दिया हुआ है। 
वेसे बंगला और असमिया लिखावट, तथा प्रत्यय, कारक आदि में काफ़ी 
समानता है । “यह अच्छा बकस है” में हिन्दी में है' लगाया जाता है। 
बंगला में संस्कृत की पद्धति सर 'एइटा सुन्दर बाक्स' पर्याप्त है। 
पाठकों के ज्ञान के लिए आगे आरंभिक व्याकरण का प्रकरण दिया गया 
है। व्याकरण का सामान्य बोध हो जाने के बाद बंगला का लोकप्रिय 
श्रेष्ठ काव्य कृत्तिवास रामायण लंका काण्ड” का पर्याप्त अंश देकर प्रत्यक्ष 
प्रणाली द्वारा भाषा के अध्ययन का साधन प्रस्तुत किया गया है। 
व्याकरण-प्रक रण में एक-दो क्रियाओं के विभिन्न कालों तथा संज्ञा-सर्वनाम 
की विभक्तियों के उदाहरण को देखकर, उसी प्रकार अन्य क्रियाओं आदि 
के रूप बनाए जा सकते हैं। अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत पंक्तियों में पाठक 
देखेंगे कि हिन्दीभाषी के लिए, देवनागरी लिपि में रूपान्तरित कर देने मात्र 
से बंगला भाषा को समझना कितना सुगम हो गया है । 
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अमन-दमन रावणराजा रावग-इमन प % शमनभवन नाहय गसन ये लय रामेर नाम 
राम नाम जप भाई अन्य केम्से पिछे # सब्बं कसम धस्मं रामनाम बिना मिछे १ 
राम नाध लइते ना कर भाई हेला + भवसिन्धु तरिवारे राम-ताम प्रेला 
रामतास स्मरणे बमेर दाथ तरि # भवसिन्धु तरिवारे रामपद तरी 
भीरास स्परण य्रेबा महारण्ये जाय # धनुब्ञण लगे सम पश्चाते गोड़ाय 
उसने रासेर गुण कि दिल 3 पादस्पर्श शिल्ा तर, नोका हय सोना ३ 
पर कर रामचर्र पार क्र मोरे # दीन देखि नोका राम लये गेल द््रे 
वार सने कड़ि छिल गेल पर हये # कड़ि बिना पार करे तारे बलि नेये ७ 
व्यान पूजा तंत्र मंत्र यार नाहि ज्ञात + तारे यदि करे पार तबे जाति राम 
योग-याग तंत्र-मंत्र जेइ जन जाने # तुसि कि तराबे तारे त्तरे निजगुने ४ 
मोर संगे कड़ि नाई, पार टैंब किसे # कर बान कर ग़र कूले आछि के 
नेयेर स्वन्नाव आपमि जानि भालेप्ाले # कड़ि ना पाइले पार करे सन्ध्याकाले ह्‌ 
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जिस यम का दमन रावणराज ने किया उस दवण का दमन करनेवाले राम हैं। 

जो राम का नाम लेता हे उसको यमलोक नहीं जाना जता। भाई! राम-ताम जपो, 
इतर काम बाद में। राम-ताम के बिना सारे धर्म-कर्म व्यर्थ हैं।। १॥ भाई, राम- 
नाम लेने में आलस मत रना, भवसागर पार करने के लिए राम-ताम नौका के समान 
है २॥ राम-ताम के स्मरण से यम के द्वाथों से निस्तार मिल जाता है |. भवसिन्धु 
को पार करने के निमित्त राम के चरण, तरणि (नौका) के समान हैं॥ ३ ॥- श्रीराम 
| कर जो घनघोर जंगल में भी जाता है तो राम उसके पीछे-पीछे धनुष-बाण 

लिये चलते हैं | ४ ॥ राम के ऐसे ही गुण हूँ, उनकी क्‍या तुलना दू। उनके चरणों 


के स्पर्श से पत्थर प्राणी में तेदेल जाता है और नाव सोने की बन जाती है।॥ ५॥ 
जिनके पास ( उतराई देने के लिए) कौड़ी थी वे पार लग गये, बिन-कौड़ी के क्री पार 
लगाओ तो समझ कि नाविक हो। जिसको पूजा, तंत्र-मंत्र का ज्ञान ने हो उसको 
रे लगाओ तो जानू कि राम हा। जोव्यक्ति योग-बाग और तंत्र-मंत्र में कुशल है 
वह तो अपने ही गुण के बूते पार हो जायगा, एम उसे क्या पार लगाओगे ? भरे पास 


ड़ नहीं है, मैं पार कैसे जाऊगा ! चाहे पार लगाओ या न लगाओ मैं तो तट पर 
ठी ही रहेगा। केकटों की ंदत से मैं भली-भांति परिचित हँ--कौड़ी न मिलने पर 


॥”%, बन 


नी वे शाम को पार कर देते हैं ६ ॥ 


उपर्युक्त पंक्तियों में संत ऊत्तिवास ने पम-नाम-माहात््य का मामिक 
वर्णन किया है। अब बंगला भाषा पर 3 जिए। 78 ) गमन, 
ये; शमन, दमन, भवन, ८ उकाले, कर्म्म, धम्म, सत्बं, विमान, स्मरण, 
व्यान, गुण, मंत्र, तंत्र आदि प्राय: नव्बे प्रतिशत शब्द संस्कृत के तत्सम 
अथवा सामान्य तोड़-मरोड़ के साथ तद्ूव रूप में वर्तमान हैं, जो न केव 
हिन्दी वरन भारत के “नये भाषाभाषियों को क्षी पृपरिचित हैं। 

2 डकाल, देवलोके, स्परणे '.टाराज्ये, सब्ध्याकाले आदि अधिकरण कारक 
( सेंस्क्ृत के अनुरूप जिसमें मे विभक्ति-चिह्न जगता है-व्याकरण के 


| पृष्ठ ताइस पर 'कारक' देखिए । अर्थात्‌ मृत्युकाल में, लोक में, स्मरण 





 फैरने पर, सह जरण्य में, सब्याकाल अआ  क। पर, चड़िया, 





तक ९ ३, 
मल न 
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जाय, भाइ, भवसिन्धु, शुनियों, नाहि, देखि, 7 आदि भी प्रायः सभी 
भाषाओं में जाने-समझे लि सव्बं, यदि, यमेर, येवा, 
योग-याग आदि शब्दों को बंगला-असमिया की पद्धति पर क्रमश: जे, सब्ब॑, 
जदि, जयेर, जेबा, जोग-जाग आदि 5 जथवां बुद्ध हिन्दी के ढ्ज़ पर 
उनके मौलिक हूप में पढ़ें । (५ / रामेर, यमेर, यार, आदि में सम्बन्ध 
कारक है, जिसका हिन्दी में विभ क्तिचिक्न का, की, के है। क्रमश: अर्थ-.. 
पम का, यम्त का, जिसका आदि-देखिए व्याकरण पृष्ठ अठारह कारक! | 
इस श्रकार क्रियाओं के लि, वचन, कारक, अव्यय आदि को व्याकरण-अंश 
से समझिए और इसरी क्रियाओं तथा शब्दों के रूप भरी उसी अकार बनाने 
#। अभ्यास कीजिए | (६) मिद्े, डाके, हेला, क्रेता गोड़ाय कटि 
(कौड़ी ), आदि देशज बंगला शब्दों को ऊपर दिये हिन्दी अनुवाद की 
हायता से समझिए और ध्यान में चढ़ाइए ताकि आगे (ठ में उनके पुनः 
आने पर आपको तह शब्द याद रहें । इल ग्रथ के साथ हिन्दी अनुवाद देने 
+ यह एक उद्देश्य है। (७) कुछ शब्द गैस गोड़ाय (अवध्ी में गोड़ 
अर्थात्‌ पैर), मिच्े (कदाचित्‌ मिथ्या अर्थात्‌ व्यर्थ) आदि देशज शब्द क्षी 
अच्य क्षेत्रीय शब्दों से मिलते-जुलते हैं, अथवा संस्कृत से बिलकुल बदल कर 
शज का रुप ले लेते ट। कुछ शब्द काव्य मे छन्‍्द की गति अथवा 
_न्त्यानुप्नास (तुकान्त) के लिए अपने वास्ताविक रूप से कुछ बदल कर 
सभी भाषाओं में अयुक्त होते हैं, वही बात बंगला काव्य में भी वर्तमान है । 
वह भी हिन्दी अनुवाद के सहारे आसानी से समझ में आ जायँगे। 


विदेशी शब्द 


$छ विदेशी शब्द बंगला भाषा में ऐसे घुलमिल गये हैं कि उनका 
अंग बन गये हैं। वेही शब्द न केवल हिन्दी वरन अन्य भारतीय 
भाषाओं में भी प्राय: पुपरिचित हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण :-. 


अर्सा, आपस, अदिमशुमार, आफसोस, अाशनाइ, आशरफि, 
- मान, इशारा, किशमिश, करनिश लि, खरगोश, खुशि, चशमा, 
जिनिस, तल्लाश, तामाशा तोशक, ठुशमत, नकशा, नालिश, नोटिस, ._ 
पोस्ट, बकशिश, वदाश, बिस्कुट, बुरुश, मासूल, मन्शी, मुश्किल, 
कर, लाश, शयतान, शरम, शरिक, शत, हर, शहिद, शागरेद, 
शादि, शबाश, शामियाना, शामिल, शुरु, शेमिज, शोरगोल, सादा, 
सुपारिश, स्टीमार, स्टेश ने, स्ट्रीट, हामेशा, हिस्टिरिया, . हशिया र, 


आदि। 
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क्षेत्रीय उच्चारण 


लिखने-पढ़ने-समझने के लिए उपर्यक्त विवरण है। अब रही क्षेत्रीय- 
उच्चारण की बात | प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु तथा परम्परागत संस्कार 
+ अभ्यास का उच्चारण पर प्रभाव अनिवाय है। उदाहरण के लिए 
वेंगला में 'जल' लिख कर 'जोल', #ष्ण' लिख कर 'कष्टो' पढ़ते हैं। उसी 
कर पञ्जाबी (गुरमुखी) में बड़ी, “बण्टाघर' लिखते हैं, किन्तु 'घड़ी', 
बण्टा तथा 'घर' में 'घ' का उच्चारण व और श' के बीच का करते हें । 
/ 5 उनका परम्परागत भाषाई प्रयत्न हैं। अतः दूसरे क्षेत्रों के निवासियों के 
लिए दो विकत्प हैं। (१) एक तो यह कि अपने निजी क्षेत्र के प्रयत्नों के 
अनुसार ज॑सा लिखा है वैसे पढ़ें- जैसे जल, कृष्ण, घड़ी, घण्टाघर आदि। 
है भाषा की अशुद्धि न होगी। अलबत्ता अ्यत्नों की कमी कही 
जायगी। (२) दूसरा यह कि उस भाषा के क्षेत्र में प्रयुक्त प्रयत्नों के 
दनुरूप ही उच्चारण करने का शोक रखें। इस दशा में उनको उस 
भाषा ओरे क्षेत्र से सम्बन्धित जनों से सत्संग और आलाप-संलाप का 
पहारा लेना होग। । इस शौक की पूर्ति पुस्तकों के आधार पर असंभव है। 
आगे आरंधिक व्याकरण प्रस्तुत है 


ल्‍ 
हो 


सबवंनाम 


(बंगला भाषा में तीन पुरुषों (उ 


| तथा कर्त्ता, 
कर्म, करण, आदि सात कारकों और एक तथा पेहु-वचनों में स्वनामों के हे 
जप इस प्रकार बनते हैं :- ] 
आमि में, मेंने तु तू, तने 
माके आमाय. मुझको, मुझे तोके तुझको, तुझे 
आमाके दिये,आमा द्वारा मुझसे तोके दिये, तोर दारा तुझसे 
आमाके, आमार जन्य मेरे लिए ताके, तोर जन्य तेरे लिए 
मा हते,आमार चेये मुझसे तोर थेके, तोर चेथे तुझसे 
आमार मेरा, मेरी, मेरे तोर तेरा, तेरी, तेरे 
आमाते, आमार ओपर मुझमें, सुझपर तोते, तोर ओपर तुझमें, तुझपर 
आमरा हम, हमने तृप्ति तुम, तुमने हे 
ै हसको, हमें तोमाके, तोमाय तुमको, तुम्हें ्ड्ध 
द्ये, तोमाके दिये, | 
डरा. हमसे 


तोमार-द्वारा तुमसे 





आपधमादेर, आमादेर- 
जन्य 

आमादेर हते (चेये ) 
आमादेर 
आमादेर मध्ये, 
आमादेर-ओपर 
विज 
निजेके 
निजेके दिये, 

निजेर द्वारा 


निजेके, निजेर जन्य 
निजेर ह॒ते (चेये) 
निजेर 


निजेते, निजेर मध्ये 
ओ, ने, ता 
ओके, ताके 
ताके दिये, तार द्वारा, 
ओके दिये, ओर द्वारा 
ओके, ओर जन्य 
ताके, तार जन्य 
तार हते, ओर हते 
तार, ओर 
ताते, ओते,तार ओर- 

मध्ये, ओपर 
ओरा, ओदे 
ओदेर 
ओदेर द्वारा, 

ओदेर दिये 
ओदेर, 

ओदेर जन्य 

ओदेर हते, 

ओदेर चेये 
ओदेर 
ओदेर भमध्ये, 

ओदेर ओपर 

कारा, कादे 
कादेर 
कादेर दिये, कादेर 
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हमारे लिए 
हमसे 
हमारा, हमारी,हमारे 


हममें, हमपरं 
अपने ने 
अपने को 


अपने - से 


अपने लिए 
अपने से 

अपना, अपनी, 
अपने 

अपने में, अपने पर 
वह, उस, उसने 
उसको, 


उससे 


उसके लिए 


उससे 
उसका, उसकी , उसके 


उसमें, उसपर 
वे, उन्होंने 
उनको, उन्हें 


उनसे 
उनके लि ए 


उनसे 
उनका,उनकी , उनके 


उनमें, उनपर 
कौन (बहुब॒चन ) 
किन्होंने, | 
क्िनको, किन्‍हें 
किनसे 


: तोमाके, तोमार जन्य तुम्हारे लिए 


तोमा ह॒ते (चेथे) तुमसे 


तोमार तुम्हारा, तुम्हारी 
तुम्हारे 

तोमाते, तोमार-ओपर तुममें, तुमपर 

आपनि । आप, अपने 

आपनाके आपको 

आपनाके दिये, 


आपना र द्वारा आपसे 
आपनाके,अआपनार-जन्म आपके लिए 


आपनार हते (चेये) आपसे 


आपनार आपका, आपकी 
आपके 
आपनार मध्ये, आपमें, 
आपनार ओपर, आपपर 
ए यह, इसने 
एके इसको, इसे 
एके दिये, एर द्वारा इससे 
एके, एर जन्य इसके लिए 
: ए ह॒ते, एर चेये, 
... एर अपेक्खा इससे 
ए्र इसका,इसकी, इसके 
एते, एर मध्ये, 
एर ओपर इसमें, इसपर 
एरा, एदे, ये इन्होंने, 
एदेर इनको, इन्हें 


एदेर द्वारा,एदेर दिये इनसे 
एदेर, एदेर जन्य इनके लिए 
एदेर हते; एदेर चेये इनसे 


एदेर इनका, इसको, इनके 
एदेर मध्ये, 
एदेर ओपर. इनमें, इनपर 
के; का कोन, किसने 
काके किसको, किसे 


काके दिये, कारद्वारा किससे 
काके, कार जन्य किसके लिए 
कार हते, कार चंये किससे . 
कार .... किसका, किसकी 
। किसके 
कार मध्ये,कार ओपर किसमें, किसपर 


































चादह ] बंगला-प्रवेश 
कादेर, ये, या (जे, जा) जो, जिसने 
कादेर जन्य किनके लिए याके (जाके) जिसको, जिसे 
कादर हते (चेये) . किनसे याके दिये, यार द्वारा, 
कादेर किनका, किनकी, (जाके दिये-द्वारा) जिससे 

न किनके याके, यार जन्य जिसके लिए 
कादेर मध्ये, यार हते, यार चेये. जिससे 

कादेर ओपर किनमें, किनपर यार (जार) जिसका, 32 

स्‌ 


यारा जो (बहुबचन) पार मध्ये,यार ओपर जिसमें, जिसपर 


५ जिन्होंने 

यादेर जिनको, जिन्हें यादेर हते (चेये) जिनसे 

पादेर दिये, यादेर[ (जादेर) जिनका, जिनकी 
यादेर द्वारा जिनसे 


जिनके 
पादेर, यादेर जन्य जिनके लिए यादेर मध्ये,यादेर ओपर जिनमें, जिनपर 


सहायक क्रिया 


[जब केवल स्व॑नाम के साथ हाना क्रिया व 


तमान काल में प्रयुक्त 
हा तब हुइ-हस' आदि का प्रयोग होता |. किर 


3 संज्ञा के साथ में होने 
पर हिन्दी के प्रयोग के विपरीत 'होना' क्रिया का अयोग नहीं होता। 
मैं हूँ में 'आमि हुई! किन्त हैं लड़की हूँ में आमि मेये” काफ़ी होगा । 
हेंइ या हस' की आवश्यकता नहीं | 

आमि हुइ में हूँ अमरा हुई . हम हैं 

इ हस न हे सहओ महो 

आप हुन आप हें 3 हे ब है 

ओ हय वह है ओटदा हय वह है 
आरा हथ(ओरा हन) वे हैं ओगुलो हय ते हैं 

तारा हय (ताँरा हन) बे है ए हय यह है 
एटाहय यह है एइ हय, से हय यह है 

एरा हय (ऐरा हन) से हैं एगुलो$ हय ये हैं 

इनि हैव ये हूं आमि छेले में लड़का ;क्‍ 
आमि मेय में लड़की हूँ ओदा बह वह पुस्तक है 
ओगुलो बह वे पुस्तकें हैं एटा कि यह क्‍या है 
एटा बह यह पुस्तक है तुमि के तुम कौन हो 





क्‍जप्---- कि 
* ला में दो 'ज' बोले जाते हैं। एक वर््य॑ जैसे 'जल इसरा 'जार 
(यार)' में अवर्य 'जा; थे का जे। ७ बहुवचन बनाने के लिए 'गुलो' शब्द को जोड़ 

४ जाता है। जैसे एड हय (यह है); एगलो हय (ये हैं) अली एखाने नेइ 


4 कक जनक ५ ह 
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पुति कोधाय पुम कहाँ हो ए ढुटो बाड़ि ये दो घर है 
एगुलो फल ये फल हैं आपनि छात्र आप विद्यार्थी हैं 
आपतनि भाल आप अच्छे हैं ओ (से) एखाने नेह नह यहाँ नही हैं 
ए बुद्धिमात नय यह होशियार- ओगुलो- 
द नहीं है एखाने नेइ बे यहां नहीं हैं 
उसी प्रकार 


/ [संस्कृत के अपुरूप बंगला भाषा सें पामान्य वत्तंमान काल में 
बुक... पहायक क्रिया है' आदि लगाये विना क्रिया है काम चल जाता है । 
८ जैसे संस्कृत में इंदम जलम्‌! में अस्ति लगाये विन्ा यह जल है' ऐसा 
4 बोध होता है, वैसे ही बंगला भाषा में एटा जल” कहना पर्याप्त है । 
हिन्दी के समान है लगाने की ज़रूरत नहीं होती | | 


एड, इनि, ए, क्‍ 5 यह 
ओ, ओइ, उत्ति 33 ४4 बह 

. एटा कि यह क्‍या है एटा पाठशाला यह पाठशात्रा ह 
एटि सेथे यह लड़की है एटा जल यह पानी है 
एड फुल यह फूल है ओ के वह कौन 
ओ राम वह रात है ओटि भेथे वह लड़की है 
ओ मानुष बह आदमी है ओठा बाड़ि वह घर है 
एटा भाल काज यह अच्छा काम है एटा भाल- यह अच्छी- 
एटा सुन्दर बाक्स यह सुन्दर सन्दृक है बह उस्तक है 
एटा असुस्य छेले यह बीमार लड़का है ओ चतुर व्यवसायी वह चतुर व्यापार है 
ओटि छोट सेथे बह छोटी लड़की है. ओटा गरम दुध वह गरम दूध 


एटा बाक्सेर ताला यह सनन्‍दृक का ताला एगुलो भाल काज ये अच्छे काम हैं 


है एगुलो भाल बह ये अच्छी- 

3९ अपुस्थ छेले. ब्रे बीमार- पुस्तकें हैं 
लड़के हैं ओऔरा गरीब लोक वे गरीब- 

ओगुलो बड़ बाड़ि वे बड़े घर हे आदमी हैं 


3३ कागज गुलो छोट ये कागज छोटे हैं 


| विभिन्न कालों में क्रिया के रूपों के उदाहरण । ] 
तामान्य वत्तेमान काल 


आपमि आधपि में आता हूँ, आती हैं. वुह् आासिस तआता है, आती है 
ओ (से) आपने ... वह भाता है एआसे यह आता है 
आमरा आसि हम आतेहें, आती हैं तुमि आसो तुम आते हो, आती हो 
ओरा (तारा) आसे के आते हैं, आती हैं एरा आसे ये आते हैं, आती हैं 


आपनि आसेव आप आते हैं, आती हैं. ओ(से)आसे ए आसे वह आती है, यह आतो है 
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अपूर्ण वत्तेमान काल 
आमि आसछि मैं आ रहा हूँ तुद आसछ्ित तू आ रहा है 
ओ (से) आसये वह आ रहा है ए आससझे यह आ रहा है 
तुमि आसछो तुम आ रहे हो आमरा आसछि हम आ रहे हैं 
रही हो है हैं 
एरा आसछे ये आ रहे हैं तारा (ओरा)- वे आ रहे है 
एरा आसछेन रही हैं आसछे रही हैं 
आमि आसछठि में आ रही रे आपनि भासछेन आप आ रही हैं 
तुइ आसछित तू आ रही है द रही हैं 
ए आचछे यहु आ रही है ओ (से) आसलछे वह आ रही है 
सामान्य भविष्यत काल 
आमि आसब में आऊंगा,मैं आऊँगी तुई आसबि तू आएगा, आएगी 
ओ आसकबे बहु आएगा ओ आसक्रे वह आएगी 
ए आसबे यह आएगा ए आसकबे यह आएगी 
आमरा आसब हम आयगे, आएंगी तुप्ति आसबे तुम आओगे, 
ओरा आसकबे वे आयेंगे, आएंगी आभोगी 
एरा आसबे वें आयेंगे, आयेंगी. एरा आसबे ये आयेंगी, 
आपनि आसबेन आप आएंगे, आएंगी . ,, ये आयेंगी 
पामान्य सूतकाल 
आ मिएलास में आया, आई तुइ एलि तू आया, आई 
ओ एल हैँ आया ओ एल वह आई 
ए एल बह आया ए एल पह आई 
आमरा एलाम हम आए, आईं म्िए्ले [ए, आई 
ओरा एल वे आए, बा जे बा 
ओरा एल वे आईं आपनि एलेन आप न 
आए, आइ 
अपूर्ण भूतकाल 
आमि आसछिलाम में आ ५ हर तुइ आसछिलि त्‌आ ५ था 
ओ आसछिल वह आ रहा था ओ आसछहि गे 
ए आसछिल ४ यह आ रहा था ए भासिजिल हक का 
आमरा आसछिलाम हम आ रहे थे तुमि आसछिले बे हल हे बे क्‍ 
कै मआ रही ४ । 
भओरा आसछिल बे आर हु 5 
हे ही रे पएराआसछिल... ब्रेआ रहे थे 
ए । आर 
एरा आसछिल.. बे, के है आपनि आसछिलेन आप आ रहे थे 


आप आ रहो थीं 





फल तुई बल त््‌ तुइ कर 

तुड पड़ तू पढ़ तु्ति बलो 
तुमि करो तुम करो तुप्ति पड़ो 
आपनि बलुन आप बोलिए आपनि पड़न 
आपनि करुन आप कीजिए तु३ ओखाने बसो 
तुईइ एखाने आय तु यहाँ आ तुम्ति एखाने एसो 
तुदद बह ने तू पुस्तक ले तु्रि बह नाओ 


तुमि ओखाने बसो 
आपनि एखाने 
आधुन 


कर 
तुम वहाँ बंठो 


आप यहाँ आइए 


बंगला-देवनागरी लिपि 


आज्ञा ओर विधि 


भापनि ओखाने 


बसुन 
आपनि ताला खलुन 





तुम यहाँ आओ 
तुम पुस्तक लो 


आप वहाँ बंठिए _ 
जाप ताला खोलिए 


आपनि बह निन--आप पुस्तक लीजिए. 


आमि एसेछि आया हूँ आसमि एसेछिलाम में आया था 
आधपि एसे थाकब मैं आया हैगा _तुई एसेछिस तू आया है, 
तुइ एसेछिलि तू आया था तुइ एसे थाकबि तू आया होगा 
ओ एसेछे बह आया है ओ एसेछिल वह आया था 
ओ एसे थाकबे नहें आया होगा. ए एसेछे यह आया है 
ए एसेछिल यह आया था ए एसे थाकबे यह आया होगा 
आमरा एसेछि हम आये हैं आमरा एसेछिलाम हम आये थे, 
आयरा एसे थाकब हम आये होंगे तुमि एसेछ तुम आये हो 
तुम्ति एसेछिले तुम आये थे तुसि एसे थाकबे तुम आये होगे 
ओरा एसेछे वे आये हैं ओरा एसेछिले वे आये थे 
ओरा एसे थाकबे वे आये होंगे एरा एसेछे ये आये हैं 

एरा एसेछिल ये आये थे एरा एसे थाकबे - ये आये होंगे 
आपनि एसेछेन.. आप आये है आपनि एसेछिलेन आप आये थे 
आपत्ति एसे थाकबेन आप आये होंगे आमि एसेद्ि में आईह 
आमि एसे थाकब मैं आई हगी आपमि एसेछिलाम में आई थी 

तुई३ एसे थाकबि_ तू आई होगी. दुइ एसेछिस तू आई है 

ओ एसे थाकबे बह आई होगी. तुइ एसेछिलि तू आई थी 

ए एसे थाकझने यह आई होगी. ओ एसेछे वह आई है 
आमरा एसेछिलाम हम आई थीं ओ एसेछिल वह आई थी 
तुमि एसेछ तुम आई हो ए एसेछे यह आई है 
तुप्रि एसेछिले तुम आई थीं ए एसेछिल न यह आई थी 
ओरा एसेछे वे आई हैं आमरा एसेछि हम आई हैं 
ओरा एसेछिल. वे आई थों आमरा एसे थाकब हम आई होंगी - 
एरा एसेछे ये आई हैं तुसि एसे थाकबे तुम का होगी -- - : 
एरा एसेछिल ये आई थों ओरा एसे थाकबे वे आई होंगी 
आपनि एसेछेन आप आई हैं एरा एसे थाकबे ये आई होंगी 
आपनि एसेछिलिन आप आई थीं आपति एसे थाकबेन आप आई होंगी 
से एसेछे वह आया है 


। [ वर्तमान, भूत और भ विष्यतू--इन कालों के ऊुछ अन्य प्रयोग ।] 
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कर का है हर हि 


से एसेछिल वह आया था से एसे थाकबे बह आया होगा 
से एसेछे वह आई है ऐ एसेछिल वह आई कु 
से एसे थाकवे है आई होगी ओरा एसेछे वे आए [ 
ओरा एसे थाकबे वे आए होंगे ओरा एसेछिल वे आए थे 
ओरा एसे थाकवे. थे आई होंगी ओरा एसेछे वे आई हैं 
| ओरा एसेछिल वे आई थों 
कारक-प्रत्यय 


[वंगला भाषा में संज्ञा ता सर्वनाम के सातों कारकों में शब्द 

के अन्त में निम्न प्रत्यय पावारणतः दिये जाते हैं। उनके साथ ही, नीचे 
ये हुए वाक्‍्यों में, “दहरण भी ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कर्म कारक 
में 'के! अत्यय है, इसलिए तोमाके, आपनाके (तुमको, आपको) ; सम्बन्ध 
कारक में में 'र, एर! प्रत्यय है, इसलिए गरुर, गोलापेर (गाय का, गुलाब 
की); अधिकरण कारक में थय ए आदि प्रत्यय हैं इसलिए पाठशालाय, 


/ ज् 


खाटे (पाठशाला में, खाट पर ) आदि-आदि | 

कोई चिह्न नहीं कर्ता-ने के करम-को 

दिये (द्वारा) करण--से रे जन्य, एर जन्य सेंग्रदान-के लिए 

थेक्े (हइले) चेये, र, एर सम्बन्ध-का, की 

(अपेक्खा ) अपादान--से 

ए,य, एते, ते,ओपरे अधिकरण--म्ें, वर आपना के पड़ाब आपको पढ़ाऊँगा 

तोमाके डाके आपको बुलाता है. कमल दिये कलम से 

छरि दिये चाक से चोरर जन्य चोरों के लिए 

काठ थेक्के लकड़ी से ओर काछ थेक्के 

ग़रुर दुध गाय का दृध्च निते हबे उससे लेने हैं 

गाछेर पाता पेड का पत्ता गोलापेर कॉडि प्लाब की कली 

पाठशालाय- पाठशाला में- आधमि खाटे घमाइ में चारपाई 
दात्ररा पड़े. विद्यार्थी पढ़ते हैं है पर सोता हूँ 

अव्यय 


[ 'एठ वह अव्यय शब्द जो “थः हर समय बोलने में अयृक्त होते हैं। 
नि उन अयोग की विधि समझाई गई है। जैसे वाक्य है घर के 
वाहर । . बंगला आया मे सम्बन्ध कारक में ' एर' “त्यय लगते हैं। 


उस प्रकार हुआ वाडिर' (घर के)'। 'बाइरे' का अर्थ बाहर! । बाड़िर 
वाइर -घर के वाहर। नीचे दिये हुए अव्ययों और वाक्यों को सहायता 


से अभ्यात्त करें | ] 





नीचे ओपर ऊपर 
हर. बाहर पछने द पीछे 
५०5 .. बाद सगे 


साथ 





बंगला-देवनागरी लिपि 


अनुसारे अनुसार 
द्वारा, माध्यमे द्वारा-जरिए 
परे आगे-पामने 
काछे, पाशे पास, निकट 
ब्पतीय सिवाय 
जन्प वास्ते-लिए 


चेये,अपेक्ला,तुलनाथ अपेक्षा 


दिकि 


ओर, तरफ 


एइ जन्य,ए३ काजेइ इसलिए 


लिखे दिल लिखकर दिया 
शेखा उचित सीखना चाहिए 
बाड़ि बाइरे. घर के बाहर 


आगे, पूर्बे 

जन्य 

भेतरे, मध्ये 
छाड़ा 

बइटिर बिषये 
जायगाय, बदले 
मत, न्याय, रकम 
केनना, कारण 
अंतएब, ताइ, सुतरां 
ठतुइ आसिस ना 
उठ 
आपनार काछे 

ए छाड़ा 
मन्दिरेर दिके 





| उन्नीस 


पहुले-पूर्व 
क्ारण-मारे 
अन्दर-भीतर 
अलावा 

पुस्तक के बारे में 
बजह 

तरह, भाँति 
क्योंकि 

अतएब 

त्‌ मत आ 
उठकर 

आपके पास 
इसके अलावा 
मन्दिर की तरफ 


व्याकरण-प्रकरण से मिला कर अभ्यास के लिए कुछ वाक्य-- 


१. 


ब्रद न ख्ण था 


“0० उ3ी छ +<&0 


निजेर ग्राम बा शहर सम्बन्धे 
आटटि पंक्ति लिखुन । 
तुइ एदिक-ओदिक ताकास ना । 


. जेते जेते आमि ओके देखलाम । 
, एखन आपनि कोथाय जाबेन ? 
, एखाने थेके आमार बासा 


अनेक दुर । 


, आपनि कोथा थेके आसछेन ? 
. आमि कलिकाता थेके आसछि । 
. तुमि एखाने बसो, भालकरे बसी । 
. आपनार बाड़िटा कि सुन्दर ! 


चारिदिके परिष्कार-परिच्छन्न । 


. दुर्गापजाइ आमादेर सब चेये 


बंड उऊत्सब । 


, तिनि आमार संगे कथा पय॑न्‍्त 


बललेन ना । 


. तुमि आज नेओ ना। 
 आमार 


डिते अतिथिरा 


 एसेछिलेन । 


, आपनार सम्बन्धे आमि अनेक 


शुनेछि । 


२ 


१. अपने गाँव या शहर के बारे में 
आठ पंक्तियों में लिखिए । 

२. तू इधर-उधर मत देख । 

३. जाते-जाते मैंने उस्ते देखा । 

४. अब आप कहाँ जायँगे ? 

४५. यहाँ से मेरा निवास बहुत 


द्रहै। 


- आप कहाँ से आ रहे हैं ? 


रहा हूँ । 


. तुम यहाँ बठो, मज़े में बेठो । 
. आपका मकान कितना सुन्दर 
है! चारो ओर साफ़-सथरा है। 

१०. दुर्गापजा हमारा सब से बड़ 


( 
हि 
७. में कलकत्ता से 
ट् 
गा 


ए्‌ यो ठ्‌ र ठ्‌ | 


११. उन्होंने मुझसे बात तक नहीं 


की । 


१२. तुम आज मत नहाओ । 
१२. मेरे घर मेहमान आये 


न्‍ 


[ रे में 
| 


7४ 


ने बहुत सुना 
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संख्या 
बंगला हिन्दी बंगला हिन्दी 
एक एक त्रिश तीस 
दुइ दे चल्लिश चालोस 
तिन तीन पञचाश पचास 
चार चार पाठ साठ 
पाँच पाँच सत्तर सत्तर 
छ्य छः आसी अस्सी 
सात सात नेब्बई नढ जल 
आट आठ श सो 
नय नो ढु.दुइ श दो सौ 
द्श द्स तिन श तीन सौ ३ 
एगार ग्यारह चारश चार सो 
बार बारह पाँच श पाँच सौ 
तेर तेरह छ, छय श छः सौ 
चोह चोदह सात श॒ सात सौ 
पनेर पन्द्रह आठ श आठ सौ 
षोल सोलह . न, चयश .. नो सौ 
सतेर सन्नह हाजार हजार 
आठार अठारह लाख लाख 
उनीोश उन्नीस | कोटि करोड़ 
कुडि, बिश बीस दश कोटि दस करोड़ 


महीना-दिन 
बंगला ओर हिन्दी में दिन तथा मास के ताप प्रायः समान होते हैं । 
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_रावण के आदेश से शुक एवं सारण का ग्प्तरूप से 


सागर बॉधा गया और सारा कटक | [ 
स अकार दिनआतिादेन रावण का अहकार टूटने लगा । 





लका काण्ड 
( हिन्दी पधाजुवाद बँगला मल्त सहित ) 
भगलाचरण 
शंखेन्द्राभमतीवसन्दरतन शाहूलचम्ममस्बिरं- 
कालव्यालकरालभूपणप गगाशशांकप्रियम । 
काशोश कलिकल्मपौषशमनं कल्याणकल ट्पद्र्मं- 
नोमीड्यं ग्रिजापति गुणनिधि श्रीशंकर कामहम्‌ ॥ १॥। 
यो दद्मति सत्तां शम्भु: कंवल्यमतिदुल्ल॑भम । 


कि 


न दण्डकृदू योहसों शंकर: शं तनोतु में ॥ २ ॥ 


| 


से काम्मारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्ते सह- 
गगीन्द्रध्यानगम्यं गुणनिधिमजित | नगृण नव्विकारम । 
मायातीत॑ सुरेश॑ खलवधनिरतं अह्मवन्दंकदेव 

तन्द सनल्दावधात सरसिजनयन देवमुव्वीशरूपम || ३े॥ 


शुक-सारणेर गुप्तभावे रामसनन्‍्य-परिदर्शन ओ विभीषणादि-कत्त' के निम्र 


बाधा गेल सागर कटक हैल पार # दिने दिने रावगेर टटठे अ 
ऊॉफर हइल राजा गति मने-मने # दुईइ चर शुक आर सारणेरे भने 


हँकार 


“03 5५०८०९..०००५..०१५ 
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राम-सना का निरीक्षण और 
विभीषण आदि द्वारा उनका | नग्न 





४0. ऑल, 


रे तट पर पहुँच गया | 
किकत्तव्यविमूद 





!' | 
| 
| 
| 
॥ 



























क्त्तिवास रामायण 


0४ 
कं 
हे 


हक 


3 >कसारण, तोमरा बुद्धिमान # चच्च गिया रामेर कटक कि प्रमान 
पाथरेते बाधा गेल सागर गभीर $ तिभुवने हेन कर्म्म करे कोन वीर 
भालमते जान विभीषणेर ये मति # एके एके जान सब योद्धा सेनावसि 
वल-बुद्धि जान सब रामेर मन्त्रणा $£ प्रथमे जानिह सब प्रधान ये जन्‌ः 
रामर सहित थाके कोन महावीर $£ लंकाय आसिया केवा रणे हवे स्थिर 
पजार आदेश चर वन्दिलेक माथे # राज-प्रदक्षिण करि जाय मनोरधघ 
कपिरूपे सान्धाइल वानर-भितर # लेखा जोखा नाइ, यत देखिल वानर 
कत पार हैल कत हैते आछे पार 2 लिखिवार शक्ति कार देखिते अपार 
कटक चचिया श्रमे चर दुइई जन # दूरे थाकि देखे ताहा मित्र विभीषण 


५ १७, 


रा्सेर माया से राक्षस भाल जाने /५ विभीषण दुइ चरे चिने सेइ क्षण 
वरर संवक बलि ना करिल आस्था /६ वानरेर हाते कैल पंचम अवस्था 
आपनार प्रत्यथित्व जानावार हरे »£ रथ हेते वामिया से दुइचरे धरे 


जल मी न पी भी आम डक अली 3 52८76 ५२55. 2: ढ5./..८५..८ ५.०० ५टीि बज 
०. 


होकर राजा ( दशानन ) ने अपने दोनों चर शक आर सारण को बुल्लयाथा। 
सुनो शुक-सारण ! तुम्त लोग बुद्धिमान हो, जाकर पता लगाओ कि रास की 
सेना का परिमाण क्या हे । अथाह सागर को जिसने शित्नाओं से बॉध ५ 
दिया, तीनों लोक में ऐसा बीर बह औन है। अच्छी तरह से विभीषण के. 
टोल का पता लगाओ और एक-एक कर उसके सारे योद्धा और सेच्ा- 
पतियों को भी ज्ञान लो। राम की मंत्रणा क्या होगी, यह बुद्धि-बल से ज्ञात 
कर लो। आरम्प में जान लो कि ( उसके दल में ) प्रधान कौन-कौन हैं, 
बा ला, कि जा मदहावार रहता है। लंका में आकर कौन युद्ध 

_ शज्ा के आदेश को चरोौं ने सिर नवा कर भ्रहण किया और राजा की 
ता  अरकये चल पड़े। कवि का रूप धारण कर वे वानरों के भीतर 
समा गये। देखा बानरों को संख्या अनगिनत है। कितनों को वे पार कर 
“व, कर भी कितनों को पार करना बाकी है। इनकी संख्या लिखते की. 
शक्ति किसमें है, देखते ./ मैं इस सेना का कोई ओर-छोर नहों। सेना का 


# 


निरीक्षण करते हुए दोनों चर धूमते रहे। दूर से मित्र विभीषण ने यह 
इस ।लया। निशाचर की माया निशाचर हो भत्ली प्रकार समझ सकता 


न 


6। विभषण ने दोनों चरों को तत्काल हचान लिया। घर के सेवक 
थे, 4ह जानकर भी उसकी आवभगत नहों की उसने | बन्दरों के हाथ उनकी. 
४. कर दी। अपनी विश्वस्तता जताने के लिए रथ से उतर कर उससे 


4 


५ (6. 


दोनों चरों को पकड़ लिया ॥२॥ 











.. दक्षिणेते मंत्रि तार शोभे जाम्बवान 
... हेन काले दुइचर धेये आगुसरे ५६ प्रणाम करिल दोंहे राजव्यवहारे 
.. भयेते छाड़िल तारा जीवनेर आश *# केहिते लागिल किछ गदगद भाष 
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..... विभीषणे ठेलि चर जाय _लाइया # दूरे थाकि सुग्रीव ता' देखिज चाहिया 
'».... शालगाछ उपाड़िया आने आचम्बिते # महाकोपे धाय वीर राक्षवेर भिते 
_.. एऐडिलेक शालगाछ मेथेरे समान $ राक्षसेर वाणे गाछ हैल खान-खान 
75८ आर गाछ आने, तार दश क्रोश गोड़ा # गाछेर चवाड़ीते रथ करिलेक गडा 
.. .-- पड़िल सारथि-घोड़ा नाहिक दोस्चर ५£ गदा हाते दुइजन जुझे घोरतर 
..._भदार वाड़िते सब करे मार # सुग्रीव बलेन, गव्व॑ करिस गदार 
४ मार देखि गदा, बुक पेते दिनु तोरे & तारे घा सहिया तोरे दिईइ यमघरे 
... , एुइ हात तुलिया पातिया दिनु बुक # मार देखि गदा सबे देखक कौतुक 
... पातिया दिलेक वक्ष: सुग्रीव भूपति & गदा मारे शुक आर सारण द्म्मंति 
....: चञ्रसम वक्ष: तार वज्रेते निर्म्माण 


रा /] $# ताहाते लागिया गदा हैल खान-खान 
. गंदा सारि दुइजन ह॒इल फॉफर # दुइचर बांधि निल रामेर गोचर 
.... बसिया आछेन मध्य राम 3गवान # वामदिके उपविष्ट अनुज लक्ष्मण 


हि 
शरह 


जोड़ हाते बसियाछे यत मंत्रिगण ३ 





(“५.5 





“7%.५.०७..०४.००.००...0.०, धरम तल पा भकिन 


रे कल कर चर आन मे पा 
विभीषण को ढकेल कर चर भाग लग। दूर से सुग्रीब ने यह देख 





.. लिया। तुरन्त ही साखू का एक पेड़ 3 हैं पर चह राक्षस की ओर सक्रोध 


लपका। बादलों जैसे उस्त साखू के पेड़ से बे कतरा गये, राक्गस के बाण 
से बह पेड़ खंड-खंड हो गया। दूसरा पेड़ लाया गया जिसकी दस-होस 


.. वाली जड़ थी। जसी पेड़ के प्रहार से रथ को चूर्ण-चूणे कर डाला गंया। 
... सारथि और घोड़े काम आ गय्रे, अब कोई दूसरा सहाय न रहा। दोनों 
.. चर हाथ में गदा लेकर घोरतर युद्ध करने लगे। गदा के प्रह्मर से थे सब 


. ऊउलथछे चूर-चूर करने लग गये। सुम्रीव ने कहा, तू अपनी गदा पर इतराता 
.. है? ले, मैं सीना तान देता है, इस पर गदा की चोट तो कर भल्ना। 
_.. 5नों हाथ उठा कर मैं सीना ताने देता हैँ, चत्ना तो अपनी गदा। तेरा 

: ग्रहार सहकर तुके यमल्लोक भिजवा देता हैं, और लोग यह तमाशा देखें | 


४, १ 
अकामई: 


._ भूपति सु्रीव ने अपना वक्ष उन्मोचित कर दिया और मतिश्रष्ट शुक और 


हा सारण ने उस पर गदा का. भ्रद्दार किया। वे के समान कठिन बत्ष से 
._ टकराकेर गदा चूर-चूर हो गयी। गदा मारते के वाद दोनों  भौचक्के 


.. रह गये।. दोनों चरों को वध कर राम के समत्त लाया गया। 'शुण के 


.. सागर रामचन्द्र बीच में विराजमान हैं, उनके वाएँ लक्ष्मण और दाहिने मंत्री 
मे * हें शत चेक हे से 
.. जास्ववान शोसायमान हैं। सारे सचिवगण हाथ जोड़े बैठे हैं । ।३॥ 











ध्द कत्तिवास रामायण 


४ 


कटक चच्चिते मोरे पाठाय रावणे # कि जाने एमन दाय घटिबे एखाने 
लुकाइया आसिलाम, हलाम विदित 2२ बुझिया करह प्रभु जे हय उचित 
गुनिया चरेर कथा श्रीरामेर हास # उभयेरे दयामय दिलेन आश्वास 
विभीषण धरिलेत काटिवार मने # रावण करेन राम तारे सेइ क्षणे 
लानत हुआ, चर-हत्या नहे राजधर्म्म ६ सेवक मारिले सिद्ध हबे कोन कर्म्म 
गोयने आइसे चर, अ्रमे सब्वेस्थाने ४ दुई चारि कथा एइ बलिह रावणे 
बन्यचरे सीता हरि आनिल आमार # भये पलाइया एल सागरेर पार 
सेइ ते सागर आमि हइलाम पार # जिज्ञास, रावण राजा कि बलिबे आर 
हरिया आनिल सीता मम अगोचरे # सेई हेतु सेतुबन्ध॒ ह॒इल सागरे 
गुनियाछ - खर-दृषणेर ये प्रकार # प्रभाते हइबे सेह प्रकार तोमार 
थे कोन प्रकारे आजि पोहाउक राति ३ एक जन ना राखिब वंशे दिले वाति 
कत्तिवास कविर कवित्व विचक्षण $£ लंका-काण्डे गाइलेन गीत रामायण ७४ 
“कील 57“ 2 मम तरल नल अ न लि लक रत जि 

ऐसे ही समय दोनों चरों ने आगे वदंकर राजकीय सम्मान प्रदर्शित 





0५८०, 


करते हुए राम को प्रगाम क्िया। सय के सारे दोनों ने प्राणों की आशा क्‍ 


छोड़ दी और भयातुर भाषा में गिड़गिड़ाने लगे। राबग ते सेना के 
निरीक्षण के लिए हमें भेजा है, कौत जानता था कि यहाँ ऐसी विपत्ति आ 
पड़ेगी। हम छिप कर आए थे लेकिन भेद _ उल् गया। अब हे प्रभु, जसा 
आप उचित समके करें। चर की बातें सुनकर श्रीराम हँस पड़े और उनको 
आश्वासन देते लगे। विसीबण ने निश्चय किया था कि इनको काट डाला 
जाय किन्तु रामचन्द्र ने तत्काल उनझो मना किया। रुको, चर की हत्या 
करना राजपर्म नहीं है, सेवक की हत्या करने से कौनसा काम सफल 
होगा। चर गुप्तरूप से आता है और सभी जगहों में विचरता है। (हे 
30.) रावण से मेरी ये दो-चार वातें बता देना। सून्री कुटिया से 
मेरी सीता को बह उरपा लाया और डर के मारे सागर लॉच कर इस 
ओर आ गया। उल्व सागर को भी में लॉध आया हूँ। पूछना, अब राजा 
रावण को क्या . कहना है। मेरे अगोचर सीता को वह हर लाया और 
इसी कारण सागर पर सेतुबन्य बना | जलर-दूषण को दशा के बारे में तो 
सुना होगा, सबेरे तुम्हारी भी बह दशा हो कर रहेगी। आज किसी 
कर रात ता बीत जाने दो, फिर मैं उत्तर वंश में किसी को भी दीया 
दिखाने के लिए भी जीवित नहों छोड़्गा। कवि कृत्तिवास का यह विचक्षण 
ऊवत्व ह--लंकाकांड में उन्होंने रामायण का गीत गाया ॥ 9 ॥ 
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3 -सारण-समीपे श्रीराम-कत्तुक रावणैर भत्प॑ना 

व्रिभुवन से जिनिया, पुन्दरी सब आनिया, नाना अलकार दिया साजे। 

ता सबार प्राणनाथ, डरे नाहि हाँटे वाट, अनाथा हश्या तारा भजे | 
सीतार से शायानले, जामार ए कोपानले, रावणेर नाहिक निस्तार । 
विश्वकम्पार सिर माण, ए कतक लंका जान, पुड़िया हल छारखार | 
राजा हये चर मारे, जपयश ए संसारे, कह मिया. तोरे लंकेश्वर । 

देखक से दशकन्ध, सागरेते सेतुबन्ध, लकापुरी घेरिल वानरे॥ 
कपिगण ये प्रचण्ड, मे बकरे खण्ड-खण्ड, मार्त॑ण्ड धरिते. पारे बले | 

सागर ना सहे ठान, रणे नाहि परित्राण, हनुमान बध्चिबे सकले ।। 
एले सैन्य चच्चिवारे, जाबे केन अगोचरे, ब'लो तारे कथा दुइचारि | 
काटि तार दशमुण्ड, विभीषण >त्रदण्ड, दिबव आर राणी भन्दोदरी | अर 
. बन्दि रामेर चरण, कृत्तिवास विचक्षण, विरचिल सरस्वती वरे | 
पव्वपाप-विनाशन, सारमप्रत्थ बा 200 5020 आह के मुक्तिपाय श्रवण जे करे । ५॥ 





शुक-सारण के निकट श्रीराम द्वारा रावण की भत्सना 


तीनों लोक पर दिज्जय प्राप्त कर सारी सुन्दरियों को लाऋर उससे 
भूत से सजाया है। वे नारियों' अनाथा सी है। कर उसको आगनाथ 
भ् 


के रूप में सेवा करने को विवश 4८ और वह निडर होऋर पूमता-फिरता 
है। सीता के अभिशापक्की आग से और मेरे कोधानत्ञ से रावण का 
जिस्तार नहीं। विश्वकर्मा-निर्शित यह्‌ स्वर्ण-लंका जल कर खाक हो गयी 
(सम्रको)। राजा होकर जो चर को मारता है उसका अपयश सारे संसार 
में व्याप्त हो जाता है। जाकर अपने लंकेश्वर से बताना, वह दृशस्कन्ध 
देख ले कि सागर पर सेतुबन्ध रच कर वानरों ने लंकापुरी को घेर लिया. 
है। ये कपि इतने प्रचंड हू कि मेघ को खंड-खंड कर देते हैं और माततड 
को भी अपनी शक्ति से पकड़ ला सकते हैं; सागर भी इनके बल का सामना 
नहीं कर संकता और रण में भी किसी को छुटकारा नहों--.हनुमान सभी 
का वध करेगा। तुम लोग सैन्य का भेद लेने के लिए आए थे, अनज्ञाते 
ही क्यों चले जाओगे । उसको भी जाकर दो-चार बातें वतीना। उसके दस 
 मुंडों को काटकर विभीषण को राजछत्र और राजदंड पदान करूँगा : 
साथ में रानी मन्दोदरी भी। रात के चरणों की बन्दना कर विचतक्तषण : 
कऊैत्तिबास ने सरस्वती के वरदान से इस सर्ब-पाप-बविनाशकारी सारम्रन्ध 
रामायण की रचंतां की | जो भी इसे सुनता है, मुक्ति पा जाता है।४।. 











३० कृत्तिवास रामायण 
रावण-समीपे शुक-सारण-कत्तु क श्रीरामेर प्रशंसा ओ सस्बाद-ज्ञापन 
दिया राज प्रसाद पाठान राम चर $# रावणरे भेटे गिया लंकार प्रितर 


७, 


दाण्डाइते नारे चर, नाहि नाड़े पाश ३६ ऊद्ध वमुे वार्ता कहे घने ऊद्ध वश्वास 
तोमार आज्ञाय गेनु कटक भितरे # यावामात् विभीषण चिनिल आमारे 
विभीषण धरि निल काटिवार मने # आणदान करिलेन राम निजगुणे 
श्रीराम लक्ष्मण विभीषण कपिराजे » देखिलाम चारिजने आनन्दे विराजे 
रामेर येमन धनु, शर तुल्य तारि # आछुक अन्येर काज, एका रामे नारि 
भृदन सहाय यदि अष्ट लोकपाल # तबु ना जिनिवे राम विक्रमे विशाल 
शतक योजन सेतु हुइल सागरे # बान्धिल योजन शत्त वृक्ष ओ पाथरे 
उत्तर कलेर सेतु ठेकिल दक्षिणे # पार हैल राम-सप्ैन्य जुझिवार ममे 
पाले-पाले कपिगण पव्व॑त आकार $# देखिया डराय, येन महा अन्धकार 
केह वा पिंगलवर्ण केह वा श्यामल # रक्तवर्ण केह, केह वरण उज्ज्वल 
उभे परिमाण देखि पब्व॑त अ्माण # रणे प्रवेशिते चाइ, किल्तु काँपे प्राण 
मकर मिली लत बिक मन कल लगती 

रावण के समक्ष शुक-सारण द्वारा श्रीराम की प्रशंसा और समाचार-निवेदन 

राजअसाद प्रदान कर राम ने चरों को विदा किया। चरों क्षे जा 
ऋर लंका में रावण से भेंट की। वेतहाशा भागते हुए जाने के कारण चरों 
की साँस फूलने लगी। फिर भी सिर उठाकर एक साँस मैं, कहने त्रग 
पड़े; (शुक्र ने कहा )-.आपकी आज्ञा से हम राम-सेना के भीतर पहुँच 
गये। पहुँचते ही विभीषण ने हमको पहचान लिया। विभीषण से हम 
लोगों को काट डालने का निश्चय करके पकड़ लिया। राम ने सदय हो 
कर प्राणदान दिया। ओऔराम, लक्ष्मण, विभीषण और कप्िराज (सुओीव), 
इन चारों को आकऋद से विराजमान देखा। जैसा राम का धनुष है उनके बाण 
भी उसी के योग्य हैं | दूसरों का चाहे जो कुछ कर लो, राम अकेले हों तो 
भी उनसे निवटा नहों जा सकता। यदि आठ दिकपाल अथवा जगत आपका 
3 बन जाय, फिर भी राम से जीत नहीं सकते, वे इतने प्रबल पराक्रमी 
<। सागर पर उन्‍होंने इज्ञ और पदों से सो योजन का सेतु बना डाला 
5। उत्तर तट का सेतु आकर दक्षिण से णंगा। युद्ध का निश्चय लेकर 
राम-सेना इस पार आ गई है। पर्वत के आकार वाले बानरों के कितमे 
हो दल हैं--महान्‌ अन्धकार स्रूप उनत्को देखकर डर लगता है। इसमें 
कोई तो पिंगल ब्ण का हैं तो कोई श्याम वर्ण का, कोई रक्त वण्ण का है तो 
कोई गोरे रंग का । ऊचाई में ये पर्बत के समान हैं। रण में प्रवेश करने 
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एक चापे कपि सेना जाय पृष्ठे-पृष्ठे & ओर नाहि पाइ, यत चाइ एक दुष्टे 


 गणिते यद्यपि पारि वरिषार धारा # दुष्टे संख्या करि यदि आकाशेर तारा 


यदि ओ निर्णय करि सागरेर पाणि # तथापि वानर सैन्य निश्चय ना जानि 
कृत्तिवास पण्डितेर मधुर पाञज्चाली % लंकाकाण्ड गाय तार प्रथम शिकलि ६ 
शुक-सारण-कत्तृ क रावण के परिचय सह राम-सैन्य-प्र दर्शन 

हुइल शुकेर वाक्य यदि अवसान # सारण बलिछे दशानन विद्यमान 
आमादेर वाक्ये यदि न हय प्रत्यय # प्राचीरे उठिया देख, हय कि ना हय 
अति उच्च लंकार प्राचीर स्वर्णमय #& चर सह उठिल रावण दुराशय 
चतुद्दिके जल-स्थल व्यापिल वानर # देखिया रावण राजा सभय अन्तर 

हख्न॒ वत्सर युद्ध करि निरन्तर # तथापि ना फुराइबे कटक विस्तर ७ 
वानर चिनिते चाहे राजा दशानन # तुलिया दक्षिण हस्त देखाय सारण 
वानर सहस्र कोटि याहार संहति # ऐ देख नीलवर्ण नील सेनापति 
नील सेनापति से हेलाय यदि नड़े % द्वादश प्रहर पथ सैन्य आड़े जोड़े 


की चाह है लेकिन दिल्ल घड़कता है। आगे-पीछे कपि सेना की टुकड़ियों 


चली ही गयी हैं--कितनी ही दृष्टि दौड़ाओं उनका ओर-छोर नहीं दिखाई 
पड़ता। चाहे बरसात में वृष्टि की बूंदों को गिन ले, चाहे गगन के तारों 
को आँखों से देखकर गिन लूँ, समुद्र के जल का परिमाण सी चाहे कूत 
लू, लेकिन फिर भो वानर-लेना की संख्या का अनुमान नहीं लगा सकता। 
पंडित कृ्तिबास की यह मधुर गीत-गाथा है--लंकाकांड में जिसका प्रथम 
खंड गाया जा रहा है।॥ ६॥ 
शुक-सारण द्वारा रावण के समक्ष परिचय-सहित राम-सैन्य-प्रदर्शन 

शुक का कहता समाप्त हुआ तो सारण ने कहा, हे दंशांनन ! यदि 
आप को हमारी बातों पर विश्वास न हो तो ग्राचीर पर चंद्र कर देखिये, 
भल्ला हम सही हैं कि नहों। लंका का स्वण-प्रथ आचीर बहुत ऊँचा है। 
दुष्ट रावण अपने चरों के साथ उस्त पर चंढ़ गया। देखा, चारों ओर जंल- 
थत्न में वानर व्याप्त हैं। देखकर राजां रावण का अंन्तर भय से भर 
गया। कटंक इतना विशाज्ञ है कि हज़ारों वर्ष तंक निरन्तर युद्ध करने पर 
भी उसका अन्त नहीं होगां। ७॥ 

राजा दर्शानन ने वानरों को पंहचाननां चाह।। देाहिना हाथ उठा- 
कर सारण उनकी दिखाने लगा। बह देखो नीले वर्ण का सेनांपति नील 
है जिसके संग सहस्नन्कोटि बानर हैं। नील सेनापति यदि तनिक भी 














३२ कृत्तिवास रामायण 
६ उत्तर-कोटि बार पाछ लागे # सम्रीव भूपति देख श्रीरामेर आगे 


विशकोटि कपि कह ओइ ये गवाक्ष # लिशको 'ट वानरेते देखह धृम्राक्ष 
सम्पाति वानर देख गौरवर्ण धरे ६ रणे गेले विपक्ष पल्लाय यार डरे 
हियूली पद्ब॑तेर हियुल बेन अंग & पञचशत कोटि कपि संगे शरभंग 
मलेय पव्वते कपि वर्ण येन गेरि # स ट्त रतत्तर कोटि देखह केशर 
_ मे वानर देख सहस्न कोटि सह # रणेते पशि ले तारे नाहि पारे केह 


का दिश कंटिते वानर महामति & सहस्र कोटिते ऐ कुमुद सेनापति 
ते गत उत्तरेर वीर महावली # देर चरणे उड़े गमनेते ध्लि 


ये सम्पाति कपि कभु यदि नड़े & शरीर योजन-दश तार आड़े जोड़े 


देख धम्र मृश्नाक्ष राजार दुद् शाला % वानर कटक मध्ये येन मेघमाल [८ 


देख गय-गवाक्ष से साक्षात इ अमन % पञ्चशत कोटि द्य भायेर भिडन 
मे धनण से राोजार उतलर 6 टि वृन्दवीर याहार प्रचर 
“न वार देख विश्वकर्म्मार नन्दन ने # ये बाँधिल पारावार शतेक योजन 
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तो हैँ तो उसको सेना बारह पहर का पथ 
2 3 उमीव राजा को देख रहे होंगे--उसके 


ही , सर नजर नका4 कर कक ५ पक, 
का सेना हैं | वास कराड़ की सया लझुर नए एंसा गया 


५. 38 वन लेकर अबोतो। बह हो रे रंग का व 
जिसके राणत्तित्र में पहुंचते 5 विउज्ञ का सेना में मारे डर के भगदड़ मच 


 तहैं। हिंगुली पर्वत के अंग के समान ( वीरबर ) है जिसके 
न पाँच सी करोड़ कपि हैं। मलय-पर्तत के कापियों के शरीर का रंग 


रू जसा हँ-.ऐसे. सत्तर करोड़ क 3 के संग केशरी है। शरभ नामक 
_ नर सहस्त-कोटि वानरों के साथ है, बह बुद्ध में उतर पड़े तो कोई सामना 
नहां कर सकता। यदि सम्पाते कपि ने कभी अगड़ाई भा जी तो उसका 
वजन का शरीर ल्स्वाई-चौड़ाई से डॉल जाता है। महामतति वानर 
# पास ग्यारह करोड़ को सेना ! उस कुमुद नामक सेनापति के पास 


कर 


> 972 
| 
(| 
543 
का आई 

या 


जिकम्या. 
/ ५30 


<#न्‍म० ० 


सह कोट की सेना 5। उत्तर के सेकड़ों बीर भहावात्रयों को देखो 


जिनके पदचाप से गगन दल उड़ती हैं। राज्ञा (सुप्री वे) के दो साले धूत्र 
आर पधृतम्राक्ष मानों वा सना में सेघसाता समान हों || 

मू।त्तामान्‌ यम जेसे गय आई ' गयाज्ञ को देखो--दोनीं भाइयों की सेना 
पाँच सो करोड़ की है| राजा के श्वझुर वेद्यराज सुषेण के पास तीन करे 
वीर हैं| 'वश्वकर्सा-तन्दन नत्न बीर को देखो जिन्होंने सौ योजन स 








लका काणष्ड 


गाछ पाथरेते 


जेइ बॉधिलेक सेतु $£ 
देखह सुग्रीव 


राजा वानराधिपति # 
बालिर विक्रम तुमि जान भालमत 
महेन्द्र-देवेद्नरदेख सुषेणनन्दन 
भललुक कटक देख मंत्री जाम्बवान 


६७ 
52४ 


बज 
का, 


जि. 


यूवराज अंगद से बालिर कुमार # 


रामेर वानर संख्या कि कब काहिनी 
ग़त कोटि वन्द एक महावन्द हय #$£ 
शत कोटि अब्बंदेते महाव्वंद लेखा ४ 
शत कोटि खब्वे एक महाखव्व हय 

शत कोटि शंखे एक महाशंख जाति # 
शत कोटि पद्मे एक महापद्य हय 

शत कोटि सागरे महासागर जानि 
शतकोटि अक्षोहिणीते एक अपार 


बे 
४2 


4० 
#घ १ 


न्फी 


5५३९ 


०१७ 
नई 





को बॉँव डाला। 
सहायता ,से सेतु का निर्माण किया। 
की देखो जिनका तीनों लोक में कोई 
बाजि का पराक्रम तो भज्नली प्रकार 


हे] 
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मुकावला नहीं कर सकता। 


न 


के । 


अमल 


लंकापुरी विनाशिबे एइमात्न हेतु 
व्रिभवन नाहि ऑँटे याहार संहति 
तार भाइ सुग्रीव लंकाते समागत 
आशी कोटि वीर दुइ भायेर भिड़त 
आशो कोटि वाररेते देख हनुमान 
कुड़ि लक्ष कपि तार निज परिवार ९ 


#£ शत कोटि वानरेते एक वन्द गनि 


शत कोटि महावन्द अव्वंद निश्चय 
शत कोटि महावुदे एक खब्ब शिक्षा 
शत कोटे महाखव्व॑ शंख सुनिश्चय 
शत कोटि महाशंख एक पद्म जानि 
शतकोटि महायज्ञ सागर निर्णय 
शत कोटि महासागरे एक अक्षोहिती 
अपारेर अधिक गणना नाहि आर १० 
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ऑन 


लंकापुरी के विनाश के निभित्त उन्होंने पेड़-पत्थरों की 


बानरों के अधिपति सम्रीव राजा 
तुम को 
' उसी के भाई सुग्रीव लंका 


में पधारे हैं। सुषेण के पुत्र महेन्द्र की अस्सी कोटि बीरों की सेना है। मंत्री 


जाम्बबान के अधीन भालुओं का कटक और अस्पखी कोटि 
हनुमान को देखिये। बाल्ि का पुत्र युवराज अंगद 


मे बास लाख कांप है | ६ | 


राम की वानरी-सेना की संख्या के बारे में क्या वर्णन करूँ। 


कोटि बानरों से एक बृन्द की गिनती 


0 


बानरों सहित 
के अपने परिवार 


हो 
६ जज 


] 


शात- 
बवृन्द से एक 


होती है। शत-कोटि 


महावृन्द | शत-कोटि महातुन्द से एक अवु द । शत-कोटि अवु द से एक 


महावु शत-कोटि 

महाखवबे। शत-कोटि महाखवब से एक शंख | 
महाशंख। शत-कोटि महाशंख से एक पद्म | 
पद्म। शत-कीटि महापक्ष से एक सागर । 


सागर । 
अक्षीहिणी से एक अपार | 


शत-कोटि महासागर से एक अज्चौहिणी। 
अपार से अधिक 


सहावु द से एक खबे। शत-कोटि खर्बे से एक 


शत-कोटि शंख से एक 
शत-कोटि पद्म से एक महा- 
शत-कोटि सागर से एक महा- 
ओऔर शत-कोटि 
गिनती नहीं है |॥१०॥ 


30.00 


आाग काए 











है क्ृत्तिवास रामायण 
था विभीषण बले श्रीराम गोचर :£ हेर राजा दशानने प्राचीर उपर 


ला 


हः 

काट वाण मारि तुमि काटह सत्वर # वुचुक मनेर दुःख जुड़ाक अन्तर 
धनुव्वाण लये राम करेन सच्धान २ ताहा देखि रावण पलाय ले प्राण 
कतारण बले, छाड़ जीवनेर आस # कटकेर चाप देखि लागये तरास 
जीवनेर वासना यद्यपि थाके मेने # सीता देह रामेरे रावण, एद्क्षणे 
सीता दिया रामेरे ना कर यदि प्रीत शीरामेर हाते राजा, मरिबे निश्चित 


गरुड़ पाइले सप॑ मिले ततक्षणे ५६ अव्याहति नाहि तव श्री रामेर वाणे 
थुक ओ सारण दोंहे कहे एइ रूपे & कोपे ढु३ चरे भर्त्से दशानन भूपे 
कत्तिवास पण्डित भाविया पारायण # लंकाकाण्ड गाइलेन गीत रामायण ११ 
शुक-सारणेर प्रति रावणेर भर्त्सना 
काप कहें लंकेश्वर, मृत्युर नाहिक डर, शतुर प्रशंसा वारे-वारे। 
कि छार मिछार नर, भये कांपे वराचर, सदा खाटे आमार दुयारे ॥ 
स्वर्ग-मर्त्य-तिभुवने, देवता-गन्धव्बंगणे, यक्ष कि किन्नर-विद्याधर । 
कम्पित आमार डरे, कि भय नर- वानरे, कि बलिल हीन बुद्धि चर ॥ 


१०७७७४४७णओ आन मनन की ७00 आआ 0 न पमद कि 





इधर विभोषण ने श्रोराम से कहा, बह देखिये राजा दशानप 77 दशानन ग्राचीर 


के ऊपर खड़ा है। शीत्र है वाण सारकर उसका बंध कीजिये-भेरे सन 
का क्‍्लेश दूर हो, दिल ठंडा हो। धनुष-वाण लेकर राम निशाना त्गाते 
लगे। देख कर राबण अपमे आण लेकर भाग खड़ा हुजआ। शुक-सारण 
ने कहा, अपने प्राणों की आशा त्याग दें। कटक की अधिकता देखकर 
तांस लगता हैँं। यदि मन में प्राणों की आकांज्ञषा है, तो हे (लंका धिपति) 
रावण ! सीता को तत्कात्न राम के हाथों में सौंप दें। सीता को देकर यदि 
पास का असन्न नहीं किया तो राम के हाथों आपकी मृत्यु निश्चित है। 
राजन्‌ ! जिस प्रकार गरुड़ के श्रास से सये का बचाव नहीं उसी प्रकार श्रीराम 
के बाण से आपका कोई बचाव नहों। शुक और सारण दोनों चर प्रिलकर 
इस अकार भूपति दशानन की भत्सेना करने लगे || ११॥ 
"वर द्वारा शुक-सारण की भत्स॑ना 

कीध सें आकर लंकेश्बर ने कहा, तुमे टेत्यु का भय नहीं, बार-बार 
शत्रु की सा कर रहा है। यह ठुच्छ मानव किस बूते का है, सारा 
चराचर सेरे भय से के 
रह लि कट भुव >> म. 
से कृ उप है। सुकको नर-बानर से कॉन सा हर है। 





पिता रहता है और मेरे दरवाजे पर वेगार भेलता 


थी 


लंका काण्ड ३५ 


कपि देखि लक्ष-लक्ष, राक्षस जानिर भक्ष्य, तारे भय कर कि कारणे । 
शओऔीराम-लक्ष्मण दोंहे, बले मम तुल्य नहे, इंगिते बधिब दुइजने ॥ 

कुपिले कुमार भागे, के आसि जुझिबे आगे, भय कर मानुष-वानरे। 
कृत्तिवास रचे गीत, दशानन कोधान्वित, बारे वारे भर्त्से दुइ चरे ॥१२॥ 
पर सैन्य चच्चिते पाठाइलाम तोरे # परेर बड़ाइ करिस आमार गोचरे 
याहार प्रसादे वाड़े हेन राजा निन्दे % मारिते आइले वैरी तार ग्रुण बन्दे 
पूव्वे उपकार ये करिलि स्थाने-स्थाने # आजि कोपे एड़ाइलि एइ से कारणे 
दूर हरे बेटा चर ना कर बाखान # आपनार दोषे पाछे हाराइस प्राण 
एत यदि दशानन बलिलेक रोघषे # प्रान लये धाय शुक-सारण तरासे १३ 


कटक-निर्णये शाहलेर गमन ओ विभीषणादि-कत्तु क लाञछना 


जोड़ हात करि बले वीर महोदर # ये ना जाने किछइ, पाठाओ हेन चर 
कहिते ना जाने कथा सभा विद्यमाने % हेन चर आपनि पाठाओ कि कारणे 
हीन बुद्धि चर ! तू क्या बकवास कर रहा है। यह जो लाख-लाख कि 
देख रहे हो बे राक्षस जाति के भक्ष्य ६, उनसे डरने का कौन सा कारण 
है। श्रीराम-लक्ष्मण को कहते हो कि दोनों मेरे वश के नहीं है-“अरे इनका वध 
. तो मैं संकेतमात्र से कर डालेंगा। इन राजकुमारों में कौन युद्ध के लिए 
अग्रसर हो सकेगा १ (निरीह) नर-बानरों से भय केसा १ कृत्तिबास गीत की 
रचना कर रहा है। दशानन मारे क्रोध के बार-बार दोनों चरों को डॉट- 
फटकार रहा है॥ १२॥ 

तुम दोनों को दूसरे की सेना का भेद लेने के लिए मैंने भेजा और तुम 
आकर मेरे ही सामने उन्हीं की बढ़ाई करने लग गये। जिस राजा के अनुग्रह 
से तुम्हारा पालन-पोषण हो रहा है उसी की निन्‍दा करने ल्वग गये। जो बैरी 
मारने आ रहा है उसी का शुण बखानने लग गये। इससे पूर्व तुम दोनों 
मे कश्ी-कभार जो उपकार किया है उसी के कारण आज मेरे क्रोध से बच 
रहे हो। रे अधम चर ! दूर हो जाओ, आगे मत बखानो। कहीं अपने ही 
दोष से अपने प्राणों से हाथ न घो लो। दशानन ने सरोष यह सब कहा 
तो शुक-सारण त्रास से वहाँ से प्राण लेकर भाग खड़े हुए ।। १३॥ 

कटक-निर्णय के लिए शार्दल का जाना और विभीषण आदि द्वारा उसका निग्नह 

वीर महोदर ने हाथ जोड़ कर कहा, ऐसे चर की आप क्यों भेजते हे 
जो कुछ भी नहीं जानता और सभा में बात करने की भी जिसको तमीज 
नहीं। रावण ने फिर शादेल नामक राक्षस को बुलबाया। वह पाँच 








नि 
डे 


कृत्तिवास रामायण 
नवण डाकिया आने शाल-राक्षसे ५: चजन संगे से आइल तार पाशे' 


पेन मध्ये तार शा्ईल प्रधान ३ नन दिल तार हाते गुया-पान 


अध्ष्मण सुग्रीव रासे जान भालमते # परचक्र जानि तुमि आइस त्व रिते १ ७ 
जार आदेश चर वन्दिलेक 4 $# गतमात्र ठेकिलेक विभीषण हाते 
विभीषण बले कोथा गे बेर वानर # हेथा आ| सयाछे देख रावणेर चर 
पई वाक्य वानर चरेर चले धरे ४ चर दिके वेडिया ताहारे किल मारे 
घरेर सेवक बलि ना करिल खून # वानर ताहारे दिल कष्ट पुन 
अपन प्रत्यय रासे जानावार परे # पञचचर ले गेल रामेर गोच रे 
_आइते नारे चर, नाहि बाड़े पाश 2 5 वेग वाल कहेघ श्वास 
मार सैन्य पाठाय उवण % विभीषण धरे प्रश्न काटिवार मने पर 
लाराम बलेन आमि चर नाहि मारि :: रावण कहिओ मोरे कथा दुृइचारि 








राक्षुंसों के साथ बह उपस्थित हुआ | इन पाँचों में शाढ्ल अधथान था। 
देशानन ने उसके हाथों सें आन्‍्-सुपारी दौ। क्रिस स्थान पर राम की सेना 
रात वितादेगी, क्रिस रास्ते से कप्ि आयेंगे ? चर ऊ। सहायता से राजा 
व कुंड जान लेता है, चर की नहायता से राजा को शत्र का सारा कूट-कौशत्न 
नकंट होता हे। ल्क्त्मण उम्ाव आर राम को भज्जी भाँति जान जो और शत्र्‌- 
के सम्पन्ध में सारी वात ऊ पता लेकर ठुम शीघ्र जाट आना ॥ १४७ || 


राजा का आदेश बर ते शिराधाय किया | किन्तु जाते ही विभीषण 
हाथ पकड़ा गया। विभीषण ने कहा, औरे 4 नर किधर गये तप सब, 
+ जा रावण का चर आया .। यह वाक्य सुनते ही वन्‍्द्रों ने चरों 
5श धर लिये और पार। ओर से घेर कर उट्ट अहार करने त्गे | 
पंवक होने के कारण उनको प्राणों से तो नहीं मारा गया किन्तु 
उनको बार-बार उली इत किया। (विभीषण ने) अपना विश्वास 
के समीय सिद्ध करने के लिए पाँचों चरे को राम के समत्त है जाकर पेश 

“4 हैं ओरन हिलड़ल पा रह हैं। तीज्र 
बोले, हे प्रभु! राबण ने आपकी सेना 
हे “ण ने हसारे बंध की मन्शा 


ल्‍्च् 
व्न्म्न््यू 

[कर 
| 








७... ..। सन्‍य पोहाय रजनी # कोन बाहे कपिगण करिल उठानि 
अर असादे राजा सब्ब॑ कार्त्ता # चरेर प्रसादे राजा परचक्र जिले 


पव्वदा पाठाओ चर कोन “यजित # तोमाय आमाय देखा हइवेक रणे 


के. 


ही 
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आपनि देखिबे एइ कटक दुर्व्वार # कि रूपे रावण, तुमि पाइबे निस्तार 
मारिब रावण तोरे करि खण्ड-खण्ड # विभीषण उपरे धराब छत्न-दण्ड 
आसार विक्रम घुषिविक तरिभुवने #रावणे मारिया राजा करि विभीषणे १६ 
रावण-समीपे शाईलेर कटक-वार्त्ता-कथन ओ अ्रीरामेर प्रशंसा 
प्रसाद पाइया चर विदाय हुइल # लंकार मध्येते गिया रावणे भेटिल 
दॉड़ाइते नारे चर नाहि नाड़े पाश # ऊद्ध वमुखे वर्त्ता कहे, घन बहे श्वास 
तोमार आज्ञाय गेनु सैन्य चच्चिवारे % यावामात्र विभीषण चिनिल आमारे 
रक्‍ते रांगा हये गेनु रामेर गोचरे # रघुवाथ प्राणदान दिलेन आमारे 
कहिल सारण-शुक सैन्य यतोधिक $% देखिलाम कटक नयने ततोधिक 
कि कब रामेर रूप से अति सुठाम # ज्ञान हय देखिले, मानुष नहे राम 
विराट पुरुष राम सुदृश्य शरीर # आजानु लम्बित बाहु नाभि सुगभीर 
उन्नत नासिका ताँर श्रीखण्ड कपाल # फलमूल खान, तबु विक्रमे विशाल 
डृब्वादल श्याम तनु अति मनोहर # कन्दर्प जिनिया रूप परम सुन्दर 
आकार प्रकार तार हेरि हय ज्ञान # तिभुवने वीर नाइ ताँहार समान 





क्‍ ओराम ने कहा, में चरों का बंध नहों करता हँ। राबण से मेरी दो- 
चार बाते बता देना। सदा किस कारण तुम चर भेजते रहते हो। नेरी 
और उुम्हारी भेंट राक्षित्र में होगी, तब स्वयं इस दुजेय सेना को देख 
लेना । हे. रावण | तुम केसे इससे निशतार पाओगे ? तुमको खंड-खंड 
भार कर विभीषण (के शीरा) पर राजछत्र अपेग कहूँगा। त्रिभुबन में मेरा 
विक्रम घोषित होगा कि रावण को मार कर जिभीषण को राजा बनाया ॥१६॥ 
_ रावण के निकट शार्दूल द्वारा कटक का वर्णन और श्रीराम की प्रशंसा 
प्रसाद पाकर चर ने विदा ली और ल्लंका में जाकर रावण से सेंट 
की। चरों में खड़े होने था हिलने-डुल़गे की शक्ति नहीं रह गयी थी। 
तेज साँस चल रही थी। वे ऊद्ध बमुख होकर सुनाने लगे--आपकी आज्ञा 
से हम सेना का भेद लेने गये और जाते ही विभीषण ने हमको पहचान 
लिया। (वानरों द्वारा किये गये ) लहूलुह्दान दशा सें हम रास के समक्ष 
पहुँचे। रघुनाथ ने हम लोगों को प्राण दान किया। सारण और शुक ने 
सेना की जो बृहद्‌ संख्या बताई थी अपती आँखों से उससे अधिक सेना 
हमको देखते को मिल्ली। राम के रूप का क्या वर्णन कहूँ, उनकी कद 
काठ इतनों सुन्दर है कि क्‍या बताऊँ। देखने से यह लगता है कि रास 
 सलुष्य नहीं- है... राम अति विशाल व सुदर्शन शरोर वाले हैं--जांच तक. 














हि क्त्तिवास रामायण 


-जैजूह 


धर्म्मेते धाम्मिक राम, गुणेर सदन # विपक्षे देखिते राम प्रलय ज्वलन 
ना मारेन राम तारे यार नम्नवाणी % जे बड़ाइ करें तार उपरे उठानि 
आछुक अन्येर काज देवे तारे नारे # राक्षस हाजार चौह एका राम मारे 
पात्र मित्र बुझाय ना लय तब चिते # विधिर निव्व॑न्ध॑बुझि गेल विपरीते 
सीता लागि रावण मरिल हाय हाय # पांचालीभ्रबन्धेगीतक्ृत्तिवासगाय १७ 
श्रीरामेर माहात्म्य-वर्णन द 
जमन-दमन रावणराजारावण-दमन राम#शमन भवन नाहयगमन येलयरामे रनाम 
एम नाम जप भाइ अन्य कर्म्म पिछे # सर्व्व कम्मं धर्म्म रामनाम बिना मिद्ने 


पत्थुकाले यदि नर राम बलि डाके & विमान चड़िया सेइ जाय देवलोके 


डँ 


लीरामेर महिमार कि द्विब तुलना; ताहार श्रमाण देख गौतम-ललना 
नी जन मुक्त हय वाल्मीकिर गुणे # अश्वमेध फल पाय रामायण शुने 


जम्बी भुजाओं और गंभीर नामिवाले हैं। उनकी नासिका समुन्नत और 
के बच च्प हा फेर 230, 0 5 ८ ४ 

उन्‍्दत सा साथा है। फल्न-मूल खाते हैं. फिर भी महा-पराक्रम्ी हैं। 

दिल सा श्यामज़ उनका अति-प्रनोहर तन है और कन्दर्प को भी नीचा 


[। 


३७ १ 


| 


है 


दिखानेवाला उनका सौन्दर्य। उनका आकार-अकार देखकर ऐसा लगता 


ल्‍ज् 
क 


$ तोनों लोक में उनके समान कोई बीर नहीं। राम धार्मिक हैं, गुणों 
> आय हैं, शत्रु को अस्त करने के लिए प्रलय की अग्नि के समान हैं। 
जो नश्नमापी है उसे राम नहीं मारते, लेकिन जो वढ़-बढ़ कर बोल्नता है 
उसी पर वे आक्रमण करते हैं। दूसरों की क्‍या बताऊँ अकेले राम चोदह 
दजार (खरदपणादि) राक्षसों को मार डालते हैं। आपके पात्र-मित्र सभी 
समझा रहें हैं किन्तु आपकी समझ में कोई वात आ नहीं रही है । लगता 
है भा ग्य आपके विपरीत हो गया हैं। हाय-हाय सीता के कारण (लंकपति) 
"व्रत का सत्युआ गयी। क्षत्तिवासः गीत-गाथा के माध्यम से रास की 
महिना गाता हैं ।| १७ || 
श्रीराम का माहात्य्य-वर्णन 

है जिस की दसत राबणराज़ ने किया उस रावण का दमन करते 
वाले राम है। जा राम का नाम लेताः है उसको यमलोीक नहीं जाना 
हत।. भाई | राम-नाम जयो, दूसरा काम वाद सें। राम-ताम के बिना 
,र वर्म-कर्स व्यू हैं। मृत्यु के समच यदि मनुष्य राम का नाम ले लेता 
व ते विमान पर सवार होकर वह देवलोक चल्ना जाता है। श्री 


हघ0६, 


का महिसा की कौन सी तुलना दूँ। प्रमाण के रूप में गौतम-पत्नी अह़ 
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राम नाम लड़ते ना कर भाई हेला # भवसिन्ध तरिवारे राम-नाम भेला 
अनाथर नाथ राम प्रकाशिला लीला # वनेर वानर वन्दी जले भासे शिला 
राम-जन्म-पुृव्वे षघाटि सहस्न वत्सर #& अनागत पुराण रचिला घुनिवर 
रामनाम स्मरणे यमेर दाय तरि # भवसिन्धु तरिवारे रामपयद तरी 
चूण्डाले यहार दया बड़ सकरुण # पाषाणे निशान आछे श्रीरामेर गुण 
श्ीराम-नामेर गुणे कि दिब तुलना »% पाषाण मनुष्य हय, नौका हय सोना 
राम नाम लेते भाइ ना करिह हेला # संसार तरिते राम नामे बाँध भेला 
श्रीराम स्मरणे येबा महारण्ये जाय # धनुर्व्वाण लये राम पश्चाते गोड़ाय 
राम-राम बल भाइ मुखे वार-वार # भावि देख राम विना गति नाहि आर 
करिलेन अश्वमेध श्रीराम यतने #% अश्वमेध फल पाय रामायण शुने 
एसन रामेर ग्रुण कि दिब तुलना #पादस्पर्श शिला नर, नौका हय सोना १८ 
पार कर रामचन्द्र पार कर मोरे # दीन देखि नौका राम लये गेल दूरे 
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की देख लो। बाल्मीकि को कृपा ( अर्थात्‌ रामकथा ) से पांपियों को मुक्ति 
मिली । रामायण सुनते से अश्वसेघ-यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाई, 
राम-नाम लेने में आलस मत करना, भसवसागर पार करने के लिए रास- 
नाम नौका के समान है। अनाथ के नाथ राम ने अपनी लीला प्रदर्शित 
की--बन के वानर बन्दी बन गये और जल पर शिज्ञा तेरने ल्गी। 
राम-जन्म से साठ-हजार व५ पूर्व मुनिवर ने अनागत-पुराण की रचना की। 
राम-नाम के स्मरण से यम के हाथों से निस्तार मिजल्ञ जाता है। भवसिन्धु 
की पार करने के निमित्त राम के चरण, तरणि ( नौका ) के समान हैं। 
जिनको करुणा चंडाल पर भी है और जिनके शुणों के चिह्न पाषाण पर भरी 
अंकित है। राम-नाम लेने में भाई कतई काहिली मत करना, संसार तरने 
के लिए राम-नाम की भेल्ला बॉबों। श्रीराम का स्मरण कर जो घनघोर 
जंगल में भी जाता है तो राम उसके पीछे-पीछे धजुष-बाण लिये चल्नते हैं। 
भाई, राम-नाम बार-बार सुँह से बोलों, सोच कर देखो, विना-राम के. 
कोई गति नहीं। श्रीराम ने तो यत्न करके अश्वमेघ-यज्ञ किया और केवल 
रामायण के श्रवणमात्र ही से अश्वमेध का फल् मिल जाता है। राम के 
ऐसे ही गुण हैं, उनको क्या तुलना दूँ। उनके चरणों के स्पशे से पत्थर 
प्राणी में बदल जाता है और नाव सोने की वन जाती है।। १८॥ 


पार लगाओ हे रामचन्द्र, झुके पार लगाओ। मुमे दीन देखकर तुम 
नाव लेकर दूर हूट गये। जिनके पास ( उत्तराई देने के लिए ) कौड़ी थी 








2225 क्त्तिवास रामायण 


यार सने कड़ि छिल गेल पार हये # कड़ि बिना पार करे तारे बलि नेये 
यान पूजा तंत्र मंत्र यार ताहि ज्ञान % तारे यदि करे पार तबे जानि राम 
योग-याग तंत्र-मंत्र जेइ जन जाने $£ पुमि कि तराबे तारे तरे निजगुने 
मोर संगे कड़ि नाइ, पार हब किसे % कर वा न कर पार कले आछि व से 
नेयेर स्वभाव आमि जानि भालेभाले $ कड़ि ना पाइले पार करे प्न्ध्याकाले 
कारे भांग कारे गड़ एइ तव काज # कारो मुण्डे छत्नदण्ड कारो सुण्डे वाज 
“क शत पुत्र कारो अक्षय करि दाओ # एक पुत्र दिया कारे ताओ हरि लओ 
आपनि से भांग प्रभु आपनि से गड़ # सर्प ह ये दंश तुमि ओझा हे झाड़ 
सकलि तोमार लीला सब तुमि कर #ऋहाकिम है ये हुकुम दाओ पेयादा ह येमार 
अध्म देखिया यदि दया ना करिबे # पतितपावन नाम कि गुण धरिबे 
साक्षु जन तराइते सब्ब॑ देव पारे ४६ असाधु तरान जिनि, ठाकुर बलि तारे 
हलवा तापाण हथे छिल देव दोषे # मुक्तिपद पाय तव चरण परशे 
77 कर रामचन्द्र रघुकुलमणि # तरिवारे दुटि पद कररेछः तरणी 
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ते पार लग गये, विउ-हौड़ी के भी पार लगाओ तो समर्मूँ कि नाविक हो | 


जिसको ध्यान-पूजा, तंत्र-मंत्र का ज्ञान न हो उसको पार ज्ञगाओं तो जानू 
कि राम हो | जो व्यक्ति योग-याग और तंत्र-मंत्र में कुशल है बह तो अपने 


हा शुण के दूने पार हो जायगा, उम उसे कया पार लगाओगे ? भेरे पास 
कांड नहीं हैं, में पार केसे जञाऊँगा ! चाहे पार लगाओ या न लगाओ मे 
ते। तट पर वेठा ही रहूँगा। केबटों की आदत से में भल्नो-मॉंति परिचित 
---को डी ने मिलने पर भी थे शाम को पार कर देते हैं। दि केसी को 
विधाइत हो तो किसी को बनाते हो--यहो तुम्हारा काम है। किसी के 
सिर पर राजछत्र है तो किसी के सिर गाज गिराते हो | किसी को तो 
से) पुत्रों से अक्षय बना देते हो और किसी को एकऋ पुत्र देकर भी छीन 
जे हो। दे प्रभु, ठुम स्वयं तोड़ते हो, स्वयं गढ़ते हो। साँप बनकर डस 
लेते हो और ओझा बनकर विष उतार देते हो। सभी कुछ तुम्हारी 
लीला है, ठुम ही सब कुछ करते हो। हाकिम वनकर हुक्म देते हो और 
कारिन्दा बनकर ताड़ित करते हो। अधम देख कर यदि दया नहीं करोगे तो 
अपना पतितपावन नाम किस बल पर रख सकोगे। साधुओं को तारने 
में तो सभी देवता सम्रथ है, असाधु को जो तारे वही सबका स्वामी (देवताओं 
का देवता) है। देव-दोष से अहल्या पायाण, बन गयी थी, तुम्हारे चरणों 


औ 


प्‌ 


/णा 


अ्ाधका सर्प | ञ्से गदर उ जप त्ञता पे 
के स्पश से उसे 3 ऊ मिल गयी। हे रघुकुलमणि रामचन्द्र | मुकको पार 


लगाओ, ठुस्हारे दोनों चरणों को मैंने अपनी तरणी बना लिया है। यदि 
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यदि मोरे छाड़ प्रभु आमि ना छा ड़िब # बाजन नूपुर हैये चरणे बाजिब 
मे नदी बये जाय, देखह नयने # तथा गया स्नान कर कले बसि केते 
ह३ रे पामर लोक पार हबे यदि ६ पिओे रास नामामृत, बयेजाय नदी 
2 उकीले एक वार राम बले डाके ५६ सेड स्वर जाय, यम दाण्डाइया देखे 
“ने समर गुण वर्णिते कि पारि # हेलाय तरिया जावे सुखे बल हरि१९ 


रावण-कत्त क सीताके श्रीरामेर सायाझुण्ड-प्र दर्शन 
आहुल बालछे, राजा कर अवधान # रामेर विक्रम केथा शुन विद्यमान 
ख _ कस ८ त्राः ( हे 
आर णृ श़ञ तनजन $£ राक्षण &£ मलल 
जप जार दृषण व्िशिरा | जन $; हि का ह्स्र चतुहंशेर लन 
एके एके संहारिला एका रघनाथ /£ केसे दोड़ाबे रणे ताँहार साक्षात 
७ उनितु जे, काहेते भय करि # बुझिया क हे कार्य लंका-अधिका 
970 आर सारण कहिल तव हित # अपमान करिले तादेर यथोचित 
डत ४६ बलि या य | 
आपनि सुबुद्धि राजा विचारे पण्डित 2६ बुजिया करह कर्म ये हय उचित २०. 
आहूलर कथाय रावण राजा हासे # राजार प्रसाद दय यत मने आसे 
का न अप लटक हद जम अल शक 
ठुम मुभझभाका त्याग भी दो अनु | ती में तुमको छो इसे जीता नहीं। तुम्हारे पैसों 


न्‍ प्‌ 
का पञ्ञानया व संकर वजां करूर !| के यों से देखो, राम-सरिता बह रही 
हे, उसमें चल ५. ५ रनान करो, किनारे क्‍यों बैठे हो। अरे पामर, यदि 
पार हे हे सा छ एप रत मं-नांस का अमृत पी्‌ ता नदी बहती चली जा रद्दी 
अर कस 


५! टेलड के लमथ यदि एक बार भी राम का नाम लेकर कोई पुकार ले 
तो यम खड़ा देखता रह जाता है और बह ( प्राणी ) स्वगे चला जाता है । 


है| 
ऐसे राम के गुणों का बखान करना क्या मेरे सामथ्त में है, मुँह से हरि! 
का नाम ला, सुगमता से नौका पार त्रग जञायगी | १६ ॥ 


रावण-द्वारा सीता के सम्मुख श्रीराम के मायामंड का प्रदर्शन 


शादल कह रहा है, हे राजन्‌ ! ध्यान से राम की पराक्रम-कथा सुनिए | 
खर, दूषण और त्रिशिरा ने चौदह हजार राक्षसों साहेत सामना किया तब 
अकेले रघुनाथ ने एक-एक कर प्रत्येक का संहार किया । रण में उनके सम्म 
कैसे खड़े हो सकिएगा। जो कुछ देखा और सुना उसे कहने में डर लगता 
है। हे लंकाधिपति ! परम्भ-वूककर काम कोजिए। शुक और सारण जे 
आपके हित के लिए कहा और आपने उनका सर्वेधा अपमान किया | 
राजा ! आप स्वयं बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, सम भ-बूककर जो समुचित लगे 
बहा काम कीजिए || २० ॥ 

शादू ल की बातों पर राजा रावण हँस पड़ा और जी-भर कर प्रसाद देने 
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वर 
डर] 


वेलय ककण दिल माणिक रतन # पस्चशंख वाद्य दिल राजार बाजन 
विचित्र निर्म्माण दिल हार ओ कदर # नाना रत्न मणि दिल चरणे नपर २१ 
उपर वचन जह हैल अवस्ान # अन्तरे हेंइल चिन्ता उड़िल पराण 
स्यानन पात्र मित्रे दिलेक मेलानि ४ विद्युज्जिद् निशाचरे डाकिल तखनि 
वलि विद्युज्जि्न मायार सागर # तमि ते अलध्य पात्र लंकार भितर 
रैके आनिलाम बड़ सुख आशे 2: अद्ापि ना हय सुख हइबे कि गेषे 
“न सता ना हइल अनुगता # निकट आगत स्वामी शुनि हरषिता 
पाव्र-काय्य करि मोर कुलाओ आरति # रामेर उनुक-मुण्ड करह सम्प्रति 
वनु-यण्ड देखि सीता पाइवेक व्रास # स्वामि देवरेर तरे हक निराश ण्क 
एत यदि विद्युज्जिह्न राज-आज्ञा पाय 3६ रामेर धनुकमुण्ड गठिवारे जाय 
वसिल जे विद्यज्जिन्न करिया धेयान %# 30 चरण बन्दि जोड़े ब्रह्मज्ञान 
वसिल से विद्यज्जिह्न ध्यान नाहि टटे # त्ेह्यज्ञान तैजेते धनुकमृण्ड उत्े 
विचित्र निर्म्माण सेइ अनुकर गुण # कुण्डल निम्मित रत्ने शोभे टुइ काने 
मुकुता जिनिया तार दशनेर ज्योति 2 अविकल बिम्बफल ओष्ठाधर द्यति 


जगा। उससे वल्तय ( कड़े ) और कंगन दिये, साणि क्य आर रत्न दिये।। 


राज़ा का वाद्य पंचशंख दिया । वीचत्र ढंग से निर्मित हार, तीजूबन्द, विविध 
ता रत्नादि तथा परों के लिए नूपर दिये ॥ २१ ॥ 
चर का कथन ज्यों <। ससाप्त हुआ त्यों ही रावण के मन में चच्ता का 
हय हुआ और होश उड़ गये। दशानत  सभासदों को विदा किया | फिर 
नी समय विद्युज्जिह नामक निशाचर को बुलवाया। हे बिद- थुज्जिह्न ! तुम्हे 
+। भाषा का सागर कहते हैं- हं का सें कोई तुमसे पार गन वाला नहीं। 
+थत्षा को से बड़ी ही सुखद आशा से ले कर आया था अभी तक बह आशा 
7 नहों हुई, अन्त में जाने क्‍या ४। इतने दिलों में भी सीता (भरी) अनुगता 
ने वन सकी, और पत्ति निकट आ गया है मुनकर वह असन्न हो उठी है 
(इसलिए तुम) सखा का कर्तव्य कर मेरी मनोकामना पर्ण करो। तुरन्त 
"से का सायारूपी धनुष और पुंड बनाओ। धनुब-मंड देखकर सीता डर 
जायगा और पति एवं देवर के सम्बन्ध से निराश हो जायगी ॥ २२ || 
इतना राज़ाज्ञ पाकर विद उज्जब्न राम के सदृश पनुष-मुंछ निर्माण के 
लिए चल्ष पड़ा । गरू के चरणीं की वन्दना कर चीन लगाकर वद्याज्जहु 
८ गया और बह्ाज्ञान को केमि ते करने लगा । # अक्षान के तेज से मे 
वजुप आर मसाया-मंड का अ #वर्ाव हुआ। उस पेपर की प्रत्यंचा की निर्माण- 
ऊत्ा भी विचित्र थी। दोनों का में सणिमय कुडल शोभित हैं और दांतों 


| ह/ ः 
| गा का 


६३4 
क 
णबू 


है 


पथ 


जज ८ 


9 ४ 


| 
हा 














33230 नकली कल पलक शरीक] 


शी 





आय जी शी शमी "ै2%,25५/“*५.. 


जज 
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जया नागेश्वर दिया वान्धिलिक चड़ा ६ अतिशुशत्र बसने रामेर जठा बेड़ा 
अरामेर सुण्ड सेइ करिल निम्पोण जे देखेल्ले सेइ जाने रामेर समान 
रामेर समान धनु करिया तनि+ / # रावणेर आगे लये करिल योगान 
शीरामेर मुख देखि आानन हासे % राजार प्रसाद देय यत मने आसे २३ 
विशुुज्जिल्न निशाचरे थइलेक दारे $ अवेशिल आपनि अशोक वनान्तरे 
मिथ्या-सत्य क| पाड़े कथार पातन «६ थे अ्रकारे सीतार प्रतीत हय मन 
र वाक्य नाहि शुन बाड़ाओ जज्जाल+ तोर अपेक्षाय याछि एत काल 
ढेन भने पोरे काटि एइ दण्डे $४ तोर जप दाखया तखति कोप खण्डे 
मेने सने भाव ये रामेर कत गन # आजिकार रणकथा मन दिया जुन 
वहिल पाथर गाछ यत कपिगन # हेंइलेक ताहारा निद्वाय अचे न 
निद्राय वानरगण गद्गडि जाये $ मुण्डे-मुण्डे ठेकाठेकि मच्छितेर प्राय 
5३ सब वात्ता आमि शुनि चर गखे / रात्रियोगे गेलाम ये केह नाहि देखे 
वानर-उपरे आगे करि हानाहानि # वा ते केटिया करिलाम दुइ खानि 
वानरर मध्ये राम हैल आगुयान $६ 


जड्गायाते मुण्ड काठि करि खान 


5. 


का आओ ऐसी कि भोतियों को भी निःञभ कर दे। विम्बकल्न की सा ञ्सके 
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हाठा का सा ति है। चम्पक और नाइरबर फूल! से केश का जूड़ा माडत है ३] 


२ आर 
० आते शुअ वस्त्र से बंधी हुई। औराम का इस शकार का सायामंड उससे 
निर्मित किया--जिसने सी देख। उसी ने कहा यह मंड राम जैसा हो । राम के 
. सम्रान घन्तुप का निर्माण कर रावण के उम्ठख ला पहुचाया। श्रीराम का मु 

हलक दर्शानन हसने लगा और दिल्ल खोलकर ज-अखाद प्रदान किया ॥२३ 

'विद्याज्जह् ।नशाचर को द्वार पर बाड़कर रावण ने स्वय॑ अशोक-उ 
में प्रवेश किया। मसिथ्या इस प्रकार सत्य जेसा लप दया कि सीता के [ 
विश्वास हो जाय । मेरी बात ठुम सुनती नहीं और ऋंमकट बढ़ाये चली जा रही 
हो। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में इतने दिन ता चुका हूँ। जी करता है 
तुमको इसी क्षण काट कर फेंक देँ लेकिन उन्हारा रूप देखकर तुरन्त गुस्सा 
ठंडा पड़ जाता है। मन ही मन सोचा करती हो कि राम के कितने गुण 
तो तनिक आज के युद्ध का हाल भी ध्यान लग कर सुन लो। सारे बन्दर पे 
पत्थर ढोकर थककर अचेत सो गये। नींद सें थे लॉग लुद्क रहे थे और 
उनके संड आपस में टकरा रहे थे; मानों वे सब मूच्छित हो गये हों। चरें 

4 हैं सुनकर रात को मैं वहाँ गया, कोई मुझे नहीं देख पाया। ८ न्द्रों 
पहला आक्रमण कर उतको वाण के द्वारा दो-दो टकड़े कर डाला। बन्दरीं 
में से निकलकर तुम्हारा राम आगे वढ अ था। खड़ग से मेंने उसका मंड 











हे क्त्तिवास रामायण 


पड़िल तोमार राम, लक्ष्मण कातर #$ देशे गेल लइया से सकल वानर 
नर संध्य एक सुग्रीव प्रधान # प्रहारे जर्जर अति आछे मात्र प्राण 


महन्र देवेन्र छिल कपि एक जोड़ा # काटिलाम दुइ पद तारा दोहे खोंडा 


पर मध्य यार करिस बाखान # हस्त पद काटिलाम पड़े हनूमान 
एडमत करिलाम वानरेर दण्ड $£ एड देखि जानकि रामेर काटामुण्ड 
ज्जल्व-नाम निशञाचर $£ जानकीर सम्मुखे रामेर मुण्ड धर 


कत्तिवास पण्डितेर कवित्व वाखान ४लंकाकाएडे गाहे मायामुण्डेर आख्यान २ ४ 
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मायामुण्ड दशने सीतार विल्ञाप 





इज रामर मुण्ड जानकी दुःखिता # विलाप करेन बहु धरणी-पतिता 
उल्षण पाहाले प्रधु आजिकार राति ३६ अभागिनी हारालाम तोमा हेन पति 
पद पड़िले प्रभु सहोदर छाड़े & लक्ष्मण वानर-सैन्य लये देशे बड़े 
विदेशे आसिया प्रभु हाराले जीवन 2६ देशेते लक्ष्मण गेल एडिया मरण 
पहादर छाड़िया देवर देशे गेलि # राक्षसेर हातेते प्रभुरे दिया डालि 
शुनिया कौशल्या देवी तोमार मरण » त्यजिवेन प्रभु, तव शोकेते जीवन 
काट डाला। तुम्हारे राम के गिरते ही लक्ष्मण उन बन्द को लेकर अपने 


देश लौट गया। बन्दरों में प्रधान है सुग्नोव। उसकी तो इतनी पिटाई हुई 
हैं कि वह वेहाल है--शरीर में केवल आण रह गया है। देवेन्द्र और महेन्द्र 
नाम के दो कपि थे उन दोनों के मैंने पैर छाट लिये और बे लुंज हो गये हैं | 
वन्‍्द्रों में जिसकी अशंसा करती रहती हो उस ह॒लुमान के हाथ और पैर काट 
लिये। इस ग्कार मैंने वन्दरों को देंड दिया। अरी जानकी | यह देख राम 
| कटा मुड। क्यों रे विदूयुज्जिह निशाचर : यू कहाँ गया, ज्ञानकी के 
33 रमि का कटा सुंड तो रख। कत्तिवास पं डित के कवित्व का क्‍या 
उदना हैं, लंकाकांड में वह माया-मुंड का आख्यान गा रहा है ॥ २४ ॥ 
भाया-मुंड देखकर सीता का विलाप 
राम का मुंड देखकर जानकी शोकमग्न हो गयी और घरती पर लोटकर 
विज्ञाप करने लगी। हे प्र, वि में आज प्रभात कि मैंने 
उम जला पति खो दिया। हे प्रभु, विपत्ति आने पर सहोदर भी छोड़ जाता 
४ गज्मण वानरो सेना लेकर देश की ओर खिसक गया | है प्रभु, तुमने 
विदेश में आकर प्राण गवोंया ओर त्क््मण ख्त्यु से कतराकर देश चलता गया 
रे देवर, तू अपने सहोदर को राक्षसों के हाथ सौंपकर देश चला गया | 
अज्ञु, तुन्हारी मृत्यु का संदेश पाते ही कोशल्या देवी तुम्हारे शोक में प्राण स्या| गम 
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जनकेर घरे छिनु अभागिनी सीता # जनम दुःखिनी आमि, नाहि माता-पिता 
चरण सेविते तव आइलाम वने # आमारे त्यजिया कोथा गेले हे एक्षणे 
अग्निते प्रवेश करि त्यजिब जीवन # एक वार देखा देह कमललोचन 
राज्यताश वनवास स्त्री निल रावणे # केन विधि बविड़ंदिल राम हेन जने 
सव्वलोके बले मोरे अविधवा सीता # आमारे विधवा कंला केमन देवता 
अकारणे आछ रे रावण मोर आश्ये & गलाय काटारि दिया जाब प्रभ्॒पाशे 


८ 
2 


ये खाण्डाय प्रभुरे करिलि दुईइ खान # सेइ खड़गे काट मोरे जाउक परान 
कृत्तिवास॒पण्डितेर कवित्व शोभन # गाहिलेन सीतादेवी-हृदय-वेदव २५ 


श्री रामेर प्रशंसापृव्वेक सीतार खेद 
एमनि वाणेर शिक्षा, मुनिगणे केले रक्षा, ताड़का मारिले एक वाणे । 
सुबाहु राक्षस मारि, मुनि-यज्ञ रक्षा करि, गेल प्रभु जनक भवने ॥। 
शिवेर धनुक भंगे, लोके चमत्कार लागे, करेछिले ए पाणिग्रहण 
परशुरामे करि जय, गेला प्रभु अयोध्याय, जय-जय सकल भुवन्त ॥| 
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देंगी। भें अभागिन सीता जनक के घर पर थी। जन्‍म की दुस्खियारी 
मेरे पिता-माता नहीं । बन में तुम्हारे चरणीं की सेया करने आई, अब मुझको 
छोड़कर तुम कहाँ चले गये ? आग में कूदकर अपने प्राण दे दुगी--हे कमल- 
लोचन. एक वार तो दशेन दे दो। राज्य से हाथ घोया, वन आना पड़ा, 
रावण पत्नी उठा ले आया--बिधाता ने राम जैसे व्यक्ति को इतने कष्ट-भोग 
क्यों दिये। सभी लोग मेरे लिए कहते हैं कि सीता अविधवया हे। यह किस 
प्रकार देव ने सुमको विधवा वना दिया। ऐ रावण, तू व्यथ ही मेरी आशा 
में बेठा है, में गले में कटारी मार कर अपने स्वासी के पास चली जाऊँगी। 
जिस खडग से मेरे प्रभु को तुमने काटा है मुकको भी काट डालो, मेरा 
प्राण चला जाय । ऋकृत्तिवास पंडित का कबित्व शोभन है--उसने सीतादेवी 
के हृदय को बेदना गाकर सुना३ ॥| २४ || 
श्रीराम की प्रशंसा करती हुई सीता का विलाप 
तुमको धनुर्वियया में ऐसी ही दक्षता थी कि एक बाण से ताड़का का वध 
7२ तुमने मुनियों की रक्षा की। सुवाहु राक्षस को मारकर, मझुनियों के यज्ञ 
की रक्ता कर तुम जनक-भवन में पधारे। लोगे को आश्चये-चक्ित करते हुए 
तमने शिव-घनुष तोड़कर मेरा पाणिप्रहण किया था। परशुरास पर विजय 
प्त कर तुम अयोध्या लौट गये और तीतों लोढों में तुम्हारी जय-जयकार होने 
लगी। में कैसी अभागिव पत्ती हैँ कि तुम सरीखे पति को ख्री दिया। 


४१९ 
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६; कृत्तिवास रामायण 


हम स्तर अनाग्यवती, हारालाम हेन पति, काँदे सीता मायामृण्ड लैया ' 
वेव-घट ले प्रभ॒ तपोवने, कोथा गेले आमारे त्यज्िया ||. + 
'ज्यखण्ड, विधि मोरे कल दण्ड, भाग्ये मोर देवेर लिखन 
जे ककेयी ठाते, वाद साधे वि >मते, हाराइनु आमि रामधन || 
- 3९ आश, करिले हे वनवास, पञचवर्ट एले तिनजन 
शुर्पनखा नाक कान, केटे कै जयमान, राक्षस विपक्ष से कारण है 
करिला विषम रण, मारिला खरद पण, चोह हाजार निशाचर जिनि 
मारं से मारि, पाठाइला यमपुरी, हेन प्रभ लोटाय धरणी | 
लि वानरेरे जारि, सुग्रीवेरे मित्र करि, सागर शुफिले एक वाणे। ५ 
एला विषम रण, वधि कत शत जन, कार वाणे हाराइला प्राण ।| । 
मरिते से सब कथा, अन्तरे लागि | व्यथा, सहने ना जाय एड छ 
जन सुसम्पद, किछु नहे चिरपद, आर ना देखिब चाँदमुख । 
नल वेश करे, कलेवर परिहरि आमार जीवने नाहि काम । 
ढत्तिवास वाणी, शन सीता ठकुराणी, पाइबे आपन प्रश्न राम | २६ 
हज आन के किक बट अर कट 
जाता सायामुंड लेकर बिल्लाप करने लर्ग । है अभु, दंव्योग से तसम तपोबन 
न, मुझको त्यागकर कहाँ चले गये है। ? बाद में राजपाट भी जाता र ह--- 
3 तारा दण्ड सेरे भाग्य का ही फेर 'नप्टुर ककेयी के बीच में पड़ने के 
रण सेने रामवन खोया | राज्य की आशा त्यागकर बनवांस करते 


॥ पचवर्टी आये। शूर्पनखा के नाक-कान काटकर तुमने उसका अपमान 
किया और इसी कारण राह्स तुन्हारे विरोधी हो गये । तुमने घनघोर यद्ध 
किया, खर-दपण को मारकर चौदह हजार 'नशाचर्ं को परास्त किया | 
5मने भारीच राक्षस को भी उसलाक पहुँचा दिया। हाय । ऐसे ( पराक्रमी ) 
“5 आज तुम धरती पर लोट “ह ह। वानर वालि का बध कर, सुप्रीबय से. #& 
मित्रता कर, एक बाण के अहार से सागर को भी सोख लिया | तुमने घन- 
धार युद्ध क्रिया, कितनों कग्माण ल्िये। तुम्हारा आण किसके बाण से चलना 
_आ। ये सब बातें स्मरण करने 'एहल्द्य व्यथा से भर जाता हैं ओर यह 
उलेश सहा नहीं जाता । पन-जन-सम्पदा--कुछ भी चिरस्थायी नहीं 

४: कि तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा अब देखने को नहीं सिलमा | - मुमको 
ऊपने जीवन से कोई मोह नहीं, में आग में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दूंगी। 
इत्तिवास का कहना हैँ, हे सीता-माता | चिन्ता न करो, अपने अभु राम को 


/ हे ? 


४&। 5)| | 
शा! 


ह्च्छे हूँ 


नर 


जा 
जे 
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निकथा ओ माल्यवान कत्त क रावणेर प्रति उपदेश एवं सरमा कत्त क सीतार सान्त्वना 


कातर हइया सीता करेन रोदन # विमुख हृइया हासे राजा दशानन 
करिले परेर मन्द अवश्य प्रमाद #& रामजय वलिया पड़िल सिंहनाद 
वानरेर सिहनादे काँपे लंकापुरी # मुण्ड लये पलाय लंकार अधिकारी 
दशानन गिया शीघ्र वेसे सिहासने # ताहारे बेडिया बसे पात्रमित्नगणे २७ 
कान्देन अशोक वने ओराम प्रेयसी #% हेनकाले आइल से सरमा राक्षसी 
सीता बलिलेन, एस सरगा बहिनी # तब अपेक्षाय आमि राखियाछि प्राणी 
विषपाने मरि किवा, अनले प्रवेशि # एतक्षण आछे प्राण तोमारे आश्वासि 
जाह देखि, रावण कि करिदे मंत्रणा # सत्य कि प्रभर प्रति दिलेक से हाना 
जानाइया स्वरूपे आमारे कर रक्षा # प्राण राखियाछि आमि त्तोमार अपेक्षा 
सीता वाक्ये सरमा ह॒इल एक पाखी $£ रावण निकटे गेल चतुर्दिक देखि 
रावण कहिछे, मन्त्रिणण, कह सार # केमने रामेर सैन्य करिव संहार 
मंत्री बले सीता दिले हबे अपमान # स्वयं करिया युद्ध लह रामेर प्राण २८ 


निकषा और माल्यवान द्वारा रावण के प्रति उपदेश और सरमा द्वारा सीता को 
सातन्त्वला-दान 

दुखी होकर सीता क्रन्दत कर रही थीं और राजा दशानन मुँह घुमाकर 
हँस रहा था। दूसरे की बुराई करने से अपने पर ही विपत्ति आती है। 
इतने में ही राम-जय का सिंहनाद लंकापुरी को कंपित करने लगा। मट 
मंड लेकर लंकेश वहाँ से भाग खड़ा हुआ और जाकर सिंहासन पर बेंठ गया। 
उसको घेर कर सभी सभासद बेठ गये || २७ |! 

श्रीराम की प्रियतमा अशोक वन में रो रह्दी थी कि ऐसे है समय वहाँ 
सरमा राक्षसी आई। सीता ने कहा, आओ बहन सरमा, तुम्हारी ही प्रतीक्षा 
में मेने अभी तक प्राण रख छोड़ा है। या तो विष खाऊँगी, अन्यथा अग्नि 
में प्रवेश करूँगी; केवल तुम्हारी ही आशा में अभी तक ग्राण रखे हुए हूं। 
जाओ, जाकर देखो कि रावण कौन सी मंत्रणा कर रहा है, कया यह सच है 
कि उसने प्रभु पर हमला किया था। सारी बातों को जानकर मुकको बताओ, 
तुम्हारे ही कारण मैंने प्राण बचा रखा है। सीता के कहने पर सरमा एक 
पखेरू का रूप धारण कर चारों ओर देखते-भालते रावण के निकट पहुँची । 
रावण कह रहा है, मंत्रियों ! अब मूल बात बताओ कि राम की सेना का कते 
संहार किया ज्ञाय। मंत्री ने कहा, सीता को देने पर अपमान होगा, अत 
स्वयं युद्ध कर राम का वध कीजिए ॥ र८ ॥| 








४ कत्तिवास रामायण 


हक 


ट्नकाले रावणर माता अति बुद्ध # रावणेर काछे गेल अति ताड़ाताड़ि 
गे चाह दुड़ी रावणेर पाने # रावणेरे बेड्ियाल्ले यत मंत्रिगणे 3 
संवार हुइते पोड़ मायेर परान # कहिते लागिल बुड़ी हये आगुयान 
बेदता गन्धर्व नहे सीता त नाटपी # केत बड़ देखियाछ ताहारे रूपसी 
से हृश्या केन मनुष्येते साध # एखन ये देखितेछि पड़िबे प्रमाद 


- >०नत- ध््पा सार > छा 7] मर रे ग 
>> सहलर राक्षस मारे वाणे # ब्विशिरा, हुपण आर खर पड़े रणे 


किक हे 
ने राम झतान्त-दण्ड-तुल्य-दण्डधारी ,& कि बुज्िया आन तुमि से रामेर नारी 
7 वचन शुन पुत्र लंकेश्वर $ सीतादेवी देह गिया रामेर गोचर 
सता दिया रामेर सहित कर प्रीति #नतुवा तोमार नाहि देखि अव्याहृति२ ९ मा 
“ते बाद बले बृड़ि मनेर सन्‍्ताये ४: शुनिया बुड़ीर कथा राजा मने कोपे * 
भायर गोर राखि ते कारणे सइ /५ अन्यजन हइले ताहार प्राण लइ 
कुड़ि चक्ष रांगा करि चाहे लंकेश्वर ५६ नडि भर करि बुड़ी उठि दिल रड़३० 


वृड़ि यदि पल्राइल पेये अपमान ४: रावणेरे बुझाय तखन माल्यवान 
एतदिन नाति, तव विक्रम बाखामि # बुझिया आपन बल करह आपनि 


कम और 
है? 588 आला इ कक अर 


:..._। ही समय रावण की अत्यन्त वृद्धा माँ (निकषा) रावण के पास तुरुत 
.*। अगल-वगल देखकर बुढ़िया ने राथण की ओर देखा--सारे मंत्रियों 
ने रावण को घेर रखा है। लेकिन माँ का हृदय अपने पुत्र के लिए सबसे 
अधिक कातर होता है। आगे ३ >+ दुढ़िया कहने लगी, सीता कोई देवता 
या गन्बब नहीं, मामूली मालुपी हैं; बह तुमको कितनी लपवती लगने लगी ९ 
राक्षस होकर मनुष्य की साथ क्यों होने लगी, इससे तो विपत्ति आ पड़ेगी । 
बाणों से चोदह हजार राक्त्सों के ग्राण ज्ञा चुके हैं-.युद्ध सें त्रिशिरा, सर ओर 
कक आगये। वह राम यम-दंड-घारी ऋतान्त के समान हैं। पता 
- थ क्या समझ कर तुस ऐसे राम की नारी उठा लाये हो। हे लंकेश ! तुम 
भेरा कहना मानो, ज्ञाकर सीतादेवी को राम के अपण करो। सीता देकर 
राम से मित्रता कर लो वर्ना उन्‍हारा निस्तार तो दिखाई नहीं पड़ता || २६ || 
वुढ़िया ने मन के सन्‍्ताप के हा इतना कहा तो रावण क्रोध से भर 
6 मोंके सम्मान के कारण कुछ कह न सका, दूसरा होता तो उसके 
आण ले लेता। लंकेश्बर ने लाल-लात़न बीसों नेत्रों से देखा तो बुढ़िया लकुटी 
के सहारे उठ कर भाग खड़ी हुई || ३० ॥| पक 
वुद्िया जब अपमानित होकर चली गयी तो रावण को माल्यवान 
पसमाने लग गया। हे नाती! अब तक तो ठुम्हारे बत्न-विक्रम का पान ४ 


छं 


श्र 


न 
हि 








लंका काण्ड ४९ 


यत यत राजा हैल चन्द्र-सूयकुले # कोन राजा भासाइल पाबाण सलिले 
| हईइल पार हुड्या मानव $ हेन रामे घाँटाइला ए कि असम्भव 
एतदिन शुनितेछ रामेर विक्रम ३६ उजनर बन्धु राम दज्जमनेर यम 
कुड़ि चक्ष्‌ रांगा करि चाहिल रावण $ माल्यवान रहिल हइया भीतमन ३१ 
“ावण राक्षसगणे डाक दिया आने 2 दिके दिके राखिल से लंकार रक्षणे 
महोदरे दक्षिणे राखिल दशानत & एक लक्ष राक्षस से द्वारेते भिड़त 
पश्चिमे राखिल इन्द्रजिते ये प्रधान ४ राक्षस अऋंद-कोटि पर्वत प्रमान 
उव्वेद्ारे राखिल प्रहस्त सेनापति ४ तिनकोटि राक्षत्न ये ताहार संहति 
रहिल उत्तरद्ारे आपनि रावण # तिन द्वारे यत, तार हिगुण भिड़न 
ताहार छत्विश कोटि मुख्य सेनापति ३ रहिल उत्तरद्वारे रावण संहति 
अक्षोहिणी-सत्त र सहित से रावण # सतर्क सशक सदा सब पुरजन ३२ 
सरमा जानिया इहा चलिल पत्वर % सकलि कहिल गिया सीतार गोचर 
रावण कहिल सिथ्या ना करे संग्राम » सव्वेथा कुशले तव आछेन श्रीराम 














ही जो रनों है करो। चद्धवंश, 
सूर्यबंश में अब तक जितसे जा डुए, बताओ उनमें कौन ऐसा है जिससे पानी से 
पत्थर तेराया। मनुष्य होकर भी जिसमे सागर पार कर लिया ऐसे राम के 
तुमने छेड़ दिया, यह केसी अनहीनी कर डाली तुमने। इतने वि 
के पराक्रम के बारे में सुन रहे हो कि राम सुज्ञन का मित्र है और दुजेन का यम 
| (इस पर) बीसों आँखें लाल-लाल करते हुए रावण ने देखा तो माल्यवान 
भयभात बैठा रह गया ॥| ३१ ॥ 
रावण ने राक्षसों को बुलवाकर उपस्थित किया और उनको लंका की 
उरत्षा में चारों ओर नियुक्त किया। दक्षिण ढ्वार पर उसने महोदर को नियत 
किया जिसके साथ एक जाख राक्षस डटे थे। पश्चिम द्वार पर इन्द्रजीत को 
वन वनाया और वहाँ अबु द-कछोटि राक्षस तैनात कर दिये गये। पूर्वी द्वार 
।र अहस्त को सेनापति बनाया--उसके अधीन तीन-कोटि राक्षस सन्नद्ध हो 
गये। उत्तरी द्वार पर स्वयं रावण ने मोचा लगाया और तीनों द्वार पर जितनी 
सेना थी उसकी दुगुनी इस द्वार पर नियुक्त हुईं। रावण के छत्तीस करोड़ 
मुख्य सेनापति उसके संग उत्तरी द्वार पर रहे। सत्तर अक्षीहिणी सेना के 
जाथ रावण तथा सारे पुरवासी सदा चौकन्ने और सशंक बने रहे ॥ ३२॥। 
. *तना सब जान-समककर सरमा मटपट चल पड़ी और सीता के निकट 
पदंचकर सब कुछ बताया। रावण ने कूठ कहा है, उसने कोई भी युद्ध नहीं 


करता रहा। अब अपना बल इतर 37777: “हा। अब अपना बल कूत कर 









































५७ कृत्तिवास रामायण 


तामा दिते बलिल निकया ता सरावणर # कतमत बुझाइल रामे भजिवारे 
भतार वचन दुष्ट ना घुनिल काने # सेइमत ताडाइल बुड़ा माल्यवाने 
कार बुक्ति ना घुनिया युद्ध करे सार # विना युद्ध सीता तव नाहिक उद्धार 
वहुक॒प्ट गेल सीता अल्पमात्र आछे # देखिया रामेर मुख सुख पावे पिछ्े 
कैल्दन सम्बर सीता त्यज अभिमान # दिन दुइ चारि बादे जाबे प्रभस्थान 
सरमार वाक्य सीता ! वम्वर कन्दन # चिन्तेन श्रीराम पाद पद्म अनुक्षण 
थ्रीराम व बकाकाण्ड मायामुण्ड गाय क्ृत्तिवास ३ ३ 
ऊग्रीव कत्त क लंकार चारि द्वारे वानर-सैन्य-सन्तिवेश 


375 चढ़ा यंन आकाझेते लागे # सेइमत उच्चगिरि शोभा पाय आगे 


] 
४ ॥# 5 
४ अऑभाका 


7 तीहिए गिरि तिरिश योजन # ताहाते उठिले हये लंका दरशन 
पव्व॑ते चड़ेन राम सह सेनागण /£ संगेते सुग्रीव राजा आर विभीषण 
पब्वंत उपरे राम करेन देयान ४ देखेन से लंका विश्वकम्मार निर्म्माण 
स्वर्ण रौप्य घर सब देखिते उपस #& छादेर उपरे शोभे कनक-कलस 


३ 


अन्‍य 
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किया, तुम्हारे श्रीराम विल्ञकुत्न कुशल से हैं। निकषा ने 


रावण को सममाया कि 
उन्ह वह लाटा दे ओर कितने ही ढंग से कहा कि वह राम को प्रसन्न करे। 


पर इस दुष्ट ने माँ का कहना भी नहीं सुना और वृद्ध साल्यवान को भी इसी 
प्रकार से दुत्कार दिया। किसी का भा परासरो न मानकर उसने युद्ध करना 
ह। निश्चित कर लिया है--बिना यद्ध के सीता तुम्हारे उद्धार की कोई आशा 
नहा। सांता, तमने वहत क्लेश मेले हैं अब कंवत्न तनिक सा रह गया है 
मे राम का मुखढ़ा देखकर सख पाओगी । साता, अपना रुदन-क्न्दन 
हा, ज्ञाभ का त्याग करों। दो-चार दिलों वाद ही अपने अभु के पास पहुँच 
जाआंगा। सरणा के वाक्य से सीता ने रोना बन्द किया। श्रीराम के चरण- 
असल का निरन्तर चिन्तन करने लगा। श्राम कहकर सीता ने गहरी 





सांस ला। लंकाकाण्ड में कत्तिवास मायामुड-आख्यान गा रहा है॥ ३३॥ 
.._ >प्रव द्वारा लंका के चारों द्वार पर वानर-संन्य नियुक्ति 

.. >रु का चोटी ज्ानों आकाश को छू रही है। इसी प्रकार का ऊंचा 
अत सम्मुख शोभापा रहा है। गढ के वाहर तीस योजन का परत है। 
इस पर चढ़ने 'रि लका का दशन हो जाता है। राम ससेनन्‍्य इस पवबत पर 
_॥ | उनके साथ राज़ा सुग्रीव और विभीषण भी चले। पर्वत के ऊपर 
राम ने स गे का। उन्होंने विश्वकर्मा निर्मित लेका को देखा। सोने और 

के बने 


मकान देखने में बढ़े सुन्दर हैं जिनकी छतों पर कनक-ऋलश 
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व्वजा आर पताका उडिछि चतुह्के ३६ राजगृह पात्रगृह शोशे एके एके 
पुरी देखि रामचन्द्र करेन बाखान :६ पृथिवीमण्डले नाहि हेन रम्यस्थान 
५ अजार राजा: कैने हयेछे रावण ५६ तबे शोशे यदि राजा हय विभीषण 
रघुवंशे यदि आमि राम गास धरि # विभीषणे करिब लंकार अधिकारी 
विभीषण मिताके लंकाय भाल साजे # विभीषणे राजा करि लोके येन पूजे 
आनन्दित विभीषण रामेर अश्वासे % गिरि हैते उलेन सकले रात्िशेषे ३७ 
पव्वेत उपरे राम वड्चचि कत राति ५ नामिलेन सत्वर सहित सेनापति 
पोहाइते आछे अल्प उखन रजनी # हेनकाले लंका वेड़लिन रघुधणि 
पाइया सुग्रीव श्रीरामेर अनुमति % चारिद्वारे राखिल वानर-सेनापति ३४५ 
नील सेनापति बलि _ पवन डाके & एकेरे डाकिते सबे धाय साँके झाँके 
सुग्रीव' बलेन नील तुमि सेनापति ५६ लंकाय जुझिते तब प्रथम आरति 
बाछिया वानर लह रणेते प्रधान & भालमते राख गियां पूर्वद्वारखान 
नील वीर पृव्वंद्दारे जाय हरषित बम आग ओवर, डाक दिया अंगदेरे आनिल त्वरित ३६ 
शोभायमान हैं। चारें ओर ध्यज्ञ और पताका लहरा रहे हैं | राजयृह और 
. पिद-भवन एक-एक कर शोभ्ायसान हैं। लंकापुरी देखकर श्री रामचन्द्र 
ने कहा कि पूरे भूमंडल में ऐसा उसम्य स्थान नहीं है। ऐसी पुरी का राजा 
रावण क्यों बना | यदि विभीषण इसका राजा बन जाय तभी इसकी शोभा 
है। यदि रघुवंश में ( जन्म और ) मेरा त्ञाम राम है तो में विभीषण को इस 
लंका का राजा बनाऊँगा। मित्र विभीषण ही इस लंका में शोसा देंगे। 
विभीषण को राजा बनाकर लोग उसको पूजा करेंगे। राम के आश्वासन पर 
विभीषण को बड़ी खुशी 5$। सभी लोग रात्रि के अन्त में पर्वत के नीचे 
उतर आए ॥ ३४ ॥| 
.. पर्वत पर रात बिताकर मवन्द्र अपने सेनापति के साथ नीचे उत्तर 
[5। उस समय रात समाप्त होने में थोड़ी देर थी, रघुमणि ने लंका को 
चारों ओर से घेर ल्लिया। श्रीराम की सम्मति पाकर सुग्रीव ने चारों 
दरवाजों पर वानर सेनापति नियत कर दिये। ३४ ॥ 
नील-सेनापति का नाम लेकर वह बारम्बार पुकारने लगे। एकको 

बुलाने पर सभी मुंड के पुड उस ओर लपके। सुम्रीब ने कहा ! नील, तुम 
सेनापति हो, लंका के युद्ध में तुम्हारी ही पहली नियुक्ति है। अपने मन के 


आप 


' अनुसार श्रेष्ठ वानर उनकर पूर्वी द्वार पर जाकर उनका समावेश भल्नीभॉति 


करो। बीर नील सहर्ष पूर्वी द्वार के लिए चत्र पड़ा। अंगद को भी मटपट 
उल्लाकर लाया गया ॥ ३ -ञ। 


९४. बे 
मा] 
हर ई 


४ 











: हैं अगद युवराज # तोमार अधीन सब्बं॑ वावर समाज 
दाछिया कटक तुमि लह सारात्सार # भालमते राख गिया दक्षिणेर द्वार 
चल अगदर ठाट सत्र वाछेर बाछ # एक हाते पर्वत ह्वितीय हाते गाछ 
लि उड़ाइया तारा करे अन्धकार # मार मार शब्दे धाय दक्षिणेर द्वार 
दक्षिण अंगर ग्रेल हये हरपित #% डाक दिया हनूमाने आनिल त्वरित ३७ 
सुप्राव बलत छुनत वीर हनूमान % सवा हैते राखि आमि तोमार सम्मान 


/3] 


| 


] ड्न्‌ 
शिशुकाले लाफ दिले धरिते भास्कर $# साहस कारया बाछा डिगाले सागर 
संग्राने पशिले तुमि विक्रमे प्रधान $# पश्चिमेर द्वार रक्षा कर सावधान 
बेखाने थाकेव राम-लक्षमषण दु-भाइ # सावधान हये तुमि थाकिबे तथाइ 
आय हेटुमानर कटक महावल ४४ किलकिल शब्देते व्यापिल नभःस्थल 
वृलि उड़ाइया जाय करे अन्धकार $£ मार मार करि गेल पश्चिमेर द्वार ३८ 


| 
आभ्णकु॥०१ अ>-अनकनन पनलवकन 3० पल सनक दिया मकुतक, बजा ये त्य्य बस प्र डा कयः 
वे नाल वार दिया ता हय प्र॒त्यय # डाकिया कुयुद वीरे आनिल तथाय 
हे ड्रग हम सेना 7: हु 'च्कय' 
पुप्राव दलन, है कुमुद सेनापति # सहन वानर आछे तोमार संहति 








सुप्राव ने कहा, हे युवराज अंगद ! तुम्हारे ही अधीन सारा वानर-समाज 


हैं, तुम अच्छ-अच्छे योद्धाओं को सुचदकर अपना कटक लेकर दक्तिण का द्वार 
जाकर लभाला। अंगद का संन्‍्य-समूह चला जिसमें उत्तमोत्तम चने हए योद्धा 


3 इनक एक हाथ में वृक्ष तो दूसरे हाथ में पर्वत थे। धूल उड़ाकर इन 
लोगों ने चारों दिशाओं में अन्चक्ार फैला दिया और मार-मार का नाद करते 
हुए वे दक्षिणी द्वार की ओर दौड़ पड़े । अंगद सहर्ष दक्षिण की ओर चल 
पड़ा । हलुमान को सी तत्काल बुज्ञाया गया || ३७॥ 


सुत्राव ने कहा, हे वीर हनुमान |! सुनो। में तुम्हारा सब से अधिक 
सम्मान करता हूं। वचयन ही में तुमने उछलकर सूर्य को पकड़ लिया था | 
ह वत्तल , साहस कर तुम (अज्ञ॑ध्य) सागर लॉध गये । संग्राम में जुटने पर 
उदार पराक्रम का क्या कहना। सावधान होकर पश्चिमी द्वार को संभालो । 
जहा राम-लक्ष्मण दोनों भाई रहेंगे, तुम वहीं सावधान होकर डटे रहोगे। 
हडुसान का सहावत्लशाज्ञी कटक भी दौड़ा--उनके पद-चाप के शब्द से 
मय उल भर गया। धूज़ उड़ाते, चारों ओर अंधेरा छाते हुए उनके योद्धा 
सार-मार शब्द करते हुए पश्चिमी द्वार की ओर लपके || 3८ ॥ 

._जा ठार पर नील बीर को तेनात कर भी सुग्रीव के मन को भरोसा 
नहीं हुआ; उन्होंने कुमु॒द-बीर को वहाँ बुलवाया। कहा, हे कुप्तुद सेनापति 
. उदार पास एक सहसख्र वानरों की टुकड़ी है। इस बानरों को लेकर तुम पूर्वी 





गा 
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लिर कटके गमिया हओ अनुबल 


पार भात्र 


| 


से सब वानर लये पृर्ब्यद्वारे चल: 
तोमा सत्वे यद्यपि नीलेर सैन्य भागे +& भाल मन्द दाय तोमरे ये लागे 
सुग्रीवीर आदेश लंधिबे कोन जन $# नीलेर काछेते करे कुमुद गमन ३९ 
दक्षिणे अंगदे राखि प्रतीति ना जाय ५५ डाक दिया महेन्द्रेर तथाय पाठाय 
महेन्द्र देवेन्र शुन पुषेणनन्दन % आशी कोटि कपि ठुंइ भायेर भिड़न 
से सकल लइया दक्षिण द्वारे चल % अंगद कटके गिया हुउ अनुबल 


5५४४ 
+-. 


/ 


व 
| 


७.० 


शत 


ध्‌ 
१ 


तोमा विद्यमाने यदि तार सैन्य भागे ४६ मह्राभद्र ताहार तोमार प्रतिलागे 
सुग्रीवीर आदेश लंघिबे कोन जना $£ अंगद पश्चाते गेल महेच्द्वेर थाना४० 
पश्चिमे हनूके दिया ना हय प्रतीत && डाक दिया सुषेगेर आनिल त्वरित 
सुग्रीव बलेन शुन सुषेण उहत्‌ # तिनकोटि बृच्द कपि तोमार सहित 
से सबे लइ्या जाह पश्चिमेर द्वार ४: वायुततनयेर कर साहाय्य एवार 
आपनि थाकिते यदि कोन मन्द घटे »५ अपयश तोमारि से, लोके धर्म्म टटे 
सुश्रीवीर आदेशे सुब्ेण महावीर $ हनुर पश्चाते गिया हृइलेक स्थिर ४१ 
उत्तरे काहारे दिया ना हय श्रतीत # आपनि सुग्रीव रहे वानर सहित 


7५... ५... िशि0 0 शमनक /"५..०“5..... १... 


द्वार पर चले जाओ औआ >7. 2“ हक लिर7 अलीप ३ २ की कक टिक कह 
छार पर चले जाओ और जाकर नील के कटक की सहायता करो। तुम्हारे 








| दीप सर्प - १ 6०. की ५ 3 ७ के: उरख हे ८०५ जज ््ड। आप तो चु 
होते हुए भी यदि नील की सेना के पैर उख ड़ जांत हैं तो उसके भल्ते-बरे का 


दायित्व तुम पर है। सुआीव के आदेश का लंघन कौन कर सकता है, कुमुद 
ने नील की ओर प्रस्थान किया ॥ ३६ || द ५ 


७ 


दक्षिण में अंगद को रखकर भी सन को भरोसा नहों हुआ | 
महेन्द्र को बहाँ बलवा भेजा | सुषेण-नन्दन महेन्द्र और देयेन्द् सुनो, तुम दोनों 
भाइयों के पास अस्सी कोटि कपि हैं। इसको लेकर दक्षिणी [र पर पहुँच 
जाओ और बहों अंगद के कटक की सहायता करो | तुम्हारे रहते हुए उसकी 
सेना के यदि पेर उखड़ते हैं. तो सारी जिम्मेदारी तुम पर है। सुश्रीब के 
आदेश का कौन लंघन कर सकता है। महेन्द्र की सेना ने जाकर अंगद के 
पीछे छावनी डाली || ४० ॥ द 

हनुमान को पश्चिम सें नियुक्त कर भी मन में पूणे विश्वास नहीं हुआ | 
सुपेण को वहाँ तुरन्त बुलवा भेजा | सुप्रीव ने कहा, हे मित्र सुवेण सुनो, 
तुम्दारे पास तीन-कोटि बन्द वानर हैं। उनको लेकर पश्चिमी द्वार पर जाओ 
और इस समय पबनसुत हनुमान की सद्दायता करो । तुम्हारे रहते हुए यदि 
कोई अनिष्ट हो गया तो तुम्हारा ही अपयश होगा। सुप्रीव के आदेश से 
महावीर सुषेण जाकर हनुमान के पीछे स्थित हो गये || ४ १॥| 

उत्तर में किसी को भी नियुक्त कर निश्चिन्तता नहीं, सो सुग्रीब स्व 


ग्र 











57 क्त्तवास रामायण 

सागरेर कूलेते ये वानरेर घर # जांगाल वहिया पाछे प्राय वानर 
खा ्ः श है आफ कर 

बहुकादि सेनायति पाव-मित्र लगे # र| हल सुग्रीव राजा उत्तर चापिये४२ 

सा अं कक बन _] न ्ट 

“जल जानते रह वार हनुमान # मंत्रणा कर्म्मेते थाके मंत्री जास्बवान 
की " दि लक] ई> हे 0. 0 आउआ चा नेघन 

_ टन हेइया थाक्े द्वार विभीषण # चारि द्वार सुग्रीव देखेन घने 

का हे  छ कक. पा 

जा आलर५आ हल्‍५ सा ३०५ भंआाह/ 


कर, ४ द्न काः ९. ्दै नये 22 अ 
मे की पते देखने होने बल # दुना करिदेन सैन्य समरे अठल 
00५, ॥ पे दे ञअ क्ष रचि स 
#र द्वार सुप्राव से दतेछे आश्वास #चारि द्वार रक्षा विरचिल कृत्तिवास४३ 


साजछ यतक वार बाजिछे वाजना # अन्तरीक्षे अमरगणर हय थाना 
54 उत्यव्व वक्ष किन्तर चारण % आसिलेन विधाता मराले आरोहण 
त आरोहिंग जासे पुरूदर % मकर वाहने आसे जलेर ईश्वर 
वपभ वाहने आसिलेन पश्चुपति ३४ केशरि वाहने हने चड़ि आसिला पार्व्वती 
विलेन देवगण सवे सारि सारि ६ गन्धव्वेंरा गात गाय नाचे विद्याधरी ४७ 


१5 दिया पत्तों वस्ेन एक दिके # क्रोध करि महादेवे कहेन सम्मुखे 


०८०७. शशि आल आ लय शक रत हे अल अर 26700 04076 
हानरा के साथ वहां रहें। सागर-तट पर ही वानमों के पर हैं। कहीं सेतु 
२ कर बानर भाग खड़े हों इस आशंका से वहुकोटि सेनापति और पार्षद 
लकर सुप्रात्त राजा उत्तर द्वार पर डट गये ॥ 9२ ॥ 
.._ वीर हनुमान द्वा लाते रहे, मंत्री जाम्बबान मंत्रगा-कार्य में रत रहे, 
विभाषण द्वार पर प्रहरी वनकर रहे और उप्राव बार-बार चारों द्वासें का 
निरीक्ष+ करते रहे । जिस द्वार को भी उर्भीव ने होन-बल देखा उसी में से 
जया दुगुनां कर उसको हृढ़ बनाते रहे। पार। हारा पर सुश्रीय सब को 
रिवासन देते रहे। चारों-द्वारों की उच्दा पर क्ात्तवास ने यह विवरण 
ता ॥ ४३ ॥ 


हा 


देवताओं का अन्तरिक्ष में आगमन ओर शिव-पार्वती में कलह 


हे 


सारे वीर सज्जित दो रहे हैं और रण-बाद्य वज रहा है। अन्तरिक्ष 
अमर-हन्द दवगण विराजमान है। गन्धर्व यक्ष, किन्नर, चारण सभी समघेत 
हो गये। ब्रह्मा हंस पर सवार वहाँ आ पहुँचे। ऐशावत पर सुरराज् इन्द्र 
और जल॒-दंवता वरुण, मकर पर सवार होकर आ गये | वृषक्ष-बाहन पर 
“कर और सिह पर आसीन पाव॑ती आईं | इवगण पंक्तियों में विराजमान 
5 गन्धव लाग गात गाने त्गे और विद्याधारयों नृत्य करते लगीं ॥ ४४ || 
.. 0 पकेओर पीठ फेर कर बैठ गईं और सामने बंठे महादेव से 
सकाध वोला। तुम तो भंगेड़ी हो, श्मशान में सदा करत रहते हो। यह 


का रे 





। 
। 

















लंका काण्ड एप 


तुमि त भांगड़ सदा बेडाओ श्मशाने # कोन गुणे पूजे तोमा लंकार रावणे 
धने-प्राण मंजिल लंकार अधिकारी # केमने आछ है स्थिर, बुझिते ना पारि 
आपनार माथा काट आपनार करे #% दुःख नाहि हय केन सेवकेर तरे 
आर कोन सेवक छुँइबे तव छाया # रावण सेवके तव नाहि किछ दया४५ 
एत यदि बलिलेन क्रोधे भगवती # पाव्व॑ंतीर बचने कुपिला पशुपति 
वामा जाति, तोमार तिलेक नाहि शंका $& आपनि राखह गिया स्वर्णपुरी लंका 
तपस्या करिल दश हाजार वत्सर # अमर हुइते नाहि पाइलेक वर 
एखन मरण-पथ चिन्तिल रावण # त्िभुवने हेन कम्म करे कोन जन 
स्वयं विष्णु जन्मिलिन दशरथ-घर $% आपनि दिलेन पृष्ठ अलंध्य सागर 
ढारे राम, रावणेर जीवन-संशय # बल देखि, रावणेर किसे रक्षा हय 
मानुष हइया राम विष्ण अधिष्ठान # श्रीरामेर हाते किसे पावे परित्राण 
भिथ्या अनुयोग मोरे ना कर पाव्वंति #% रावणे राखिते नाहि आमार शकति 
विधातार निब्वन्ध ये नारि घुचाइते # आपनि ये आछि आमि आपनार मते 
शंकर-शंकरी दुई जनेते कोन्दल $# विमुख हइया हासे देवता सकल 
घन-प्राण से विनष्ट हो जाने वाला है। पता नहीं, तुम केसे स्थिर वेठे हो | 
मस्तक काट-काट कर चढ़्ानेवाले अपने भक्त के प्रति तुमकों दुःख नहों। सेवक 
राबण के प्रति जब तुप्रकोी इतनी भी दया नहीं है तव आगे कोई भी सेवक 
तुम्हारी परछाहीं से कतरायेगा ॥ ४५ ॥ 

क्रोध में आकर जब भगबती ने इतना कहां तो महादेव भी कुपित हो 
गये। ठुम नारी जाति की ठहरीं, तुमको वात करते तिल्ल भर शंका नहीं, तुम 
स्वयं ही जाकर स्वणपुरी लंका की रक्षा कर ज्ञी। राबण ने दस हजार बषे 
तक तपस्या की, फिर भी उसको अमर होने का वरदान नहीं मिज्ञा। अब 
रावण ने झत्यु का पथ स्वयं ही चुन लिया। तीनों लोक में कौन ऐसा आदमी 
है जो ऐसा ( निन्‍य ) काम करता है। दशरथ के घर पर स्वयं विष्णु ने जन्म 
लिया। उन्होंने ही अल्ध्य सागर पर सेतु बनवा डाला । द्वार पर राम खड़े है 
और रावण के ग्राण संशय में हैं। बताओ भी, रावण के प्रा्णों की रक्षा 
केसे हो सकती है| मनुष्य होकर भी राम विष्णु का अवतार हैं, ऐसे राम 
के हाथ राबण को केसे त्राण मिल्ेगा। पाबति ! मुझसे नाहक शिकायत 
सत करो, रावण को बचाने की मुममें शक्ति नहीं। विधाता का लिखा में 
नहीं सेट सकता हूँ--में स्वयं अपने ही तरंग में रहा करता हूँ। शंकर-शंकरी 
में यह ऋलह देखक? सारे देवता 7ह फेरकर हँसते लगे । दजेटि महादेव 








कु उत्तिवास रामायण 


घज्जेंटिर कोपे देखि हासे देवगण # आजि कालि रावणेर हड्बे मरण 
रावण मरिबे, सर्व्व-देवतार हास # हर-गौरी-कोन्दल रचिल कृत्तिवास४६ 
पंच दिल उभय सैन्येर समावेश $£ परस्पर केह कारे नाहि करे द्वंय 
श्रीराम बलेच, तत्व जान विन्वीषण # कि कार नाहि रण देय दशानन 
विभीषण बले, प्रभु, कर अंवधति # उभये सैन्येर शब्दे स्तब्ध लंकापति 
ताइ विपक्षेर प्रति नाहि देव हाथा # निश्चय जानिते दत याक एक जनता 
विश्ीषण-सह राम यक्ति करि सार # हनूमाने डाकिया कहते समाचार 
आइस बाछा हनमानव पवननन्दत # लंकाते जानिया एश कि करे रावण 
सभामध्ये उठिया बलिछे जाम्ववान्‌ # एकवार गियाछिल वीर हनूमान्‌ 


धर] 

१५ 

ँ 
| / के 

2 


* ५ 

ध् ला 0... ंिपाडिजा 4० दा घ़ हा | खय हि कि 20. 5 कम 
यह जाइबंक हनू < कार भतर ह#5 हम द्ष्ख पा है. जे पा र्‌ 
मनेते करिबे एड अआसे बार-बार # इहा बिना राम संन्य वार नाह आर 
की थ 28 अ निते दत जाक एक जना 
क्षण द्वारेते आछे अंगदेर थाना # ताहारे आनिते दूत जाकू एक जनता 
मे च्््ल््ल्य न्ल्न् हारे पा न न र्बाः नम वद्द | 9 
हनमान हु्ते अंगद वीर बड़ ह# ताहार वाठाउ, 4 बलिबे दड़ वड़ ४७ 

5 


2२ 





“० ...८ट.हतट 





रे कह ३ ८ घे कान बगो कप हे हक ५ चण हा 
का कोप देखकर सार ५५५ हथे॑ सनान क्रग। आज हा कल्ल भ॑ रात्रण का 


रण समीप है वबण-मरण और देवताओं का उल्लास ! इस प्रकार 
ऊत्तिवास ने हर-गोरी कलह का विवरण प्रस्तुत कया | ४६॥ 


कि 


पॉच दिन तक दोनों सेन्‍्यों का जमाव होता रहा। किसी ने भी एक 
दूसरे को छेड़ा नहों। श्री राम ने कहा, विभीषण | जरा इस बात का रहस्य 


॥०-मक समर कक हज किक काम. ब्ग्र्यों 08 रे न बात अप ४ (क] छा 

लत कि दशानन लड़ाई में उतर क्या नहा रहाँट। विाप से कहा, 
(४७ अन्‍य पक थूरा कमाल हक छह था “्दानक का +ह॥ 208 हे आर ५ 0 पी शिव" है अ शक कब पु नल 5 

ड ५ ज्ञान लाजय कक लंदछापात दोनी सनया के राजद सर सतासत रह गया 

2 हम कर £>्णा प्ि एचा पर धाँव सही के. पट ध्टक प्भे यु हर दि | 

है, इसीलिए विपकद्ध पर धाँवा नहां बीस बडा €। (फर भी) सह बात 


का पता लगाने के लिए एक दत शेजना चाहिए। विभीषण के साथ ऐसा 
गा घ् ( न मम 239: छूनम हे लें ट्री पयधयापय |] ब्द्व मा असर ५ गे नल 
पर!मश कर रास ने हलुमान को बुक्षता कर यह समाचार सुनाया आर 
बनसनन्दन, तुम एक वार लंका जाकर यह पता लगा आओ 


कि रावण कया कर रहा है। सभा में जाम्वबान उठ कर खड़ा हो गया और 
वोद् कक बार अंग आप बहों कर 5 30 ज 4: + हक का में 
वाला, एक वाए जि हनुमान बंहों गये थ; जस है। अह फर जक्का मे 
5 न व्टप ये स््कर लंकश सन शिलिल का मे जज ॥ हिल ह का का हा हु ब्गादा [६ सा पे पे 
जायगे तो उसे देखकर छक्करा कांयत हो जायरा 5 ६ जल ४६ से हर: 
यही बार-व हा आता है. शायद इस > अतिरिक्त रास-सेता में जा 
यहां बार-बार यहा ऊातठतां8ह, फायद इसक रूपा रक्त शाम-सतनाों से काई अन्य 
प्र पर अंगद क सोच के पे पे बु रे तक पर > 
वीर नहों हं। दक्षिण-द्वार पर ऊंगद का माचों ६, उस डुल्लत्रान के लए 
हे ४४ हक रा रण बुर तन्‍्म्पुनर ज रथ के रे बा न्‍्र्धि 27%, हनन न कक ञ 
एक पयक चल्ना जाय। हनुमान से भी अगद आंधंक बॉरे ह, उसको सेम्क 





ज् र 


लंका काणएड प्र््छ 


अंगद रायवार 


रामेर आज्ञाय चले सुषेण सत्वर # माथा नोयाइया कहे अंगद-गोचर 
शुन बलि तोमारे अंगद युवराज & रामेर आज्ञाय चल वानर समाज 
अंगद बलेन आमि जाब कि एकाकी # किवा थाना-सह जाब, तुमि बल देखि 
थाना भांगिवारे नाहि कोन प्रयोजन % एका गिया कर तुमि राम सम्भाषण 
, दूत वाक्ये चलिल अंगद युवराज $& आसिया मिलिल वीर रामेर समाज 
.रमेरे प्रणाम करि कहे करपुटे # आज्ञा कर महाराज एसेछि निकटे ४८ 
क्षीराम बलेन है अंगद महाबली # रावण राजारे किछ दिया एस गालि 
अंगद बलेन प्रभु युक्ति नाहि हय # वलियुत्र आमि ये आमाते कि प्रत्यय 
शीराम बलेन सत्य-हेतु बालि बधि % तोमाते प्रत्यय मम आखछे तदवध्ि 
.अंगद वलेन प्रभु एवा कोन कथा %# नखे छिंड़ि आनिब ताहार दशमाथा 
बालिर विक्रम तुमि जान भाले-भाले # विक्रम जानिबा मम संग्रामेर काले 
 पशिब राक्षस मध्ये करिब उठानि % रावणेरे गालि दिया आसिब एखनि 
 सुग्रीव बलेन बाछा प्राणेर दोसर $£ विक्रमे विशाल तुमि बापेर सोसर 


ला 


ब्तै ्य हि. 

















अंगद का दोत्य 
राम की आज्ञा से सुषरेण तत्काल चल पढड़ा। अंगद के पास जाकर 
. सिर नवा कर उससे कहा, हे युवराज अंगद, सुनो बताता हूं, राम की आज्ञा 
से वानर-सभा में चत्लो। अंगद ने कहा, में अकेले चज्ञ या साथ में अपना 
सेन्य मी ले चलें। दूत ने कहा, सेन्य ले चलने की कोई आवश्यकता नहीं, 
तुम अकेले ही जा कर राम-सम्भाषण करो। दूत के कहने पर अंगद युव- 
'ज चल पड़ा और राम के समक्ष पहुँचकर करबद्ध प्रणाम करते हुए बोला, 
महाराज आज्ञा कीजिये, में सम्मुख प्रस्तुत हूँ ॥ ४८ ॥ 

श्री राम ने कद्दा, हे महाबली अंगद ! जाकर रावण राजा को कुछ कुबचन 
सुना आओ। अंगद ने कहा, प्रभु ! यह कोई युक्ति का काम नहीं होगा, में 
बालि-पुत्र हूँ, मुझ पर क्या भरोसा ! श्री राम ने कहा, रूत्य के हेतु सेत्े वालि 
का वध किया और तभी से तुम पर मेरा विश्वास बना हुआ हैं। अंगद ने 

कहा, प्रभ | यह भी कौन सी बात है, नखों से उसके दस सिर नोच् कर 
॥.. आऊँ। बाजल्ि का पराक्रम तो आपको भत्नी भाँति विदित है, मेरे पराक्तन्न के 
,. बारे में आपको संग्राम के समय मालूम होगा। राक्ष्सों में में अभी पेठ 
जाऊँगा और रावण को खरी-खोटों सुना कर अभी तत्काल आऊंगा | सुप्रीब 
ने कहा, बेटा, तुम मेरे प्राणों के प्राण हो, अपने पिता के समान पराक्रमी हो, 
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ए्थ कृत्तिवास रामायण 


एतकाल पालिलाम तोमा राजभोगे % देखाओ बाहुर बल श्रीरामेर आगे 
लंका मध्ये गिया तुमि बुझाओं रावणे % आसिया शरण लडक रामेर चरण 
नतुवा स्वशे तारे श्रीराम लक्ष्मण # खण्ड खण्ड करिबेन राखे कोन जन ४९ 
अंगद करिल यात्रा हये हृष्ट मत # हेनकाले उठिया बलिछे विभीषण 
कहिओ आमार वाक्य भाइ लंकेश्वरे # निज दुष्टाचार यत येन मने करे 
सभामध्ये बलिलाम हित ये वचन # से कारणे हइलाम लाथिर भाजः द 
मढ़ विभीषण नाहि बुझे कोन काज # भाल मंत्री लये तिनि हन महाराज 
वंश रहिलाम मात्र करिते तर्पण # कहिओ ए सब कथा बालिर नन्दन५ ॥| 
बार बार बन्दिया से रामेर चरण # रावणे भत्सिते जाय बालिर नन्‍द| 
सुग्रीव राजारे बन्दे बापेर सोसर # आर यत बन्दिलिक प्रधान वान 
फरिछे मंगल ध्वनि सर्व्व कपिगण आननदे देखेव चेये श्रीराम लक्ष्मण 
जाय अन्‍्तरीक्षेते अंगद डाकाबुका # वायुभरे उड़े येन ज्वलन्त उलक 
लंकापुरी गेल वीर त्वरित गमन % पात्र मित्र लये यथा बसेछे रावण 
देवान्तक नरान्तक अतिकाय वीर # महोदर महोल्लास दुर्ज्जय शरीर 
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इतने दिनों राजसोग से तुम्हारा पालन-पोषण करता रहा, अब राम के सम्मुख 
अपना बाहुबल दिखाओ। लंका में जाकर तुम रावण को सममाओ कि बह 
आकर श्री राम के चरणों में शरण ले ले; वर्ना श्री रास-लच््मण दोनों मिलकर 
उसका सर्वंश निधन करेंगे। उसको कोई भी बचा नहीं सकेगा | ४६ || 
अंगद ने प्रसन्‍न - मन से यात्रा की । ऐसे ही समय विभीषण ने उठकर 
कहा, मेरी भी दो चार बातें भाई लंकेश्बर से बता देना कि वह अपने सारे 
दुष्ट आचरणों का स्मरण करे। सभा में मैंने उससे हित की बात कही और 
इस कारण उसने सुझ पर पदाधात किया। मूढ़ विभीषण तो कोई काम ठीक 
नहीं समझ दा । न योग्य मंत्री लेकर वे महाराज बने रहें। हे बाल्ि- 
ननन्‍्दन ! उससे ब कि वंश में परखों को प के लिए में ही अबे 
385 का ना कि वंश में पुरखों की पानी देने के लिए में ही अकेला 
बार-बार राम के चरणों की बन्दना कर बालि-तनय रावण की भत्सेना 
करने चल पड़ा। पिता के तुल्य सुप्रीव राजा का नमन किया और जितने भी 
वानर-अधान थे उनका भी नमन किया | सारे कपि मंगल-ध्वनि करने लगे और 
श्री राम-लक््मण आनन्द से निहारने लगे। बीर और दिलेर अंगद अन्तरिक्तु 
में चल पड़ा; पवन-गति से चलना मानों उल्का अकाशमान हो। लंका में, जहाँ 
अपने पाषेदों के साथ रावण बंठा था, वहीं तत्काल जा पहुँचा | यहाँ बीर 
देवान्तक, नरान्तक और अतिकाय बेठे थे। दुजेय-शरीर बाले महोदर और 





लंका काण्ड पर 


रे 
हस्तिपृष्ठे प्रणाम जानाय प्रकम्पन 2६ अश्व-पृष्ठे आरोहिया से ध्षत्रलोचन 
. रथ साजाइया दिया मणि मुक्ता हीरा # आतसिया श्रणाम करे कुमार व्रिश्विरा 
आइल निशठ शठ येन यमदूत # अजय विजय आदि युद्धे मजबूत 
<क्चम्भकर्ण-सुत कुम्भ निकुंभ दुजन $£ आर बञ्दन्त माथा नोयाय तखन 
5अईल खरेर पूत्र सत्वर सभाय ५६ तपन स्ववनन आर वीर महाकाय 
८वर भये त्रिभुवन हय त कम्पित % पितारे अणाम करे वीर इच्द्रजित 
आइल सामन्त संनन्‍्य वीर नानावर्ण # सवे मात्र ना आइल वीर कुम्भकर्ण 
निद्रा जाय कुम्भकर्ण आपनार मने $ लंकाते अनर्थ एत किछुइ ना जाने ५१ 
नभामध्ये बलिछे रावण सवाकारे ४ नरकपि आशधियाछे आमा मारिवारे , 
४ शिशु राम शिज्षु कपि ना जाने आमाय 3: ताइसे आमार सने जुझिवारे चाय 
बीटा भरि गुया दिब आड़ने-आड़न # येइ जन मारिवेक श्रीराम लक्ष्मण 
£ टतेक बलिल यदि वीर लंकापति ४४ वीर दाप करि उठे सब सेनापति 
; “रेकपि आसियाछे तारे भय किसे $६ आपना आपनि निधि गहेते प्रवेशे 
वानर खाइते साध छिल बहुकाले # हेत भक्ष्य मिलिल अनेक पुण्य फले 
* आजि यदि कुम्भकर्ण उठेन जागिया ३६ खाइबेन लक्ष लक्ष वानर धरिया 
ला ला वीर कक कि बीत कल आप 
. सहोल्लास जमे थे | हाथी पर बेठे अकम्पन ने प्रणाम किया और अश्व पर 
बैठे धूत्रल्ञोचन ने । कुप्रार त्रिशिरा मणि-रत्त से सुसज्जित रथ पर वैठकर 
. आया और ग्रणाम किया । निशठ-शठ भी आये जो यमदूत जैसे थे। युद्ध में 
(टेढ़ अजय-बविजय भी आये। कुम्भकर्ण के दोनों पुत्र कुम्भ-निकुम्भ आये और 
जदन्त ने आकर सिर नवाया। खर का पुत्र भी समा में आया | तपन, 
'स्वपन और वीर महाकाय सी आये। जिसके भय से त्रिधुबन कम्पित होता 
है उस वीर इन्द्रजित्‌ ने भी आकर पिता के चरणों में अगाम किया | विभिन्‍न 
_बर्णों के विभिन्‍न सामन्‍्त वीर भी आये। केवल वीर कुम्भकर्ण. नहीं आया, 
वह अपनी सुखनिद्रा में मग्न है। लंका में इतना अनर्थ हो रहा है, इस 
सम्बन्ध में उसको कतई कुछ मालूम नहीं || ५१. आन, हि ली 
..._ सभा में राबण सबको कह रहा है---नर और कापे मुककों झरने. के लिए 
. आये हैं। राम अबोध है और ये कपि भी नांदान हैं; ये मुकको जानते नहीं 
इसीलिए मुझसे लड़ना चाहते हैं। जो भी राम-लक्षमण को मार गिरायेगा 
. उसी को थाल भरकर सुपारी दूंगा। जब लंकापति ने इतना कहा तो सारे 
_ सेनापति बीरदर्प से बोल पड़े--नर और वानर आये हैं तो इसमें डर किस 
जात का है। सम्पदा अपने आप ही घर में आ गई | बहुत दिलों से बन्दर 
खाने की साध थी, आज जाने किस पुण्य के ग्रताप से ऐसा भोजन मिलन गया । 











० कृत्तिवास रामायण 


इन्रजित आछे एक महा धनुद्धर # तार वाणे शतशत मरिबे वानर 
आगे गिया वानरेर गले दिब फाँस # खाइब घाड़ेर रक्त कामड़े खाब मास 
जप दुंटार मांस बड़इ सुस्वाद # सवाकार तुचाब मांसेर अवसाद 
जाठि ओ झकड़ा शेल मुषल उदृगर # हाते करि दर्प करे यत निशाचर 
"जार सम्मुखे कहे यत सेनापति # आमरा थाकिते तव किसेर दुर्गति 
सीता लये क्रीड़ा कर आरनन्दिते मने # आमरा बान्धिया दिब श्रीराम लक्ष्मणे 
व्रिभुवन सहाय करि यदि राम आने ५६ सीता निते नारिबे आमरा विद्यमाने 
बेटा प्रधान तार कटकेर सार # से थाकिते महाराज रक्षा नाहि आर 
लंका दः्ध करे गेल रात्रे एसे पड़े # सेइ भय करि पुनः आसे वा बाहूड़े 
सेइ आसि देखे गेल अशोक-वने सीता # सेइ कराले रामेर सने सुर्ग्रेवेर मिता 
सेइ भुलाले विभीषणे नाना कथा कये # सेइ सागर बेंधे दिल गाछ पाथर वे 
यत देख महाराज सब चक्र तारि £ से थाकिते राखिते नारिबे रामेर नारी 
रावण बले,या बलिले मोर मने ताइमिले३: जन न्मेये ना पाइ दुःख घरपोड़ा तादिले 
आज़ यदि कुम्भकण जाग पढ़ें तो ता ख-लाख बन्दर पकड़ कर भक्ष लगे। 
हान धनुधेर इन्द्रज्ञित्‌ सी है जिनके वाण से सेकड़ों बन्दर मर भिटटेंगे । पहले 
जाकर वन्‍्दर के गले में फॉसी डाल देंगे, फिर गदन का खून पी लेने के वा द्‌ 
उसका मांस खायेंगे। उन दो भजुष्यों का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होगा-. 
सभी लोगों की मांस की तष्णा पूरो हो जायगी। ज्ञा ठि, मंखड़ा, शेलर, मूसल्न, 
सुदूगर आदि अस्त्र हाथ में लेकर सारे निशाचर दर्प करने लगे | राजा के 
सम्मुख सारे सेनायति डींग हॉकने लगे, हम लोगों के रहते तुम पर ऑँच 
केसी ? तुम सीता को लेकर मज़े में क्रीड़ा करो, हम लोग राम-लक्षमण को 
वाँध लायेंगे। यदि राम सारे त्रिभुवन की सहायता लेकर भी आ जाये तो 
भी हम लोगों के रहते सीठा को नहीं ले जा स कैगा। बन्दर से क्या डरना, 
पे तो जंगली जानवर हैं, केवल वह लंका दाह हनुमान न आयें। बह निगोड़ा 
उस (राम) के कटक में श्रेष्ठ और प्रधान है, उसके रहते महाराज | कोई 
उचाव नहीं।. रात को आकर लंका जल्लाकर- उञ्ा गया। बढ़ी डर बना 
हुआ है कि कहीं फिर न लौट आगे । वही आकर अशोक-बत्त में सीता को 
देख गया । “उसी ने राम से सुप्रीब की मित्रता कराई। उसी ने विभीषण 
से बात-चीत कर उसे भरमाया | उसी ने पेड़-पत्थर ढोये औ र॒ सप्रुद्र को 
बाँध दालज्ला । जो कुछ भी देखते हो महाराज, सभी कुछ उसी का कुचक्र है। 
उसके रहते तुम राम की नारी को रख नहा सकोगे। रावण ने कहा, तुमने 
.. मेरे मन की कही, इस लंकादाही ने उभको वह क्लेश पहुँचाया जो किसी ने 


>दुँ बे 
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घधरत मोर बाप सब कोन कालके आर#रामलक्ष्मणथाकुकआगेघरपोड़ाकेमा र ५२ 
एड युक्ति रावण राजा करते छिल बसे % एमत काले अंगद वीर उत्तरिल एसे 
प्रकाण्ड शरीर तार मन्द मन्द गति % पृव्वांचल हैते येन एल दिनपति 
आकाशे देउटि येन दुइ चक्षु ज्वले #& मस्तक ठेकेझे तार गगन मण्डल 
रावणेर सेदापति द्वारे छिल यारा # अंगदेर अंग देखे भंगदिल तारा 
राजार रक्षक यत साक्षात्‌ तक्षक $: रड़े यथा भक्ष्य लक्यि समक्षे भक्षक 
दुयारे दुयारी छिल, उठि दिल रड़ 5 लाथिर चोटे कपाटशमेंगे प्रवेशिल गड़ 
येखाने रावण राजा बसेछे देज्याने % लम्फ दिया वीर गिया बेैसे मध्यखाने 
बसेछे रावण राजा उच्च सिहासने & ताहा देखि अंगदेर बड़ दुःख मने 
कुण्डली करिया लेज बसिल झभाते # पुरन्दर वार येन दिल ऐरावते 
सुमेह पव्वेत येन अंगदेर देह # राक्षसेरा बले, बाप, एटा एलो केह 
बड़ बड़ बीर छिल रावणेर, काछे $६ अंगदेर अंग देखे चुप करे आछे ५३ 
अंगद के देखे रावण छले मायापाते # शत शत रावण हये बसिल सभाते 
ये दिके अंगद चाहे, से दिके रावण # दशसुण्ड कुड़िबाहु विशति लोचन 
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सी नहीं पहुँचाया। मेरे बेटा! राम-ल्क्ष्मण को रहने दो, पहले उस घर- 
फकने वाले ही की सारो।॥ ४२ ॥ 

रावण राजा बंठे-बेठे यही सब परामशे कर रहा था कि वीर अंगद बहाँ 
जा पहुँचा । प्रकांड शरीर लिये मन्द-मन्द गति से वह ऐसे पहुँचा मानों 
पूर्वांचल से सूय उदय हुआ। दोनों ओँखे इस प्रकार धधक रही थीं मानों 
गगन में दीपक जल रहे हों--उसका सिर गगनमंडल से छू रहा था। द्वार 
पर रावण के जो सेनायति थे वे अंगद के डील-डोल को देखकर भाग खड़े 
हुए। द्वार पर द्वाररक्षक था। वह भी खिर पर पेर रखकर भागा। 
पदाघात से किवाड़ तोड़कर अंगद ने गढ़ में प्रवेश किया। जहाँ राजा रावण 
सभाकत्ष में वेठा था, वहीं फॉदकर बीर जा पहुँचा और बीच में बेठ गया । 
रावण-राजा ऊचे सिंहासन पर बेठा है, देखकर अंगद के मन में बड़ा क्लेश 
हुआ। उसने अपनी पूंछ को कुंडली बनाकर उस पर आसन जमाया मानो 
ऐरावत पर विराजमान इन्द्र दरबार लगाये हैं। सुमेरु प्रेत के समान अंगद 
का शरीर-देखकर राक्षसों ने कहा, हाय. बाप, यह. कौन आ गया। रावण 
के निकट बड़े-बड़े -चीर बेठे थे, लेकित अंगद का शरीर देखकर वे भी चुप 
किये रहे ॥ ४३ ॥ | रे 

अंगद को देखकर रावण सायाजाल पर उत्तर आया। (इन्द्रजाल्न को 
साया से) वहाँ सब रावण ही रावण दिखाई देने लगे। अंगद जिस ओर मी 











- 


य कत्तिवास रामायण 


सवाइ रावण, भेद नाहि एक जने # अंगद बले कथा कब कोन रावणेर सने 
सवेमात्र इन्रेजित्‌ू छिल आपन साजे ६ उत्र ह ये पितार मृत्ति धरे कोन लाजे 
निकुम्भिला यज्ञ करे रावणेर बेटा &£ कपाले देखिल तार यज्ञ शेष फोटा५४ 
अंगद वले, बल्चिलाम एइ बेटा मेघनाद %& आकार इंगिते तारे कहेन संवाद 
अगद वले, सत्य करे कओ रे इच्रजिता # एइ यत बसि आछे सवाइ कि तोर पिता 
तारि जन्य एत तेज गरु अर वा मानिस # तोर बापेर एत तेज इन्द्र बेंधे आनिस्‌ 
०, रो मन्दोदरी धन्य रे तोर माके २४ 3क युवती एतेक पति भाव केमने राखे 
कोन वाप तोर दिग्विजय कैल तिन लोके #कोन बाप तोर कोथा गेल परिचय देमोके 
कोन बाप तोर चेड़ीरअन्नखाइलपाताले/५ >नवापर्बाधाछिलअर्ज्जुने रअश्व-शाले 
कोन बाप यम जिनिते गियाछिल दक्षिण ५६ कोन बापमान्धाता रवाणे दातेकेलतृण 
ह.. वतुकभांगितेगियाछिलमिबिलाअकोनबाबफ न तुलितेगियाछिला 


दृष्टि डालता बस्ती और 'दैखता कि दशमुद्ध बीस हाथ, बीस ओऑखों बा्म 
जग बठी हैक खेत कक नि निगाह कोई भेद नही + गत ने सोचा 
में किस रावण के साथ बात कहें | केवल इन्द्रजित्‌ ही ऐसा था जो जैसे को 
तेसा अपने रूप में था; पुत्र होकर भल्ना पिता का रूप केसे धारण कर ले | 
'विण क्रा पुत्र इद्धजित * निकुम्मिला-बज्ञ” करता है, उसके माथे पर अंगद ने 
उज्ञ-समाप्ति का तिलक देखा || ५४ || क्‍ 

अँगद ने कहा, सम्क गया कि यही बेटा मेघनाद जी हैं। इंगित से 
उसी को संन्देश सुनाने लग गया | अंगद ने कहा, अरे इन्द्रजित्‌ ! जरा सच- 
> प वताना, ये जो सारे बैठे हैं, ये सभी क्या तेरे पिता हैं ? इसलिए क्‍या 
(इतने पिता होने के कारण है) ठुममें इतना तेज है कि छोटे-बड़े किसी को 
नहीं गिनता ? तेरे पिता का ही इतना तेज है कि उसके बल पर इन्द्र को भी 
वॉव लाता है | नन्‍्य हूं नारी मन्‍्दोदरी और धन्य है तेरी भो, कि एक युवती 
होकर इतने पत्तियों को केसे असन्न रखतो है। इनमें से तेरे किस बाप ने 
तीनों लोकों को जीता ? तेरा कौन-सा वाप कहाँ गया, मुककों तनिक परिचय 
तो दे। तेरा कौन-सा वाप है जिसने पाताल में दासी की अन्न खाया ? तेरा 
कोन-सा बाप है जो अजु न के तल में बंधा पड़ा था। तेरा कौन-सा बाप 
यम पर विजय प्राप्त करने दक्षिण गया था ! तेरा कौन-सा बाप है जिसने 
नान्धाता के बाण से त्रस्त होकर दांतों से तिनका उठाया था ! तेरा कौन-सा 
_प धनुष तोड़ने म्िथ्ित्रा गया था? तेरा कौन-सा बाप कैलास प्बत उठाने 
जा था ! तेरा कौन-सा बाप वह के प्रेम में आसक्त हो गया था ? तेरे कौन-से 
तप की वहिन को अधु क्षैत्य ने डरा लिया? तेरा कौन-सा बाप जामदस्न्य. * 











कै. 





लंका काण्ड ६३ 


कोन बाप तोर बधूर प्रेमे हहल आसक्त $ तोरकोन बापेर भग्नीहरेनिलमशुदैत्य 
कोन बाप तो र जब्द हैलजामदर्न्ये रतेज /& मो रबापतो रकोन बापकेबेन्धेछिल लेजे 
एके एके कहिलाम तो रसकलबापे रकथा ४: एसवारेकाजनाइतो रयोगीबापटिको था 
शर्पणखा रांड्री जारे कराइल दीक्षा: इण्डक कानने ये मागिया खाय भिक्षा 
शंखेर कुण्डल कर्णिे रक्त वस्त्र परे ;६ उम्तर बाजाय सिक्षा करे घरे घरे 
सनन्‍्यासीर वेश धरे मुखे माखे छाइ #एसवा रेकाजनाइतो रयोगीवापटिचाय ५ ५ 
सहिते ना पारे रावण अंगदेर कथा # लज्जा पेये रावण भये हेंट करिल माथा 
दु:खित ह॒इया रावण करिल माया भंग ३: दृइजने लेगे गेल वाक्येर तरंग 
रावण बले, शोन ओरे बनरा तोरे बलि # कोथा हते मरिवारे लंकापुरे एलि 
के तोरे पाठाये दिल मरिवार तरे वनेर वानर केन राक्षसेर घरे 
कि नाम काहार बेटा, कोन देशे वास # भय कि मारिब नाहि कह सत्यभाष 
अंगद बले तोर भयेते थरथ राये काँपि ऋ# एखनएमनधर्म्भकथामर रे बेटा पापी 
तुई कोन ठाकुरेर बेटा तोरे भय कि ५६ आमिके जानिसना तुइशोन परिचयदि 
बालि आर सुग्रीव दुइ वीर अवतार ३ यारेजिन्तेकिष्किन्धायगिछिलिएकवार 
परशुराम के तेज के सम्मुख प "भित हुआ था। मेरे बाप ने तेरे किस बाप को 
अपनी पूछ में लपेट लिया था | डक-एक कर तेरे सारे बापों की कथा वर्णन की | 
30 यह सब वातें भी रहने दे, तेरा बह तपसी वाप कहाँ है ९ दुष्ट 
शूपंणखा ने जिसको मंत्र दिया और दंडक अरण्य में जो भोख मांगकर खाता 
"हा ? कानो में शंख का कुडल और (अंग में » भगवा वस्त्र पहने डम्बरु 
3 जजा कर घर-घर में भीख मॉगता था। संन्यासी का वेश धारण किये 
मुंह पर राख पोतकर घूमता था । अस्तु, इन वापों की जरूरत नहीं; मुझे तो 
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: तेरे उस जोगड़े बाप की चाहना है || ५५ | | 


अंगद को बातों को राबण सह न सका; लज्जा से उसने अपना सिर कुका 
लिया। दुखी होकर रावण ने अपना मायाजाल समाप्त किया । फिर दोनों 
में वाक्‍्यों के बाण चलने लगे | रावण ने कहा, अरे बानरा ! सुन तुझे बताऊ | 
कहाँ से तू लंकापुर मरने चत्ना _ आया, किसने तुमे मरने के लिए भेज दिया ९ 
वन के बन्दर हो, राक्षस के घर केसे ? क्या नाम है तुम्हारा, किसके बेटे हो 
और कौन से देश के रहने वाले हो ? सच-सच बताओ, कोई डर नहीं, मारूंगा 
नहाँ। अंगद ने कहा, तेरे डर से तो मैं थर-थर कॉपसे लग गया हूँ, अब ऐसी 
धार्मिक बातें करने लग गया है, अरे पापी, मरता भी नहीं । तू कौन खेत की 
मूली है, तुक से क्‍या डरना है मुझे ? में कौन हूँ यह भी तू नहीं जानता । ठहर 


बह 


_सें अपना परिचय देता हूँ। बालि और सुप्रीव ये दो बीरों के अबतार हैं जिनको 











६४ क्ृत्तिवास रामायण 


"ता 


पड़े कि ना पड़े मने हैल अनेक दिन # हात बुलाये देख गले आछे लेजेर चिन 
से बालिर सत आमि सुग्रीवेर चर # अंगद नाम धरि आमि रामेर किकर 
राम कि जानिसू नाइ आनिलि सीता हरे# एखन देखि लंकापुरी राखिस्‌ केमन करे 
एइ तोर लंकापुरी राम वेडिलेन एसे # वेर ना रावणा केन घरे रहिलि बसे 
अरुण नय वरुण नय रामेर संगे बाद # वंशे केह ना थाकिबे ना करिस साध ५६ 
रावण बले,बलिल कि राम लकापुरे एसे# बुझि वा रामेर डरे रेते नारि देशे 
एइ कि भेवेछे गुहक-चण्डालेर मिता # वनेर वानर सहायकरे उद्धारिबेसीता 
रामेर योग्यता यत सब देखते पाइ # नैले केन देशे थेके दूर करे देय भाई 
नारी संगे ल्या से बने केन आसे # भाइके मेरे राज्य लंये रय ना केन देशे 
राम या पारे करुक एसे तोर सने मोर कि# शूर्पनखार नाक काटे ब्रृथा आमि जी 
एनेछि रामेर सीता बलगे तार तरे ४६ करुक एसे राम तपस्वी प्राणे यत परे 
सुमेर पत्वत यदि मक्षिक य नाड़े & सती नारी केभु यदि निज पति छाड़े 
3 नर कक वन कह अपर 
जीतने के लिए तू एकबार किस्किल्ध्या भी गया था। काफी दिन हो गये, 
“यद याद न हो, गले में हाथ सहला कर देख ले कदाचित्‌ पूंछ का चिह्द अब 
भी मोजूद हो। मैंज्सी बा ल्िकाबेटाहूँ और सुप्नीब का चर हूँ। भेरा 
गाम अंगद है और मैं राम का अजुचर हूँ। राम कौन है यह तो तुझे मालूम 
नहीं था, तभी सीता को प्‌ उठा ल्ाया। अब देखता हूं कि केसे तू लंकापुरी 
को वचा लेता है। तेरे इस लंकापुरी को राम ने घेर लिया है। अरे, बाहर 
क्यों नहीं निकत्नता रे गवणा, घर में मुँह छिपाये क्‍यों बैठा है ? यह कोई 


उरुण-वरुण नहीं, यह राम के साथ बिवाद है । इसमें तेरे वंश में कोई भी 
+जा नहा रह जायगा, (वंश की | लालसा न रखना ॥ ४६ || 





रावण ने कहा-क्या कहा तूने कि राम लंकापुर आ गया तो उसके डर 
से हम अपने देश में रह नहीं सकेंगे। यह क्‍या तूने गुहक-चंडाल की मित्रता 
समभक रखी है। बन के वन्‍्दरों की सहायता से वह सीता का उद्धार करेगा ? 
राम को कितनी योयता है यह तो दिखाई ही पड़ रही है, वर्ना उसका भाई उसे 
देश से वाहर क्यों निकाल देता; और अपनी नारी को साथ लेकर बह जंगल्न भी 
क्यों आया होंता; भाई को मार कर उह अपना राज्य क्‍यों नहीं छीन लेता | 
राम से जो कुछ बन पड़े आकर भेरा बिगाड़ ले; तुमसे मेरा क्‍या भंगड़ा है ? 
शूपेनखा की नाक उसने काट ली और नाहक ही मैं जिन्दा हूं। मै राम की 











लंका काण्ड ट्पर 


ग़रुड़ेर धन यदि हरे लय काके # खलेर शरीरे पाय यद्यपि न थाके 
खद्योत उदये यदि हय उन्द्रपात % रावग जिते सीता निते नारबे रघनाथ 
बल गिया वानरा रे तोर "घुनाथे # सेतुबन्ध भेंगे दिक आपनार हाते 
येखाने पव्वैत छिल, सेखाने ता थोबे ४ उपाड़िल यत बृक्ष पुनर्व्वार रोबे 
विभीषण एसे मोर पाये धरुक केंदे 3 परपोड़ाके एने दिबि हाते गले बेंधे 
द्वितीय प्रहर रात्रि घोर निशाभागे $ इयारे प्रहरी मोर केह नाहि जागे 
लंका दम्ध करे गेल रात्रे एसे पड़े # ता ९ शाल्ति करे लब, तबे दिब छेड़े 
धनुक वाण फेले राम खत्‌ दिक्‌ नाके # सब्द दोष क्षमा करे कृपा करि ताके ५७ 
अगद बलिछे, रावण, आमरा ताइचाइ ५६ कंचकचिते काजकि मोरादेशे फिरे जाइ 
रामके गिया बलि इहा ना करिले तय .& सेतुबन्ध भेंगे दिब दण्ड चारि छय 
या बलिलेता करिते मुस्किल कि आछे # येखाने पव्व॑ंत छिल थोब तार काछे 
विभीषग के बेंधे एने दिब तोर काछे & बुझे पड़े शास्ति करो, मने यत आछे 
निम्मइिया दिब लंका यत गेछे पोड़ा % शूपंनखार नाककान किसे जाबे जोड़ा 
अक्षकुमार मेरेछे ये श्रीरामेर चरे & तार स्त्री विधवा हये आछे तोर घरे 


पति का परित्याग कर दे, गरुड़ का धन यदि कौआ छीन लेने में समर्थ हो 
जाय, खल के शरीर में यदि पाप का लेश न रहे, जुगनू के निकलने से यदि 
चन्द्र का पतन हो जाय, फिर भी रावण को जीत कर रघुनाथ सीता को नहीं ले 
जा सकेगा। अरे वानरा | जाकर अपमे रघुनाथ से ताकीद कर दे कि वह अपने 
हाथों से सेतुबन्ध॒तोड़ डाले; जहाँ पर्वत था वहीं उसे रख कर जितने पेड़ 
उखाड़े हैं उनको वही फिर से रोप ऐे; विभीषण आकर मेरे पैरों पर सोय्रे- 
कलपे और लंकादाही हलुमान के हाथ-पेर बॉँध कर मुमे सौंग दे | दो पहर 
रात बीते घनघोर रात्रि में जब मेरे द्रवाजों पर सी ग्रहरी जाग नहीं रहा था 
वह आकर लंका जला कर चला गया। दर्ड देने के बाद उसे छोड़ दूँगा। 
राम धलुप-बाण फेक कर जमीन पर नाक रगड़ते हुए क्षमा माँगले, में उसके 
सारे अपराधों को सदय होकर क्षमा कर दूँगा || ४७॥ 
अगद ने कहा, रावण हम भी यही चाहते हैं। इस व्यर्थ के बाद में क्या 
रखा है, हम भो अपने देश लौट जायें | राम से जाकर बताता हूँ कि यह किये 
विना कोई चारा नहीं | अप्डह दंड में ही सेठुवन्ध तोड़ दूँगा । तुमने जो कुछ 
>तीया वह करना कोई कठिन नहीं, जहाँ पर पर्वत था वहीं उठाकर उसे रख 
दूँगा। विभीषण को बाँध कर ठुम्हारे पास ला दूँगा, जो समझ में आये सज्ञा 
देना। लंका मैं जितना कुद जत्न गया है उसका निर्माण सो कर देगा, लेकिन 
हू बताओ कि शूरपनखा की नाक कैसे जोड़ी जा सकेगी ? श्री राम के चर ने 


*् 
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६६ कत्तिवास रामायण 


थे तोर दारुण पन तैमन करे के # कबे वलूबि, आमार बधूर स्वामी एने दे 
जन के एने दिले ताउ मने ना लंबे # मनेर मत ना हइले ताहाओ फिरे दिल्वे 
नर पोड़ाके एने दिते बल्लि बडे हय #सेदिन तारेदूर करेछेव जुड़ा महाशय५८ 


3 पल 
४ # 


अंग्देर कथा चुने रावण राजा हासे & घरपोडाके दर करिल तार कोन दोषे 


के 


अगदवलेत हनयखन आश्चतेछिलहेथा # बलेछिलेन 'डड़ा तारे गोटा चारेककथा 
जाओ लंकराय हनमान वनकुयार # पालन करिया ऊथा आसिह आमार 
कुम्भकर्णेर माथाटा आतनिबे नखेछिडे ५ सागरेर जले लंका फलिबे उपाड़े 
अशोकवन सहसीताआनबे यायकरे # वाम हस्ते आनिबे रावणेर जे धरे 
गठाये छिलेत तारे चारि कार्य्येर तरे $ चारिकार्य्येर 3 कार्य्य किछइनाकरे 
कापेते सुग्रीव राजा काटितेछिलेन ताय ५ मरा सकलवानरधरेरेवेकि तरिपाय 
अनाथेर नाथ राज भुणेर सागर & सुग्रनीवेरे आज्ञा दिला, ना मार वानर 
ना मारिल सुग्रीव दुनिया रामरे कथा ,६ हर करे दिल तारे उड़ाइया माथा 
कोन देशे पलायेछे आछे किया पाई % तारतत्व करिमोरा फिरिठाँइ-ठाँइ कप 


जिस अक्-कुमार को उस दिन मारा है, उलकी पत्नी विधवा होकर तुम्हारे घर 
पे ( 


भें रह रही है| तुम्हारी अतिज्ञा भी पढ़ी जबरदस्त है, ऐसी प्रतिज्ञा कोई 


ग्प 


दी। अगर एक को जा भादूँ तो तुमको सन्‍्द नहीं आएगा । यदि 


दूसरा कर भी केसे सकता | कभी यह कह वैठोगे कि भेरी नह का पति ता 
, पसन्द न दुआ तो उसको भी लौटा दोगे। लेंकदाही को तो पूने ला देने के 
लिए कहा, 'कन्तु उसको उस दिल वा सुप्रीव ने भगा दिया है ॥ ४८ || 


न कक कप पड 
> ३ की वात सुनकर राजा "वण हंसने लगा; “हा, घर जलाने वाले को 
' कस दाष पर खदेड़ दिया गया | उगद ने कहा, हनुमान जब यहाँआ रहा 


थाता चाचा ने उत्तसे र-चार बातें कही ४ (---पव नकुमार ठुम लंका जाओ 


जटाओं के वल्ल पकड़ लाना। उसको केक जार काम देकर भेजा था और 
उनमें से उसने एक काम भी नहीं किया | गुस्से में आकर राज | सुग्नीव उसका 
उवे करने ही वाले थे कि दम सब वानरों ने उनके पाँच पकड़ लिए | अनाथों के 
गाथ और गुणों के सागर. राम ने सुश्रीब को आज्ञा दी कि वानर की हत्या मत 
करो। सुग्रीब ने रान के कहने पर उसे सारा नहीं लेकिन ३ लका सिर मँड़ा 
.. आर इसको दूर भगा दिया। किस देश को वह भाग गया है, जिन्दा है भी या 
. नहीं, इसका पता हम कहा लगाते फिरेगे || ४६ || 





मी 
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लंका काण्ड ६७ 


अंगदेर कथा शुनि राक्षसेरा चाय #से करे नाइ चारिकम्म एड वा करे जाय 
अंगद बलेबुझिलाम तो र एसब किछनय % रघनाथेर हाते तोर मरण निश्चय 
जा थाके वासना तो र एइ बेला ता कर# राज आभरण लये सर्व्वांगेते पर 
तुड़ मरिले एसब आर भोग करिबे के % भाण्डार भाँगिया धन दरिदेके दे 
हय हस्ति रथ आदि महिष गोधन #% नयन मुदिलि सब हबे अकारण 
स्वप्नगत लोके येन निधि पाय हाते # आँखि कचालिया उठे रजनी प्रभाते 
एसब सम्पद तोर देखि सेइमत # चैतन्य थाकिते देख आपनार पथ 
स्‍त्री सकले डाकिया जिज्ञासा करकथा # केबा जाबे तोर सने हे अनुमृता 
आपनि कुठार दिलि आपनार पाय $# अहंकार करे डिंगा डबालि दरियाय 
बुद्धिमान हये ज्ञान हारालि अभागा #शिरे हैल सर्पाघात कोथा बाँधवि तागा 
विभीषणेर कथा तुइ ना शुनिलिकाने # सुखे शय्या कर गिया श्रीरामेर वाणे 
सब्वेशास्त्र पड़े बेटा हलि हतमुख $£ बल्ले कथा घुनिस्‌ नाक एइत बड़दुःख 
पूर्णब्रह्म नारायण राम रघुमणि # दुष्टेरे करिते नष्ट जन्मिला अवनी 
मदमत्त निशाचर पापिष्ठ रावण # मजिबि सवंशे तार उठेछे लक्षण 


नी, नर ढक लात 5 #/003नगीि9ढय 0 री ..5..ध0५..०८७५..०”" 
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अंगद की बातें सुनकर राक्षस एक दूसरे का मेँंह ताकने लगे--ज्सने तो 
चारों काम नहीं किये, कहीं यही न यह सब करने लग जाय | अंगद ने कहा, तेरी 
सारी बात ही व्यर्थ है, समझ में आ गया कि तेरी मौत रघुनाथ के हाथ 
ही होगी। मन में तेरी जो कुछ वासना हो अभी पूरी कर ले। राज-आभरण 
लेकर सारे अंगों में पहिन ले क्योंकि तेरे मरने के बाद यह सब कौन भोगेगा ? 





भंडार खोल कर सारा धन दरिद्रों को बॉँट दे। घोड़ा, हाथी, रथ और 


गोधन आदि सब बाँट दे क्‍योंकि आँखे मंंदने के साथ-साथ सभी कूछ व्यथे हो 
जायगा। जिस प्रकार सपने में लोगों को निधि मिलन जाती है और खबरे 
उठते ही आँखें मसज्ञ कर देखता कि कहीं कुछ नहीं। तेरी यह सारी सम्पदा 
भी में इसी प्रकार देखता हूँ। चेतना रहते हुए अपना पथ देख ले। अपनी 
नारियों को बुल्ला कर पूछ ले कि कौन-कौन तेरे साथ सहमरण में साथ देंगी। 
तूने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी ।. घमंड के मारे मसवार में ही अपनी 
नाव डुबो दी। बुद्धिमान होते हुए भी अभागे तूने अपना ज्ञान खो दिया। 
सिर पर यदि सॉप डस ले तो पट्टी कहाँ बाघेगा। विभीषण को वार्तों पर तूने 
ध्यान नहीं दिया,अब श्री राम के वाण की बदौलत आराम की सेज पर सो जा | 
सारा शास्त्र पढ़कर भी तू बज-सूरख रह गया--कहने पर भी सुनता नहीं 
यही तो अफसोस है। राम रघुसणि-पूर्णब्रह्म नारायण ह---धरती पर दुष्टों का 
सहार करने के लिए उन्होंने जन्म ल्िया। हे सदमत्त निशायर ! हैं पातकों 











रणहाजार देवकन्या मे; जस रात्रि दि 
व्यंवंज-चडा यि ग़रथ राज 
पव्यवश-चड़ पाग दशरथ राजा 
तार घर रबनाथ जन्मिला आपान 
ऊआमरस मजे गेलि विषय आप्वादे 
जे राम ताइ़का वधे पञुच वष काले 


हि हक ता सीता आन प्र ज्रेयज _. 
पहिर वनिता सीता आनलि बेट| हरे 
अज्वल्या पाउाओ «|; हि वर 2 326 षे 
“है था पायाणी हथे छिक्न दैवदो 


काततंवीय्यर्ज्ज्न तृण कराइज द्ति 
हा।रल परजुराम प्रश्न रानर ठाँइ 
गेलि रे रावणा, तुइ गेलि एत दिने 
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वेद के साथ ध्वंस होगा, ऐसे लत 


! तू अपने परे 


/० $ 


# रहिते नारिस 


द क्त्तिवास रामायण 
गे दशरथेर घरे जन्म दुष्टेर दमने 


# सेइ अपराधे तुई मजिलि सवधे 
# आनिलि रामेर सीता मरिवार लेगे 
बेटा परदार विने 


दे #% वामन हइया हात वाड़ाइलि चाँदे 


# देवता गन्धव्ब॑ आदि करे यार पजा 
# एतदिन निव्वंशे हलि रे वेश्रवणि 
# तक्षके दंशिल तोरे कि करे ओषधे 
# हरेर धनुक जिनि भागे अवहेले 
# कालकट विष खेलि डान हाते करे 


# मुक्त हथे गेल रामेर चरण परशे 


(्‌ 


# तार दर्ष चूर्ण हल परशुरामेर हाते 
# तार संगे तोर द्वन्द् आर रक्षा नाइ 
# उपाय ना देखि तोर राम नाम विने 


लक्षण दिल्वाई दे रहे हैं। 


3, यह नहीं सत्रक सका कि राप् विष्णु हैं और सीता (साज्ञात्‌) लक्ष्मी दुष्टों 


हि 


७७ आर ५१ ५ ० ह॥ ष्ज काका हि या, आा१त+, सबसाक 
3 बट है। गय| | घ् पै २ अब 
क कील [टज बज अंक 0 
ह€।| ते राम का बचाता कऊ 


्‌' किक है ८४% 
सयवरा के चड़ानाण 
> हो 
ज्हीं के बर में रघपणि गवान्‌ ने स्वयं जन्म 
“हो के बर में रब॒न्नणि भ्रगव (ने स्वयं जन्म किया | 
हुआ। कामरस में डूव् गया, व्यस 
(75, ७ * पे 


जनायास ताड़का का वध करता हो 


ए 
ट्य 
/्व 
धर 
जा. 
+श) 
कि 
ख्च्ष्म्ल्ू 
श्यू्‌ 
नल 
5] 
शा 
जा । 


न सें मस्त हो गया । 


+ दनन के लिए दशरथ के लिए दशरथ के घर उन्होंने जन्म लिया है। मदसत्त 
कर तूने जानकी को केशों से पकड़ा---इसी अपराध से तू अपने बंश के साथ 
' गय गे ! विधाता तुऋसे 
आंबरा। रात-दिन दस हजार देवकन्याओं से सम्बन्ध 
। नगाड़, तू वित्ता पल्स्त्री रह नहीं सका ? कामरस में मत्त 
होऋर तू जाल में फेस गया है, वौना होकर तू चाँद 
। तल हि 


आप 


नभुख है, मरने के नि मित्त 


पकड़ने लपका था | 
रैवता गन्धर्व तक करते हैं | 
रे रावण अब तू निर्वश 
ु तक्षक से तूके डस 

 ( जो राम पाँच वर्ष की अवस्था में 
अर रिवधलुष को जो अनायाध ही तोड़ 


पूः 


... 3 ता हो, तू उसकी बनिता को चुरा कर ले वा--कालकूट बिय तूने खेच्छा 


_सें पी जिया | 


व्य ज् अहल्या पत्थर 5 बत्ती पड़ी शी हक ९५ 
आई, देब-३ ष़ि से हल्या पृ ९ » वर्नी पड़ी थी, श्री राम के चरणों 
+ स्पशे से मुक्त हो गयी | कऊॉत्तेवायाजु न ने तुमसे 


दातों से वृण उठवाया 


_॥ उसका घम्मंड परशुराम के हाथों च्‌र-चूर हो गया | वहा परशुराम प्रस 


को 


.. राम से पशजित डुए | 


ऐओ 


और उन्हीं के साथ तेरा कल्नह है, अब तेरो कोई रक्षा 





5२ 


नहीं। अरे रावण ! इतने दिनों में वैसे दुर्ग 
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यदि जिते आशा थाके गलवस्त हये # काँधे दोला करे सीता व'ये दिवि लये 
तबे यदि रघुनाथ तोरे करेन रोष »« श्रीचरणे धरि मोरा मेगे लव दोष ६० 
रावण बले बानरा तोर मुखे हैक छाइ%आमार जन्य दुःख पेये मरबि केत भाई 
आमार तरे तोरा केन धरबि रामेर पाय$: युद्धकरेमरबआमितो रबापेरकिदाय ६ १ 
अंगद बले, यत बुझाइ, तोर मने ना लयः: रघुनाथेर हाते तव मरण निश्चय 
हितोपदेश कि बुझिबि शोनरे बेटा गठ+ तुइ बचिलेआमारबापे रकीत्तिकल्पतरु 
नेले तोरे बेचे थाकते साध करे किबलि# लोकेब 'लवे,ए इबेटा के बेंधे छिल बालि 
घृषिबे आमार बापेर कीर्ति जगन्‍्मय $# ताइ बलिदिनकतकरदयाचलेभाल हय६२ 
रावणबले,शोनबान रा, धिकजीवनेतोर ३४ राजार बेटा हये हलि नरेर नफर 
पुत्र हये परशुराम, शुधते पितारधारे »« निःक्षत्रिया कैल धरा तिन-सातवार 
पुत्र हये तुइ तार कोन कर्म्म कैलि # बाप के मारिया तोर माके विज्ञाइलि 
धिक्‌ धिक्‌ जीवने तोर मा यार 3लटा #वारे वारे कहिसकथामरवानरा बेटा ६ ३ 
तेरा कोई चारा नहीं। अगर जीने की इच्छा हो तो गले में बस्त्र डाल, कन्धे 
पर सीता देवी की डोली ढोकर (रास को शरण में) उपस्थित हो। फिर भी 
अगर रघुनाथ तुक पर रोप ग्रगट करते हैं तो उसके श्री चरणों को पकड़ कर 
हम लोग क्षमा माँग लेंगे || ६० || 

' रावण ने कहा, अरे वानर; तेरे मुंह में राख। मेरे लिए क्‍यों क्लेश 
उठायेगा भाई ! मेरे लिए तुम लोग क्यों राम के पैर पकड़ोगे। मैं लड़कर 
मरूँगा, तेरे बाप का उससे क्या १ ॥| ६१॥ * 

अंगद ने कहा, जितना भी ठुकको सममाता हूं, तेरी समझ नहीं आता | 
अवश्य तेरी मौत रघुनाथ के हाथों ही है। हितोपदेश तू क्या समझे, तूवेल 
है। सुन, तेरे जीने से मेरे बाप का यशोवर्धन होगा। बर्ना तुमे क्‍यों मैं 
जिन्दा रहने को कहतां। लोग कहेंगे, इन्हीं बच्चू को बालि ने बाधा था और 
इस अकार मेरे बाप का यश संसार भर में फेलेगा | इसीलिए कहता हूँ कि तू 
और कुछ दिन जी ले तो अच्छा || ६९॥ द है 
रावण ने कहा--सुन रे बानर, तेरे जीवन पर थिक्‍कार है। राजा .. 

का बेटा होकर तू मनुष्य का नौकर वना। पुत्र होकर परशुराम ने पिता. ... 
का ऋण चुकाने के लिए धरती को इक्करीस बार कत्रियशून्य किया | पुत्र 
होकर तूने अपने पिता का कौन सा काम किया। बाप को जिससे मरथयाया 
उसीको माँ को सौंप दिया.। तेरे जीवन पर थिक्कार है, जिसकी सो कुन्नटा 
ह।। बातेंमारता है, रे वानर, तुझे मौत आये ॥ ६३॥ 


| (8 भर 09] 
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गढ़ बले बेटा रावण मोर मा क॒लटा  पेत्य करि बल देखि रे तुइ कार बेटा 
मे तार ब्रह्मवंगे विभवने ख्याति ०: विश्वश्रवार बेटा तु३ पुलस्त्येर नाति 
ते + अहातियां विश्व धार यश 3३ यदि ताँर बेटा, केनरे राक्षस 
पाए राशिसी रे ब्राह्मण तोर पिता » तह विभा कैलि बेटा दानव दुहिता 
>'भनतसा भगरनी तोर दैत्य निल हरे .. य-जत तुइ बेटा देख मने करे 
“म्भावती चलती से श्वघुर बले तोरे २६ जात्कार कैलि तारे पर््वतेर कोरे 
आतत्मछिद्र ना जानिस, परके दिस खोंट >तार-वारे कहिस कथामर रे पाजि बेटा 
तार आगे *# देते कुटा करे एल्रि अर्जनेर स्थाने ६ 
गदर कथा शुनि रावण उठे ज्वले * ज्वेलेत अनले येन घृत दिल टेले 
गानन बले, बसे करिस किरे दत # पलावे वानर बेटा धर तो मोर पृतद्‌ ५ 
पद वार बड़ स्थिर दर्प करे कय # आर के धरिबे, आपनि आइस नय 
3पल अंग्द दशाननेर बचते # कीपे गालि देय से रावण ताहा शुने 
पद वलिल मर पागल राकण # किसेर बड़ाइ तुई करिस एखन 


हि" 
व 
हो 
|] 

जज 

3 वि 
न्‍्जां 
हर 

५। 
पी ८ 
गा 
| 
2 
“52 

८ । 
पा 
हक 


व्‌ किसका बेटा है। तेरा जन्म त्राह्मणवंश में हुआ त्रिभुवन में यही बिद्वित हे । 
व शश्वश्रवा का बेटा है और उलस्त्य का पोत्र हे। थिए वश्रवा महातपा थे. _ 
विश्व भर सें उनका बश है अगर तू उनका वेटा है तो राक्षस केसे बन गया | 
परा मा राक्षसी है और पिता ताझण। तूने दानव-कन्या से वाह कर 
लया। तेरी वहन कुम्मनसी को अत्य चुरा लेगया। तेरी जाति कोन सी 
5 डंडे वचार कर के देख। सती रम्मावती तुकको श्वसर कहकर पुकारती 
पूत उसके साथ परत की ग॒ह्य में उलात्कार किया। अपनी से द नहीं देखता 

९ की एंव लगाता है। बार-बार वे वड़ा३ई करता है, मर कहा के । उसके 
सामने अपनी बड़ाई क्रिया कर, जो तेरे बारे में कुछ जानता न हो। कार्तवी- 
याजु न के सामने त भको दोँतों से खर +कड़ता पड़ा था ॥ ६४ || 


अंगद को बातें उनकर रावण ततिल्नमित्ना उठा मानों जल्नते अनक्न पर 
किसी ने घी डाल दिया हो। दशानन ने कहा, अरे बेटा जरा इस बन्दर को 
तो पकड़ ले नहीं तो भाग जायगा॥ ६४ || 


पर अंगद स्थिर अटल बना रहा, इन करते हुए बोला--दूसरा कौन 
उभाको पकड़ेगा, स्वयं ही केष्टा न ० ऐे। रावण के कथन पर अंगद को 
स्सा आ गया और वह (दशानन / गाली देने लग गया। रावण सुनता 


5 रहा _ अँगद ने कहा, अरे पागज्ञ रावण पर, अब तू किसकी बड़ाई कर रहा 
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तार आगे दर्प कर, ये जन ना जाने # तोर यत विक्रम विदित मोर स्थाने 
कात्त॑वीय्य यखन से केलि करे जले # तार आगे गेलि तुइ नम्मंदार कले 
एुइ मत वीर दर्ष करिलि से स्‍्थले # लुकाय थुइल तोरे वाम कक्षतले 
चक्षे नौर बहे तोर मुखे घनश्वास % तार ठाँइ प्राय तुईइ हृइलि विनाश 
आसिया पुलस्त्य मुनि करि स्तवस्तुति # तोरे मुक्ति करिया दिलेन अव्याहृति 
तार ठाँइ हये छिल संशय जीवन % भाग्ये प्राणरक्षा तोर मुनिर कारण 
आर-वार गिया छिलि पितार निकट # शठता करिलि बहु तु बेटा शठ 
सन्ध्या हेतु मम पिता ना करने रण # यत अस्त्र छिल दोर कलि वरिषण 
सन्ध्या सांग करि पिता तोरे बॉँधि लेजे $; डबाइल चारि सागरेर जल माझे 
लेजे बाँध डबाइंल जलेर भितर ४४ जल खेये रावणारे ह॒इलि फॉफर 
आमार पितार लेजे योजन पञ्चाश # जल मध्ये राखि तोरे उठिल आकाश 
स्वीकार करिलि तुईइ निज पराजय #ऋ तबे से पितार ठाँइ पाइडिलि बिद 

लेजेर बच्धन तोर किष्किन्ध्याय घोषे ४६ बन्दिया पिताके मोर आइलि तरासे 
बहुदिन गियाछे ना जाने कोन जन # बुझिनु बड़ाइ तोर एुइ से कारण 











। उसके सामने इतरा जो न जानता हो, तेरा सारा पराक्रम मुकको मालूम 
। कात्तेवीय जिस समय जल-केलि कर रहा था, तू भी नमेदा के तट पर गया 
र वहाँ इसी प्रकार बीरता को डींग हॉकने लगा । उसने तुके उठाकर अपने 
वाये वगल नें दाब लिया। तेरी साँस उखइने लगी और आओंखों से ऑँस 
निकलने लगे । वहाँ तेरे आण निकलने ही वाले थे कि पुलस्त्य मुनि ने आकर 
स्व-स्तुति की और तुझे मुक्ति दिलायी। उसके निकट तेरे आण जाने ही वाले 
थे कि मुनि की छृपा से तू बच गया। और एकबार तू मेरे पिता के पास गया 
था। बहाँ तूने हर प्रकार की शठता की। सन्व्या-जप के कारण मेरे पिता 
तुमसे युद्ध नहों कर रहे थे और तेरे पास जितने अस्त्र थे तूने उन पर वरसाये | 
सन्ध्या समाप्त होने पर पिता ने तुमको पंछ में लपेट कर चार सागर के पानी 
गोता-लगवाया। पूछ में वॉधकर तुमे पानी में डुबो दिया; पानी पेट में मर 
जाने से तेरी जान साँसत में आ गयी। मेरे पिता की पेड पचास योजन लम्बी 
थी; तुझे पानी में छोड़ वह आकाश में उठ गये। तूने अपनी पराजय मान लीं 
तब पिता जी से तूने छुटकारा पाया। किष्किन्ध्या में सबंत्र तेरा पँछ में वँध 
जाना घोषित हो गया। मेरे प्रिता की बन्दना कर [किसी ग्रकार | तू त्रास 
भाग आया। बहुत दिन बीत चुके हैं अत: किसी को इस घटना की 
जान कारी नहीं हैं, तभी तू इतना घर्मंड करता फिरता है। जरा याद तो 
_ कर ए रावन ! तुमे सहस्रवीयोजु न ने हराया था, वल्नि-ढ्वार पर तुझे चेरी 


/्कि /09% /0॥5 
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अर्ज्जन # वलि द्वारे चेडीर एंटो खेये हलि खून 
ध् 


सने कर रावणा तोरे हाराय अर्ज्जुन १ : चेड़ीर एँ 
अन्य के आमार पिता बान्चिलेन लेजे # परिचय देह किवा आछे एर माझे 
यद्यपि रावण नाहि दिलि परिचय # सेइ से रावण तुइ बुझिनु निश्चय 
सेह् सब काल गेल हास्य परिद्दासे $£ एथनल समय एलो धन-प्रान-नाशे 
विह प्रति खगालेर नाहि भारिभूरि #रामेबाटाइया रे, मजालि लंका-पुरी ६६ 
कपिल रावण राजा अंगदरे बोले # कुड़ि चक्षु रक्त करि अग्नि हेन ज्वले 
दूतेरे काटिते नाइ राज व्यवहार #£ सेकारणे सहि आमि तोर अहंकार 
जिनिलाम देव देत्य यक्ष विद्याधार & अनरण्य मान्धाता प्रभृति नरेश्वर 


र्ण 


वलिछे मर पागल रावण # भाग्ये तोर वज्जिल राक्षस विभीषण 
रामेर वाणर सने नाहि तोर देखा #£ काटा दाक कान देख, घरे शूर्पणखा 
घरे आछे भगिनी, से तोर नहे शिन्न & विद्यमान देखह रामेर वाण चिह्न 
सने हइले दर्शन $& एक वाणं सवंशेते मरिब्रिि रावण 


(0८.0... 9५/००/0030 7 री का ाताओ, लक आरा कीट १ 


वालि अर्ज्जनेर सने तुल्य गेल रणे ३६ कि करिते पारे राम मनुष्य-पराणे ६७ 


रामेण वाणर 


१,,//+53०७+ “कफ किक 0७597 /%७७ १७५ 


का जठन खाना पड़ा। दसरा का ब्वात कया ब्रताऊ सर हां पता ने तुझे 

पुछमें लगेट लिया था--वताना जरा, इसमें तुके कुछ कहना तो नहीं हैं ९ 

हालों कि. राबंण ! तूने अपना यह पॉरचय नहां दिया फिर भीम जानता 
लेकिन वे सव दिन तो हसी-मजाक में वीत गये, अब 





का 2०७0७. आज आज आय 0७ 


कतूवहाराबम ह। 
धन-प्राण से विनष्ट हाने का दिन आ गया है। सिंह के प्रति सियार की 


अकड़-चकड़ वेकार हं--राम से छेड़-छाड़ करके तू लंकांपुरी के ध्यंस की 


्थात के आया [| 5 


अंगद के बचन से राबण राजा कुपि आ। बीस आओंखें तात-जाल्न 
हो गया और आग सी घधकने लगों। राजोचित बमे के अनुसार दत का 
बव नहों ऋरना चाहिए, इसीलिए मे अहकार को सह रहा हूँ। मैंने 


देव, वेत्य, यक्ष, विद्याधरों पर विजय पाई है। अनरण्य मान्धाता आदि 
नपतियों को पराजित किया। रण में कात्तेबीय और बालि जैसों के साथ 
मेरी जोड़ रहोे--यह तुच्छ मानव राम मेरा क्या विगाड़ सकता है।| ६७॥ 





अंगद ने कहा, अरे पागल रावण, त्‌ मरा। तेरे भाग्य का फेर 
राक्षस विभीषण ने ठुके त्याग दिया। राम के बाण से अभी सामना नहीं 
हुआ; घर में सूपणखा हैँ उसके कटे हुए नाक-कान देख ले। घर में तेरों 
वहिन है--वह्‌ तुझसे कोई भिन्न नहीं है--राम के वाण के चिह्न तेरे निकट 
हो विद्यमान हैं। रास के वाण से तेरा सामना हो जाय तो एक ही वाण से 


के धग 








४. 
बडे 





लका काण्ड ७ 


रे 
ते वाण धरेन श्रीराज वास 5. अवोध रावण ठुन से-सबार नाम 
जम समर्थ काण, ताण सहाबल # विष्णजाल इचद्वजाल कालान्त अनल 
उल्कामुख वरुण विद्युत खरशान #६ रहपति नक्षत्र बगन र्द्र॒ वाण 
पृचीयुख शिलीमृुख घो 3 # सिंहदन्‍्त बज्ञदंत वाण विरोचन 
(लिदण्ड ऐपिक देखह का कार % चन्द्रमुख उडुख देख सप्तसार 
विकट संकट वाण तत्त धाराधार # अद्धंचन्द पुरा आशुग क्षधार 
शि पक्षी अब्ति आर अग्नि 3जवाण #% कुबेरास्त्र राज टैस वाण वद्धंमान 
यमक दुज्जंय वाण भंग ये विभंग ३५ लिशल अऊुश वाण वायब्य तक 
नज्रवाण मरुड़ सत्र सुसन्धान ३६ अआाकुज भेकमुख कपोतक वाण 
विष्णचक्र पंटचकऋ चाण हताशन < सन्‍्तायन विज्ञापन समग्र] शसतन 


/ शादूल् तार चारि दिके कॉ>- 
० गण बालि त्यजिलेक प्राण 
लके भारिलेन राम महाशय 
हसे तार ज्ंगे यद्ध प्रसंग 
लय वीर केवा आखज्े चरा 


“>> हल, 


रावण तू अपने साई वेश हि तू अपने सारे वंश जाहत नष्ट हो ज्ञायगा। ३ सागर राम के ग्रस्त 
जितने बाण हैं, हे अबोध रावण | उत्त सब के न्ञास ८ सुन | <£ मत्त-सम्न्थ 
गण, महावल्न वाण 'वच्छुजाल, इन्द्रजाल, कात्नान्त अनल, उल्कामुख, वरुण 
वद्य त, खरशान _हपति, नक्षत्र, गगन, रुद्रबाण सूचीमुख शिल्लीम्रुख जेसे 
ऑनक रूपयाले वाण, सिंहदन्त.-८ 5 ते आर विरोचन, वालदन्त ऐपीक 
व कणिकार बाण न्ह्रसुख, अश्वमुख एवं सप्तसार विकट संकट-वाण जिसके 
जनत्तसुख हैं, अद्धंचन्द्र, खरपा जखुत्र, जुरधार बाण, पशु पत्ती, अग्नि और 
« 'नसुख वाण, कुबेरास्त्र, राजहंस वधसान वाण, यमक दर्जय- वाण, मंत्र 
असत्र बाण, चरिशूल्र, अंकुश, वायव्य जातक, वजञ्बाण, गरुड़ मयूर, सुसन्धान 
/ग, काकमुख, भेकमुख, कपोतक बाण 'अशुचक्र, पटचक्र, हुताशन संतापन 
'अेलापन जैसे संग्राम-शमन बाण, गजांक चारों ओर से कसा हुआ सन्धान 
ग, सिंह और शावू ल जिनके चारों ओर कोंटे हैं-.इतने बाणों' पर रघुनाथ . 
3 गांति हैं, जिनमें से एक वाण से वालि नेग्राण त्याग दिया। जिस वालत्नि 
से तू पराजित हुआ था उसी शशि को शराम ने मार गिराया | शिव का 
3+ तोड़ना जिनके लिए बाल-क्रीड़ा के समान है, उनके साथ तेरे का 
अलग! रास ने एक वाण से सप्तताल को भेद किया, उनके समान 
वार इस चराचर पर दसरा कौन 5 किस बूते पर ते आँखे ताल कर 


0), हे 


के सर्धान ताज पार दिके बन # सिंह 
एत वाण स्वुनाथ करेत सर आन ५६ यार 
4 बालिर निकठेते तोर पराजय :४ से 

वाल्यक्रीड़ा याँहार शिलेर वनुभंग ५६ कि से 
भेदिलेन सत्पताल राम एक शरे ४ तार तु 


हट 


हर 
६॥| 


तर 
| ॥॥ 











के कृत्तिवास रामायण 


कि हेतु देखिस रें पाकल करि आँखि % माकड़ेर डिम्ब सम तोर लंका देखि 
तोर काछे आछे तोरे नाहि करि शंका # उपाड़िया लेते पारि स्व णंपुरी लंका 
हेर हेर मुण्ड मोर सुमेरुर चूड़ा # हेर हेर पद मोर कैलासेर गोडा 
हेर हेर हस्त मोर बज्जेर समान #% एकइ चापड़े तोर लइब परान 
अपमसाने रावण करिल हेंट माथा #्ष्पात्र मित्र सहित ना कहे कोन कथा ६ ८ 
रावण अंगदे बले गड्जिलि विस्तर ५६ एक वार्त्ता जिज्ञासि रे अवगति कर 
य॑ वानर पाड़ाइल मोर लंकापुरी # ये वा अक्षकुमारे मारिल बले धरि 
भांगिल अशोक वन अति सुशोभन # तार मत वीर आछे कह कत जन ६९ 
अंगद वबलिछे तारे भत्सिया वचने % तोर बल विक्रम बुझिनु एत दिने 
सेवकेर सने यदि पाइलि पराजय # केमने राखिबि लंका कह रे निश्चय 
वार छोट वीर नाहि वानर कटके %# निर्बल बलिया तारे के है नाहि डाके 
से मरिले दुःखशोंके नाहिक वानरे # तेंइ पाठाइया छिनु लंकार भितरे 
वीर मध्य तारे नाहि गणे कोन जन # घरेर सेवक बेटा पवननन्दन 
हेनूमाने वान्धिया बेड़ेंछे अहंकर $£ पड़िलि आमार हाते जाबि यमद्वार 


रहा हैं, तेरी लंका को में मकड़ी के अंडे के समान देखता हूँ। तेरे 

निकट हू लेकिन तुमसे कोई डर नहीं है मुझको, चाहूँ तो समूची स्वर्णपुरी 
लंका को उखाड़ लूं। देख, देख, सेरा सिर सुमेरु के शिखर के समान है 
वेज, दुख, मर पर कलास पवत का सानुदेश हैं; देख, देख, भेरे हाथ 
ज के समान है, एक हो भापड़ से तरे प्राण ले ले। अपमान से रावण से 


शर कुका ज्षया, पापेदों से कछ भी वात नहाँ का ॥ ६८ || 


उावग ने ऊगद से कहा, तूने काफी सत्सेना कर ली है, अब एक बात तो 
वती। जिस वन्दर ने यह लंकापुरी जला डाला, जिसने अक्षकुमार को मार 
हाल, सुशासन अशोक बन को जिसने तहस-नहस कर दिया उसके जेसे 
वार ओर कितने हैं ॥ ६६ ॥ 





20.00 00 "आज 





"७..." 





4५ 


अंगद ने तिरस्कार करते हुए कहा, इतने दिनों में तेरे बल्न-विक्रम का 
सहा अन्दाजा ज्गा। यांदे सेवक से है तेरी ऐसी करार हार हुई है तो तू 
कस लंका को अपने अविकार में रख सकेगा। वानर सेना में उससे छोटा 


काइई वार नहीं हैं। कमजोर होने के कारण उसे कोई बुलाता। उसके 
पर वानरों में कोई क्लेश नहीं होगा, इसी कारण उसको लंका में भेजा 
गया था। उसका गिनती वबीरों में कोई नहीं करता। बह पव वन-नन्दन तो 


घर का नौकर सात्र है। हजुमान को वाँध कर तेरा घसंड बढ गय [| है; आज 

















लंका काणए्ड 
डर 


प्‌ डी व शम न की 5 
ष नल््द्प | था पा जप र्मां 65 या ल्‍ 
ल्‍ गंञ्र भारया लेजे हु 
[ र बाई 
शा 


शल्य हि 
पा त्त श्ता्यएहा ४. निव्वबंश वआा।5 
ते सीतार # निव्वंश क रिते तोरे राझ अवतार 
था 


(९ सब्वनाश हठ उत्ता 
कायाय वे सजल शा सृ कर अप ६ या जरा री - 
एत हरे कि कक लक आइलेन 7 ति एड जकाप 
दा हल 3 च्धिला - कब बन शक का, | 
रा (नि राम बाच्चिला सागर # से रामेर सने दृष्ट तोर जाट हक 
यू सकमकुणक दीप्सिएा छ्े च्हन शृ 2 लक हि 
4 तार वाड़्याप्ले आफ *# एक साता जन्य तोर हे 
श कह रहिवेक, ना करिह साध » आपत्ना लक 
; ठ कक्ष 48 आपना आपनि पुद्द पाडिल्ि प्रमाद 
/5>[० 


43॥| 

| 

ध्ा 
नर 
के 

३ 


खाठे पाटे जये थाक दिन 
एफ ०8 ह 
रिवार शणे दे ख दिखने 
दुख तुद्द लंकापरी कनक 


हास्य परिहास कर लये दिव्यान 
ह विश्व अस्मार निर्म्माण देख घर द्वार 
न्थाण %६ अंगद विक्रम यत कत्तिवास गान ७० 


ह 
(0 (3५) 


| 
2 
/+| 


शव 
ल््ब्य 


ग्रे हार लि परेर नारे पा 5, नि 
ह्‌ रे क्र पथ रलाक साई 

दशर थ॒ मन्नारातर & रे कई! तह तोर 
2 "रथ महाराजा, देवलोक करे पूजा, श्रीरा5 । 
याहार दुज्जंय वाण, धयगे च्ि 35 आराम ये ताँहार तनय 

3 2 0 मम गगन लेले | 

ह ? ८] दि 
है रिमरेनकद ह पे +> ४ स््जट हर र्‌ लंकार भितर । 





#र हाथों में आ पड़ा है 
का हाथों मे 5 का गज रह  अलुपुर्स ही पंविया। इन २: उदय का पहुंचेगा। तेरे गले | 
जालकर तुझे ले जाऊंगा। फ्ँछ के प्रहार से तेरे दस संडों को पे 
>> कट ्ज ष्क् चूर-चूर्‌ 


एः 


कर दूंगा | रु तर सवनाश के निमित्त ही सीता का जन्म हुआ है औ सर 
छा पा का छः हक पर अदातसप ४ पड 3 ल आर तुझ की 
अयोध्या पा णि्‌ की के है 5205 शाह, राय 8 
हि के है भ मर क हा ॒ ड््स लक हक ञां हे | इ्त गी रे 
दिया ओे । अरे दघ्ठ ! ! गे है द *९॥ रास के साथ तूंने विवाद ले 
गा हु का बः कं विजय आरप्त कर तेरा दिमाग खराब हो 
0 की ' हरा सत्यानाश हो जायगा। ऐसी आकांत्ा 
वियात्त प्‌ मा] जून स्वर्य ही अप 
उगा ला। पलंग पर पड़े मौज सेदो चारा न ना 
की 5 साथ हास-पारेहास कर ले, दिन में दीवार परिवा हल 
ले, विश्वकर्मा के बनाये घर-द्वार देख ले, इस सोने । बा को देख 
है । या ऊगद को विक्रम-कथा ऋृततिवास गा रहे हैं| ७०।। जज बज 


रावण के प्रति अंगद की भर्त्सता 


5 वड़ा डुराचारा है, दूसरे की नारी का तूने अपहरण किया, तुमे 
हे भय नहीं है। श्रीराम उसी महाराजा दशरथ के पुत्र है से 
रेबता भी करते हैं। जिनके दर्लय बाण ५ 
न ० 5 फ्ंय से साए पश्य कॉप 
"व कापता रहता 


हिट 
का 
0 
कै 








“| 


कृत्तिवास रामायण 


- 


हू कर 
कि 


लि 
/अ? 


) 


सुत्रीवीर बल बत, ताहा वा कहिव कत, से सकल हइबि विदित | 
तार एक लाथि मारि, कॉपाइव लकापुरी, कि करिबे तोर इन्द्रजित | 

ने राजा लंकेश्वर, आमार वचन धर आइलाम दिते समाचार । 
श्रीराम सागर पार, नाहिक निस्तार आर, निकटे ये तोर यमद्वार ॥ 

राजा हुये परदार, हरिल्रि रे 3 चार, वाध मात्र नाहि तोर घटे । 
केवल ब्रह्मार वरे, जिनिलि रे परच्दरे, राम नामे तोरे बल टुटे ॥ 

पख र आपन प्राण, कर सीता प्रतिदान, भज गिया रामेर चरण | 
वाटि माग तार ठाँइ इहा भिन्न गति नाइ, तबे तोर रहिबे जीवन ।। 

तोरा जाति निशाचर, ना चिनिस आत्म पर, तोर भाइ रासे कैल मित | 
भीरासेर अंगीकार करिबेन उश्वार विभीषण लंकाय पूजित ॥ 

शानिया अगदवाणी, करे सबे कानाकरि ” ए लकार नाहिक निस्तार | 
कोपे उठे लंकेश्वर, बले राजा धर धर, देखि अंगदेर अहंकार ॥ 
हल लक 
€, वही आज लंका के भीतर उपस्थित हैं। जिनकी पूजा देवराज किया करते 
है, वालिराज को जिन्होंने >चायास ही पराजित किया उतके साथ तेरा 
उन्हे ह। सुग्रीव कितना शक्तिशाली है यह में क्‍या बताऊँ, तुकको स्वयं ही 
सालस पड़ जायगा। तुझे एक ज्ञात नास्कर लंकापुरी को थर्स दूँ, तेरा 
इन्द्रजीत क्या कर सकेगा। ऐ राजा लंकेश्वर | मेरा बचत सुन ले, में यह 
पमाचार देते आया हूँ किश्रो राम ने गर लॉघ लिया है, तेरा अब कोई 
'नसतार नहीं, तृ यमद्वार के नेहुत निकट पहुँच गया ह। राजा होकर तने 
परस्त्री का अपहरण किया, तेरे दिमाग में थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। केवल 
...। के वरदान के कारण तूने दर पर विजय ग्राप्त की, लेकिन राम-तास 
* कारण तेरा सब शक्ति >'त है गई है। अपने प्राण वचा, सीता को ज्ञाकर 
लाटा आ और राम के चरणों की बन्द /कर। उतके समक्ष जाकर कज्ञमा 
माँग ले, इसके सिया तेरा कोई ज्याय नहीं है, तभी तेरे प्राण बच सकते हैं | 
तू निशाचर जाति का है, अपना “पाया नहीं सममभता, तेरे भाई ने जाकर 


ईः 





/गछ़ 


राम से मित्रता कर ली। श्रीराम ने वह अंग्रीकार कर लिया है ओर बे अब 
विभ्ीषण को लंका में सुप्रतिष्ठित करेंगे | अंगद के वचन सुनकर सभी ज्ञोग 
कानाफूसी करने लगे कि इस लंका के लिए अब कोई बचाव नहीं रहा । राजा 
लंकेश्वर कोप से उठ खड़े हो गये और बोले, इसको पकड़ जो, इस अंगद के 
अहंकार को तो चूर करूँ। सारे सेनापति यह देखकर मत ही मन यह 
परामशे करने लगे कि अब हम लोगों की कोई रक्षा नहीं कर सकता | श्रीराम | 
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देखि सब सेनापति, मत युक्ति करे इति, आमादेर रक्षा नाहि आर । 
का हु " राम पद करि आज्ञ, परस्वती-परकाश, कृत्तिवास वाचाड़ि सुसार ७१ ॥ 


अंगद कत्तु क चारि राक्षम वध ओ रावणेर उऊुट नइया श्रीरामचत्द्रेर निकटे गमन 


अंगदेर रावण देख ते डर # रुषिया अंगद वीर करिछे उत्तर 
जार कपि नहि, आमि वालिर तनय शवतोर क्रोध रावणा, आमार किवा भय 
.... रावण, बड़ाइ ता करिस मोर आगे #£ आमिर तोरे मारिले रामेर सत्य भागे 
...._'म सुम्रीबेर युक्ति आधि पाल जानि $ तोरे आर ऊम्भकर्ण बध्िवेन तिनि 
... इचखजिते अतिकाये बधिवे अल्मग % आर यत राक्षसे बधिवे कपिगण 

... कान बेटा धरिबे _ 'अुक त्वरा करि $# एक चड़े ताहारे पाठाव यमपुरी ७२ 
क्रीधाकुल चारि दिक्के चाहे दशानन #& अंगदेर हाते पाये धरे चारि जन 
चारि निशाचर करे अंगदे प्रहार %& अंगदेर ईढ़े अंग कि करिबे तार 
| अंगद से चारि जने धरिल सापुटे 4 एक लाफ प्राचीरेर उपरे से उठे 
... अआचीरे तुलिया वीर मारिल आछाड़ ३ भांगिल माथार खुलि, चूर्ण हैल हाड़ 
.... के चरणों की आशा कर कृत्तिवास नृत्य छन्द में गाया जाने वाला सुन्दर गीत 
!' सरस्वती की कृपा से रचता है || ७१ ॥ 


| 
| रक्त हे ४ 


अगद के द्वारा कर राक्षसों का वध और रावण का मुकुट लेकर श्रीरामचन्द्र 
के पास जाता 

अंगद को रावण ने भय दिखाया तो सोप में जाकर अंगद वीर ते 
जवाब दिया, में कोई सामान्य कपि नहीं--बालि का बेटा हैं। तेरे क्रोध से 
3 की कोई डर नहीं, ऐ राबणा, मेरे सामने द्‌ लम्बी-चौड़ी बातें मत कर | 
में अगर तुझे मार डाल तो राम का पालन खंडित हो जायगा। राज्- 
* सुग्रीव की युक्ति मैं अली-भांति जानता हूँ। वे तेरा और कुम्मकण का 
.. वध करंगे। अतिकाय इन्द्रजीत का वध लक्ष्मण करेंगे | ओर बाकी राक्षसों 
का लिधन कपियों के हाथ होगा | कोन लिमोड़ा मुझको _कड़ता चाहता है 

आगे बढ़ आवै। एक ही आँपड़ में उसको यमयुरी भेजता हूं | ७२ ॥ | 
उशानन ने क्रोध से चारें ओर देखा। चार राज्ष्सों ने अंगद के 
हाथ-पेर पकड़ लिये | चार निशाचर मिलकर अंगद को पीटने लगे। लेकिन 
अंगद का शरीर वज्ञ के समान है, उसका इससे कुछ भी नहीं बिगड़ा | अंगद 
न चारों राक्षसों को समेट कर एक देलाग में ग्राचीर के ऊपर जा बेठा । 
.._ आचीर पर चढ़ कर उसने उनको धर पंटका। उनके सिर चकना चर हो गये 








की कृत्तिवास रामाय 

कि थे अक, 
ते चारि राक्षस मारि भांगिल प्राचीर # अंगद वीरेर डरे केह नहे वर ७३ 
नीजार उाठदया भाव बालिर कुमार % कोन द्रव्य लये जाव शस भा ट्वार 
टेसमान एस छिल लंकार भितर # दिलेक के सीतार मणि रामेर गोचर 
मणि पते रघुममि आवन्दित अति # तदवधि महातृष्ठ हनमान प्रति 
एड स्थिर करिलेक अंगद अन्तरें & रतन मुकुट आछे रावणेर । श्रे 
ए मूकुद लगे जाद मे उन्‍्भापण $६ प्रसन्ष हवेव रास इहा दरणते 
चीर वसिया छिल वालिर कोडर # एक लाफ गिया पड़े रावण उपर 
सिदालन वालया नावण दारे धरे # जड़ाजड़ि करि पड़े भूमिर उपरे 
| असल केंरे उभयेर भरे # इन्द्र गरुड़ेर युद्ध गगन उपरे 

. हि 

35 पिह बुद्ध बेन करि सिहनाद # दुइ जने मल्लयूद्ध, ह॒इल प्रमाद 
रावणरे आछाड़िया वालिर मन्दन मुकुट लइया वेगे उठिल गगन 


गदर विक्रमे रावण काँपे डरे # अधोमखे उठिया गायेर धला झाडे 


$ 


रावणर काछे आछे सव सेनापति £ एत वीर थाकिते तार एरूप दर्मति (५७ 


हे हे 
। नर 


रावण वलिछे, सबे आछ कोन काजे $ वानरे मुकुट लय सवाकार मा 

00 ८ 00 दल ४2४ शक आर शिया आम नरम 

ओर हड्डियाँ चर-चर। उन चारो राक्षसों को मार कर उससे प्राचीर ड़ 
जप 


डाला। वार अंगद के भय से सभी चंचल हो उठे || ७३ || 

“चार पर चढ़ कर वाल्ि-नन्दन सोचने लगे कि राम को भट चढ़ाने 
लिए कॉन सी वस्तु लेकर जाया ज्ञाय | हनुमान लंका में आया था तो 
पाता का चूड़ामणि लेकर गयाथा। मणि पाकर रघुमणि बहुत आनन्दित 
उ थे आर तभी से वे हनुमान के प्रति वह त असन्न ६€। अंगद ने सन ही सन 
पह विचार किया कि रावण के सिर पर जो रत्न-जड़ा म्कट हैब ह। लेकर 
में राम के पास जाऊंगा जिसको देखकर राम ति:सन्देह प्रसम्त होंगे | 
_ जत्र आचीर पर वेठा था उछल कर “वण पर जा गिरा। सिंहासन पर 
75 रावण ने उसे पकड़ लिया। एक दूसरे से उलझ कर वे जमीन पर आ 
गरे रे | दर्तोीं के भार से घरतों डयमगा लगी, मानों ऊपर गगन में डर 
अरे गरुड़ का युद्ध हो रहा हो। 'तहनाद करते हुए दोनों ऐसे जूफने लगे 
माता दो सिह हों। दोनों में मलल्‍्लयद्ध होने लगा और सभी लोग भयाकुत्न 
हो गये। बालि-तनय ने रावण को घर पटका और उसका मुकुट लेकर तुरन्त 
गगन में चढ़ गया। अंगद के पराक्रम्त से राबण डर के सारे कॉपने लगा 
टकर सिर ऊुकाये बदन को पल भाड़ने लगा। राबण के पास इतसमे 
संनापात थे और इतने बीरों के रहते हुए रावण की ऐसी ददंशा हुई ॥ ७४७॥ 

रावण ने कहा, तुम लोग किस काम के हो १ तुम लोगों के रहते बन्द्र 


अनरजथ 


बन 
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वीरगण बले, शुतर लंका-अधिकारि %& आपतनि हारिले मोरा कि करिते पारि 
तव सने युद्ध करे वालिर नन्दन :६ मोरा भावि पाछे लय सवार जीवन 
चारि वीर धरे छिल तारे सावधाने #आछाडिया अंगद मारिल सबे प्राणे७५ 
पात्र मित्र सहित चिन्तित दइग़ानन % बरी काँपाइया गेल वबालिर नन्‍्दन 
एक लाफे पड़े गिया वानर भितर # श्रीरामे भेटिल, यथा सुग्रीव वानर 
ल्ुर मुकुट दिल राम विद्यमान ४ देखिया वानर सब करिद्ले वाखान 
उठुट देखिया राम सहास्यवदन 2 32८ हेये अंगदेरे देन आलिंगन 
चारि द्वारे शुनि वानरेर हुलाहुलि % अंगदेरे उप्प देव अंजलि अंजलि 
श्रीराम बलेन, वीर, है ते कुशल & किमते भेटिले गिया सेइ महावल 
रघुपति अनुमति करिल तत्पर # अगद कहिद्े वार्त्ता यथा पृव्वपर७६ 


श्रीरामेर निकटे अंगद कत्तेक रावणेर ऐश्वर्य ओ अपमान ज्ञापन 


श्रीरामे नोयाये ताथा, अगद कहिछे कथा, हरषित सकल वानर | 
रघुमणि हरबित, सुग्रीब जुआनन्दित, लक्ष्मणेर हर्ष बहुतर || 


के 238 मकर शी जली । ह 3 लक कर कम 
मुकुट लेकर चला गया। बौीरें ने कहा, सुनो लंकेश ! उम स्वयं हार ज्ञाओं 
तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वालि का बेटा तुम्हारे साथ लड़ रहा था 
और हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ दूसरों की जान नले ले। चार वीर 
उससे लिपट गये थे, उनको उसमे +टक-पटक कर मार डाला ॥ ७४५ | | 

अपने पाषेदों सहित दशानन चिन्तित हो गया | शत्रु वालि-कुमार आकर 
सबको कपा गया। एक ही छल्लांग में नह वानरों में जा उतरा और श्री राम 
से भेंट की, जहाँ सुप्रीव भी बेठे थे। राम के सम्मुख उसने रावण का मुकुट 
रख दिया तो सभी वानर उसको प्रशंसा करने लग गये। मुकुट देखकर 
राम के चेहरे पर मुस्कान छा गयी और प्रसन्न होकर उन्‍होंने अंगद को बाहों 
में भर लिया। चासें द्वार पर बन्दरों का कोलाहल सुन पड़ा--सभी आकर 
अंगद को अंजुरी भर-भर कर पष्प देने लगे। श्रीराम ने कहा, वीर अपना 
3 क-तमाचार सुनाओ। बताओ उस महावत्न से तुमने किस ग्रकार सेंट 
की। रघुपति की आज्ञा से अंगद पूरी वार्ता ब्योरेबार सुनाने लगा || ७६ || 

श्रीराम के समक्ष अंगद द्वारा रावण की सम्पदा और अपमान का वर्णन 

श्रीराम के सम्मुख सिर ऊका कर अंगद सारा विवरण सुना रहा है और 
सारे बन्द्र हर्षमग्त हैं। राम, लक्ष्मण और सुआश्रीव आनन्द से उत्फुल्ल हें । 
उम्हारे आदेश से मैं भागता हुआ लंका गया और गढ़ के भीतर प्रवेश कर गया | 











(रे ्ध्न अमभकाहक सार आांध बह कं 
ध्ज कक तिवरस रानायण 
जज आग जगा लजत्माएा गेलापय ध्र्णो वे ग़ृ जए पर प्र | 
तंलार आरात प्रयथ, लकाय व धर, अदवशनसु गड़र भितर 
हो बे 


हे 5! यू ः 
कक शा पर रे जह ह्रर हिल भिते किक नीम कक अमन. कि 
विश्वकर्म्मा कृत घर, देखि अति मनोहर, चारिभिते काञ्चन देयाल । 
की 


देखि सन्‍य वहतर, खाण्डा जाठि विचित्र निर्म्माण । 
7 पड़ा, नाना वर्ण देखि घोड़ा, हस्ती सब पब्वंत प्रमाण ॥ 
दखलाम सरोवर, हंस-हंसी केलि करे, घाट सब विचित्र निर्म्माण 

कमल कमदोपरे, केलि करें मधकरे, रूपसी राक्षसी करे स्नान | 
देखिलाम नारी पे मोहे त्रिभुवत, दुइ कर्ण रत्नेर कुण्डल । 

णरिजात माला हारे, शोभे नाता अलंकारे, येन चरद्र गगनमण्डल ॥। 
वीणा वांशी वाजे ताय, केह वा संगीत गाय, गाने करे मोहित संसार । 

नाना आभरण परि, येन स्वर्ग विद्याधरी, रूपे येन देव अवतार ॥ 
देखिलाम पुष्पवन, मयूर मयूरीगण, क्रीड़ा करे मृरध कामरसे । 

प्रति गाछे पिकव्वनि, बड़इ मधुर शुति, भ्रमर भ्रमरी रसे भासे || 
गेलाम राजार पाश, चतुहिके महोल्लास, रावणरे भर्त्सिनु विस्तर । 

यतेक बलिले तुमि, द्विगुण शुनाइ आमि, कोपे ज्वले राजा लंकेश्वर |। 


2000. 
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बह सव सुबर्ग से बने आवास हैं, सानों चन्द्रमा के प्रकाश से जगम्नगा रहे हो 
ओर ग्रवात्र-अस्तर से बने निर्माण-कार्य है। विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए मनोहर 
सार भवन ह और चारों ओर कांचन के बने आचोर हैं। सफेद नीले, लाल 





पाल पत्थरों से वे सुशोनित है जिनमें स्थान-स्थान पर रत्न जड़े हैं। राजा 
महल में भी गया। तरह-तरह के संन्‍्य हैं जिनके हाथों में खड़' और लौहदंड 


७ 


शोनित हैं। विभिन्‍्तवर्ण के घोड़े हैं और पहाड़ के समान हाथी। दे 
सरोवर में हंस-हँसिकाएँ केलि कर रही है और उनमें अद्भधत सारे पाट बचे 
हैं। कमल और छुझुद पर सथुकर गुंजन कर रहे हैं और जज्ञ में रूपबती राक्षसी 
स्नान कर रही हैं। ऐसो नारियों को भी देखा जिनके रूप से | त्रभुवन सुन्ध 

ह काना से रत्नजड़ें कुडल लटक रहे ह। गले में पारिजात की मात्रा 
. + विननन्न अलंकारों से गगनमप्रंडल में चन्द्रमा के समान सुशोभित हैं। 
| कहीं पर वीणा और वंशों का वादन हो रहा है तो कहीं संगीत का गायन 
रहा हैं; गीत-बाद्य से सारा संसार प्रमुदित है। विभिन्‍न आशभरणों से 
साज्जत नारेयाँ मानों स्वग को विद्याधरियों है।, अथवा दिव्य अवतार हों । 
वहाँ फुज्वा ड़ियाँ भी देखों जिनमें सयूर-पयू रियों मुस्ध कामरस से क्रीड़ा कर 


/है। प्रत्येक वृक्त पर कोयल मधुर स्वर में कूक रही है और भँवरे गंजन कर 


ष्वा 
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लंका काण्ड के 


आज्ञा दिल लंकेश्वर, धरे चारि निशाचर, लाफ दिनु प्राचीर उपर । 

चारि जने संहारिया, रावणेरे गालि दिया, झृन्य पथे आइनु सत्वर ।। 
शुनिया अंगदवाणी, हरषित रघुमणि, अंगदेरे दिलेन प्रसाद । 

सरस्वती परकाश, विरचिल कृत्तिवास, वानरेर जयजय-नाद ॥| छ७ 
श्रीराम बलेन हे अंगद युवराज # तोमार पिताके मारि पाइलाम लाज 
से सकल दुःख किछ ना करिह मने #% तोमारे बाड़ाब आमि अशेष सम्माने 
दक्षिणेर द्वारे जाह आपनार थाना # तव कोपे दशानन पाछे देय हाना 
विदाय हइया जाय दक्षिणेर द्वार # कृत्तिवास राचिल अंगद रायवार७८ 


इन्द्र जितेर प्रथम वार युद्धे गमन एवं नागपाश द्वारा श्रीरामेर लक्ष्मणेर वन्धन 
अंगदेर भत्सने कुपित दशमुख # असम्माव लज्जाय हइल अधोगमुख 


बहुकोटि सेनापति प्रधान प्रधान # जुझिवारे सवाकारे करे संविधान 
सप्त स्वर्ग जिनिलाम सप्त ये पाताल # मम डरे देवगण काँपे सब्बंकाल 
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रहे हैं। राजा के पास गया और उसको बहुत डॉटा-फटकारा। आपने 
मुझ से जितना बताया था उसका दुगुना मेने कह सुनाया और राजा ल्केश्वर 
क्रोध से तिलमिलाने लगा। लंकेश्वर की आज्ञा से उसके चार अनुचरों ने 
मुकको पकड़ लिया तो उन चारों का वध कर रावण को वुरा-मसत्ञा कह कर 
में शून्य पथ से तुरन्त लौट आया। अंगद की बातें सुनकर रघुनाथ बहुत 
प्रसन्‍न हुए और अंगद को उन्होंने असाद दिया। बन्दरों ने इस पर जय- 
घोष किया। ७७ ॥ 

श्रीराम ने कहा, हे युवराज अंगद ! तुम्हारे पिता को मारकर मुझको बड़ी 
ल़ज्जा मिल्ली। उन बातों का कुल ख्याल न करना, तुमको में अमित 
सम्मान का अधिकारी बनाऊंगा। जाओ दक्षिण-द्वार पर अपना मोचाी 
जाकर संभालो, कहीं तुमपर कुपित रावण उस पर हमला नकर दे। 
अंगद बिदा लेकर दक्षिण-ह्वार की ओर चला। कृत्तिवास ने अंगद के दौत्य- 
विवरण को प्रस्तुत किया || ७८ ॥ क्‍ 

इन्द्रजीत का पहली बार युद्ध में जाना और नागपाश द्वारा 
राम-लक्ष्मण को बाँधना 

अंगद की भत्सना सुनकर दशानन बहुत क्रोधित हो गया, लज्जा 
और अपमान से उसका सिर कुक गया। मुख्य-मुख्य सेनापतिओं को 
बुल्ञाकर सभी को युद्ध करने का आवाहन किया। सेने सातों स्वगे और खातों 
पाताल पर विजय प्राप्त की, मुझसे देवता सदा भय के मारे काया करते है। 











इन्द्र थम सर्य मम उसने नाहि अंठे #% एत दरे आसिया वानर बेटा ठाटे 
इन्द्रजित, बलि तोमा सवार प्रधात # राम लक्ष्मणेरे मारि राखह सम्मान 
हस्ती घोड़ा ठाट आदे लह ते अपार # आजिकार युद्धे मार तार चारिद्वार 
सावधान हथे वाए, कर गिया रण # आगे मार अंगदेरे, शेषे अन्यजन ७९ 


वापेर दलाल जेदा वीर मेघनाद # सर्व्वांग भरिया परे राजार प्रसाद 
साजिल से मेबताद, बापेर आरति # लेखा जोखा नाहि, यत साजे सेनापति 
सारधि आनिल रब संग्राम गहन # सतनतोमत रथखान करिल साजन 
कतक रखित रथ विचित्र निर्म्माण # वायवेग अप्टबोड़ा रथेर योगान 

; हु की % क्षण रथखान देखि क्षणे हये लुकि 
झकिमिकि # अष्ट अक्षोौद्विणी ठाट योद्धा ये धानुर्क 
दशकोटि हाती चले विशक्रोटि घोड़ा #पञ्वविश कोटि चले शेल ओ झकड़ा 


चल , 
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४ 
न 
व 
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कल ला अधीन आ 0 ्णओ १2. ना ञः 7 ले है. रा र्पाः है, की 
नानामत रथ लगे योगाय सारथि ४६ नाना अख्चर लगे चले सब योड्धपति 
2 है अधििकीदिकर हज लि कि +_ कर अन्‍न्‍माजक (0० 202०" कुकी हु रे शृ फे थः पे सन्‍मक, मरिकक जे आर लिप 
यिलत्र प्रदक्षिण करि रथे गिया चड़े & विशति योजन पथ सेनन्‍्य आड़े जोड़े 
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इन्द्र, यम, से मेरे सम्मुख डरते रहते हैं और इतनी दर आकर यह निगोड़ा 
बनन्‍्दर मेरी खिल्ली उड़ा गया। सुनो इन्द्रजीत, तुम सबके प्रधान हो, राम 


लक्ष्मण को मार कर मेरे सम्मान की रक्षा करो। असंख्य हाथी, घोड़े और 


सा 


सेना लेकर हमला करो और आज़ युद्ध में उसको चारों ओर से घेर कर 
मारो। सावधान होकर रण में जाओ और सबसे पहले उस अंगद का वध 
करो ओर वाद में अन्य लोगों का ॥ ७६ || 


वीर मेघनाद वाप का लाइला बेटा है। सारे अंगों पर राजा के प्रसाद के 
रूप में आभूषण पहन कर, पिता का आदेश लेकर चल पड़ा। उसके साथ 
असंख्य सेनापति भी सुसज्जित हुए। सारथी अपने रथ को घनघोर संग्राम 
में ले आया। रथ को अपने मनमाने ढंग से उसने ससज्जित किया। 
कनकनिरमित रध की वनावट भी विचित्र है। पवन की गति वाले आठ 
गीड़े उस रथ में जोते गये। पर्वतीय घोड़ों के मुख हीरक-विम्बकी 


घर 


आभूषण से सुसज्जित हैं। सोना और चाँदी से बना रथ चम्रचमा रहा 


न 


है 


है--कभी देख जाता है तो कभी आँखों से ओमतल हो जाता ह | घनुधारी 
योद्धाओं को दस अक्ञीहिणी सेना चल्ल पड़ी। साथ में दस करोड़ हाथी और 


है. 


वीस करोड़ घोड़े भी चले। पच्चीस करोड़ शेल और मककड़ा नामक अस्त्र भी 
साथ हैं। विभिन्‍न प्रकार के रथ लेकर सारथी आए और विशिन्‍न प्रकार 
अस्त्र-शस्त्र लेकर योद्धागण भी। पिता की ग्रदक्षिणा कर वह रथ पर. 


>] 


रे शा 


लें का काण्ड यु ३ 


कटकेर पदभरे कम्पिता मेंदिनी 
सहस्न दगड़ बाजे, सहन काहाल # कोटि कोटि घण्टा बजे मृदंग विशाल 
भेउरी झांझरी बाजे त्रिशकोटि काड़ा % कांस्य करताल बाजे तिन लक्ष पड़ा 
घन घन बाजे ताय कत कोटि दामा #ऋदण्डी ओ महरी बाजे नाहि तार सीमा 
सहुत्त भोरंग बाजे डम्फ कोटि कोटि # दश लक्ष दगड़ेते घन पड़े काढि 
बहु लक्ष शिंगा बाजे अति खरशान # कत कोटि बाजे सिन्धु आर विन्दुयान 
विरान्नइ कोटि बाजे धुरि ओ महरी # विशकोटि शानाइ वाजे आर ये झांझ 

खमक ठमक बाजे पञ्चाश हाजार # विशकोटि बाजिछे पाखज ओ रसार 
नाना शब्द करि बाजे पायेर नूपुर %& माल साट मारे केह शब्द जाय दूर 
बाजे स्वर मंगल साताश लक्ष काँसी # मृदुस्वरे बाजिछे आटाश लक्ष वाॉशी 
वाद्य शब्द देवतार मने लागे त्रास # सहन सह वाजे रुद्रक पिनाश 
डहर विशाल ढाक बाजे जयढोल ££ समस्त पृथिवी जुड़े उठ गण्डगोल 
ए_क्षत कटक भरे प्रथिवीर काँप # हाथी घोड़ा रथ नड़े हये एक चाप८ 


जाकर बठा। उसकी सेना लम्बाई-चौड़ाई में वीस योजन रास्ता छके हुए है । 
कटक के पदचाप से पृथ्वी डगम्नगाने लगी। तीन अक्षौहिणी समन्य सें सारू 
वाद्य बज रहा हजार-हजार नगाड़े बज रहे हैं और करताल भी हजार- 
हजार ; करोड़ों घंटियोँ बज रही हैं और विशालाकार झदंग भी रे 
ग्रीर मॉमक बज रहे हैं और तीस करोड़ डफल्ली भो। कॉसे के मंजीरे भी 
तीन लाख बज रहे हैं। दतलय में कितने ही करोड़ दमामे वज रहे है। 
दंडी और अद्भधत डगड़गियाँ' भी असंख्य वज रही हैं। सहसख्र भेरियाँ वज्ञ रही 
हैं और करोड़ों डफ भी। दस लाख धोसे पर दनादन चोव वरस रही है. 
कई लाख सींगियों उच्च स्वर से बज रही हैं, कितने ही करोड़ दुन्दुभि, 
बयानबे करोड़ तुरही और मौहर बज रही हैं। तीस करोड़ शहनाई और 
मोँफों का बादन हो रहा है। पचास हजार खमक-ठमक बज रहे हैं। 
वीस करोड़ पखावज और रसार बज रहे हैं। पैसों के घूंवुर भी विश्िन्न 
ध्यनियों से बज रहे हैं ओर तरह-तरह के नाद और रबों की आवाज बइत 
दूर तक जा रही मंगल-स्वर बज रहा है और सत्ताइस लाख घड़ियातज् 


कटकेते वाद्य बाजे तिन अक्षौहिणी 


३४, [हक 
बट हे ष्ठ रथ 
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भी। अद्ठाइस लाख बॉसुरी भी मृदु मन्‍द ध्वनि में बज् रही हं। सहलों 
की संख्या में ढाके बज़ रही है और वाद्य-रव से देवताओं के मन में त्रास 
का संचार हो रहा डंके वज रहे है और जयढोल भी--सारी शृथदी पर 


कोलाहल छाया है। राक्षसों के कटक के भार से घरती थर्रा रही है 
हाथी, घोड़े, रथ भी एक पद-चाप में समस्वर बढ़ रहे है।। ८० ॥| 











के ड़ कृत्तिवास रामायण 

कटकेर घुलाय पृथिदी अच्धकार # प्रथमे चापिल गिया पृव्व॑कार द्वार 
के चापे करे वीर वाण वरियण # गाछ ओ पाथर वरिषये कपिगण 
राक्ष। आ वानरे ह॒इल सिश्ञामिशि # कौतुक देखिछे देवगण तथा आसि 
वाण जुड़े राक्षस धनुके दिया चाड़ा % वानर उपरे पड़ितेल्ले जोड़ा जोड़ा 
दानर पाथ्रर-गाछ करे वरिषण # कोटि कोटि राक्षस रणे त्यजिछले जीवन 
चापड़ मुझुठि मात्र वानरेर ताड़ा # मुकुटिर घाये कारो माथा हैल गँड़ा 
वाघेर येमन रूप वानरेर रंग # मरणेर भय नाहि रणे नाहि भंग 
उनय कटके जुझे रहते हेल रांगा # रक्‍ते नदी बहे येत भाद्रमासे गंगा 
घाद्ा द्ाती वीर आदि रक्तत्नोते भासे # हरिषे वानर सैन्य मने मने हासे 
तार तुल्य ढेउ उठ रक्त कलकलि # युद्धर नाहिक सीमा अधिक कि बलि 
कोन युगे एइ मत दुद्ध नाहि हय # ज्ञान हय, असमय प्रलय उदय ८१ 
पृव्वद्वार समर करिया यथोचित # चलिल दक्षिणद्वारे वीर इन्द्रजित 
अंगदेरे देखि तथा इचन्द्रजित हासे » गालागालि देय तारे, यत मने आसे 
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उठती धूल से प्रथ्वी अंवकारमयी हो गयी। पहले 
एक साथ ये वीर वाण चल्नाने लगे ओर वानर 


कटक के पेर 
वे पूर्वी द्वार पर जा घमके । 


स्तर 








पेड़ आर पत्थर वरसाने ल्गे। राक्षस और वानर वहाँ आपस में गुथ गये 
आर दबगग वहाँ आकर ऋातुक निहारने लगे। धनुष पर वाण चढ़ाकर राक्षस 


सन्धान करने लगे और वानरों पर वे दाण ढेर के ढेर गिरने लगे | 
त्थर फकने लगे और करोड़ों राक्षस रण में प्राण त्यागने लगे | बानरो 
बत्त सक्क आर माँतिड के जू 


भा पड़े: 
क्रमण 
[का सिर 


ग-ढंग है। न 


ई १० 
बे 


अन्‍कहक७ 
ही 
रु 


गया | 


की 
कि 


व्यात्र क 
नकी सृत्य 


के, 


किक 
यों 
प्र 


खलत्नबत्ा 


बाचर 


ध्यम से हो रहा हे। मॉपड़ खाकर 
होता है बानरों का भी वैसा 
कोई भय है अं युद्धच्षेत्र से 
और रक्त से चारों ओर लाली छा 

के महीने की गंगा हो। घोड़ा 
हैं। हफ से वानरी-सेना मन ही 
मची हुई है और युद्ध मानों एक उत्ताल 


जैसा रूप 
का 


“रंग के समान बढ़ता हीजा रहा है। किसी भी युग में ऐसा घमासान 


युद्ध 


पूरा द्वार पर यथोचित युद्ध करने के पश्चात वीर 


द्वार की ओर चल्ना। 
भर कर उसको गाज़ियोँ दी। मेरे व 





(हुआ। अतीत होता है असमय ही प्रत्मय आ गया है || ८१ || 


इन्द्रजीत दक्षिण 


हाँ अंगद को देखकर इन्द्रजीत हँसने लगा। जी 
प को गाली देकर डर से तू भाग गया, 


हु दस सह 


र्र्गुहः 


लंका काण्ड के 


डी 


मोर बापे गालि दिया पलाइलि डरे # आय तोर कोन बाप आजि रक्षा करे 
बापके मारिया तोर माके दिलि आने %& घधिक रे वानरा तोर लाज नाहि मने 
यार शरे मरे तोर पिता बालिराज % धिक तोरे अधम करिस तार काज 
खाइब घाड़र मांस कामड़ाब मास # मोर हाते आज तोर निश्चित विनाश 
देशेते जीयन्त जाबि ना करिस साध #अन्य जन नहि आमि वीर मेघनाद८२ 
अंगद बलिछे, रे, गजिस अकारण # पदाघाते आजि तोर लइब जीवन 
मारिते गेलाम तोरे लंकार भितर # से कोप पडिल चारि राक्षस उपर 
योगिवेशे तोर बाप सीतादेवी हरे & तार पापे शोर बाप मरे एक शरे 
तार पापे पड़े रणे त्विशिरा कबन्ध ४६ तोर बापेर पापेते सागरे सेतवन्ध 
तोर बाप नारीचोरा तोर रण चुरि #& आजि तोरे निश्चित पाठान यमपुरी 
चोर-पुत्र चोर तु चुरि तोर रण ५६४ आजिकार य॒द्धे तोर लब जीवन८३ 
एत शुनि इच्धजित्‌ पुरिल सन्धान # कोटि कोटि बानरेर लइल पराव 
अंगदे एड़िया सबे पलाय वानर # रण मध्ये अंगद रहिल एकेश्वर 
महा क्रोधे अंगद काँपिछे थर थर ४६ इन्द्रजित परे फेले पादप पाथर 


देख की आज तेरा कोन सा वाप आकर तेरी रक्षा करता है। अरे बानरा ! 
तूने अपने वाप को सरवा कर माँ को दूसरे के हाथों में सोप दिया, तुमे 
घिक्कार हैं। तुमको शर्स भी नहीं आती, जिसके बाण से तेरे पिता वाल्नि 
राजा का देहान्त हुआ तू उसी की सेवा करता है--तुझे धिक्‍कार है। तेरी 
गर्दन का सास मे चवाकर सा जाऊगा, आज्ञ मर हा हाथ। तरा चरनाश जखा 
हुआ है। देश को जिन्दा वापस जायगा ऐसी साथ सन में न रखता, में कोई 
सामान्य जन नहीं, मेघनाद हूँ।| ८२ !| 
अंगद ने कहा, अरे नाहक ही तू गरज़ रहा है, आज पदाघात से ही तेरे 
ण ले लगा। तुमको लंका के सोतर मारने गया तो मेरा क्रोध चार राक्तसो 
र ही उत्तर पड़ा। तेरे बाप ने योगी का शेष रखकर सीता देवी का हरण किया 
ओऔर उसी के पाप से मेरे पिता एक वाण से मारे गये, उसी के पाप से त्रिशिरा- 
कबन्ध भी रण में गिरे। तरे बाप के पाप के कारण ही सागर पर सेतु 
बंध गया। वेश बाप स्त्री-चोर है और तू रण-चोर। आज़ ही के संग्राम 
में में तेरे प्राण लेगा | ८३॥ द 
इतना झुन कर इन्द्रजीत ने धनुष पर बाण चढ़ाया और करोड़ों वानरों 
के ग्राण चले गये। अंगद से कतरा कर सब वानर भागने लगे--रणक्तेत्र में 
अंगद अकेला अडिग खड़ा रहा। असह क्रोध से अंगद धरथर काँप रहा है 
और इन्द्रजीत पर वृक्ष और पत्थर फेंक रहा है। क्रोधित हो अंगद बीर से 
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द्ड कृत्तिवास रामायण 


कटकेर धुलाय पृथिवी अन्धकार $# प्रथमे चापिल गिया पृव्वंकार द्वार 
एक चापे करे वीर वाण वरिषण # गाछ ओ पाथर वरिषये कपिगण 
राक्षत ओ वानरे ह॒इल सिशामिशि % कौतुक देखिछे देवगण तथा आसि 
वाण जुड़े राक्षस धनुके दिया चाड़ा $४ वानर उपरे पडितेछे जोड़ा जोड़ा 
वानर पाथर-गाछ करे वरिषण # कोटि कोटि राक्षस रणे त्यजिछे जीवन 
चापड़ मुकुटि मात्र वानरेर ताड़ा # मुकुटिर घाये कारो माथा हैल गँड़ा 
वाघेर येमतन रूप वानरेर रंग # मरणेर भय नाहि रणे नाहि भंग 
उभय कटठक जुझे रकक्‍ते हैल रांगा # रक्‍ते नदी बहे येन भाद्वमासे गंगा 
घोड़ा हाती वीर आदि रक्तस्रोते भासे # हरिषे वानर सेन्य मने मने हासे 
तार तुल्य ढेउ उठे रक्त कलकलि # युद्धेर नाहिक सीमा अधिक कि बलि 
कोन युगे एइ मत युद्ध नाहि हय # ज्ञान हय, असमय प्रलय उदय ८१ 
पूव्वेद्दरे समर करिया यथोचित # चलिल दक्षिणद्वारे वीर इन्द्रजित 
अंगदेरे देखि तथा इन्द्रजित हासे ££ गालागालि देय तारे, यत मने आसे 











कटक के परों से उठती धूल से प्रथ्वी अंधकारमयी हो गयी। पहले 
वे पूर्वी द्वार पर जा धमके। एक साथ ये वीर वाण चल्लाने लगे और बानर 
पेड़ और पत्थर बरसाने लगे। राक्षस और वानर वहाँ आपस में ग॒ुथ गये 
और देबगण वहाँ आकर कोौतुक निहारने लगे | बनुष पर वाण चढ़ाकर राक्तस 
सन्धान करने लगे और वानरों पर वे वाण ढेर के छेर गिरने लगे। वानर 
भी पंड़-पत्थर फकने लगे और करोड़ों राक्षस रण में प्राण त्यागने लगे। वानरों 
का आक्रम्मण केवल मुक्के और काँपड़ के माध्यम से हो रहा है। मॉपड खाकर 
किसो का सिर टूट गया। व्यात्र का जेसा रूप होता है वानरों का भी वैसा 
ही रंग-ढंग हैं। नतो उनको मृत्य का कोई भय है और न युद्धचेत्र से 
भागते ही हैं। दोनों सेनाएँ जूक रही हैं और रक्त से चारों ओर लाली छा 
गयी है। खून को नदी बहने लगी है मानों भादों के महीने की गंगा हो। घोड़ा 
डर्थ, वार सभा खूत के प्रवाह में वह रहे हैं। हे से वानरी-सेना मन ही 
भन हंस रही है। रक्त में खलबली मची हुई है और युद्ध मानों एक उत्ताल 
तरंग के सम्तान बढ़ता हीज़ा रहा किसी भी युग में ऐसा घमासान 
युद्ध नहा हुआ। ब्रतीत होता है असमय ही प्रलय आ गया है।| ८१॥ 


पूर्वी द्वार पर यथोचित युद्ध करने के पश्चात बीर इन्द्रजीत दक्षिण 
द्वार की ओर चल्ाा। वहाँ अंगद को देखकर इन्द्रजीत हँसने लगा। जी 
भर कर उसको गाज़ियां दी। मेरे वाप को गाली देकर डर से तू भाग गया 








लंका काण्ड यश 


मोर बापे गालि दिया पलाइलि डरे % आय तोर कोन बाप आजि रक्षा करे 
बापके मारिया तोर माके दिलि आने # घधिक रे वानरा तोर लाज नाहि मने 
यार शरे मरे तोर पिता बालिराज & धिक तोरे अधम करिस तार काज 
खाइब घाड़ेर मांस कामड़ाब मास # मोर हाते आज तोर निश्चित विनाश 
देशेते जीयन्त जाबि ना करिस साध #अन्य जन नहि आमि वीर मेचनाद८ २ 
अंगद बलिछे, रे, गरजिस अकारण ३६ पदाघाते आजि तोर लइब जीवन 
सारिते गेलाम तोरे लंकार भितर #£ से कोप पडिल चारि राक्षस उपर 
योगिवेशे तोर बाप सीतादेवी हरे # तार पापे मोर बाप मरे एक शरे 
तार पापे पड़े रणे त्रिशिरा कबन्ध ४६ तोर बापेर पापेते सागरे सेतबर 

तोर बाप नारीचोरा तोर रण चुरि %& आजि तोरे निश्चित पाठान यमपुन 

चोर-पुत्र चोर तुइ चुरि तोर रण ५६ आजिकार युद्धे तोर लइब जीवन८३ 
एत शुनि इच्धजित्‌ पूरिल सन्धान # कोटि कोटि वानरेर लइल परान 
अंगदे एडिया सबे पलाय वानर 
महा क्रोघे अंगद काँपिछे थर थर 


रे ण्ा ध्र्णो पा ग न्प्स्प्रि एः ने 
हे जे ४६० 2 केश्वर 
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देख की आज देरा कौन सा वाप आकर तेरी रह्ता करता है। अरे बानरा ! 
तूने अपने बाप को मरवा कर मां को दूसरे के हाथों में सोप दिया, तुमे 
घिक्कार है। तुकको शर्म भी नहीं आती, जिसके बाण से तेरे पिता वाल्नि 
राजा का देहान्त हुआ तू उसी की सेवा करता है--तुमे धिक्‍्कार है। तेरी 
गदन का सास मे चबाकर स्था जाझुगा, आंज्ञ चर हा दाथा तरा बदाश जसखा 
हुआ है। देश को जिन्दा वापस जायगा ऐसी साथ सन में न रखना, में कोई 
सामान्य जन नहीं, मेघनाद हैँ।| ८२ ॥ 

अंगद ने कहा, अरे नाहक ही तू गरज् रहा है, आज़ पदाघात से ही तेरे 
प्राण ले लंगा। तुमको लंका के भीतर मारने गया तो मेरा क्रोध चार राक्षसों 
पर ही उत्तर पड़ा | तेरे बाप ने योगी का भेष रखकर सीता देवी का हरण किया 
ओऔर उसी के पाप से मेरे पिता एक वाण से मारे गये, उसी के पाप से त्रिशिरा- 
कबन्ध सी रण में गिरे। तेरेवाप के पाप के कारण ही सागर पर सेतु 
बैच गया। तेरा बाप स्त्री-चोर है और तू रण-चोर। आज ही के संग्राम 
में में तेरे श्राण लगा ॥ 5३॥ 

इतना सुन कर इन्द्रजीत ने घनुष पर वाण चढ़ाया और करोड़ों बानरों 
के प्राण चले गये। अंगद से कतरा कर सब वानर भागने लगे-रणक्षेत्र में 
अंगद अकेज्ञा अडिंग खड़ा रहा। असह क्रोध से अंगद थरथर काँप रहा 
ओर, इन्द्रजीत पर वृत्त और पत्थर फेक रहा है। क्रीघित हो अंगद बीर ने 


/णः 





६; कृत्तिवास रामायण 


डी 


४22 


कृपिया अंगद वीर रथे मारे लाथि # लाथिर चोटे चूर्ण करे रथ ओ सारथि 
अंगद विक्रम इच्द्रजित काँपे ब्रासे # लाफ दिया इचद्धजित उठिल आकाशे 
आकाञे थाकिया देखे दुइ सेन्‍्य रण # राक्षस दानरे युद्ध नहें निवारण ८४ 
प्रचण्ड राक्षत एल हये आशुयान # सम्पाति दानरे मारे तिनशत वाण 
वाण खेये सम्पाति ये हुइल विवर्ण && उपाड़िया आने वृक्ष तगामे अश्वकर्ण 
अश्वकर्ण वक्ष धरि दिल तिन पाक #% वायुवेगे घुरे येव कुमारेर चाक 
एडिलेक गाछ-गोटा करिया हुंकार # वृक्षाघाते प्रचण्ड हइल चूरमार 
सम्पाति वानर वीर ब्रचण्डे मारिया # असंख्य राक्षस मारे लेजे जड़ाइया 
चारिवीर लेजे वाधि मारिल आछाड़ # भांगिल माथार खुलि, चूर्ण हैल ह कर 
तपन तामे निशाचर आइल गजरुकंधे ५६ संधान पूरिया वाण नील वीरे विन्ध द 
वाण खेये नील वीर उठि दिल रड़ % चड़िया हातीर कांधे तारे मारे चड़ 
चड़-चापड़ेते गेल दुईइ आँखि उड़े # संग्रामेर माझेते तपन गेल पड़े ८५ 

रथे चड़ि आइल विद्युन्माली नाम # वानरेर संगे करे दुज्जंय संग्राम 


73८75. 


. £ ्र >> 


(| 


ैं ब 
न्द्ा 


ही. 
--.] 








3७५0 धत री जी ध00ध"30.750.050../5...50..50.00..5....७..७./....७..७...०5.७...७...४..४.१५७८/४७-- 


रथ पर लात जमा दी और रथ एवं सारधि दोनों चणे-चण हो गये। अंगद का 
पराक्रम देख इन्द्रजीत त्रास से काँपन लगा। छतल्लांग मारकर वह आकाश में । 
चढ़ गया आकाश में रह कर बह दोनों सेनाओं का युद्ध देखने लगा । 
राक्षस-वानर के युद्ध में कोई विरास नहीं। ८४ || 

प्रंड नामझ राक्षस आगे बढ़ आया और सम्पांति नामक बानर पर तीन 
सी बाण फेके | वाण की चोट खाकर सम्पाति व्याकुल हुआ और बह लपककर 
एक शालवृतक्ष उखाड़ ल्ाया। बंक्ष को पकड़ कर उसको उसने तीन बार घुमाया | 








इतनी जीर से बह घूमा सानों छुम्हार का चाक हो। हंकार के साथ पेड़ 

की उसने चलाया, पेड़ के प्रहार से श्रंंड चूर-चुर हो गया। बीर प्रचंड । 
का निधन करने के उपरान्त सम्पाति बानर ने पूंछ में लपेट कर असंख्य चर 
राक्षसों का वध किया। चार बीरों को पूँछ में लपेट कर उसने पटक दिया। 

उनके शिर फूट गये और हड्डिड्योँ चूर-चूर हो गयों। हाथी पर सवार 
हो तपन नामक चर आया। नील बीर को निशाना बनाकर उसको । 
बाण से बाँध डाला। बाण से चोट खाकर नील वीर दौड़ पड़ा औ ढ 


र्‌ 

हाथी के कन्बे पर चढ़कर उसको मकापड़ मारने लगा। कआापड़ क॑ में " 
उसकी दोनों आंखे जाती रहीं और बह युद्ध क्षेत्र में जा गिरा || ८५ | ै 
विद्य न्‍्माली नामक राक्षस रथ पर सवार आया। बह वाबवरों के साथ 
घनघोर संग्राम करने लगा। ऐसे ही समय उसने हनुमान को देखा और 
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हेनकाले हनतूमाने देखिल सम्मुखे # तिनशत वाण मारे हनमानेर बुके 
वाण खेये हनूमान भीत नहे चिते #% लाफ दिया उठिल विद्यन्मालीर रथे 
रथेते उठिया तार धरिलेक चूले #टानाटानि करि तारमाथा छिड़िफेले 

रणेते प्रवेश करे सुवर्ण राक्षस # एकेबारे मद खाय साताश कलश 
सोनार उपर तार सोनार वाहार # रावण कटके आसि छाड़े हुहुंकार 
खाँड़ा धरे कखन, कखन धनुर्व्वाण % वानर कटक कोटि कल खान खान 
घोर अन्धकार हैल सेइ रण स्थले # वानर कटक सब धरे धरे गिले 
रणस्थले वानरेर देखिया दुर्गति # आइल दारुण कोपे नील सेनापति 
कृपिया से नील वीर चारिदिके चाय # विद्यु्मालीर रथ-चक्र एक पाय 
उपाड़िया चाका गोटा तुलि निल हाते & दानवे हंषिल येन देव जगन्नाथे 
एडिलेक चाका गोटा तलि बाहबले # अन्तरीक्षे फिरे चाका गमनमण्डले 
वायुवेगे आसे चाका, कि कहिबव कथा #£वाकार ध्ारे काटिपाडेसुवर्गे रमाथा८ ७ 
सुषेण वानरराज राजार श्वशुर # दुइ पुत्र लये बुड़ा जुझिछे प्रचुर 
जुझिते जुझ्चते बुड़ार बेड़े गेल रंग # लाफ दिया उठे येन वयस॒ तरंग 
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हनुमान के सीने पर तीन सो बाण प्रहार किये। बाण खाकर हनुमान 
कुछ भा रूयाभात न छहुए, बरन उछल कर विद्य न्माली के रथ पर जा 
मके। रथ पर चढ़कर उन्होंने बिश्व न्माल्ी के कोंटे धरे ओर खींच-खाँच 
कर उसका सिर घड़े से अलग कर दिया || ८६ |! 


कि 


अब रण में सुबर्ण राक्षस ने प्रवेश किया। यह एकबारगी सत्ताईस 


घड़ा सदिरा पीता है। 'झुब्णे! पर सुबर्ण की बहार है। वानर कटक 


के बीच आकर उसने हंकार भरी। कभी तो व में खड़ ले लेता तो 
कभी घनुष-वाण। वानरी-सेना को काट-काट कर टकड़े-टकड़े करने लगा | 


विन 


रणक्षेत्र में अंधेरा छा गया और वबानरों को पकड़-पकड़ कर वह लीलने लगा । 
समरमूमि में वानरों की दु्देशा देखकर नील-सेनापति क्रोध से आगे बढ़ आए | 
चारों ओर क्रोध से निहारकर उनकी ओँख विद्य न्माली के रथ के चक्र पर 
पड़ीं। समूचा पहिया उखाड़ कर उन्‍होंने हाथ सें ले लिया मानों दानवों 
पर देव जगन्नाथ कुपित हो गये। समूचे पहिये को घुमा कर ऊपर की 
ओर फेंका । पहिया गगन-मंडल्ष में चक्कर लगाकर वायुवेग से नीचे उतरा 
और सुव॒र्ण का सिर कांट कर फेंक दिया || ८७ || 


ञ्ञ क आर स्प 8 8.3 तल सा 
वानर-राज सुषेण राजा के श्वसुर है। अपने दोनों पुत्रों को लेकर दृद्ध 
कु ८ न में 5 ० 
खूब लड़ रहा है। लड़ते लड़ते बूढ़ा तरंग में आ गया--ऐसली छल्लांग भरते 




























पद कृत्तिवास रासायण 


जुझिते जुझिते बुड़ा पड़े गेल भोले 55 दश विश राक्षस चापिया धरे को. 
बुड़ार चापड़े चड़े कर्ण तालि लागे *# निमिषे राक्षस सब लंका मध्ये भागे८- 
युझेन लक्ष्मण वीर सुमितानन्दत 4 अवसन्न नहें वीर प्रथम याविः 
घृवंशे उद्भव लक्ष्मण महामतिः& सूर्येर किरण वीर शशधर ज्यों 
दयास्त युझे वीर, नाहि अवसान 5 छन्य शिक्षा वीरेर से, धन्य धनुर्व्वाप 
मारे लक्ष निशाचरे चक्षुर तिमिषे% राक्षस सहस्र कोटि मारे वेला शे' 
लक्ष्मणेर युद्ध देखि देवतार धन्धच %# जिन कक्ष राक्षसेर कार्टि पाड़े स्कन्ध 
रकते नदी बहे वाटे, रक्त उठे फेना$& लक्ष्मणेर वाणे पड़े राक्षतिर थान। 
वाद्यभाण्ड भंग दिया पलाइल तासे *&इन्द्रजित देखे ताहा थाकिया आकाशे८९ 
पिता मोर कटक सॉँविल हाते हाते && राखिते नारिन ठाट जाइब किमते 
अग्निकेतु भस्मकेतु विक्रेमे विशाल $& बज्जदन्त वीर पड़े लंकार कोटाल 
पड़े शठ निशठ साक्षात्‌ यमदूत १8 अक्षय राक्षस पड़े समरे अद्भुत 
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लगा मानों नई जवानी से मराही। लड़ते-ल्ड़ते बूढ़ाजोश में आ गया 
और दस-बीस राक्षसों को वाह। मे देलेच लेने त्गा। बूढ़े के कापड़ू और 
तमाचों की आवाज से कान बहर ६६ से लगे। ज्ञषण भर में सारे राक्षस 
लंका के भीतर भागने लग गये || ८८ 

सुमित्रा-नन्दन वीर लक्ष्मण लड़ रहे हैं। उनकी नई जवानी है और 


उनमें नाम मात्र भी अवसाद नहीं ह। महामति लक्ष्मण का जन्म रघुव॑ंश में 


डाल ञा न सर हि ््््ि प्न्हाज जार न्य हल्का वक्ष « जी पणे हु व्यू छः तं + 
हुआ हैं, सूर्य का क्ररण। ू।< ४“ के सटृश बह दाष्तमांय है । जात: 


एं3ब 
हि 0] 


है] 


कि 

गे एन ल्व्या के अकाह0 नायक उनके (मदर आशा: का ने पद्र पे । बह आ बट ब्ल्न्न्ता | झ् ध्यु हा 9 पं रे द् 

से सन्ध्या तक बीरबर लड़ते रई, उनमे घकान नहीं आई; धन्य हैं इस बीर 
व्यय आर 


की शिक्षा और धन्य है. उसके घलुष-बाण | पत्चक मंपते ही ल।ख निशाचरों 
को झार गिशाता | दिन ढलतें-ढजत उसने सहस्न-कोटि राक्षस मार डाले। 
ब्ब्कर देवता चकित रह गये। तीन लाख राक्षसों के सिर 
काट कर फेंक दिये। खून से राह में नदी बहने लगी और उसमें लहरें 
और फ्रेन उठने लगे। लक्ष्मण के वाणों से राक्षसों का मोर्चा हूट गया। 
गाजा-बाजा लेकर बे त्रांस से भाग खड़े हुए। इन्द्रजीत ने आकाश में रहकर 
यह सब देखा || ८६ || 

पिता ने भेरे हाथों में सेना को सोपा--उस सेना को मैं नहीं रख सका ! 
अब में किस प्रकार से ल्लोंठ सहझूगा ! पराक्रमी अग्निकेतु भस्मकेतु और लंका 
के कोतवाल बीर बजदन्त भी गिर गये । साज्ञात यमदत जैसे शठ-सनिशठ 
भी पराभूत हुए। समर मे वेजोड़ अक्षय राक्गस का थी निधन हो गया। 
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_जमुष्टि पड़े शब्द कर्ण लागे तालि # पत्तस राक्षस पड़े लये सेन्य गलि 
जाती घोड़ा पड़िल अनेक राज्यखण्ड % माहत पड़िल रणे समरे प्रचण्ड 
रेवमुष्ठि. पड़िल सकल सेनायपति # तिनलक्ष पड़े राजार प्रधान पदाति 
ग़तीर पृष्ठे पड़े सेन्‍्य देउलेर चूड़ा #६ पड़िल अव्वुद कोटि पाव्व॑तीय घोड़ा 
शज्येर महापात्र पड़े राज्य शूत्य करि # कोन सुखे प्रवेश करिब लंकापुरी 
हदर करिया पिता दिला युया पान # एतेक कटक पड़े मोर विद्यमान 
कटकेर भालमन्द मोरे सव लागे ४ कोन लाजे गिया दाण्डाइबे पिठ आगे 
देखादेखि युद्ध करि जिनिवारे नारि # अदेखा हइले युद्ध करिवारे पारि 


7 


 महायुद्ध करिब मायाते करि भर मेष के मारि नर ओवानर ९० 


डाक दिया श्रीरामेरे बले मेघनाद # जीयन्ते जाइते देशे ना करिह साध 
निब्बल राक्षस मारि हरिष अन्तर # आजिकार युद्धे पाठाइव यमघर 


न लया ध ० रा हक ० ल॑ ऋउाड़ा 2: ० मेक हर भ् 5 

एतेक वलिया धनुकेते दिल चाड़ा & देउल देहरेर येन भांगि पड़े चूड़ा 
सोनार धनुके वीर योडे तीक्ष्णम शर # सप्तद्वीया पृथिवी कॉपिछे थर-थर 
धनुकेते दिया ग्रुण तिनवार लोफे # ब्रह्मादि देवतागण थरथरि काँपे 








हर 
्ब्छ 


बञम्ुष्टि गिरा तो घोर तिनाद से कान बहरे हो गये और अपनी सारी सेना 
के साथ पनस राक्षस का सी पतन हुआ। बहुत सारे हाथी और घोड़े मिरे 
प्रोर इस प्रचंड सप्तर में बहुत से महद्यवत थी काप्त आ गये। सेनावति 
देवमु हिट भी गिरा और राजा के श्रेष्ठ तीन साख पंदल भी गिरे। हाथी 


की पीठ पर से हौदा गिर पड़ा और अवु द-कोटि पहाड़ी घोड़े भी काम 
रह] 


आ गये। राज्य को सूना बनाते हुए राज्य का सहापात्र गिर पड़ा। को 


हरा 


2 
है 


सा मेह लेकर अब भें झ्ंकापुरों लीदे । पिता ने ल्लाड़ से पान-सु 
मेरे रहते हुए इतनी सेना विध्यंस हो गयी।. कटक (सेना) 
ज़िम्मेदारी भेरे सिर है, अब पिता के सम्मुख मे किस सेंह से जाकर जड़ 


कह 


और 
च््ी 
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अ्मन्‍वत्ती 

| ७9 * 
७. 
हक । 


आमने-सामने की लड़ाई में मे जीत नहीं पाता हँ--अदृश्य रहकर से युद्ध कर 
सकता हैँ। माया का सहारा लेकर मे महारण छेड़ दूं वादलों की 


ओट में रहकर नर और वातन्तरों का संहार करूंगा ॥ ६० ॥ द 
श्रीरामचन्द्र को पुकार कर मेघनाद ने कहा, जिन्दा अपने देश लो 


जाने को साथ न रखना। कमजोर राक्षंसों की मारकर दिल है दिल्ल खुश 
हो रहे हो। आज को लड़ाई में तुमको यमराज के घर भेज दूगा। इत्तना 


कहकर उसने पलुष को प्रत्यंचा को टंकोरा--मांनों सानदर का चूड़ा (शिखर 
ऋँप कर टूट पड़ी । सोने के घलुष पर वीर ने तीदण बाण चढ़ाया--सातती होप 
वल्ली प्रथ्ची थर-थर कॉपने क्गी। धलुष पर प्रत्यंचा चद्राकर उससे तीन 














९७ कृत्तिवास रामायण 


सम लक्ष्मण बलि वीर घन डांक छाड़े # संवर आधार वा झाँके झाँके पड़े 
एडिलाम वाण एंड यमेर दोसर # छटिल दुज्जेय वाण संवर संवर 
एत बलि करें वीर॒वाण वरिषण # जज्जेर करिया विच्धे श्रीराम लक्ष्मण 
नानावर्ण वाण एड़े जाने नाता छला # रात लक्ष्मणेर काटि पाड़िल मेखला 
तिलाड़े नाहिक स्थान रक्त पड़े स्रोते # दू भाइयेर रक्तधारे वसुमति तलिते ९१ 
हेथा इन्द्रजित विन्धे श्रीराम लक्षतग ४८ उत्तर द्वारे वार्ता पाइल सुग्रीव राजन 
उत्तर हारेते तखन नाहि हानाहानि # रक्षक राखिया राजा चलिल आपनि 
पश्चिम द्वारे महायुद्ध करे इच्धजित $% चलिल संग्रीव राजा बाचाइबे मित 
धाइल सुग्रीव राजा अति शीत्र गति # छत्रिश कोटि सेनापति चलिल संहति 
पव्व॑द्वारेर थानाय आसिया शीघ्रगति #समाचार दिल राजा यथा नील सेनापति 
नील ओ कुमुद धाय कठक युझार # थाना भाँगि गेला सबे पश्चिम दुयार 
दक्षिण द्वारते आछे अंगदेर थाना # महेन्द्र देवेन्द्र ताहे आछे दुइई जना 
महेन्ध देवेन्द्र चले सह सेनागण # आशीकोटि सैन्य दुइ भागेर भिड़न 


५७३५4 ७ _, ओ ओकीफी 
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वार उसको फेंककर गोच लिया तो ब्रह्मा अ। दि देवता थर-थर कॉँपने लगे। 
'राम-जद्मणः गुहार कर वीर वार-ार हाँक लगाने लगा--अब मेरे बाणों को 
संग्रालो । बाण कुंड के भुड आकर गिरने छगे। यम सा भयानक यह बाण 
मैँ रक रहा हूँ, यह ली दुजेय वाण भी फेंक रहा हँ--संभालों थभी। इतना 
कहकर बीर, वाण वरसाने लगा। टसनशइाा दोनों, वाणों से जजर हो गये । 
विभिन्न वर्णों के वाणों से कतराकर विभिन्न प्रकार के छुल-कपट से वाण फकने 
लगा और राम-लद्मण की भेखलाएँ कट कर गिर गई। शरीर में कोई भी 
आन बाकी नहीं रह गया, खूल से वे लोग लहूबहन हो गये, दोनों भाइयों के 
खून से घरती भीग गयी | ६१ ॥ 

यहाँ इन्द्रजोत श्रीराम-लक्ष्मण को वाणों से बाँध रहा है, यह वाता 
सुप्रीच राजा को उत्तर के द्वार पर मिली । उस सम्रय उत्तरी द्वार पर कोई 
मुठभेड़ नहीं हो रही थी--अंते: रककों को पीछे छोड़कर राजा स्वर्य चहा 
पड़ा। परश्चिंम-ढ्वार पर इन्द्रजीत महासमर छेड़े हुए है। सुप्रीव राजा अपने 
मित्र की सहायता करने चल्ल पड़ा। राजा सुप्रीव अति शीघ्र द॑ है और 
उनके साथ-साथ छत्तीस करोड़ सेनापति मी चल पड़े। पूर्वी ढ्वार के मोर्चे 
: पर पहुँचकर यह समाचार छुनाया ग॒ 7७ जहाँ नील सेनापति था। रण-ऊुशल 
नील और कुसुद भी दौड़ पड़े--मोर्चा तोड़कर सब लोग परिचर्मी दरवाजे पर 
. गये। दक्षिणी द्वार पर अंगद का सोर्चा था। बहा महेन्द्र और देवेन्र थे। 











- -च्य 
जार कर 


से केसे देख सकते हैं। अरे राम और लक्ष्मण | ठुम लोग मनुष्य जाति के है 


हट डात ्नझि झापजा काफ़े अनाय ्र जे कल आया शा ध्रजाएजा' 4; द्पपे यण पड 
ताइाताड़ वात्ता तरा कह जचजवब #% सब नसात्र ना जान राक्षस वन्ाषण 
ई--५० रा णृ प्ण ++ >:+:, कक ह; मु सजा ्प न्ड्का पे हि: बह ह७० ३ हद अम्याननध उस पं ये न तप 3 
वर्मावण ना काहइल विउज्धर ज्ञाच #& एड हंतु सवाद ना पधाय वज्चापण 
४ ग्रे कि गरऊः आठ रे न कि तट ब्नन्धि जला 
चारा द्वार कठक हइल एक ठाइ % मव आड़ इच्द्राजत बन्ध दृइ भाह 
मल २० प्रा की 35. काश # कोथा मा हल य व पा ञ्े 
लाक दया वान र सदर उठय आकाश #& कांथाय थाकया सच ना पाय तल्‍लास 


जन ०2 ध्ष्स के पल कि 3 5 अं सी 
त्न लोचने ना देखिल पुरन्दर # दुइ चलक्षे कि देखिवे नर ओ वानर 
लाश नल “यह व क न के: ८ पल तिलक 026 लक नरम“ झि लक 3 आज कक 3: कील ले कि लरा 
जारान लक्ष्मण, दारा भानुघर जात # जाज दूश तादर पाहाल कालराहत 
(5 ८5 है 


मेघ आड़े थाकि करे वाण वरिषण # जज्जेर करिया विन्धे श्रीराम लक्ष्मण 
कोथा थाकि जुझे बेटा देखिते ना पाइ ४8 जीवनेर वासना छाड़िल दइ भाई 
एक वाण मारि बेटा क्षमा नाहि माने #& नागपाश वाण उड़े धनकेर गणे 
वागपाश वाण एड़े बड़इ दारुण #£ यार नामे इसद्र यम काँपये वरुण 
ब्रह्म अस्त्र नागपाश दुज्जय प्रताप ४६ एक वाणे ह॒ुइल चोराशी लक्ष साप 
याप हथे जाय वाण आकाशे धरे फणा # सापेर सुखे ज्वले येत आग्ुनेर कणा 
मुखेते दारुण अग्नि ज्वले धिकि घिकि ३६ आछये अन्येर काज काँपये बासुकि 








दोनों भाइयों के पास अस्सी करोड़ की सेना थी--उसे लेकर वे चल्न पड़े | 
वे कटपट एक दूसरे को सन्देश पहुँचाते रहे। केवल बिभीषण को इस 
वात की सूचता नहीं सिल्ली--विपक्षी राक्स समझकर उसको किसी ने 


रा 


बबर नहीं पहुचाइई। चारों दह्वारों की सेना एकत्र हो गयी और बादलों की 
ओट से इन्द्रजीत दोनों भाइयों को वाणों से छेदता रहा। सारे वानर छल्लोंग 
मार-प्रार कर आकाश में उठते रहे हाँ छिपक * 

पता नहीं चजञ्ञ सका। श्रीराम-लक्ष्म्ण ने कहा, हमत।| 
बादलों की ओट से इन्द्रजीत हमारी खिल्ली उड़ा रहा ६! सह्खलोीदचन 
दोते हुए भी पुरन्द्र (इन्द्र) उसको न देख सके, नर और बानर उन हे 


आज़ शायद तुम लोगों का झृत्यु-दिवस है। मेघनाद सेथ की ओट में रहकर 
ण्‌ बरसाता है और राम-जच्मण के शरीर को छेद रहा है। यह दुष्ट कहाँ 


हे 


से छिपा लड़ाई कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ता । दोनी भाद्यों ने प्राणों की 


&। 


आशा स्यांगें दो । इतने वाण सारने के उपरान्त भो वह शान्त नहीं हुआ | 
उससे नागपांश बाण घनुब पर चढ़ाया। नांगपराश याण बड़ी हा सयंक्र व 


क्र 


श्र ता पु हि पृ पद ही. गया ब््पू हर चुः द्य छा हल सडक बॉ + श् घर लुक: अट ब्रज 
६, जिसके नाज पर हर, अल आर चरुण तक कात ६ अचदध आजपुणं बह 
सां नागपाश बाण है। उसके एक वाण से दौरातसी लाख साँप उत्यन्न हो 
गये । सॉप बनकर बह वाण गगन में गया और फनत काढड़ लिया आर साँप 


न्‍ह 
हाट 
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९२ कृत्तवास रामायण 


हक 


चलिल ये वाण गोटा दुर्ज्जय प्रताप & अग्तिर समान येन एक एक साप 
वायुवेगे जाय वाण मेघेर गज्ज॑ने & हाते पाये वान्धे गिआ श्री राम लक्ष्मणे 
कोन साथ गलाय जड़ाय केह पाय # पाक दिया भुजंग जड़ाय सब्वंगाय 


हात पा नाड़िते नारे गले लागे फाँस #% यमेर दोसर हैल बद्ध नागपाश 
सापैर विषेर ज्वालाय जर्जर शरीर ५६ उत्तर शियरे हलि पड़े दुइ वीर 


लक्ष्मण पड़िल आर राम रघुमाण % चन्द्र सूथ्य खसि येन पड़िल अवबनी 
लोटाय कोमल अंग आलु थालु वेश % लोटाय वनुक तूण आलुयित केश ९२ 
रण जिनि इन्द्जित छाड़े सिहनाद $£ पितृस्थाने जाय वीर लइते प्रसाद 
वानरेर शुन आज कन्‍्दनेर रोल # लंकार प्रवेश! बाजाइया ढोल 
आगे पाछे पड़े कत चन्दनेर छड़ा: पाहार उपरे पाते नेतेर पाछड़ा 
हस्तेक प्रमाण पड़े पुरु पारिजात # सौरभेते पृणित शीतल बहे वात 
पितृ आगे दाँड़ाइल करि जोड़ करे ५६ तिमवार माथा नोयाय राज व्यवहारे 
रावण जिज्ञासा करे रणेर संवाद 2 जोड़ हाते कहिल्ले कुमार मेघनाद 
ही अनिल शव द रद मं आ इक 66 _ कब 





मल सयकिएक के कि गधे 
4 4 से मानों आग लपलपाने लगी । उनके मुँह से स्यकर अग्नि को लो 


निकलने लगी--दूसरों की क्‍या बता वासुकि तक कॉपने लग गये। बह 
अजेय वाण चलन पड़ा, एक-एक साँप मानों अग्नि के समान हो, और वे जाकर 
"सि-जक्मण के हाथ-पैरों में लिपट गये। कोई साँप तो गज्ने में लिपट गया 
तो कोई पैर सें। भुजंग सारे अंग भर में लिपट गये । हाथ-पेर हिलाने 
डुलाने में वे असमर्थ हो गये और गले में फॉँसी जे मी लग गयी। नागपाश से 
बंध गये और घिय की ज्वाला से उनके शरीर शि थिल्न हो गये। लक्ष्मण और 
राम रघुमणि उत्तर की ओर सिरहाना कर ढुल्लक गये--मानों धरती पर चनरद्र- 
सूर्य ढुलक पढ़े । उनके कोमल अंग लोटने लगे, कपड़े अस्त-व्यस्त हो गये, 
धनुष और तूण अल्ग जा गिरे, बाल भी विखर सगे | ६२ ॥ 


मी 
दा 


युद्ध जीतकर इद्रजीत ने सिंहनाद किया और पिता के निकट अनुश्रह प्राप्त 
करने चल पढ़ा। इयर बन्दर कऋन्दन करने लगे । लंका में बीर ने ढोलक बजाते 
हुए प्रवेश किया। आगे-पीछे चन्दस के छोटे पड़ने ल्गे। सूक्ष्म रेशमी बस्तर 
वरती पर विछा दिया गया और उस पर एक हाथ ऊँचे पारिजात के फूल 
विछा दिये। चारों दिशा सुगन्‍्व से महमहाने लगी और ठंडी हवा चलने 
लगी। हाथ जोड़कर बह पिता के सम्मुख खड़ा हो गया और राजोचित प्रथा 
के अनुसार तीन बार सिर उकाया। रावण ने रण का समाचार सुनाने के 
लिए कहा और कुमार मेघनाद हाथ जोड़ कर सुनाने लगा। यक्त ) राक्षस, गन्वर्य, 


कहें. 


लंका काण्ड अं 


यक्ष रक्ष गन्धव॑ देवता चराचर # सवार कठिन युद्ध नर ओ वानर 
प्रथम करिते युद्ध वातर संहति # चूर्ण केल रथ छत्र॒ सारिल सौरथि 
आपना राखते आमि हइनू कातर # प्राण भये पलाइनु आकाश उपर 
दाग्डाइया देखिलाम राक्षस दुर्भनति #& एक दण्ड पड़िल सकल सेनापति 
पड़िल सकल सेता पाई अपमान # श्रीराम लक्ष्मणे विन्धि करे खान खाच 
खण्ड खण्ड करिलाम माथार टोपर # रक्तमात्र ना राखिनु शरीर भितर 
बाण विन्धि दुइ भागने करिनु जज्जर #% पड़िल अनेक ठाट, असंख्य वानर 
ब्रह्म असत्र नागपाश प्रचण्ड प्रताप # एके वारे जन्मिल चौरासी लक्ष साप 
साप हये चले वाण आकाशे धरे फणा # हाते वान्धिल दुइ जना 
तिभुवन मिलि यदि करे अक्रिड्चन २ तबुना खसिवे नागपाशेर बन्धन 
राम लक्ष्मणेर तरे नाहि आर डर # सीता सने केलि कर लंकार भितर 
हरिषे युद्धेर कथा मेचनाद कहे # रावण करिया कोले चुम्व दिल ताहे 
हस्ती घोड़ा रत्न दिल भाण्डार प्रचुर # अमुल्य॒ रतनहार  दिलेक केयूर 


टः 

कप 

हर 
्यं 
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और देवता से लड़ना सहज है---सवसे कठिन लड़ाई इस नर और बानरों के 
साथ है। आरम्म में वानर-यूथ के साथ युद्ध हुआ तो उन ज्ञोगों ने रथ-छत्र तोड़ 
डाला और सारथी को मार डाज्ञा। अपने को भी बचाना मेरे लिए कठिन 
हो गया तो में प्राण लेकर गगन में ऊपर चला गया। खड़े-खड़े मेने राक्षसों 
की दर्देशा देखी। बहुत शीघ्र ही सारे सेनापति कास आ गये। सारी सेना 
इस प्रकार गिरने से मुकको अपमान का बोध हुआ, तो मेने वाण से श्री रास- 
लक्षमण को छेदना शुरू कर दिया। बाण मार-मार कर मेने दोनों भाइयों को 


बेहाल कर दिया। उनके सिर के मुकुट को मेने खंड-खंड कर डाला और 


कि 


4 


उनके शरीर में विन्दुसात्र भी रक्त नहीं रह गया। असंख्य बानरों के साथ 
बहुत बड़ी सेना भी जमीन चूमने लगी। फिर सेने ब्रह्मासत्र नागपाश फंका। 

ही वाण हें चौरासी लाख सॉँप उत्पन्न हो गये और फन काढुकर वे आकाश 
में उठ गये और उत्तर कर दोनों के हाथ-पेरों तथा गले की बॉँच लिया। तीनों 
लोक भी मिल्षकर चेष्टा करें फिर भी उनको इस नागपाश-बन्धन से मुक्त नहीं 
कर सकते। अब राम-लद्मण के लिए तुमको कोई डर नहीं, सीता को 
लेकर लंका के भीतर आनन्द से क्रीडा करो। हुपे से मेघनाद ने यह समाचार 
जब सुनाया तो रावण ने उसको बाहों में खींचकर चुम्बन किया। हाथी, घोड़ा 
और पर्याप्त रत्नों का भंडार प्रदान किया--अनमोल रत्नों का हार और 
बाजूबन्द दिया। नोलम जड़े विभिन्न आभूषण प्रदान किये और अनेक रूपवती 








९४ कृत्तिवास रामायण 


पाना अलकार दिल नीलकान्त मणि $# आनि दिल विद्याधरी रूपसी रमणीः 
पाजश्साद दिल राज्य करे लण्ड भण्ड % सबे मात्र नाहि दिल नव छत्न-दण्ड ९३ 


श्रीराम-लक्ष्मणेर नागपाशे बन्धन दर्शने सीतार विलाप 


पितृस्थाने विदाय ल'ये गेल इच्द्जितू # रावण त्रिजटा बलि डाकिल त्वरित 
रावण बले, त्रिजटागो, जाह एक बार # चूर्ण करि आइस सीतार अहंकार 
उप्पक विमाने लह सीतारे तुलिया # क्षणेक आइस तुमि आकाशे भ्रमिया 
राम लक्ष्मण पड़ेद्ेन वद्ध वाग पाशे # स्वचक्षे देखक सीता थाकिया आकाशे 
पमलक्ष्मण सैले सीता हुइवे निराश %& आमारे भजिबे सीता मने पेये त्ञास ९४ 
रावणेर आज्ञा यदि त्विजठा पाइल # राम लक्ष्मणेर कथा सीता के कहिल 
राम लक्ष्मण पड़ियादे इन्द्रजितेर वाणे # स्वामि देवर देख यदि एस मोर सने 
चलिलेन सीतादेवी त्विजटा संहति # रथे चड़ि दृइजन जान शीघ्रगति 
नागपाशे वद्ध हेरि श्रीराम लक्ष्मण # शिरे कर हानि देवी करिछे रोदन 
पोहाइल बुझि मोर आजि कालराति # अभागिती हारालाम तोमा हेन पति 


ि -" घर 2 हक आम 

शिशुकाले छिनु जाबे जनकेर घरे ३६ अ| तधवा बलि लोक कहित आमारे 

विद्याघसी स्मणी भी की। हज औी हल हक हाल दंड तो नहीं 9.3 5४87 

विद्याधरा रमणी भी दीं। छत्र और राजदंड ते नहीं दिया, लेकिम 
बज /** लि नन्स्यट सर का स्तर एज की अकाल फ अप) ५ पे परे 'पै ४| ४३ ७ | 

दज्य उज्जट-पुल्लट कर सारा राजप्रसाद उस्ते दे दिया ६4 ॥| 


ये 42] 


व्क्ा 


िस्कपमरई 


हर ई। 
है 


नी राम-लक्ष्मण को नाग-पाज बन्धन में देखकर सीता का विलाप 

इन्द्रजीत पिता से विद्या लेकर चल्ला गया। उसके जाते हो रावण ने 
त्रिजटा कहकर पुकारा । रावण ने कहा, त्रिजटा | तुम जाकर एक बार सीहा 
की वसड चूर-चूर कर आओ। पृष्पक विप्तान सें सीता को ब्रिठाकर तुम 
थोड़ी देर के लिए आकाश में भ्रमण कर आओ | राम-लक्ष्मण जागपाश में 
बंध गये हैं-आकाश से सीता अपनी आँखों से देख हे। राम-अच्मण के 
मरने पर सीता निराश हो जायगी और डरकर मेरी सेवा करने लगेगी || ६४ || 

त्रिजगा को जब रावण का आशिश मिला तो उसने सीता से राम-लक्ष्मण 
की वात वताई। इन्द्रजीत के बाण से र। म-लच्मण सिरे हैं, अगर पति.और 
देवर को- देखना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। सीतादेवी त्रिज्टा के साथ 
चल पड़ी. और रथ पर दोनों शोघ्रगति से रवाना हो गयीं। श्रीरास-लक्ष्मण 
को नागपाश से वँधा देखकर सिर पर हाथ सारती हुई देवी (सीता) सोने लगीं । 
आज शायद मेरी काल्राजि उदय हुई, जो तुम जले पति को में अथागिन 

प्‌ 


खें हर बे बचपन पे | ञ् सनक के हे 2 क 
वो बठी। वचपन सें जब मैं जनक के घर पर था तब लोग मुझको अविधया 


6-5 


न्न्‍ीड 


/ 


करू 





लंका काण्ड ९ प्र 


सकलेर वाक्य मोर हैल विपरीत # धूलाते पड़िया प्रभु हले असंवित ९४ 
४. वधिया ताड़कासुर, तुष्ट कैले तिनपुर, जनकेर पन पूर्ण करि। 
हरेर धतुकखान, भांगि केला खान-खान, धन्य केला जनकेर पुरी 
विविध विलाप करि, श्रीरामेर गुण स्मरि, कानन्‍दे सीता, नहे निवारण 
केयी-सताइ-दोषे आसिया कानन-वासे, विपाकेते हाराले जीवन ।॥ 
भरत करिल स्तुति, ना करिले अनुमति, बने आइले सत्ये करि भर । 
रत्नमय सिहासन, परिहरि कि कारण, कोमलांग धूलाय धूसर ॥ 
योध्यार छत्रधर, आज्ञाचारी चराचर, सागर बाँधिया हैला पार । 
आमि कि अभाग्यवती, हारालाम रामपति, तव मुख ना देखिब आर || 
सा अन्वेषण करे, एले प्रभु लंकापरी, दुःख मोर ना हैल मोचन । 
दुराचार इन्द्रजितूु, कल युद्ध विपरीत, ताहे प्रभु हाराले जीवन ॥ 
विजटार हाते धरि, विस्तर विनय करि, कहिछेन करुण वचन । 
तोमार सहाय गुण, जाब आमि स्वामि सने, रथ राख, ना कर गमन ।। 
सीतार रोदन शुनि, हृइहल आकाशवाणी, कभ नाहि रामेर विनाश । 
तोमारे उद्धार ऋरि, जावेन अयोध्यापुरी, रचिल पण्डित कृत्तिवास ।।९६ 
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पक्ष 


कहकर पुकारते थे। आज्ञ सभी का ऋदता विपरीत हो रण, मेरे प्रभु धूल 
७. जे ज 
में बेहोश लोट रहे & ॥ ६५ ॥ 
धर ले नें पप्य लोकों अप! ठ किया यि शव घल्ु एप्प 
ताड़ुका का बच कर तु ताकी का ठुंष्ट किया। शिव-पनुष का 
तोड़ कर तुमने जनक-पुरी को दि 





८0७८5... 
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टै 


न 
| को सनन्‍्तुष [ राम के विभिन्न गुणों का 
स्मरण करती हुई सीता रो रो'कर विजल्ञाप करने लगीं। सौतेल्ी माँ केकेयी 
के दोष से तुमकी वनवास करने आना पड़ा और इस प्रकार अकारण प्राण 
त्यागना. पड़ा। भरत ने तुमसे प्रार्थना भी की लेकिन तुमने उसकी एकन 
».. सुनी और सत्यपांक्तन के लिए वन चले आए। रत्नजड़े सिंहासन को त्याग 
क्‍ कर किस कारण तुम धूल में लोट रहे हो। तुम अयोध्या के छंत्रपति हो, 
सारा संसार तुम्हारा आज्ञाकारी है, सागर को बाँध कर तुम उसको लॉ 
आए। मे केसी अभागिन हूँ कि फिर तुम्हारा मुख नहीं देख सकगी | 
मुझ ही को ढढ़ते हुए प्रभु, तुम लंकापुरी आए लेकिन मेरा दुख दर न हो सक 
दुराचारी इन्द्रजीत ने छल-कपट का युद्ध किया और उसी में प्रभु तुमने अपने 
प्राण खो दिये। जिज्ञटा के हाथ थाम कर सीता करुण स्वर सें उससे बिनती 
द करने लगी, तुम्हारी ही सहायता से में पति के साथ सहगमन कहूँगी 
४... रथ को रोक जो और आगे मत चलो। सीता का रूदत सुनकर आकाशवाणी 











९६ कृत्तिवास रामायण 


सतीतार ब्रति त्विजटार साम्त्वता एवम्‌ श्रीराम-लक्ष्मणेर नागपाश हइते मुक्ति 
कायर हृइया काने से सीता रूपसी # सीतारे प्रबोध देय त्रिजटा राक्षसी 
उष्परथ देख सीता देव अवतार # कखन ना सहे एड अंशुचिर भार 
एकान्त श्रीराम यदि हारात जीवन ४४ अचल ह॒इत रथ, ना जाय खण्डन 
ना कर रोदन सीता, वा कर रोदन # प्राण ना त्यजेन तव श्रीराम लक्ष्मण 
बहुकाल गेल, दुःख अल्य दिन आलछे #भावि आम, क्षणे सीता मरे जाह पाछे 
एत वल्लि त्रिजटा बिस्तर बुझाइया # अशोकेर बने गेल सीतारे लड्या 
शोकेर वृक्ष तले वसिलेन सीते # स्वर्णवेत हाते बुरे यतेक चेड़ीते ९७ 
नागपाशे बच्दी रन श्रीराम लक्ष्मण 5 माथे हात दिया कान्‍्दे यत्त कपिगण 
बड़ बड़ कपि कान्‍्दे बले हाय हाय #& नील सेनापति कान्दि गड़ागड़ि जाय 
पैकेज कटक कान्दे हइया अज्ञाव # पिता पुत्रे कान्दिल्ले केशरा हनूमान 
कान्दिछे सुग्रीव राजा कटकेर आड़े # मित्र मित्र बलि राजा घन डाक छाड़े 
लंकाते यद्यपि प्रभु रघुनाथ मरे # कि बलिया जाब आमि किष्किधा नगरे 


हुए, राम का कभी विनाश नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार कर थे अयाध्यापुरी 
जायगे--ऐसा कृत्तिबास ले कहा || ६६ ॥। 


सीता के प्रति त्विजठा की सान्त्वना और श्री राम-लक्ष्मण की नागपाश से मुक्ति 
<.. पबती सीता व्याकुल्न होकर रोने लगी तो त्रिजटा राक्षसी उसको ढाढुस 
पंधाने लगी । सीता, यह पुष्पक-रथ देखो--यह्‌ देव-अवतार के सम्मान है| 
यह अपवित्र का भार कभी नहीं सह सकता। यदि श्रीराम अपने प्राण से 
हाथ थी लिये होते तो यह रथ अचल हो गया होता, इसमें कोई समन्देह 
हां। ऐ सीता, तुम मत रोओ, मत सोओ | तुम्हारे राम-ल्क्ष्मण ने प्राण 
नहीं त्यागा है। बहुत दिन बीत गये, अब ठुम्हारे दुख के दिन इते-गिने हैं । 
मुझको चिन्ता है कि तुम इसी दुख में क्षणभर सें प्राण न त्याग दो। इतना 
कह सीता को वहुत कुछ सम्रझा-बुका कर ब्रिजटा उसको अशोक-बाठिका में ले 
गयो। अशोक वृक्ष के नीचे सीता जाकर बैठ गयी और उसको घेर कर 
राक्षसी दासियाँ हाथ में सोने के बेंत लिये पहरा देने लगी || ६७॥ 
नागपाश में श्री राम-लक्ष्मण वन्दी हो गये और सिर पर हाथ रखे सारे 
कपि रोने लगे। बड़े-बड़े कपि हाय-हाय कर रोने लग गये। सारा कटक 
बेहाल होकर रोने ल्गा। केसरी और हनुमान भी रोने लगे। सेना की आड़ 
में खड़े राजा सुग्रीव भी रोने लग गये और “मिन्र-मिन्र! कहकर बार-बार पुकारने 
लगे। जब प्रभु रघुनाथ ने ल्लंका में प्राण त्याग दिया, तो में कौन सा मँँह लेकर 
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न | 


४ पराण त्यजिब आम सागरे डबिया 
४ दुदभाय जाब लगे किष्किन्धानगरी 

इते $। आतनिब ओऔषध यथा पाब संसारेते 
बाचाइया श्रीराम लक्ष्मण दुइजने < करिब तुम्ुल युद्ध रावणेर सने 
सवंशे मारिब जबे लंकार रावण $ तवे से जालिया मोर स्वदेशे गमलन ९८ 
र हैते ऋन्दन शुनिया विभीषण $% चारिदिके चाहिया भाविदे सनेमत 
कोन वीरे लइया पड़ेछे अथान्तर #£ माथे हात दिया केत कान्दिछे वानर 
कान्दिछले सुग्रीव वीर अंगद युवराज & सकल वानर कानदे नहे छोट काज 
एत भावि विभीषण चलिल सत्वर # विभीयणे देखि छोटे यतेक वानर 
विभीषण इन्द्रजत्‌ू अभेद झूपेते # विभीबणे देखि बले एल इन्द्रजिते ९९ 
सुग्रीव डाकिया बले अंग्देर आगे #& तुमि आछ सम्मुखे कटक केन भागे 
अंगद बलेन, शुन वानरेर पति # विभीषण देखि भागे यत सेनापति 
डाक दिया कहिछले अंगद युवराज # कारे देखि पलाह झुण्डले पड़क बाज 
हाना दिया इन्द्रजित्‌ गेल लंकापुरे # विभीयणे देखि केन पलाइछ डरे 


ही. 055.० 7.5... 


सुग्रीव बलेन, मोरा सबे ऐक्य का 


किष्किन्धार राजपाट सब पोड़ाइया 
कृ 
श्रीराम लक्ष्मणे यदि पारि बाँचा 


का 2|/ कर ५ 











७ ४... 


किष्किन्धा जाऊझगा। किसल्किन्धा का सारा राज-पाद जल्लाकर खाक कर 
दगा आर समखमुद्र म॑ डूबकर अपने शझ्ाण दे देगा | जी ल॑कऋहा, चलो / हम 
सब इकट्ठ होकर दोनों भाइयों को क्िष्किन्धचा नगरी ले चलें। वहाँ संसार 
भर में ढंढकर दवा ले आऊंगा और श्रीराम-जक्मण को बचाने की कोशिश 
करूगा। श्रीराम-लक्षम्ण को बचाकर फिर रावण के साथ प्रवल्ल युद्ध कहूगा 
लंका के रावण को जब उसकी सारी सनन्‍्ततियों के साथ मार सकगा तभी 
जान लेना में स्वदेश को लोटगा | ६८ || 

दूर से ऋन्‍दन सुनकर विभीषण चारों ओर देखता हुआ मन ही मन 
सोच रहा है कि कौन सा वीर रणक्षेत्र में काम आ गया कि सारे बन्द्र सिर 
पर हाथ रखे रो रहे है। सुग्रीय वीर भी रो रहा है और अंगद युवराज भी | 
सारे घन्दर रो रहे हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है। इतना सोचक 
विशीषण झकटपट चल्न पड़ा। विभीषण को देखकर सारे बन्दर भागने लग 
गये। विभीषण और इन्द्रजीत देखने में एक जेसे हैं, विभीषण को देखकर 
वे कहने लगे कि इन्द्रजीत आ गया है || ६६ || 

सुश्रीव ने अंगद को बुलाकर कहा, तुम सामने हो फिर भी- तुम्हारा कटक 
क्यों भाग रहा है। अंगद ते कहा, हे बानरराज, सुनो | विशीषण 
को देखकर सारे सेनापति भाग खड़े हुए हैं। फिर हॉँक लगाकर अंगद युवराज 
ने लल़कारा, अरे तुम लोग किसको देखकर भागने क्गे हो, तुम लोगों के सिर 














९्ट कृत्तिवास रामायण 


देशे पलाइया जाबे पुत्र दारा आशे # एक गाड़े गाड़िबे सुग्रीव राजा देशे 
यदि देशे जाबे, मने करह वासना $£ उलटिया राख गिया आपनार थाना 


अंगदेर देखिया दन्तेर कड़मड़ि #आपनार थानाय सबे जाय ताड़ाताड़ि १ ०० 
विभीषण बले शुत राजीवलोचन $£ जीयन्ते मरिनु आमि तोमार कारण 
पलाइते नाहि ठाँइ जाब कोन देश # विशेष सागरे गिया करिब प्रवेश 
धिक्‌ धिक राज्यभोग धिक्‌ धिक सुख #जनम गोयाब आमि देखिकार मुख १ ० १ 
एतैक शुतिया तबे विभीषण वाणी # धीरे धीरे कहिछेत राम रघुमणि 
सब छाड़ि विभीषण केले आमासार # शुधिते नारिनु मिता तोमार से धार 
नागपाश बच्धे मृत्यु घटिल आमारे # मरा लागि जीयस्ते कोथाय केवा मरे 
शुन है सुग्रीव मिता कहि तवस्थाने % सैन्य लये जाह तुमि आपन भवने 
आमा स्थाने मित्र, तुमि सत्ये हैले पार ६ तुमि कि करिबे, देव विपक्ष आमार 
नृतन भूषति तुमि देखह विचारि %# तोमा विने लण्डभण्ड ह्‌बे मा 


पर क्यों गाज आ गिरी है। इन्द्रजीत तो धावा बोलने के बाद लंकाएसी में 
चला गया, अब विभीषण को देखकर डर से क्‍यों भागने लगे हो। अपने 
वाल-बच्चों के पास देश भाग जाने की साध लिये हुए हो, राजा सुम्रीव तुमको 
जमीत में तोप कर रख देंगे। दिल्ल में अगर अपने देश लौट जाने की 
अभिलाषा है तो जाकर अपना-अपना मोर्चा संभालो। अंगद को देखकर 
सभी लोग दाँत पीसने लगे और लौटकर अपने-अपसे मोर्चों पर पहुँच 
गये || १०० ॥ 

विभीषण ने कहा, हे राजीवलोचन | तुम्हारे कारण में तो जिन्दा ही मर 
गया। भागने को मेरे लिए कोई ढौर नहीं, किस देश को जाऊँ। कहाँ 


चर 


अत्ततः उभका समुद्र में ही प्रवेश करना न पड़ जाय । राज्य भोगने की 


आकांक्षा को घिककार है और सुख को भी धिक्‍कार है। किसका मुख देख- 
कर थे अपना जीवन बिताऊँगा || १० १॥ 

विभीषण के ये वाक्य सुनकर राम रघुमणि घीरे-घीरे बोल पड़े--- 
है विभीषण | तुग सच कुछ छोड़कर मुझ पर निभेर हुए। हे मित्र, में तुम्हारा 
2) पुका न सका, तागपाश-बन्धन से मेरी मृत्यु हो रही है। भरे हुए 
व्यक्ति के लिए -कब कौन जीवित व्यक्ति अपने प्राण दे देता है। सुनो मित्र 
सुप्रीव, तुमसे वताऊँ। तुम अपनी सेना लेकर अपने घर लौट जाओ। तुम 
मेरे लिए परम मित्र हो और अपना सत्य तुमने पाला है। तुम क्या करोगे, 
दव मेरे विपक्ष सें है। तुम नए नृपति हो, तुम्हारे बिना राज्य सष्ट-अष्ट हो 
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रह राज्येर चच्चा गिया निज राज्ये # आमार निकठटे आर आछ कोन काय्यें 
नागपाश अस्त्र एल आमा-दोंहा तरे # भाग्ये जाहा छिल, हैल, तुमि जाह फिरे 
अंगदेर बापे मारि पाइयाछि लाज # प्राणपणे पालिह अंगद युवराज 
गय गवाक्ष शरभादि ओ गन्धमादत # महेद्ध देवेन्द्र एइ. सुषेणनन्दन 
शरभंग वानर ये कुमुद सेनापति # देशे तबे जाह सबे करिया पीरिति 
देशे जाह सकले आमारे दिया कोल # गालागालि ना दिह ना बलो मन्द बोल 
अयोध्या नगरे तुमि जाह हनूमान # समाचार कहिओ सवार विद्यमान 
जानाइओ भरतेरे आमार सम्वाद # कारो संगे येन नाहि करे विसम्वाद 
धम्मेते पालिबे प्रजा राखि धर्म्मपथ % एड रूपे राज्य येन करेन भरत 
कौशल्या मायेरे जानाइबे नमस्कार # केकेयी मातारे कह एइ समाचार 
प्रणाम करिब गिया मने छिल साध # विधाता साधिल ताहे निदारुण वाद 
जानकी रहिल बन्दी अशोकेर वने # नागपाशे बद्ध राम लक्ष्मण दु जने 
सुमित्रा माताके मोर दिओओ नमस्कार $£ यथायोग्य सवारे जानाह समाचार 
आमा लागि लक्ष्मण छाड़िल निजपुरी ६ सुखभोग छाड़ि भाइ हैल वनचारी 








जायगा। अपने राज्य को लौट जाओ और राजकाज संभातों । मेरे पास तुम 
किस कारण रुके हो। हम दोनों के लिए नाग-पाश अस्त्र का प्रहार आया | 
मेरे भाग्य में जो कुछ था सो तो हो गया, अब तुम लौट जाओ। अंगद के 
बाप को मारकर मुझको बड़ी ल्ज्जा पहुँची है। अंगद युवराज का हर तरह 
से पाल्न-पीषण करना। गय, गवाज्ञ, शरभम, गन्धमादन, महेन्द्र, देवेन्द्र नामक 
सुषेण के पुत्र, शरभंग कपि और सेनापति कुम्ुुद तुम सभी लोग गेम से अपने- 
अपने देश लौट जाओ। मुमसे गले मिज्लकर सभी देश को ज्ौट ज्ञाओ | 
मुकको बुरा-मज्ञा सत कहो और न सुकको गाली दो | हलुमान तुम्र अयोध्या 
चले जाओ और सबसे मेरा समाचार बता दो। भरत से मेरा समाचार 
कहना और यह भी बता देना कि किसी से कललह-विवाद न करें, धर्म के 
अनुसार पअजा-पालन करें और धर्म-पथ पर चल्लते हुए सरत राज्य-शासन करे | 
माता कोशल्या को मेरा प्रणाम पहुँचाना। माता केकेयी से कहना कि सन 
में साथ थी कि स्वयं जाकर प्रणाम करूँगा जल्ञेकित बिधाता की इच्छा कुछ और 
ही थी। जानकी अशोक-वाटिका में वन्दिनी रह गई और राम-ल्क्ष्मण दोनों 
नागपाश में वद्ध हो गये। माता सुमित्रा से भी मेरा नमस्कार कहना। सभी 
लोगों से यथायोग्य समाचार बताना। मेरे ही कारण लक्ष्मण ने अपना घर 


छोड़ा, राजसुख को त्याग कर मेरा भाई दनचारी वना। मेरे प्राणों के समान 








7. 7.५. +। मलुरल- एूस+कमरपककमाद- ७ पला#जिककमलप८-शताड - -« 


१०० कृत्तिवास रामायण 


हि 


प्राणेर लक्ष्मण भाइ छिल हातेर नड़ि #हेन भाइ नागपाशे जाय गड़ागड़ि १ ०२ 
तागपाशे कातर हइला रघुवीर % ब्रह्मादि देवता भावि ह॒इल अस्थिर 
इन्द्र आदि करिया यतेक देवगण $£ डाक दिया आनिलेन देवता पवन 
इन्द्र बले समाचार ना जान पवन # नागपाशे बाँधा आछे श्रीराम लक्ष्मण 
ठग वरुण यम सबे काँपे डरे # भये ना आइसे केह लंकार भितरे 
आमि इन्द्रदेव त्रिभुवत अधिपति # रावणेर बेटा मोर करिल दुर्गति 
लकाते लइल बाँधि, संसारे विदित % आमारे जिनिया बेटार ताम इन्द्रजित्‌ 
बड़ निदारुण बेटा विख्यात भुवने $ नागपाशे बान्धियादे श्रीराम लक्ष्मणे 
नागपाशे अचैतन्य दुई सहोदर # बल बुद्धि हारायेछे सकल वानर 
अीरामेर स्थाने जाह आमार वचने ३६ कह रामे मुक्त हबे गरुड स्मरणे 
विष्णुर वाहन गछझड़ धरे विष्णु तेज ॥४ नागपाश बुचाइते सेइ महावेज ३ 
इन्द्रेर वचन मानि देवता पवन ३£ कहिल श्रीरामे, कर गरुड़ स्मरण 
पवन श्रीरासे यदि हैल कानाकानि $# गरुड़े स्मरण करे राम हम तप आता 


भाई लक्ष्मण, जो मेरा सबसे बड़ा जहारा था, तागपाश से बँध कर भूमि पर 
लोट-पोट रहा है।| १०२ ॥ 

कातर रघुबीर को नागपाश सें बँधा देखकर अह्या आदि सारे देवता बड़े 
चिन्तित हुये। इन्द्र आदि देवता जाकर पवन को बुला ल्ञाए। इन्द्र ने कहा, 
वन तुमको शायद यह समाचार ज्ञात न हो, राम-ज्क््मण नागपाश में बँध 
गये हैं। अरुण-बरुण और यम सभी डर से कॉपते रहते हें--कोई भी डर के 
मारे लंकापुरी में प्रवेश नहीं करते हैं। मैं त्रिभुवन का पति इन्द्र हैँ, मेरी भी 
दुगति इस राबण के बेटे ने कर दी | संसार भर में यह विदित है कि मुझको 
इसने लंका में बॉँध लिया। मुझको हरा कर ही इस दुष्ट का नाम इन्द्रजीत 
पड़ा है। यह निगोड़ा व जा ही भयानक है, उसने राम-लक्ष्मण को तागपाश स्रने 
वॉँध डाला है। दोनों भाई नागपाश से अचेतन हैं। सारे बन्दरों की बुद्धि 
पर भी पत्थर पड़ गया है। मेरे कहने पर तुम राम के निकट जाओ और 
बताओ कि गरुड़ के स्मरण करने पर वह मुक्त हो जायगा। गरुड़ विष्णु का 
बाहन हैं और महातेज-सम्पन्न है। नागपाश का अन्त करने में वही महावेद्य 
के समान है ॥ ३ ॥ 

इन्द्र के बचन के अतुसार पवन ने जाकर श्रीरासचन्द्र जी से गरुड़ का 
रण करने के लिए कहा। पतन और श्रीराम में कानाफूसी हुई और राम 
रघुमणि ने तुरन्त गरुड़ का स्मरण किया । विष्णु-अबतार श्रीराम ने जैसे 


््बम्मम्जी 


- और 
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गरुड़े स्मरण राम विष्णु अवतार # गरुड़ेर ललाटे ते पड़िल टंकार 
कुशद्वीपे चरे गरुड़ सागरेर कले # गिलेछिल अजगर, उमारिया फेले 
शूल्यभरे गरुड़ आइल उभररडे # पाख साठे पज्वेत-पादप जाय उड़े 
दिगू दिगन्तेर गाछ आने पाखे ठेते $ झज्झना पड़ये जेन घोर वरिषणे 
सागरेर जलजन्तु लुकाइल जले # भय पेये नागगण कम्पित पाताले 
उपाड़िया पड़े वृक्ष पाखार बातासे % दश योजन हैते सप सर्व पलाय तरासे 
दूर हैते गरुड़ेर लागिल निःश्वास # रामलक्ष्मणेर खसि पड़े नागपाश 
पद्महस्त बुलाइल  विनतानन्दन $# सचेतन्य हये उठे श्रीराम लक्ष्मण 
गरुड़ पक्षीरे कन राम रघुमणि # प्राणदान दिले, सखा छिले हे आपनि 
गरुड बलेन, शुत सविशेष कहि # श्रीवरण भत्य आमि सखा योग्य नहि 
तुमि विष्णु अवतार जगतेर पति # पतित्रता शापे आछे आपना विस्मृति 
आमि ये गरुड़ पक्षी तोमार वाहन # पूव्वेकथा प्रभु केव हओ विस्मरण ४ 
श्रीराम बलेन पक्षि कैले उपकार # वर माग पक्षिवर जे वाञ्छा तोमार 
गरुड़ बलेन, वाञछा अछे एइमने # द्विभुज मुरलीधर देखियों नयने 
तिभंगभंगिम रूप गले वनमाला # शिखि पुष्पवद्ध चूड़ा वामे अर्द्ध हेला 





 गरुड़ का स्मरण किया कि गरुड़ का माथा ठनका। कुशद्वीप में समुद्र के 
किनारे गरुड़ बिचर रहा था। एक अजगर को वह लील चुका था, उसको उसने 
सन कर दिया। शून्य में गरुड़ तीत्र गति से उड़ने ल्गा--उसके डनों 
मपटटे से पेड़-पहाड़ सब उड़ने लगे। दिगदिगन्त के पेड़ों को बह डेनो 
में समेटे चल्ला--मानों घोर वां में ओंधी चल्न पड़ी हो। समुद्र के सारे जल- 
जन्तु पानी में छिप गए और सारे नाग पाताल में भय से कॉपने लगे । डेनों की 
हवा से वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे और दस योजन की दूरी से सारे सांप सागने 
लगे। दूर से गरुड़ की सोंस आकर लगते ही राम-लक्ष्मण के नागपाश अलग 
जा गिरे। बविनता-नन्दन ने श्रीराम-ल्द्मण के वदन को कमत्न-कर से सहलाया 
और बे दोनों तुरन्त सचेतन हो उठे। राम-रघुमणि ने गरुड़ पत्ती से कहा 
तुमने मेरा प्राण बचाया, तुम मेरे सखा हो। गरुड़ ने कहा, में आपके 
श्रीचरणों का दास हूँ, मे सखा बनने योग्य नहीं हूं। तुम्र जगत के पति +चष्णु 
के अबतार हो, पतित्रता के शाप से तुम अपने को भूले हुए हो। में गरुडू 
पक्ती तुम्हारा वाहन हूँ, हे प्रभु ! ये पुरानी बात क्‍यों भूल रहे हो || ४ ॥ 
श्रीरास ने कहा, हे पत्षिराज ! ठुमने मेरा बड़ा उपकार ककया, ठुम्हार सन 
गरी इच्छा हो सो वर मोंगो । गरुड़ ने कहा, भेरे दिल में आकांक्षा हैं कि 
में द्विमुज मुश्लीधर को अपने नयनों से देखें । उनका त्रिमंग-बंकिस रूप मे 


44 
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जलका आवृत शशि श्रीमुखमण्डल ३६ श्ुतियुगे मनोहर मकरकृषण्डल 
गले वनमाला परिधान पीताम्बर # सेइ रूप देखिते वासना निरन्तर 
श्रीराम बलेन हब सेरूप केमने 3: धनुर्द्ारी राम आमि सकलेते जाने 
ना वलिह कृष्णमृत्ति करिते धारण $£ से रूप देखिले कि कहिबे कपिगण 
परुड़ बलेन कि कहिबे कपिगणणे ३: करिया पाखार घर बसाब गोपने ५ 
एतेक मन्त्रणा करि विनतानन्दन *# पाखाते करिल घर अद्भुत रचन 
पकतवत्सल राम ताहार भित्तरे & दाप्डाइल तििभंगभंगिम रूप धरे 
अगुक त्यजिया वाँशी धरिलेन करे »« हनूमान देखि बसि भावितेछे दरे 
हनू भावे प्राणपणे करि प्रभुह्िित # पक्षीर संगेते एत किसेर पीरित 
देखिलत हनमान महायोगे बसि %& धनु खसाइया पक्षी करे दिल वाँशी 
हनूमान बले, पक्षि, एत अहंकार # धनुक खलिया वाँशी दिलि हाते तार 
यदि भृत्य हुई, मन थाके श्रीचरणे $ लदब इहार शोध तोरि विद्यमाने 
वॉशी खसाइया दिब वतु-शर करे % लइब इहार शोध कृष्ण अवतारे ६ 


देखना चाहता ह-उनके गले में वनमाला होगी, सिर पर मोरपंख ल गी चूड़ा 


> ओ प्र 4 न पिया उत--................. वन कल लला- ल प च्ल्लेअ पड़गे हे 
है और डढुलकी हुई होगी; उनके चम्द्रवदन पर बा ल के गुच्छे आ पड़े 


हि 


गे, कानों 


में मनोहर मकराकृति कडल होंगे। पीताम्बर पहने और गले में वबनमाला 
डाले--ऐसा रूप देखने की लालसा उमसे निरन्तर है। श्रीराम ने कहा, 
वताओ मैं ऐसा रूप कैसे ले ले ? सभी जानते हैं कि मैं घनुषधारी राम हूँ। 
अकको कष्णमूर्ति धारण करते को मत कहे / चर्ता वह रूप देखकर ये सारे 
नर क्या कहेंगे। गरुड़ ने कहा, बानर क्‍या कहेंगे | सें अपने डेनों की औट 


७५० 


में शु 8 ठ् [| नल जञ्स ्ं कट 7 मम 
+ उप्त-कन्ष बना कर उससें तुमको बिठा ऊगा |! ४ || 


/तनताननन्‍्दन मे इतना कहकर अपने डेनों से विचित्र कक्ष का निर्माण 
किया। अक्तवत्सल राम उसी कक्ष के भातर जिसंग-बंकिस रूप घारण कर 
खड़े हो गये | धनुष त्याग कर उन्होंने हाथो में बासुरी ले ली। हृत॒ुमान दूर 
बैठे सोचने लगे कि अ के हित के लिये मैं इतना-कुछ किया करता हैं-- 

गी के ॥ प्र है ? सहायोग में बैठकर हनुमान 


5स पता के साथ प्रभु का इतना प्रेमसाव क््यः है 
ने देखा कि हाथों से घलुष हटा कर पक्ती ने बॉसुरी थमा दी। हजुमान ने कहा, 


ह्‌ 
+ इतना घमंड है कि तूमे उछुप्र उतरवाकर हाथों में बॉसुरी थमा 
अग पे द्यृ 5 भें ०. ई॒ चत्त ०.९३ च्च्‌ के जे कः ह्ञ 
दी; अगर में सेवक हूँ और रा चित्त उन्हीं चरण-कमत्नों पर टिका हुआ 
५ के म । 


कि हनन औ. हक न फि &%0 जवां न 5 ध् ४४ उकमनभ+क अनुस्यकानाओ, #बूकपए:३: ] [ ज्मेन्पा श श्ह्व्ग बर अगर स्तृ आर कह हटा शिआओल ९ हल लंआओ 
होता दठेसे ही 5ैरथात से मे इसका लदुजा लक ६४4 । अरुसका बदला 
श उवत्ता> ४ 


था यम गम गा पिटत+ बल बस स्व रे पृ ३ घृ * टाटा 
क॑ समय लगा &|श बॉंसरी उतरा कर पनुप-वाण 
है 
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के र्च्ा ० य 5 8 घत हासिया पाखा करे संचरण 
एतेक शुनिया तवे विनतानन्दन # इंषत्‌ हासिया पाखा करे संज 


इ 
गरडेर पक्ष शब्द यत जाय :« तत विगण  उठि 
(रड़र पक्ष शब्द चत दूर जाय # तेत दूर कायगाणन डउाठया दाड़ाव 
स्बे जेन्पा हि 4 लक ण धर सम य गडित 72 यत ्टक 

नाभपाश सुक्त हला श्ाराम लक्षचण #% रासजय शब्द कर यत्‌ कापगण ७ 

दार ५ सत्र दा त्िया $; हुकण्ण कु कहे कल ५३३ अंक 58 आशिक ढ यं 

एक बारे सब कपि छाड़े लिहताद # शुनिया रावण राजा गणिल प्रमा 
नर +ा+++क-+० कटे, ऐ अ आग शाउ3प खब 5 बजे अन्न मनन पंबल ज 3०क/न चुके उमनरमूमनकक.. अमान. हि पक >आ न नफ्रग लक की 
वानरर छाज्द नाश तृताबय अहर ह#६ शब्या हँते उाठ बदच्च राजा लकंश्वर 
ण डे >न्‍-्न्‍म जज झ्म >> नर आऋाजशजे पाता जल गम यार लकी आन छृ टाल >क- रे है 
रावण प्राचीरे उठि चाहे चारिभिते # दाणग्डायेछे राम-लक्ष्मण धनर्वाण हाते 
पथ कु 828 णृ दे /घ३०-दुन३०मता ल्ध्च ताग या शृ ता न्यू घर ते न कक ले - नल 2० हिट 
रावण बल ये वाण बनच्धत तागयवाश # वागवाश खसुक्त इल लकार विनाश 
सरिया नलिलननी व ए केमन ० ला अलग न उनकी विन नोट नल न्‍ परी | 
रिया ना मरे राम ए केमन वेरी # अनुमाने ब॒झितु मंजिल लंकापुरी ८ 

हक 
धृत्राक्षर युद्ध ओ पतन 

० रि ला म ] बण 40 दिल >> विपाक कि धाप्राओ पाल लाश 0 ह बह ३ पड 'अञममावुक >> डाक 

वर नव्बन्ध, रावण दखछ दपाक्त क अज्ाज दालया राजा बन पड़ डा! 
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ज्ञामात्र आइल घृम्नाक्ष महावीर % राजार चरणगे आसि नोड्मइल शिर 











इतना सुनने के वाद विनतानन्दन झुस्कराया और अपने डेंनों को समेट 
लिया। श्रीराम को प्रणाम कर बह शूस्य पथ पर चला गया। रघुनाथ 
घजञ्ुष-वाण लेकर फिर खड़े हो गये। बदन काइ छर अनुज क्क््मण उठ कर 
खड़े हो गये और सारे कवि आनन्दमग्न हो गये। गरुड़ के डेनों का शब्द 
_ जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक सारे कृषि उठकर खड़े हो गये। श्रीराम-ल्च्मण 
नागपाश से मुक्त हो गये--समस्त कपि श्रीरामचन्द्र की जब छा घोप करते 
लगे || ७॥ 
के साथ जब सारे कांपेयों ने सिहनाद किये! 


. 


प्रति 
+ 68/ 


हि कल का 0 आह स्तृ ने जा कक + जाग 8 अधन्युभा न कक जा अटल सं ज-ुल के... तप शो लिन न ली 
उझे। रात के तीसरे पहर भें बानरों का य है सहानाद उठा ला लंकश्वर 
८. हि कम न बण चारों और देखते जगा 
बस्तर पर उठकर बेठ गया। प्राचीर पर उठकर रावण चारो और इंछने लगा। 


देखा राम-लक्मण घजुष-बाण हाथ में लेकर खड़े दो गये हँ। राबण ने ऋद्दा, 
सवाण ने नागपाश-बन्धन से इनको बाँध डाला था और उससे ये मुक्त हो 
गये। छात्र तो लंका का विनाश निश्चित है। यह राम सर कर भी नहीं 
सरता-ञयह कैसा बेरी है---अब यही अजुसान है कि जंकापुरी के बुरे दिन आ 
गये ॥| ८ ॥ 


धूम्राक्ष का युद्ध और पतन 
रावण ने यह विपत्ति देखी और इसको देव की इच्छा समकी तो उसने 
जोीर-जोर से धृम्राक्ष को शुहारा। आज्ञा पाते ही महावीर घृम्राज्ञ आया। 
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शा कृत्तिवास रामायण 


रावण बले तुमि हे प्रधान सेनापति # आजिकार युद्धे तुमि कुलाबे आरति 
राज व्यवहारे तार बाड़ाय सम्मान # जुझिवारे अनुमति दिल गुयापान ९ 
राज आज्ञामात्र वीर रथे गिया चड़े # हाती घोड़ा ठाट सैन्य चले मुड़े मुड़े 
हाती घोड़ा चले आर अगणन ठाद # धूलि उड़ाइया चले नाहि देखे बाट 
लंकाते धूम्राक्ष वीर परम सुज्ञानी # यात्राकाले अमंगल देखिल आपनि 
आउदर चुले सिक्षा मागिछे योगिनी # रथध्वजे उड़ि बैस्ते शकुरनि गृधिनी 
याबाकाले अमंगल देखिछे अपार # किछुइ ना माने वीरबले मार मार १० 
दुइदले मिशामिशि दृढ़ बाजे रण # नाना अस्त्र गाछ पाथर करे वरिषण 
रुषिया धूम्राक्ष बले कोथाय तपस्वी # उखाड़िया मरे केन एत दूरे आसि 
छाड़िया सीतार आशा फिरि जाह घर # मनुष्य हइया बेटा लंकार भितर 
कपिगण बले बेटा चक्षु थेके अन्ध $# मनुष्य कि सागर करिते पारे बन्ध 
स्वयं विष्णु रघुनाथ बान्धिलेक सेतु & अवतीर्ण राक्षसेर वंशनाश हेतु 
कील हक कह | ३ अल कक बी हुए बल क्‍ 
आकर राजा के चरणों पर नमन किया । रावण ने कहा, तुम प्रधान सेनापति 
हो, आज के युद्ध में तुम मेरी मनोकामना पू्णे करो। राजकीय आचरण से 
उसके सम्मान की वृद्धि कर, संग्राम करने की अजुमति के रूप में पान-सुपारी 
उसके हाथों में दी ॥| ६ ॥ 

राजा की आज्ञा पाते ही बीर जाकर रथ पर सवार हो गया! हाथी 
ड़ और पेदल सेना के यूथों के साथ अग्रसर हुआ। हाथी, घोड़ा और 
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अगणित सेना चलने लगी और धूल के उड़ने से पथ भी नहीं दिखाई पड़ने 
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र च्ट पा द् धूं श्ट्‌ 0७ जीव जा आओ न पक झा रा. ब््न्ग्प ले ५ गे भधं औई कक "5 ब्थाइ 
लगा। लंका में वीर धृत्राक्ष परम ज्ञानी माना जाता है--यात्रा थे 
खुद अपना असगुन देखा खु ले वाजों वाली योगिनी भीख माँग रही है | 
दर ने। असगुन देखा । खुले बाज बाज! योागनी भीख सॉग ह[ है आर 
9० अल न आक़ श्श ध्त भ्ध के त्रा के समय पयशातों क्यो न | 
"ड्ू आकर रथ-ध्यजा पर बंठ रहा है। यात्रा के समय इन अश्नगुनों को वार- 

यु देख रे किक सलाह बी ्च् स मनन न ह्र्2 ली बडय लत 324 
वार देखने के वाद भी बह बीर सार-मार शब्द करता हुआ युद्ध स टूट 
पड़ी || ९० ॥| 

5 ॥#७७० 


दोनों दलों में भुठभेड़ हो गई और घोर युद्ध छिड़ गया--विशभिन्न अस्द्र 


«.. 


'शस्त्र-षेड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पूञ्नाज्ञ ने कोधित होकर कहा, 


वह तपरवी कहा है जो सरने के लिए इधर छिटक कर आ गया है। सीता 

का आशा त्याग कर अपने घर लौट जाओ--मलुष्य होकर लंका में केसे चले 

आये ० कापियों से कहा, अ रे आंख ते हे शी या तग्न अमच्धे हो य 

॑।! कांपयी ने कहा, अरे ऑँख रहते हुये भी कया तुम्म अन्चे हो, मनुर् 

क्या सागर को बाँध सकता है। स्वयं विष्छु-अबतार रघुनाथ ने सेतु का 
के ध्यंस के 


निर्माण किया और राक्षसों के बंश के ध्वंस के निभित्त ही वे घधराधास पर 


"इनकम 


लंका काण्ड १०४ 


“डायाड़ जावे रावणेर दशमण्ड 
कुपिल धम्राक्ष वीर ज्वलंत आगनि 
उलर बाय भांगे कारो माथार खलि 


विभीषण उपरे धराब छत्रदण्ड 
मुषेल लइया एक कपिणणे गणे हानि 
कारो मुण्ड काटि भूमे पाड़े महाबली 
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डा जान काहारो मस्तके तुलि हाने # भंग दिल वान अस्थिर हये रणे 
हंनूमान देखिल वानरगण भागे * दाज्डाइल हनूमान धतन्नाक्षेर आगे 


हू ले बंटा कि नाम तोमार 
धरल्स बालल बदि तोरे आमिपाइ 

दर हैल गालागालि 
हयूमान आनल पाथर दुइ खान 
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£ आमार सहित यद्ध कर एकवार 
“ल्यर कि श्रयोजन तोर रक्त खाइ ११ 
ठुइ वार यद्ध क्र दाह महाबली 
पर उपर फलि डाके हानाहान 
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१४ 


बैक 


४४४ 


हा सारथ करिल चूरमार & रथ एड़ि धजञ्राक्ष बाइल आरबार 
जआाक्षर हाते छिल एक महागदा ४६ तार आशे पाश बाज जयघण्टा सदा 
देव दैत्य गन्धब्बंगणे (. भय लाने # गदा हाते करि गेल 88 
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दोहातिया वाड़ि मारे हनमानेर वके 
बुकेते ठेकिया गदा हैल खान खान 
00099 ५६ 6 66 कद क जे के कक कद 70 पलक लक 


अवताण हुए हैं। राबण के दस मुंड जम्नीन पर लुढ़केगे ओर विभोषण के सिर 
पर राजछत्र को छाया होगो। इस वात पर में ५ पूजात ज्वत्वन्त-अग्नि सा 
आीवित हुआ और एक मूसल लेकर कपियों पर दे मारा | सूसल् के प्रहार 
से किसी का सिर टूट गया तो किसी की सुड कट कर जमीन पर जा गिरा । 

बह ने खड़्ग उठाकर किसो के सिर पर दे मारा। सारे बानर घ बढ़ाकर 
ततिर-दतर होने लगे। हजुमान ने देखा कि बानर साम रहे हैं तो वह 
जाते के सामने जाकर खड़ा हो गया। हलुमान ने कहा, अरे दुष्ट, तेरा 
क्या नाम है, जरा मेरे साथ भी तो लड़ कर देख ले | राक्षस ने कहा 
तुमको अगर पा ज्ञाऊ तो मुझे हलर का कया जरूरत, में देर ' ६ रक्त पा 
जाऊ ॥ ११॥ 


दोनों में जब इस प्रकार का गाली-गलौज हो चुका तो दोनों महाबल्ली 
3 में जुट गए। हनुमान दो पत्थर उठा लाये और रथ पर फके। रथ, 
घोड़ा और सारधी चूर-चर हो गए और यूजज्ञ रथ से कूद कर अल्नग खड 
हा तया। धूम्राकज्ष के हाथीं में एक महागदा थी और उसके आसपास सदा 
जय-वटा वजा करता था जिससे देब-देत्य और गन्धर्बगण संदा भयभीत रहते . . 
थे। हाथ में गदा लिये बह हनुमान के सम्मुख गया ओर दोनों हाथों से 
इंसान क वक्त पर उस गदा का अहार किया। लेकिन हनुमान का वक्त मानों 


नूसाचर बुक येत बज हेन देखे 
कोप करि पासरे आपना हनमान 


३४. 
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१०६ कृत्तिवास रामायण 


हनूमान बले गदा गेल रसातल # एखन आइस आमि बुझ्ि तोर बल 
एक बच्च चापड़ मारिल तार शिरे # कातर हइया पड़े भूमिर उपरे 
हनूमान महावीर संग्रामेते श्र # लाथि मारि धृम्राक्षेर देह करे चूर 
पड़िल धूम्राक्ष वीर समरे दुज्जय # सकल वानर घोषे राम जय जय 
धूम्राक्षेर सेना छिल दुई अक्षौहिणी # पलाय सकले लये निज निज प्राणी 
भग्त पाइक कहे गिया रावण गोचर # धूम्राक्ष पड़िल वार्त्ता शुन लंकेश्वर १२ 
। अकम्पनेर युद्ध ओ पतन 
पूज्ाक्ष पड़िल, वार्त्ता पाइल रावण $ अकम्पन बलि डाक छाड़े वनेघन 
आज्ञामात् उपनीत अकम्पन वीर # राजार निकठे आसि नोड्मइल शिर 
रावण बले शुन अकम्पन सेनापति && आजिकारि युद्धे तुमि कुलाबे आरति 
वीर मध्ये वीर तुमि सकलेते जाने % त्रैलोक्य जिनिते तुमि पार एक दिले 
तोमार सम्मुखे जुझे आछे कोन जन # हाते करे बान्धि आन श्रीराम लक्ष्मण 
मधुर वचने राजा अकम्पने तोषे # जुझिते चलिल वीर राजार आदेशे 


, 


पर 


वजञ्ञ सा कठोर है--गदा उससे टकरा कर खंड-खंड हो गई | हनुमान ने 
अब कहा, तेरी गदा तो चूर-चूर ही गयी, अब आ जा, देखें तुकमें कितना बत् 
है। इतना कहकर उसने एक वज्-सरीखा-मॉँपड़ उसके सिर पर मारा। 
भॉपड़ खाकर वीर जमीन पर जा गिरा। महावीर हनुमान संग्राम में शूरवीर 
ह--लात मार-मार कर उसने धूञ्राक्ष का शरीर चूर-चूर कर दिया। समर 
में दुजेय बीर धूम्राज्ञ का पतन हुआ। सभी बानर श्रीराम की जय घोषित 
करने लगे। धूत्राज्ञ की दो अक्षौहिणी सेना थी, उनके पैर उखड़ गए और 
वे अपने-अपने प्राण लेकर भागने ल्गे। भग्नदूत ने जाकर रावण को सूचना 
दी, है लंकेश्वर ! रणत्षेत्र में धून्नाक्ष का पतन हुआ ॥| १२॥ 


अकम्पन का युद्ध और पतन द 

रावण को जब सूचना मिली कि धूम्राज्ञ का पतन हुआ है तो उसने जोर- 
जोर से अकम्पन का नाम लेकर पुकारा। आज्ञा पाते ही वीर अकम्पन राजा 
के सामने आकर सिर भ्कुका कर खड़ा हो गया। रावण ने कहा, हे सेनापति 
अकल्नल , आज के युद्ध में तुम मेरी मनोकामना पूरी करोगे । सभी जानते हैं 
कि तुम॒ वीरों में बीर हो, एक दिन में तीनों लोक जीत सकते हो। ऐसा 
कौन है जो तुमसे जूक सकता हो ? राम-लक्ष्मण के हाथपैर बाँध कर ले 
आओ। मीठी-मीठी बातों से राजा ने अकम्पन को तुष्ट किया। राजा के 
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सारथि योगाय रथ विचित्र गठन #£ ससैच्ये साजिया चले वीर अकसर 
आचम्बिते गृधिवी पड़िल रथध्वजे ४ उखाड़िया पड़े घोड़ा जाय मन्द तेजे 
>कम्पन नाम तार कम्पे ना कखन 5६ पात्राकाले हस्तपद कम्पे घन घन 
यात्राकाले अमंग़नल देखिल अपार # मार मार शब्दे गेल पश्चिम दयार 
दुइ सेन्‍्ये मिशामिशि दढ ॒वाजे «गण # नाना अस्त्र गाछ पाथर करे वरिषण 
हुई सेन्‍ये महायुद्ध हल अपार # रणेर धलिते दशदिक अन्धकार 
अन्धकारे केह नाहि चिने आत्मपर $६ राक्षसे राक्षस मारे वानरे वानर 
रकते रांगा हैल बाटे धूला नाहि उड़े &: देखादेखि युद्ध करे दुइ दले पड़े 
महेन्द्र देवेन्द्र आर कुमुंद सेनापति & रण देखि दिल वीर एल शीघ्रगति 
तिन वीर आसि करे वृक्ष वरिषण $ सम्मुख सम्रामे स्थिर नहे तिन जन 
भंग दिया तिन वीर पलाइल क्ासे ४: हाते धनु दाण्डाइवा अकम्पन हासे 


कि । 


| 


४ »| 


| <। 


) ब्र5। 
नील वीर बड़धीर सकले बाखाने # भें दिया पलाइल अकम्पन रणे 
नल वीर करेछिल एका सेतुबन्ध ४8४ अकम्पन वाणे तार चक्ष हैल अच्ध 


है] 
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मक पक के 0 अर 
आदेश से बीर लड़ने चत्न पड़ा। सारथी उसके ल्लिए विचित्र बनावट का रथ 
ले आया। वीर अकृम्पन सज्मधजञ कर अपनी सेना के साथ चत्र पड़ा | 
अचानक ही रथ की ध्वज्ञा पर गिद्ध आकर बैठ गया | वोड़े के पेरों में ठोकर 
लगी और बह धीरे-धीरे चलने लगा । चूंकि वह कर्मी कम्पित नहीं होता 
तभी उसका नाम अकम्पन पड़ा था। आज यात्रा के समय उसके हाथ-पेर 
कॉपने लगे। यात्रा के समय उसने असंख्य अमंगल-सूचक लक्षण देखे । 
र-मार शब्द करता हुआ वह पश्चिमी द्वार पर गया | दोनों सेन्य आपस 
में गुथ गए और युद्ध छिड़ गया | तरह-तरह के अस्त्र और पेड़-पत्थर वश्सने 
लगे । दोनों सेनाओं में महायुद्ध 37। रण की धूल से चारों ओर 
अंधियारा छा गया। अँधियारे में __ना-पराया समक में नहीं आता। 
वानर, बानर को, और राक्षस, राक्षस को मारने ल्वगे। खून से जब धूल दब 
गई तो दोनों दल एक दूसरे को देख कर लड़ने लगे | महेन्द्र, देवेन्द्र और कुमुद-... 
तीनों बीर सेनापतियों ने रण होते देखा तो शीघ्रगति से इ्वर चले आये। तीनों 
वीरों ने आकर पेड़ बरसाना शुरू कर दिया। सम्मुख-संग्राम में इन तीनों 
वीरों के पेर उखड़ गये और वे भय से भागने लगे । हाथ में धनुष लेकर 
अकम्पत हंसने लगा। सभी ल्लोगों का कहना है कि वीर नील बड़ा धेयशील 
है। वह भी अकम्पन के साथ युद्ध में माग खड़ा हुआ। नल्वीर ने अकेल्ले 
सेतुबन्ध का निर्माण किया था। अकम्पन के वाण से उसकी एक आँख अन्धी 








श्ण्द कृत्तिवास रामायण 


शरभग पलाइल पेये अपमान # रणेते प्रवेश करे वीर हनूमान १३ 
हनूमान बले, बेटा पलाबि कोथाय 2 एकचड़े यमालये पाठाब तोमाय 
पाइक सारिया बेटा जिनि याह रण # अवश्य आमार हाते तोमार मरण 
एत यदि दुइ वीरे हैल गालागालि ३६ 5३ जने युद्ध बाजे दोंहे महाबली 
आशीकोटि बाण एड़े वीर अकम्पन :& वाणं अचेतन हैल पृवननन्दन 
संज्ञा लभि उठे पुनः वीर हचूमाव # क्रोधे आने शालगाछ दिया एक टान 
वाहुबले एड्रे माछ वीर हपूमान # अकम्पन वाणे गाछ हैल दुइ खान 
जिनिते ना पारे हनू भावये अन्तरे » लाफ दिया पड़े तार रथेर उपरे 
चुलेते धरिया तारे मारिल आछाड़ ५६ भांगिल भाथार खुलि चूर्ण हैल हाड़ 
अकम्पने पड़े यदि संग्रामे ठुज्जय & सकल वानर बले राम जय जय 
भग्नपाइक कहें गिया रावण गोचर $#£ अकम्पन पड़िल शुनह लंकेश्वर १४ 
( बञ्दंप्ट्रेर युद्ध ओ पतन ) 


जकम्पन-मृत्यु शुत्ि चरेर बदने # किछु भय उपजिल रावणेर मने 


हृदये करिया विवेचना हतर % युद्ध विना हित नाहि देखिल अपर 
किक कलम से शव का क 
हो गई। अपमानित होकर शरफ भी पा उड़ा अपमानित होकर शरणबंग भी भाग जड़ा हुआ। तब रण में बीर 
हनुमान ने प्रवेश किया || १३॥ 
हजुमान ने कहा, अरे नीच, तू भागेगा कहाँ। एक ही भापड़ में तुमे 
यसालय सेज दूँगा। छोटे सैनिकों को मार कर तू रण जीत कर जा रहा है-- 
वेशक तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। दोनों बीसों में जब गाली-गल्लौज 
चत्म हुआ तो दोनों महाबतल्तियों में लड़ाई छिड़ गई। बीर अकम्पन से अस्सी 
करोड़ वाण फेंके--तो बाण से पवननन्द्न अचेत हो गये। सुधि पाकर 
फिर वीर हनुमान उठ कर खड़े दो गए और एक साखू का पेड़ उखाड़ लाये | 
वाहीं की शक्ति से हनुमान मे वह पेड़ फका-.अकम्पन्न से अपने वाण से उसके 
दो टुकड़े कर दिये। किसी तरह से यह काबू में नहीं आ रहा है-..हनुसान 
सोच में पड़ गये। फिर छलांग आस्कर वह रथ पर जा धमके। बालों से 
कड़े कर उसको उठाकर दे पटका। उसका सिर हट गया और हृड्डिडियाँ 
चूर-चूर हो गई। संग्राम में दुजेय अकम्पन का जब पतन हुआ तो सभी 
नर रास रघुनाथ का जय-घोष करने लगे | भग्नदूत ने जाकर ल्लंकेश्बर से 
ऊँडा, रणज्षत्र में अकम्पन का पतन हो गया है १४॥| 


वज्ञदंष्ट्र का युद्ध और पतन... . | 
चर के मुँह अकम्पन की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण के मन में 





हे. 
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तबे अग्रे देखि वज्॒दंप्ट्र निशाचरे # कहिते लागिल तारे अति समादरे 
वज्दंप्ट्र तुमि हओ सुपण्डित रणे # तोमार समान वीर ना देखि भुवने 
धवनुक धरिया तुमि दाँडाले सभरे # निजे इन्द्र सम्मुख हुइते नारे डरे 
तोमारे सहाय करि आपि देवगणे # पराजय करियाछि अनायासे रखें 
अपर कि कब सब्वनाशक शमसे # तोमार साहाय्ये जिनियाछि अयतने 
तुमिह समरे जाह सेतानी हुइया # सुग्रीव लक्ष्मण रामे आइस वधिया?१५ 
एत वाणी शुनि बदता्दंप्ट्र निशाचर # प्रमभिया कहितेछे रावण गोचर 
महाराज एइ आमि चलिलाम रणे # आपनि परमाननदे थाकुन भवने 
बधिब तोमार शत्रु सेइ दुई नरे # सुग्रीव मारुति आर मुख्य कपिवरे 
आपान मंगल-चिन्ता करिया आमार # गृहे थाकि सीता लये करुत विहार१६ 


तबे बलाध्यक्ष करि सेनार साजन &४ दशानन आगे आसि कल निवेदन 


ताहा शुनि प्रणाम करिया दशानने # वजद॑प्ट्र वीर यात्रा करिलेक रणे 
बंध में गला रण न | पक अंग 5 कल क्षण 
करिल विविध मते मंगलाचरण #६ बान्धिलिक निज अंगे अनेक रह 


परिलेक अंगे साना माथाय टोपर # पृष्ठेते वान्धिल तूण पूरि 
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कुछ भय का संचार हुआ। मन ही सन उसने विवेचन किया और इस निष्कर्ष 


पर पहुँचा कि बिना दित नहीं। सामने वज॒दंष्ट्र निशाचर को देख- 
र उससे रावण पूबक कहने लगा, वज॒दंप्ट्र | तुम रण सें विचक्षण हो। 

तुम्हारे समकक्ष वीर इस संसार में नहीं। समर में यदि तुम घलुष लेकर 
खड़े हो जाओ तो स्वयं इन्द्र भी सामना करने से डरेगा। तुम्हारी सहायता 
से सेने रण में अनायास ही देवताओं की पराजित किया था। दूसरे की क्या 
चर्चा कहूँ तुम्हारी सहायता से मेने सबब -ताशक यमराज पर भी अनायास बिजय 
प्राप्त की थी। तुम ही सेनापति बन कर युद्ध में जाओ और राम, लक्ष्मण 
और सग्रीय का वध करके चले आओ || १५॥ 

इतना सनकर बजदंष्ट्र निशाचर ने प्रणाम कर रावण से कहा, महाराज ! 
में रण को चल्ला, आप आनन्द से अपने भवन में रहें। में आपके शत्र दोनों 
सानवों का बंध करूगा--सुप्रीब, मारुति जैसे मुख्य-मुख्य बानरों का भी। आप 
मेरी मंगल-कामना करते हुए घर पर रह कर सीता के साथ वि 
करे ॥ १६॥ 

सेनापति ने सेना को सज्जित कर दशानन के सम्मुख आकर निवेदन . 
किया। सुनकर दशानन को प्रणाम कर वीर वजदंष्ट्र ने रण के लिए प्रस्थान 
क्िया। तरह-तरह का मंगलाचरण किया और अपने अंगीं पर कबंच चढ़ा 
लिया। बदन पर दुर्भय कवच पहन लिया और सिर पर शिरस्त्राण। पीठ 











११० कत्तिवास रामायण 


>; नाना अस्त्र शस्त्र करिला बन्धन # रथेर उपरे गिया कैल आरोहण 
किवा तार रथ अति मनोहर हय # अलंकृत दिव्य दिव्य घोटके वहय 
"र रथ दुइ दिके जाय मनोरम # द्विसहल्न॒सप्तति संख्यक तुरंगम 
वोड़ार पश्चाते दुइ पहल सप्तति # जाइतेछे मदमत्त हाती मन्दगति 
मध्येते याइल्े बज्रदष्ट्र दिव्य रथे # एक लक्ष धनुर्धर जाय अग्रपथे 
९ कत ढाली शूली तोमरी खर्परी % जाइतेछे रथे गजे घोटकेते चड़ि 
बाजितेलले सहस्र पहन रणभेरी ४ निनाद छाड़ये घोड़ा हाती वेरि वेरि 
सेइ सब शब्दे लंका करि हलयाल $# रणे जाय बज्ञदंष्ट्र येन महाकाल १ ७ 
जाइते जाइते देखे नाना अमंगल # अग्रेते पड़ये तार उल्का झलमल 
मुख दिया अग्विशिखा करिया -मन $£ शिवा सब करितेछे अशिब नि: स्वन' 
रथेर घोड़ार नेत्रे पड़े अशुजल # पुनः पुनः त्याग करे तारा मृत्रमल 
ताहा देखियाओ उञ्रद॒ष्ट्र अशंकित & कहितेद्े सेन्यगणे अत्यंत गव्वित 
अमंगल देखि केह ना करो चिन्तन $& अतिमनन्‍्द शुभकर, कहे सब्व॑जन 


आर शुन, कि करिबे एइ अमंगले कर की बाण है 7 27...70.. न अमंगल विनाशिब बाहु सब अमंगल विनाशिब बाहुबले 
ते बच ही मरा तरकस बोध लिया। और थी तरदतरू के अर 
से वह लेस हो गया। रथ र जाकर वह सवार हो गया। उसका रथ 
बड़ा ही दिव्य और मनोहर है जिसको अलंकारों से सुसज्जित घोड़े खींच 
रहे हैं। उसका रथ दोनों दिशाओं में जाने वाला रथ है। साथ में दो हजार 
सत्तर घुड़सवार चले और घोड़ों के पीछे दो हजार सत्तर मदमत्त हाथी मन्दगति 
से चले। बीच में वञद॒ष्ट्र दिव्य रथ पर सवार वतन पड़ा। अग्रपथ पर 
क लाख धनुधेर चल्न पड़े। कितने ही हाली, शूल्री, तोमरी और खपरी 
सेनिक रथ-गज और अश्व सवार चल पड़े। हजारों रणप्रेरियों बजने 
लगीं। घोड़ा और हाथी वर-बआार हिनहिलाने और चिघाड़ने लगे । इन 
सब शब्दों से लंका को आन्दोलित करता डुआ वजदृष्ट्र रण के लिए महारात्र 
को तरह चल्न पड़ा ॥ १७॥ 


चलते समय उसने अमंगल-सूचक विभिन्न लक्षण देखे । उसके सामने 


आग उगलती हुई उल्का गिरी। सियार मंगल-जनक ध्वनि करने लगे। 
रथ के घोड़े की आँखों से अ लू टपकने लगे। और चे बार-बार मल्त-मूत्र 
त्याग करने लगे। यह देखकर भी वज्रदुष्ट्र निडर बना रहा और अपनी सेना 
से सगव कहने लगा, अमंगल देखकर चिन्ता मत करो | सभी लोगों का कहता 
है कि बहुत बुरे लक्षण भी सभकर होते हैं। और यह भी सुन लो, यह अमंगल 
“मरा कया बिगाड़ सकते हैं, मैं तो बाहुबल से इन अमंगलों का नाश करूँगा। 
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देखिश्वि सकले तोरा विक्रम आमार # राजार सकल शत्र करिब संहार 
आजि मोर वाणहत कपिर आमिषे # निशाचर पिण्ड दिवे वान्धवे हरिषे 
आमिह बधिया सुग्रीवादि कपिगण # भक्षण करिब निजे श्रीराम लक्ष्मणे 
ब्रत्नदंष्टर नाम मोर बचञ्चर हेन दाड़ # चव्व॑ंण करिव आमि ताहादेर हाड़ 
तोरा सबे भय तजि चलह समरे # शत्र॒वध करि शीघ्र फिरि जाब घरे 
एत कहि बज्ञदंष्ट्र सन्‍्य हुहुंकारे $ उयनीत हल आसि उत्तरेर द्वारेश८ 
तबे देखि ताहारे, सेइत द्वारे प्लवंगमगण । 
तारा, तर॒ुशिखरी करेते धरि रहे सुखिमन॥। 
ताहा निरखि तारा, मेबेर धारा, हेन बर्ष वाण। 
ताहे वानर गणे, विन्धि सघने, केला खान खान ॥ 
तबे कुपित मति, वावर तति वक्षशिला मारि। 
करे कुलिश दन्‍्त, सेनार अन्त, गभीर हाँकारि।॥। 
ताहे ब्ासित मन, कौणपगण पलायन करे | 
ताहा देखि दुरन्त, वजरदन्त, वरिषये शरे॥ 
तार वाणे र.तृणे, धनुक गुणे, कर्ण वारे वारे। 
कर, अ्रमण करे, केह ताहारे, लक्षिते ना पारे॥ 





तुम सब लोग मेरा पराक्रम देख लेना, राज़ा के सारे शत्रओं का में संहार 

रूगा। आज मेरे वाणों से मरे कपियों के मास से, निशाचर अपने पुरखों को 
पिंड चढ्ाएँगे। में संग्रीय आदि कपियों का निधन कर स्वयं श्रीराम और 
लक्ष्मण का भक्षण करूगा। मेरा नाम वजदं॑ष्ट्र है, वज् जेसे कठोर मेरे दाँत 
हैँ-में उन लोगों की हड्डियों चवा लगा। तुम लोग सारा भय त्याग कर 
युद्ध में चलो, कटपट युद्ध समाप्त कर घर लौट आना है। इतना कहकर 
वजदंष्ट्र ने सन्‍य में हँकार मारी और उत्तरी द्वार पर वह पहुँच गया।। १८॥ 


तब उसको द्वार पर देखकर वानर-समूह हाथों में वक्षों की चोटियाँ 
थामे बहुत आनन्दित हुआ। यह निरख कर ये लोग वर्षा की धारा जेसे 
वाण बरसाते लगे जिससे वानर क्ोंग आहत होकर टकड़े-टकड़े होने लगे। 
तब क्रोध में आकर कपि-समूह वृक्ष और शिल्ला फेंक-फेंक कर मारने और 
कुलिशदन्त की सेना का अन्त करने लगे । इससे घबड़ाकर राक्षस भागने लगे 
तो बजदनन्‍्त ने वाण बरसाना शुरु कर दिया। उसका हाथ कभी तो वृण 
के तीरों पर, तो कभी घनुष की डोरी पर इतनी तेजी से चलने लगा कि दृष्टि 
में त आता था। उसके वाणों से सभी वानर बेहाल होने लगे--उनके खून 
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तार शर-निकरे, थत वानरे, जज्जर  करिल | द 

ताहे, रुधिर धारे, रणभितरे तटिनी हइल ।। 
ताहे, प्राण छाड़िया,जाय भासिया, भल्ल कंपिगण । 

ताहे काक श्ृगाली, टानिया तुलि, करये भक्ष ण॥ 
सेइई बजरदन्त, शरेते उन्‍त देखि आत्मकले। 

यत वानर वृन्द त्यजिया 286, भागे सिन्धुकले | 
ताहा करिया इप्ट, हइया रुष्ट, कृषि चृड़ामणि | 

निजे, चलिला रणे, करि सघने, घोर सिंह ध्वनि | 
शुनि, सेइ त रव, कोौणप सब, मूच्छित हुइल। 

कत घोटक करी भूमिते पड़ि, चीत्कार करिल || 
परे तारे देखिया, त्रास पाइया, बज्दंष्ट्र सेना। 

रा पलाये जाय, पाछे ना चाय (वारण) शोनेना | 
तबे ताहाय निरखि, मनेते रोखि ब्रदञ्नदेंष्ट वीर । 

4  एपनसुते अतिवेगेते, विन्धे बहुतीर ॥ 
ताहे कृपित मतति, कपिर पति, चपेट प्रहारे । 

तार वाम डाहिने, घोटक गणे निला यम्द्वारे॥ 
आर दुइ पाशेते, सारिक्रोेते, यत करी छिल। 

मारि गाछेर वाड़ि, यमेर वाड़ी, तादिगे प्रेरिल ॥ 
परे शाल उपाड़ि, घूृणित करि तपनकुमार । 

सेइ  बजञ्रदशन प्रतिक्षेपण उप लि छहंकार॥ हुहुकार ॥ 


से नदियाँ बहने लगीं जिनमें कपि और रीछ वहने लगे। कौथबे और 
सियार उनको खींच कर नोच-नोंच कर खाने लगे | उस वजह॒दन्त के शर्सें 
से अपनी सारी बिरादरी का अन्त होते देखकर युद्धक्षेत्र छोड़कर सब वानर 
५ आअलट की ओर भागने लगे। यह देखकर घोर रोष में आकर कपियों के 
शिरोमणि सुग्रीब स्वयं रण में कूद पढ़े और सिहनाद करने लगे । वह निमाद 
उनकर सारे निशाचर मूज्छित होने लगे | कितने ही घोड़े और हाथी जमीन 





पर लोट कर चिल्लाने लगे । फिर उसको देखकर वजञरंष्ट्र की सेना भागते 


लगी। बे नतो पीछे पत्नट कर देखते और न निषेध भानते। यह देखकर 
वजञ्द्॒ष्ट्र सन में हौसला लाकर सूरय-तनय सुमीव को वाणों से बिंधने ल्गा। 
तेजी से उसने चहुत से बाण चल्लाये। इससे विगड़ कर वानर-पति ने जो 
भॉपड़ मारा तो दाहिने और वाएं सारे घोड़े मर गये ओर दोनों बाजुओं 
में कतारों में लगे जितने हाथी थे उन पर पेड़ों से “हार कर उप्को यमालय 
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सेहइ रजनीचर, छाड़िया शर, शत  परिमाण । 

सेद्र शाल तरुरे, काठटिया पाड़े करि. खानखान ॥ 
ताहा निरखि सूख्य-तनय शौर्य, करि प्रकाशन । 

एक वृहत्‌ शिला तुलिया निला पवब्वंत येमन | 
तारे बजरदन्त, रथेर अन्त, करिते छाड़िल | 

सेइ ताहा देखिया, रथ छाड़िया, भूमिते नामिल 
सेइ घोर पाषाणं, ताहार याने, सुग्रीव भांगिला । 

आर घोटक साते ध्वज सहिते सारथि नाशिला 
परे एक तरुरे, धरिया करे, करिया घृणित। 

सेइ बजरदंत, सेनार अन्त, कंल॒ राममित ॥ 
तेंह गिरिर शछूंग, करिया भंग, छाड़िया हंकार। 

बजदशन  वीरे, मारिते परे, हैल आखशुसार | 
ताहा निरखि सेह, विकट देह, गंदा घुर 

वीर तपनसुते, मारिला माथे, गज्जन क 
किवा सुग्रीव शिरे, ठेकिया भरे, सेइ गदादण्ड | 

एकि अश्लुत कथा, ककंटी यथा, हैल शतखण्ड ॥॥ 
तबे कपि-भूषति, ताहार प्रति, सेइ गिरिचूड़ा। 

निज बाहुर जोरे, मारिया शिरे, करिलेन गुड़ा।॥ 


#वरमकसप, 
:धमरजरमप, 


अमान्‍कछक, 
असम 





भेज दिया। फिर सूर्य-कुमार ने एक शाल-बृकत्त डखाड़ू कर उस वज- 
दशन की ओर घूमाते हुए फेंका। उस रजनीचर ने सेकड़ों बाण फेंक कर उस 
शाल-वृक्त को खंड-खॉंड कर डाला। यह देखकर सूय-तनय ने शूरबीरता 
प्रदर्शित करते हुए एक बवृहद्‌ शिल्नाखंड उठा लिया जो. पर्वत के आकार का 
था। उससे बज्-दन्त का रथ चणे-विचर्ण हो गया और बह रथ छोड़ कर 
सास पर उत्तर आया। उस भअयानक्र पाधाण के आच्यात से अपनी ध्वजा के 

थे रथ, उसका घोड़ा और सारथी का विनाश हुआ । बाद में एक वृक्ष 
को हाथ में लेकर घुमाते हुए राम-भिन्र ने बजद॒नन्‍्त की सेना का लाश करना 
आरम्भ कर दिया। फिर एक परवेत का शिखर उखाड़ कर हँकार करते हुए 
वह वजञ-दशन को मारने के लिए बढ़ा। यह निरख कर उस वीर ने गरजते 
हुए सूय-पुत्र के सिर पर विकटाकार गदा दे मारा। लेकिन आश्चयय की 
बात है कि सुग्रीव के सिर से टक्राकर वह गदा ककड़ी के फल की तरह 
खंड-खंड हो गया; और वानर-राज ने बह गिरि-शिखर उसके सिर पर 
मार कर उसको चुूर्ण-चण कर दिया। लट्टूलुहान होकर बीर, भूमि पर जा 
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ताहे रुधिर धार, बदने तार, बहे अनिवार। 
सेह पड़िल भूमे, देखिते यमे, गेल प्राण तार ॥ 
तबे बजञ्जदशन, पाइल मरण, देखि तार सेना। 
तारा, त्रासित हये, जाय पलाये, फिरिया चाहे ना ॥ 
तबे समर जिति, रावण पति, करि सिंहनाद। 
दिल आपन सखा, निकटे देखा मनेते आह्वाद॥ 
शुनि ताहार वाणी, श्री रघुमणि, करि प्रशंसन। 
दिला बाहु पसारि, हृदय भरि, तारे आलिंगन ॥ १९ 
प्रहस्तेर युद्ध ओ पतन 
एखानेते भग्तदृत जाइया लंकाय # बज्तदंष्ट्र मृत्युकुथा कहिला राजाय 
बजञ्रद॒ष्ट्र पड़े रणे रावण चिन्तित # बलिया प्रहस्त मामा डाकिल त्वरित 
रावण बले मामा तुमि राज्येर ठाकुर # तिन कोटि वृन्द ठाट तोमार प्रचुर 
तुमि आमि कुम्भकर्ण आर इन्द्रजित्‌ % एए कयजन आछि समरे पण्डित 
विशेष अधिक तुमि जानि चिरदिन # करिया अनेक युद्ध हयेछ प्रवीण 
अ्रतापे प्रचण्ड ताहे जान बहु सन्धि #श्रीराम लक्ष्मणे आन हाते गले बान्धि२ ० 
रावणेर कथा शुनि प्रहस्तेर हास # श्रीराम लक्ष्मणे रणे करिब विनाश 


गिरा और यमलोक चला गया। फिर वजदशन की मृत्यु हो गई सुनकर 
उसकी सेना त्रास से भागने लगी और पीछे पत्तनट कर भी नहीं देखा | 
समर में जीत कर वानरपति ने सिंहनाद किया और अपने मित्र राम के सम्मुख 
सोल्लास जा पहुँचा। उसकी बातें सुनकर रघुमणि ने भूरि-भूरि प्रशंसा की 
और बोंहें पसार कर उसको आल्िंगन-बद्ध कर लिया || १६ | 
श्रहस्त का युद्ध और पतन 

इधर भग्नदूत ने लंका में जाकार राजा रावण से वज्द॑ष्ट्र की मृत्यु के बारे में 
 या। वजद॒ष्ट्र रण में काम आया सुनकर रावण चिन्तित हो उठा। 
उसने ग्रहस्त मामा को पुकारा । कहा, मामा तुम राज्य में सभी के पूज्य 
हो, तुम्हारे अवीन तीन करोड़ इन्द सेना मौजूद है। तुम, मैं, कुम्मकण और 
इन्द्रजोत--बयही चारजने युद्ध में पंडित हैं। खासतौर से तुमने कई युद्ध 
किये हैं, अत: युद्ध में ग्रवीण भी हो। प्रचंड पराक्रमी और काफी कल्ला- 
कोशल में भी दक्ष हो। श्रीराम-लक्ष्मण को गला घरकर बॉँघ लाओ || २०॥ 

रावण की बातें सुनकर प्रहस्त हँसने लगा। श्रीराम-लक्ष्मण का विनाश 


मम 2 5 2 बे घ३.. 6५ 
|... भे रण में करूगा। मेरे रहते हुए क्‍यों किसी दूसरे को भेजते हो। अभी 
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आमि आछि रणे केन प्रेर अन्यजन $% एखनि धरिया दिब श्रीराम लक्ष्मणे 
आगे आमि तोमारे बलेछि युक्ति सार # सीता नाहि दिब युद्ध करिब अपार 
अवानर अ-राम करिब धरातल ३६ दशानन बले, मामा, जानि तव बल 
अप्ट अंगे पर माता रत्न अलंकार # युद्ध जिनि एले मामा सकलि तोमार२ १ 
रावणेर कथा केह लंघिते ता पारे # ससेन्‍्य प्रहस्त जाय युद्ध करिवारे 
चारि वीर अग्ने जाय हाते धरि धनु # यज्ञधूम महानाद कोपन महाहनु 
रेवगण स्थिर नहे याहार विवाद हैन सब वीर धाय संग्रामेर साथे 
साजिया आइल सैन्य अहस्तेर पाश # सवारे प्रहस्त वीर दितेझे आश्वास 
मे लक्ष्मणेर आजि अवश्य मरण ३६ शकुनि गृधिनी उड़े ढाकिल गगन 
अहस्तैर सैन्ये दशदिक्‌ अन्धकार # भार मार करिया चलिल पृूर्व्वद्वार 
ढुइ सेन्ये मिशामिशि इढ़ बाजे रण # नाना अस्त्र गाछ पाथर करे बरिषण २२ 
अहस्तेर सेनापति >ये चारिजन # हाते धनु आइल ये करिवारे रण 
युझिवार काज थाक देखि चारि वीर # भंग दिल वानर संग्रामे नहे स्थिर 
धव्वे द्वारे दृढ़तर हैल 27777..." _ष्डगोल # तिन द्वारे थाकि शु # तिन द्वारे थाकि शुने कटकेर रोल 
श्रीराम-लक्ष्मण को "कह कर लो दूँगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि 
सीता को नहीं दूँगा और घमासान लड़ाई लड़ेंगा। धरती को बानर-शून्य 
और श्रीरामचरद्र-शून्य बना दूगा।. दशानन ने कहा, मामा तुम्हारी शक्ति के 
बारे में में भल्लीमाँति जानता हूं। तुम आठों अंगों में अलंकार पहन लो मामा |! 
युद्ध जीत कर लौटने पर सभी कुछ तुम्हारा है | २१॥ 

रावण की बात को कोई टाल नहीं सकता है। अपनी सेना के साथ 
“हस्त लड़ने के लिए चला। चार वीर हाथों में धनुष लेकर आगे-आगे चसै-.. 
पज्ञयूम, महानाद, कोपन और महाहनु । जिनके साथ संग्राम में देवता भी 
स्थिर नहों रह पाते ऐसे ये चारों वीर संग्राम करने के लिए लपके। सारा 
कटक सुसज्जित होकर ग्रहस्त के पास आया। सभी को अहस्त बीर आश्वासन 
देन लगे। आज तो राम-लक्ष्मण को निश्चित रूप से मरना है। गिद्ध और 
चीलों ने आकाश ढक लिया है। प्रहस्त की सेना के अभियान से दर्शों दिशाएँ 
अन्यकारमय हो गई। सार-मार शब्द करते हुए वे पूर्वी द्वार की ओर चल 
पड़े। दोनों सेनाएँ आपस में घुलमिल गईं और घमासान रण ठन गया। 
तरह-तरह के हथियार, पेड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी || २२ ॥| क्‍ 

अहस्त के जो चार मुख्य सेनापति थे वे हाथों में धनुष लेकर युद्ध करने 
आये। चार वीरों को देखकर 35 करता ता दरकिनार, सारे बन्दर भाग 
खड़े हुए। पूर्बी द्वार पर घनघोर कोलाहल होने लगा | तीन इरों पर वानरों 











११६ .. कृत्तिवास रामायण 


तिनद्वारे चारि बीर आछिल प्रधान # महेन्द्र देवेन्द्र ये अंगद हनुमान 
पृष्वे द्वारेचारि वीर आइल शी क्रगति/# नीलेर सपक्ष हैल चारि सेनापति 
चारि वीर आसि करे वृक्ष वरिषण # भंग दिल राक्षस सहिते नारे रण 
प्रहस्तेर चारि वीर देखि दूर हैते # रणेते प्रवेश करे धनुव्वाण हाते 
महेद्य देवेन्न ओ अंगद हनुमान $६ चारि वीरेर काड़ि निल धनु चारिखान 
हाँटुर चापान दिया चारि धनु भाँगे & मालसाट दिया गेल चारि वीर आगे 
कुषिया अंगद वीर छाड़े सिहनाद # लाथिरचोटेमारिल राक्षस महानाद२३ 
महाहन्‌ हनूमाने दोंहे बाजेरण # महाहनू चेपे धरे पवननब्दन 
करिया पाथालि कोला लये गेल दूर # कपठे कहिदे हनू वचन मधुर 
तोर नाम महाहन्‌ आमि हनूमान % मितालि करिब नाम मिलिल समान 
हुई मिता छोट बड़ के हय केमन $% वारेक करिया युद्ध बुझिब दुजन 
शुनिया त महाहनू बलये तरासे # मित्र सने युद्ध करा युक्ति ना आइसे 
हनूमान बल, कर बाचिबार आश # तिलेक विलम्ब नाहि करिब विनाश 
राक्षसेर संगे मोर किसेर मितालि %& बज्रमुष्टि मारिया भांगिब माथार खूलि 


को वह को वह कोल्ाहल सुन पड़ा। तीन हा पर चार प्रधान बीर सुन पढ़ा | तीन द्वारों पर चार अधान वीर थे--महेन्द्र 
देवेन्द्र, अंगद और हनुमान । चारों वीर तुरन्त शीघ्रगति से पूर्बी द्वार पर चल्ले 
आये। नील के पक्त में चार सेनापति आ गये। चारों बीरों ने आकर वृक्ष 
फेंकना शुरू कर दिया तो राक्ष्सों के पैर उखड़ गये, रण से भाग खड़े हुए । 
दूर से दिखाई पड़ा कि घनुष-वाण हाथों में लेकर प्रहस्त के चार बीर रणक्षेत्र में 
प्रवेश कर रहे हैं। महेन्द्र, देवेन्द्र, अंगद और हनुमान--इन चारों ने उन चार 
वीरों के हाथों से धनुष छीन कर उनको घुटनों के नीचे दबाकर तोड़ 
डालए। “ताल मेकते“हुए-चारों वीर आगे बंढ़ गये। .अंगद बौर ने क्रोध से | 
सिहनाद किया और एक ही पदाघात से राक्षस महानाद को मार 
डाला | २३। लि शक पल रा आन मय 
_मंहाहेन और हनुमान में अब घनघोर लड़ाई छिड़ गई। महाहनु को. 
पत्रननन्‍्दन ले घर दवाया। उसको दोनों बाहों से गोद में उठाकर वह दूर 
ले गये। कपट से हलुमान सघुर बचन बोलने लगे, तुम्हारा नाम महाहनु 
है ओर मेरा नाम हनुमान है; दोनों हमनाम हैं इसलिए हम एक दूसरे के मित्र 
वन जाएँ। दोनों मित्र हैं लेकिन कौन छोटा है और कौन बड़ा है यह जानने 
के लिए हमज्ोग लड़ेंगे। सुनकर महाहनु ने भय से कहा, भिन्र से युद्ध करना 
तो उचित नहीं होगा। हनुमान ने कहा, तू जीने की आशा लगाये हुए है, 
रुक, ज्ञणभर की देर नहीं, तेरा विनाश करता हूँ। राक्षस के साथ भत्ना मेरी 
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एत बलि हनूमान के मारे चड़ 
महाहनू पड़िल रुबिल यज्ञधूम 


कुपिल महेन्द्र वीर सुषेणनन्दन 


बा 

ब्शप 
| 

रह 


एड़िलेक शाल गाछ दिया हहुकार ५६ 
अजदूम पड़े रणे, रुषिल कोपन $& 


युड़िल कोपन वीर तिन शत शर 
कुपिया देवेन्द्र वीर करिल उठानि 
ढुइ हाते उपाड़िल गाछ ओ पाथर 
सज्झना पड़ये येत गाछ पाथर हाने 
चारि सेनापति पड़े श्रहस्त ता देखे 4 
प्रहस्तेर रणे देवगण कम्पमान 
पृव्वंद्वार खान सेई नील वीर राखे ४ 
नील बले, प्रहस्त, तोर बाड़ियाछे आश३६ 
रुषिया प्रहस्त बले, ओरे बेटा नील ३६ 


शः 
ः 


कि व 
रा 








११७ 
भूमे पड़े महाहनू करे धड़ फड़ २४ 
प्रवेशिल रणे येन कालान्तक यम 
दीबं एक शाल गाछ उपाड़े तखन 
रथ सह यज्ञधूम हैल च्रमार २५ 
रुबिल देवेन्द्रवीर सुषेण नन्दन 
विन्धिया देवेन्द्र वीरे करिल जज्ज्जर 
पव्व॑तेर चूड़ा धरि करे टानाटानि 
गाछ पाथर लये वीर धाइल सत्वर 
पड़िल राक्षस वीर दुज्जंय कोपने 
सधान पूरिया आइल चारि बीर आगे 
महेन्द्र देवेद्र भागे भागे हनूमान 
भांगिल कटक सब नील ताहा देखे 
अवश्य आजिके तोरे करिव विनाश 
पाठाइबे या 0 पल अवालिय मर. मेरे एक कील 





मित्रता केसी। वज्ञ जेसा सुक्‍्का भार कर वैसा खोपड़ा चूर-चूर कर दूँगा। 
इतना कहकर हनुमान ले उसको एक मॉँपड़ मारा । मे हाहनु जमीन पर गिर 
कर तड़पने लगा || २४ || 

भहाहतु के गिरते ही बज्ञघूम क्रोधित हो उठा। काल्लान्तक यम के 


समान उसने रणत्षेत्र में प्रवेश किया। 
क्रोधित हो गया। उसने एक 
करते हुए उसे दे मारा। रथ-स 
यज्ञधूम के गिरते ही कोप 

बेन्द्र भी रोष से भर गया | 
देवेन्द्र का शरीर छलनी बन गया 
पंत का एक शिखर लेकर खींच 
पत्थर उठाकर तेजी से दौड़ पड़ा 
मानों ओंवबी आ गयी हो | 
प्रहस्त ने देखा कि 
चारों बीरों के सम्युख आ गया | 
महेन्द्र और देवेन्द्र भागने लगे 
 रक्ा का भार बीर नील पर था 
रहे है.। नील बोल पड़ा, अरे 


हित यज्ञघूर 
वीर 


तानी 
| 


अहस्त | . 


वड़ा सा शाक्न-वन्त 


न बेहद कृपित 
कोपन ने तीन सौ बाण फेंके जिनसे वी 
। रोष से बीर देवैर 


इस प्रकार पेड 
र्‌ः हु 
दुजय राक्षस बीर को 
उसके चारों बीर खेत रह तो 
अहंस्त के युद्ध से देवता भी 
: देलुमान के सी पे 
| नील ने यह 


इधर सुषेण का बेटा महेन्द्र वीर सी 
उखाड़ लिया और हुँकार 
$+ चूर-चूर हो गया।। २५ || 

इुआ। उधर सुपेण-सन्दन 
हर उठ खड़ा हुआ और 
दोनों हाथों से पेड़ और 
और पत्थर गिराने त्रगा 
पन रणज्षेत्र में ढेर हो गया | 
बह धनुष पर अत्यंचा चढ़ाये 
कॉपने लगे। 


करने लगा | 


९ उखड़ गये। पूर्वी द्वार की - 


देखा कि उत्त 


की सेना के पैर उखड़ .. 
तूने बन में बड़ी 


आशा बॉ रखी है, 








८ मे मिड लाना कनाइकभ्लकननन रह. 5 5 


१्श्८ कृत्तिवास रामायण 


एत यदि दुई वीरें हैल गालागालि # दुइजने शुद्ध बाजे दोहे महाबली 
तिन शत वाण वीर युड़िल धनुके # संधान पूरिया मारे नील वीर बुके 
वाण खेये नील वीर करिल उठानि #% पर्व्वतेर चूड़ा धरि करे टानादानि 
दश योजन आने वीर पवब्व॑तेर चूड़ा # प्रहस्तेर माथाय मारिया कैल गुँड़ा 
प्रहस्त पड़िल रणे लांगे चमत्कार ३६ भग्तदूत रावणे जानाय समाचार 
हस्त पड़िल वार्ता शुन लंकेश्वर & रावण बले काल हैल नर ओ बानर 
रावण वले, ये ये वीर धनु धरिते जाने # छोट बड़ राक्षस चलुक मोर सने 
सेनापति पड़िल राज्येर चूड़ामणि $ आर कारे पाठाइब जाइब आपनि२६ 


रावणेर प्रथम दिवसेर युद्धे गमन 
रावणेर छत्तिश कोटि प्रधान सेनापति # साजिया चलिल सबे रावण संहति 
भाई भाइपो आदि कुमार भागे नड़े ५६ हाती घोड़ा आदि ठाट नड़े मुड़े मुड़े 
युझिवार तरे नड़े राजा से रावण #£ सर्व्वाग भूषित करे नाना आभरण 
मेघेते चपला येन गलाय उत्तरी # लेपिलेक भृगमद सुगन्धि कस्तूरी 
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आज में अवश्य दी तेरा विनाश करूँगा। रूष्ट होकर ग्रहस्त ने कहा, अरे 
अभागे नील, एक मुक्का मार कर मैं तुकको यमालय भिजवा दूँगा। इतना 
गाली-गलौज हो जाने के बाद दोनों महाव्तियों में युद्ध छिड़ गया। ग्रहस्त ने 
धनुष में तीन सो वाण लगाकर निशाना साधकर नील के सीने पर फेंका । 
वाण खाकर नीलवीर उछल पड़ा और एक प्बत की चोटी पकड़ कर खींचने 
लगा। महावली ने दश योजन वाला पर्बत का शिखर लाकर प्रहस्त के सिर 
पर दे मारा। ग्रहस्त का सिर टूटकर चकनाचूर हो गया। प्रहस्त को 
युद्धक्षेत्र में बीरगति ग्राप्त हुई, यह सुनकर सभी को चमत्कार सा लगा। भग्नदूत 
ने जाकर रावण को समाचार सुनाया कि हस्त का पतन हुआ है। रावण 
ने कहा, यह नर और वानर मेरे काल बन गये। ललका[र कर कहा, जो भी 
पजुप उकड़ना जानता हो ऐसे छोटे-बड़े सभी राक्षस मेरे साथ चलें | राज्य 
का सर्वश्रेष्ठ सेनापति युद्ध में गिरा, अब किसे भेजे / सवर्य हो चल्नता हूँ || २६॥ 
रावण के प्रथम दिवस की युद्ध-यात्रा 

रावण के छत्तीस करोड़ -मुख्य सेनापत्ति सुसज्जित होकर रावण के साथ 
चलन पड़े। भाई-भतीजे जितसे राजपुत्र थे सब ल्ञोग चत्र पड़े--हा थी-बोड़ों 
का विशाल दल मी साथ-साथ चल्ला | युद्ध करने के लिए राजा रावण ने 
लिश्चय किया, तो सारे अंगों को आशभूषणों से सुसज्जित किया। गले में ऐसा 
दुपट्टा डाला मानों बादलों में बिजली चमक रही हो । सगमद और सुगन्धित 
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दशभाले दशमंणि करे झलमल # चन्द्र सुर्य्य जिनि शोभे कर्णर कुण्डल 
रावणेर रथखान साजाय सारथि # नाना रत्न मणि मुक्ता साजाइल तथि 
कनके रचित रथ माणिकेर चाका # रत्नेर कलसे साजे नेतेर पताका 
विचित्र निर्म्माण रथ साजाय सुन्दर # रथेर उपरे उठे राजा लंकेश्वर 
खाण्डा टांगी शेल शूल मुषल मुदूगर # नानाजाति अस्त्र तुले रथेर उपर 
गदा लये जाय केह केह वा कामान # विचित्र निर्म्माण करे लये धनुर्ग्वाण 
हस्ती अश्व ठाट कटक चले मुड़े मुड़े # विशति योजन पथ सेन्य आड़े जोड़े 
कटकेर पदभरे काँपिछे मेदिनी # रावणेर वाद्य भाण्ड सात अक्षौहिणी 
एक लक्ष दगड़, दुलक्ष करताल # दुसहस्न घण्टा बाजे मृदंग विशाल 
भेउरी झाँझरी बाजे, तिन लक्ष काड़ा% चारि लक्ष जयढाक, छय लक्ष पड़ा 
बाजिल चोौरासी लक्ष शंख आर वीणे #% तिन लक्ष तासा वाजे दामामार सने 
ढेमचा खेमचा बाजे, दुई लक्ष ढोल # तिन लक्ष पाखोयाज विस्तर मादल 
जयढाक रामकाड़ा बाजे जगझम्प # पाखोयाज आदि बाजे व्रिभुवने कम्प 
बाजिल राक्षस ढाक पञ्चाछ हाजार # दुन्दुभि तुम्बुर शिगा संख्या कराभार 
खठजनी खमक बाजे सेतार तबोल # प्रलयेर काले येन उठे गण्डगोल 


हे 
कं 





कस्तूरी का लेपन किया। दश माथों पर दश रत्न कलमलाने लगे। कानों 
में कुंडल चन्द्र-सूय जेसे चसकने लगे। रावण का रथ सारथी ने विभिन्न हीरे- 
जवाहरात से सज्ञावा। कनकनिर्मित उस रथ में माणिक्य के बने पाहए थे। 
ध्वजा र॒त्न-कलश से सुशोभित की गईं। सुन्दर रूप से सुसज्जित उस विचित्र 
आकार के रथ पर राज़ा लंकेश्वर बेठा। रथ में खज़्, फरसा, शेल, शूत्र, 
मूसल, सुदूगर आदि विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लादे गये। कोई तो गदा 
लेकर चल पड़ा तो कोई कमान और घलुष-वाण-धारी सेना ने व्यूह का निर्माण 
किया। हाथी, घोड़ा और पेदल सेना मूम-कूम कर आगे बढ़ने लगी और 
बीस योजन का पथ उन लोगों ने घेर लिया । कटक के पदचाप से घरती 
थराने लगी। रावण के रणवाद्य-बादकों का दल ही सात अक्षौहिणी के 
समान है। एक लाख नगाड़े, दो लाख करताल, दो हजार घंटे और 
विशात्न सदंग बजने लगे। मॉमरी, मंजीरा बजने लगे, तीन लाख डफल्ी भी | 
चार लाख डंका और छह लाख धौंसा भी बचन्न उठे | शंख और वीणा मिलाकर 
चौरासी लाख वाजे वजने लगे। तीन लाख ताशा दुदुभी के साथ बजने लगे 
और दो लाख ढोल भी। तीन लाख परावज और असंख्य मादल भी | 
जयडंका, रामकाड़ा, जगमम्प, पखावज आदि के शब्द से त्रिभुवन कॉपने 
लगा। तुरही, सींगी असंख्य बजने लगीं, खंजरी, सितार, तबला के शब्द से 
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तुरी भेरी रणशिंगा बार लक्ष बाँशी # दगड़े रगड़ दिते दश लक्ष कॉसी 
टिकारा ठटंकार आर चौताल मोचंग # वाद्य शुने वानरेर बेड़े गेल रंग 
तिन कोटि बन्द ठाठे साजिल रावण # शतकोटि रवि जिनति रथेर किरण 
 रत्नमय कलसे पताका सारि सारि # संग्रामेते साजिल लंकार अधिकारी २७ 
रावण करिल यदि रथे आरोहण # भय पेये मन्द मन्द बहिछे पवन 
रवि हैल मन्द तेज ढाकिया किरण # सशंकित स्वर्गंगय सकल देवगण 
 घनुक धरिते जाने यत निशाचर # रावणर संगे चले करिते संभर| 
राक्षतेर सिहनाद, धनुक टंकार # पश्चिमे द्वारेते जाय करि मार मार 
मणिमय मुकुट शोभिछे दशमाथे # त्िभुवनविजयी धनुक वाण हाते र४| 
सैन्य देखे दशानन दाण्डाइया रथे # विभीषणे जिज्ञासा करेन रघुनाथे 
शतकोटि रविशशि जिनिया किरण %& बल देखि संग्रामे आइल कोन“जन 
विभीषण बले, रणे आइल दशानन # ज्येष्ठ भाइ आमार विजयी त्रिभुवन 
ब्रह्मार निम्मित रथ बहुरूप धरे ४६ तुष्ट हयथे देवगण दिला धनेश्वरे 
कुबेरे जिनिया रथ निलेक रावण # आसियाछे सेइ रथे करि आरोहण 


लगा कि प्रल॒य के समय का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। दस लाख 
घड़ियाल और बारह लाख बॉसुरी बजने लगीं। बाजे की आवाज सुनकर , 
बन्दरों में मस्ती आ गई। तीन करोड़ वृन्द सेना के साथ रावण सुसज्जित हुआ। 
शत्कोटि सूर्य की किरणों के समान उज्वल्ञ रथ पर रत्नमय कल्षशों में पंक्ति 
में लगी पताकाएं फहराने ल्गीं। लंका का अधिकारी इस प्रकार युद्ध | 
सुसज्जित हुआ ॥ २७॥ 
रावण ने रथ पर आरोहण किया तो पवन भी डर कर मन्द-मन्द चलने 
लगा। रवि का प्रकाश भी घीमा पड़ गया और स्वर के समस्त देवता शंकित हो 
उठे। जितने भी निशाचर धनुष पकड़ना जानते हैं, रावण के साथ समर पर 
चत् पड़। धनुष का टकार हुआ। राक्षस सार-मार शब्द से सिंहनाद क 
पश्चिमी द्वार की ओर चल्न पड़े, दश शिरों पर मणिमय मुकुट और 
त्रिथुवनन-विजयी रावण के हाथों में घतलुष-बाण शोभायमान है || २८ || 
रथ पर खड़ा दशानन अपनी सेना का परिद्शत कर रहा था। रघनाथ 
ने विभीषण से पूछ्ठा, शतकोटे रवि-शशि की किरणों से अधिक दीप्तिमय यह 
कौन है जो आज संग्राम से आया है। विशीषण ने कहा, रण में आज दशानन 
या है जो मेरा त्रिभुवन-विजयी बड़ा भाई है। यह ब्रह्मा का बसाय!| 
रथ है जो बहुत सी आकृतियों को धारण करता है। देवताओं ने सन्तुष्ठ 
होकर धनेश्वर को दिया था। कुबेर को जीत कर रावण ने यह रथ ले लिया 
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। 
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कोटि सूर्य्य जिनिया सौन्दर्य खरतर #ऋ रथेर किरण कत देख रघवर 
कृत्तिवास पण्डितेर कवित्त्व सुन्दर ४६ राम-रावणेर युद्ध शुनि अत: पर २९ 
रावण-सेन्‍्येर परिचय 
कहितेछे विभीषण, रथे देख नारायण, छत्नदण्ड धरे देवगण | 
.. कपालेते दशमणि, दीप्त येन दिनमणि, ऐ राजा लंकार रावण ॥ 
हासि रघुनाथ कन, चिनिलाम दशानन, योग्य बे लंका अधिकारी । 
कुबुद्धि एमन केने, देवकन्या केत आने, परतारी केन करे चरि॥ 
पाइया ब्रह्मार वर, नाम धरे लंकेश्वर, देवमायां ना बल्ले रावण । 
- आमि रावणेर यम, ना थाकिबे पराक्रम, मोर हाते सबंध मरण ॥ 
कहे सुमित्रानन्‍दन, एइकि राजा रावण, आर केबा उहार संहति । 
क्‍ हाते धनु सुरचित, ऐ पुत्र इच्धजित, संगेते उहार सेनापति ॥ 
कुम्भ निकुम्भ दुजन, कुम्भकर्णर नन्दन, संगे सैन्य आइल अपार । 
शारदा चरण सेवि, वाल्मीकि ये महाकवि, रामायण करिल प्रचार३०॥। 
रावणेर प्रथम दिनैर युद्ध 
विभीषण कहिछे लंकार समाचार # राम बले, विभीषण हुओ आगुसार 


उसी रथ पर सवार होकर आज़ वह आया है। हे रघुबर | इस रथ से निकलती 
हुईं किरण कितनी प्रखर और सौन्दर्य से पूर्ण हैं। क्ृत्तिबास पंडित का कवित्व 
दिव्य है। इसके बाद राम-रावण के युद्ध के बारे में सुनो ॥ २६॥ 
रावण-संन्य का परिचय 

विभीषण कह रहा है, हे नारायण ! माथे पर दशसणि लगाये दिनमणि 
सा ज्योतित वह राजा रावण है, जिसके सिर पर देवता छत्र पकड़े हैं। हँस 
कर रघुनाथ ने कहा, ठीक है दशानन को पहचान लिया, लंका के योग्य 
अधिकारी जेसा ही रूप-रंग है। लेकिन इसमें ऐसी कुबुद्धि क्यों आ गई कि 
देवकन्याओं को पकड़कर लाता हे और परनारियों को चुराता है। ब्रह्मा का बर- 
दान पाकर लंकेश्वर कहलाता है किन्तु रावण देवताओं की माया को समझता 
नहीं है। में रावण का यम-स्वरूप हूँ, मेरे सम्मुख उसका पराक्रम जाता रहेगा 
और मेरे ही हाथों उसका स्बंश निधन होगा। सुमित्रानन्दन ने कहा, क्या 
यही राजा रावण है और उनके साथ वे कौन ६ ? हाथों में सुनिभित धनुष 
लिये वह उसका पुत्र इन्द्रजीत है---और साथ में उन्तके दो सेनापति हैं 





ह। 
क्रम्मकर्ण के दो पुत्र कुम्म और निंकुम्म अपार सेना के साथ आये हैं। 
परहाकवि वाल्मीकि ने शारदा के चरणों की सेवा कर रामायण का प्रचार 


किया || ३० ॥ 
रावण के प्रथम दिवस का युद्ध 


विभीषण लंका का समाचार बखानने ल्गा। राम ने कहा, विभीषण 











हा कृत्तिवास रामायण 


जिज्ञासा करिल यदि प्रश्न > आय # कटक चिनाये देय तुलि डान हात 
रावणेर धनु ओइ रतने खचित 3£ रजार दक्षिण ऐ कुमार इन्द्रजित 
मेव सम अंग, ताम्रवर्ण द्विलोचन # नागपाशे बेंधेछिल तोमा दुइजन 
नगेन्द्र-देवेन््र-आदि रणे पराभव # कोटि-इन्द्र जिनि दशाननेर वेभव 
एमन ऐश्वर्य आज हाराय रावण ५६ तोमार संग्रामे ना बाँचिबे कोनजन ३ १ 
रावणरे देखिया सुग्रीव ज्वले कोपे » रुषिया सुग्रीव-राजा जाय वी रदापे 
कुपिया सुग्रीव से पव्वेते दिल टान # एकटाने उपाड़े पव्वेते एक खान 
बुराय पव्वेतगोटा अतिशय रोषे # गरज्जिया हानिल वीर रावणे-उद्देशे 
रावण कोपेते एड़े दशगोटा बाण $ बाणे काटि पर्वत करिल खान-खान 
व्यर्थ गेल पव्वेत, सुग्रीव-राजा देखे # कोपेते रावण बाण जुड़िल धलनुके 
तिनशत बाण रावण जुडिल धनुके ६ गज्जिया मारिल बाण सुग्रीवेर बुके 
बाण खैये सुग्रीव सघने घुरे बले % भाग्येते बॉचिल प्राण पृब्बंपुण्यफले३२ 
सुग्रीव हारिल यदि, पलाय बानर # कोपेते वनुक करे निला रघुवर 
सन्धान पूरिया जान करिबारे रण # हेनकाले जोड़हाते बलेन लक्ष्मण 
लक्ष्मण बलेन, प्रभु थाक तुमि बसे # आमि मारि दशानने “००2०० ०००००. भारि दशानने चक्षुर निमिषे चक्ष॒र निमिषे 


आगे बढ़ो | प्रभु रघुनाथ ने पूछा तो विभीषण दाहिना हाथ उठाकर सैन्य का 
परिचय कराने त्गा | रत्त-खचित धनुष वाला तो रावण है और उसके 


दक्षिण में छुंबर इन्द्रजीत है जिसके शरीर का रंग बादलों सा है और आँखें 


ताम्रवर्ण हैं। उसीने तुम दोनों रो नागपाश से बाधा था। नमगेन्द्र, 
देवेन्द्र आदि रण में उससे पराभव मान चुके हैं। कोटि इन्द्रों सा दशानन 
का वेभव है, ऐसा बेभव आज रावण गया रहा है। तुम्हारे साथ संग्राम में 
किसी के भी ग्राण नहीं बचेंगे || ३१॥ द 
रावण को देखकर सुग्रीव क्रोध से तिलमित्ला उठा और बीरदर्प से आगे 
उड़ गया। शुस्से सें आकर सुप्रीव ने एक पर्बत को पकड़कर खींचा और 
समूचा पवत ही उखड़कर उसके हाथों में आ गया। समूचे पर्वत को उसने 
रोष से रावण के प्रति फेंका, तो रावण ने दश बाण चलाकर उस पर्वत को 
खंड-खंड कर दिया। सुग्रीव राजा ने देखा कि पर्वत फकना व्यर्थ गया | 
कुपित होकर रावण ने धनुष में तीन सो वाण लगाकर गरजते हुए फेंका। 
सुप्रीव के सीने पर जाकर वे बाण टकराये । वाणों के आघात से सुग्रीब को 
चक्कर आ गया। केवल पूर्बपुण्य के कारण ही उसके ग्राण बच गये || ३२॥ 
.. सुम्रीव का हारना था कि भय से सब “न्दर भागने लगे। यह देखकर 
रघुवर हाथ में धनुष लेकर प्रत्यंचा दाकर युद्ध करने आगे बढ़े | ऐसे ही 
समय लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, ग्रभो | तुम बठे रहो में पत्रभर में रावण 


को मार गिराता हूँ। राम ने “हा, लक्ष्मण तुमको भला कितने कौशल ज्ञात 


ई ् हे है , 872 हक 
४७एएएाणाांथा:: 5 मनन अल अशलमल नदी जज नी लि 


॥ 
! 





लंका काण्ड १२३ 


राम बले, कत सन्धि जानह लक्ष्मण # रावण-सन्मुखे जुद्धे संशय जीवन 
बाहुबले व्रिभुवन जिनिल राक्षस # रावणेर संगे युद्धे ना कर साहस 
तथापि लक्ष्मण जान पूरिया सन्धान %# हेनकाले लक्ष्मणेरे बले हनमान ३३ 
हनूमान्‌ बले, तुमि तिष्ठह लक्ष्मण # कौतुक देखह, आमि मारिब रावण 
आमार संग्रामे यदि पाय से निस्तार ४ तबे त लक्ष्मण, तव जुझिवार भार 
लक्ष्मणर पदधूलि लये ह॒नू माथे %& लाफ दिया पड़े गिया रावणेर रथे 
सन्‍्मुखे दाँडाय वीर परम-सन्धाना # सारथिर केड़े लय हातेर पाँचना 
देव-दानव जिन बेटा, ब्रह्मार कारण # बानर हइदया तोर बधिब जीवन 
हेर हेर मुण्ड मोर सुमेरुर चड़ा # हेर हेर पद मोर कैलासेर गोड़ा 
हेर हेर हस्त मोर परब्व॑तेर सार # हातेर अंगुली हेर सर्पेर आकार 
हेर हेर नख मोर बज्रेर सोसर $# एकचड़े पाठाइव तोरे यमघर ३४ 
रावण बले, तोरे पेले अन्ये नाहि कथा # पड़िलि आमार हाते, जाबि आर कोथा 
हनू बले, तोरे कि मारिब एइक्षणे # पूर्व्व मारियाछि बेटा भेवे देख मने 
से अक्ष-कुमारे मारि पोड़ालाम शोके # से शोक रावण, तोर बिन्धियाछे बके 
आपना पासरे कोपे वीर हनूमान $६ रावणे चापड़ मारे वज्जेर समान 
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हैं? रावण के साथ युद्ध में प्राणों का भय है। वाहुबल से इस राक्षस ने 
त्रिथुवन पर विजय प्राप्त की है। रावण के साथ युद्ध में प्रवृत्त होने का साहस 


मत करो । फिर भी लक्ष्मण धनुष पर वाण चढ़ाये आगे बढ़े तो हनुमान ने 
लक्ष्मण से कहा ॥| ३३ ॥ 


नुमान ने कहा, लक्ष्मण तुम ठहरो। जरा तमाशा तो देखो, में रावण 
को मारता हूं। मुंकसे अगर वह बच गया तो ६घ्सके साथ भिड्ने का भार 
तुम पर है। लक्ष्मण के पैरों की घूल सिर से लगाकर हनुमान छल्लांग मारते हुए 
- रावण के रथ पर जा धमके। रथ के सामने खड़े होकर परम दक्ष वीर 
सारथी के हाथों से रास छीन कर रावण से बोले- ब्रह्मा के वर से तुम देव-दानवों 
पर विजय ग्राप्त किये हुए हो। बन्दर होकर भी आज तेरे में प्राण ले लेगा 
मेरे मंंड की ओर देख, देख वह सुमेरु का शिखर है.। मेरे परों की ओर 
देख, देख वह केलाश का मूलप्रदेश है। मेरे हाथों की ओर देख, देख यह 
पहाड़ के समान है। मेरी अँगुलियों की ओर देख, ये सपे के समान हैं। 
मेरे नाखून की ओर देख, देख ये बज के समान हैं। एक ही मोँपड़ में तुमे 
यमालय भेज दूंगा ॥| १४७ ॥ 
रावण ने कहा, तू मिल जाय तो फिर दूसरों से मेरा कया लेना-देना है । 
अब तू मेरे चंगुल में आ गया है, बचकर निकल नहीं सकता। हनुमान ने 
कहा, तुमे कया में अमी मारूुगा ? जरा सोचकर देख, तुझे मेने इससे पू 
भी मारा है। जिस अक्षय-कुमार को मेने मारा उसके शोक से मेने तुझे जल्लाकर 








१२४ कृत्तिवास रामायण 


| जाइया रावण हैल अचेतन ३६ भाग्येते रहिल प्राण ब्रह्मार कारण 
संवित्‌ पाइया 3न: उठिल सत्वर # डाक दिया हनूमाने कहिछे उत्तर 
रावण बले, बानरा रे, (३ बड़ वीर # तोर चापड़ेते मोर कॉपिल शरीर 
बले हनूमान, मोर किसेर बाखान $£ मोर चापड़ेते तोर रहिल पराण 
तौरे मारिलाम बेटा, उठि तोर रथे ५ हारि सिद्ध हलो तोर सबार साक्षाते 
ना पासरि कोपे राजा से रावण ३४६ हनूरे चापड़ मारे करिया गज्ज॑न 
हनूमान बुके मारे से 3 अन्‍चापड़ # रथ हैते पड़ि हनू करें धड़फड़ . 
भूमी पड़ि हनूमान घुरे बुरे बले # हनूमाने छाड़ि बिन्धे सेनापति नीले 
संवित्‌ पाइया उठे वीर 6 ीन % डाक दिया बले, रावण हओ सावधान 
पक्षस रावणा, तोर एड वीरपणा ४६४ मोर सने युद्ध क रे अन्ये दाओ हाना 
हेचूमान यत बले, रावण ना शुने % नील सेनापति बिन्धे आपनार मने 
वाछिया बाछिया मारे चोख-चोख शर $ नीलेरे बिधिया वीर करिल जज्जैर ३.४ 
आपने रकक्‍हतेते तिते नील सेनापति 4£ केममे जिनिब रण, करेन युकति 
दीर्घाकार नील वीर, येमन देउल # माया करि नील वीर हइल नेउल 
नेउल-प्रमाण वीर हुइल मायाते # एक लाफे पड़े गिया रावणेर रथे 


खाक किया। ऐ रावना, वह शोक परे दिल में चुभ गया है। क्रोध से बीर 
उमान अपने आपे में न रहा और वज्ञ के समान एक भॉपिड़ रावण को मार 
बंठा। मोपड़ खाकर रावण वेहोश हो गया। केबल ब्रह्मा के बर के कारण 
हो उसके ग्राण रह गये | सुध पाकर फिर वह उठा और हनुमान को बुलाकर 
कहने लगा। रावण ने कहा, ऐ वानर तू ती बड़ा बीर है, तेरे माँवड़ से मेरा 
शरीर कतकना गया। हनुमान ने कहा, भैरा क्या बखान करता है, धन्य है कि 
मेरे भॉपड़ खाने के बाद भी तेरे त्राण रह गये। तेरे रथ पर चढ़कर तु 
मारा, सभी के सम्मुख तेरी हेठी सिद्ध हुईं। रावण राजा भी आपे से बाहर 
हो गया और क्रोध से गरजते हुए उसने हनुमान के एक आपड़ मारा। हनुमान 
के वक्ष पर बह प्रहार वज्ञ सा लगा और रथ से गिरकर हनुमान तड़फड़ाने 
लगे। जमीन पर गिर कर वह लोट पोट हो गये। अब हनुमान को 
ठइकर रावण सेनापति नील को वाणों से छेदने लगा | होश में आकर वीर 
हनुमान उठे और लज्लकारते हुए बोले, ऐ रावण, सावधान हो जा। अरेराक्षस 
रावण, क्या यही तेरी बीरता है कि मेरे साथ लड़ते समय दूसरों पर हमला 
कर रहा है। हनुमान कितना ही कहते रहे लेकिन रावण ने एक न सुना. 
वह अपनी ही धुन में नील सेनापति पर चुने हुए पैने-पैने वाण फेंकने लगा । 
नील का सारा शरीर जजेर हो गया || ३४ || 


नील सेनापति अपने ही खून से तर हो गये | युद्ध केसे जीता जा सकता 


है इसी पर सोच विचार करने लगे। दीघे आकार के नील्बीर अटारी जसे 
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४ नीलेर विक्रम देखि रावण फॉफर 
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नीलेरे मारिते धनुकेते वाण जोड़े # लम्फ दिया नील गिया रथ ध्वज धरे 
माथा तुलि रावण से उपर नेहाले # नील वीर पड़े तार धनुकेर हुले 
नीलवीर धाौरवारे रावण चिन्तिल #& लाफ दिया नील तार मस्तक उठिल- 
नीलेरे धरिते हात बाड़ाय रावण # माथा हैते मुकुटे उठिल ततक्षण 
रावणेर मुकुट शोभिछे सारि-सारि # मुकुट उपरे बेड़ाय फिरि घुरि घुरि 
माया करि बेड़ाय रावणे दिया फाँकि 5 घनपाके घुरे बेन ताचनीया पाखी 
कुड़िचक्षे चाय, तबु ना देखे रावण <£ चाहे पुत्र: पुन, नाहि पाय दरशन 
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क्षणक देखिते पाय चक्षुर निममिषे # धरि धरि मने करे स्थानान्तरे आसे 
नानता-माया जाने वीर मायार निदाने “प्रमाण वीर फिरे स्थाने-स्थाने 
कुपिल से नील-वीर बुद्धिर सागर # लाथि मारे रावणेर मुकुट उपर 
भाग्य बले रावणेर रहे दश-माथा $% बहुमते रावणेर करिल अवस्था 
नीलेर विक्रम येन सिहेर प्रताप मस्तकेते करिल प्रश्नाव 
रावणेर मुकुठेते नील-वीर मुते # मुख वये पड़े मूत्र, सब्वे-अंगतिते 
प्रख़वेर धारा बहे रावण-अंगेते ६ आभरन कुंकुम भासिया गेल ख्रोते 
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. ऊंचे थे, माया से वे नेवला जेसे वन गये और कूद कर रावण के रथ पर चढ़ 


गये | रावण के रथ पर आकर वह भयभीत नहीं होते। नी का पराक्रम देख- 
कर रावण हक्का-बक्का हो गया। नील को मारने के लिए उसने घनुष पर वाण 
चढ़ाया | नील रूपी नंवल्ा सी कूद कर रथ-ध्वजा पर चढ़ गया। सिर उठाकर 
रावण ने ऊपर को ओर देखा तो नीलबीर कूदकर उसके धठुष पर आ गिरा। 
ज्योंही नीलबीर को पकड़ने के लिए राबण ने सोचा त्योंही कूद कर नील 
उसके सर पर चदू गया। नोल को पकड़ने के लिए रावण ने हाथ वढ़ाया | 
वह भी सिर से मुकुट पर चढ़ गया। रावण के मुकुट-पंक्ति में सुशीमित था; 
वह फुदक-फुदक कर एक से दूसरे मुकुट पर विचरने लग गया। माया का 
जाल फक वह रावण को सरमाता रहा और नाचनेवाले पत्नी की तरह फुदकता 
रहा ।. रावण बीस आऑखों से उसे देखता रहा पर देख ने सका, वार-बार 
देखने पर सी उसका दशेन नहीं मिलज्ञता। क्षणमर को वह दिखाई पड़ता तो 
चुणभर में ओमल हो ज्ञाता, पकड़ने का उपक्रम करते हो वह अन्य स्थान 
पर पहुँच जाता। यह बीर तो बड़ा मायावी है, विभिन्न मायाओं का जानकार 
है। बुद्धि के सागर नीलवीर ने रावण के सिर पर लात मारी--भाग्य के 
बल से रावण के दश मंड सावित रह गये। विभिन्न प्रकार से उसने रावंण 
की ददशा कर दी। नील का पराक्रम सानों सिद्द के प्रताप के समान है 

रावण के सिर पर उसने पेशाब कर दिया। रावण के सिर पर नीलबीर ने 
पेशाब कर दिया और मूत्र उसके मुख पर से टपकते हुए सारा अंग भिगोने 
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१२६ कृत्तिवास रामायण 


देखिया त देवगण दिल टिटकारी # कुपिल रावण-राजा लंका अधिकारी 
धनुके जुड़िया वाण आछे त सन्धाने # देखिते ना पाय, बाण मारिबे केमने 
एक बार माया करि उठे मुकुटेते # आर बार लाफ दिया पड़े गिया रथे 
मुकुट हते रथे जेते देखिलिक छाया # सन्धान पूरिया नीलेर भांगि दिल माया 
बाण खेये नील वीर पड़े भूमि तले # भाग्येते बांचिल प्राण पृव्वें-पुण्यफले ३६ 
नील वीर हनूमानव हइले विमुख # लक्ष्मण आइल रणे पातिया धनुक 
लक्ष्मण बलेन, तोर बुझि वीरपण # आमार संगेते युद्ध करह रावण 
लक्ष्मणेर्‌ कथा शुनि रावण-राजा हासे # पला रे तपस्वि बेटा, प्राण ल'ये देशे 
एत यदि दुइजने हैल गालागालि # दुइजने युद्ध बाजे, दोंहे महाबली 
दुइ शत बाण एड़े राजा दशानन # बाणेते काटिया पाड़े ठाकुर लक्ष्मण 
व्यर्थ गेल बाण-सब, चिन्तित रावण # लक्ष्मण-उपरे करे बाण-वरिषण 
तिनशत बाण मारे जुड़िया धनुके # फूटे तिनशत बाण लक्ष्मणेर बुके 
बुके फूटि वाणेर ये बिन्धि रहे फला # लक्ष्मणेर अंगे येन रक्तपद्म-माला 
बाणे-बाणे लक्ष्मणेर नाहि चले दृष्टि # खसि पड़े लक्ष्मणेर धनुकेर॒मुष्टि 
संवरिया लक्ष्मण सुस्थिर कैल बुक # काटिलेन रावणेर हातेर धनुक 
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लगा। मूत्र को धारा से राबण के अंग से आभरण कुंकुम आदि बह गये । 
यह देखकर देवता उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। लंका का अधिकारी रावण 
इस पर वड़ा क्रोधित हुआ--धनुष पर वाण तो लगाया हुआ है लेकिन निशाना 
किस पर साथे, वह तो दिखाई ही नहीं पड़ता, बाण कहाँ मारे। एक बार 
बह मुकुट पर चढ़ा, फिर कूद कर रथ पर चढ़ गया। मुकुट से रथ पर चढ़ते 





. समय की उसकी छाया रावण ने देख ली और बाण चल्ना दिया। नील की 


माया धरी रह गई और वाण खाकर वह धरती पर जा गिरा। पूर्बे- 
पुण्य के कारण ही उसके प्राण बचे || ३६ || क्‍ 


नीलवीर और हनुमान ने जब रण में नीचा देखा, तब लक्ष्मण धनुष 
उठाये रणक्षेत्र में आये। लक्ष्मण ने ललकारते हुए कहा, अरे रावण, तेरी 
वीरता तो देख , मेरे साथ भी जरा लड़ कर देख ले। लक्ष्मण की बातें 
सुनकर रावण राजा हंसने लगा, बोला, अरे तपस्वी के बेटे ! प्राण लेकर अपने 
देश लौट जा। इतने गाली-गलौज के उपरान्त दोनों महावीरों में युद्ध छिड़ 
गया। राजा दशानन ने दो सौ बाण चलाये और लक्ष्मण ने वाणों से काटकर 
उनको नीचे गिराया। सारे वाण व्यथ गये देखकर रावण चिन्तित हुआ 
और ल्क्ष्ण पर वाण बरसाने लगा। धनुष पर तीन सौ वाण साध कर 
लक्ष्मण के सीने पर फेंके। सीने को छेद कर वाण के फल अटके रह गये 
और यों लगा कि लक्ष्मण के अंग पर रक्तकमल की माला पड़ी हुई है। वाणों 
की वर्षा में लक्ष्मण की दृष्टि पुँघली पड़ गई और धनुष से लक्ष्मण की मुट्ठी 
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काटा गेल धनुक, बानरगण हासे # आर धनु लय रावण चनक्षर 
लक्ष्मण-उपरे करें बाण-बरिषण # रावणेर बाणे आच्छाः 
कोप करि लक्ष्मण धनुके दिला चाड़ा # काटिलिन रावण-रथेर अष्टघोड़ा 
घोड़ा काटा गेल, रथ हृइल अचल # सारथिर माथा काटि पाडे भपि 
पड़िल सारथि अश्व, देवगण हासे # आर रथ योगाइल चक्षुर निमिषे 
लाफ दिया दशानन सेइ रथे चड़े # तिनशत बाण तबे एकेबारे जोडे 
देखिया गन्धव्व॑ं-बाण जुड़िल लक्ष्मण & रावणेर यत बाण कैल निवारण 
लक्ष्मण-रावण करे बाण-वरिषण # दू जनार बाणे ढाके रविर किरण 
दुइजने बाण वर्ष नाहि लेखा जोखा # प्राणपणे मारे बाण, यार यत शिक्षा 
अमते समर्थ बाण, बाण ब्रह्मजाल # चारिदिके पड़े येन अग्निर उथाल 
अरुण वरुण वाण, बाण खरशाण # अग्निबाण यमबाण यमेर समान 
सूचीमुख शिलीमुख बाण विरोचन # सिंहदन्त वज्दनन्‍्त घोर-दरशन 
कालदन्त ऐषिक ओ दीघे-कशणिकार # क्षरपाश्व॑ शेलान्तक अति तीक्ष्णधार 
नील हरिताल', बाण विकट-दर्शन # अद्धंचद्ध चक्रवाण साक्षात्‌ शमन 
एत बाण दुइजने करे अवतार # दशदिक्‌ जल-स्थल हैल अन्धकार 








ढीली पड़ गई। अपने को संभाल कर लक्ष्मण ने हौसला किया और राबण 
के हाथ कां धनुष काट डाला। घनुष कट गया और बन्द्र हँसने त्गें। 
रावण ने तुरन्त दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। लक्ष्मण पर वाणों की वर्षा 
करने लगा--और आकाश वाणों से भर गया। लक्ष्मण ने क्रद्ध होकर धनुष की 
प्र्ंचा खींची और रावण के रथ के आठों घोड़ों को काट डाला। घोड़े कट 
गये, अतः: रथ अचल हो गया। सारथी का सिर कटकर घरती पर जा 
गिरा। सारथी और अश्व के गिरने से देवगण हँसने लगे। पर तुरन्त ही 
दूसरा रथ आ गया और रावण कूद कर उस रथ पर जा सवार हुआ। फिर 
एक साथ उसने तीन सौ वाण चला दिये। यह देखकर लक्ष्मण ने 
गन्धवे-बाण चला कर रावण के सारे वाणों को व्यथ कर दिया। रावण और 
ज्षक्ष्मण में वाणों की वर्षा होने लगी--जिसकी कोई गिनती ही नहीं । जिसको 
जितनी शिक्षा थी उसी के अनुसार वह वाण चलाता रहा। असमत्ये, समर्थ 
नासक वाण, ब्रह्मजाल वाण--ये चारों ओर यों गिरने लगे मानों आग की लो 
हो। अरुण, वरुण वाण, खरशान बाण, अग्नि वाण, यमवाण, कालान्तक बाण 
जैसे। सूचीमुख, शित्नीमुख, विरोचन, सिंहदन्त, वजदन्त जेसे घोर-दर्शन 
बाण, कालदन्त, ऐषिक, दीघे-कर्णिकार, क्षरपाश्वे, शेज्ञान्तक जसे अत्यधिक 
'-तीक्णवधार वाण, विकट दशेत नील और हरिताल वाण, अधेचन्द्र चक्रवाण 
मानों साज्ञात्‌ मृत्यु हो। इतने वाण दोनों ने मिलकर फके और जल-थल् 
में दशों दिशाएँ अन्धयकारमयी हो गई। लक्ष्मण यों बाण फेंकते मानों कोई 
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लक्ष्मण वरिषे वाण, तारा येव छटे # रावणेर हातेर धनकखान काटे 
आर ये पञ्चाश-वाण पूरिल सन्धान ३६ रावणेर बुके बाजे वज्जेर समान 
जाइया उच्चाश-बाण भावे मने-मते # ब्रह्मा दियालेन शेल, ताहा पड़े मने 
मंत्र पड़ि रावण से शेलपाट एड़े ४ यमेर दोसर शेल देखि प्राण उड़े 
शेलपाट एडिलेक दिया हुहुकार # स्वर्ग-मर्त्य-पाताले लागिल चमत्कार 
लक्ष्मण एड्रेन बाण शेल काटिवारे $ ठेकिया शेलेर मुखे भस्म ह'ये उड़े 
राखा नाहि जाय शेल ब्रह्मार येवरे # वायुवेगे. पड़े  शेल लक्ष्मण-उपरे 


पड़िल लक्ष्मण-वीर शेलेर आघाते ३: उनराय शैल जाय रावणेर हातें 
लक्ष्मण पड़िल रणे हये अचेतन 3६ कुड़िहस्ते लक्ष्मणेरे धरिल रावण 
रथे तुलि लंकार भितरे लइते चाय # शत-मेरु -भार हेल लक्ष्मणेर काय 
कुड़िहाते दानिछे लंकार अधिपति /: नाड़िति लक्ष्मण-वीरे नहिल शकति 
हात दिया कठिते भाविछे दशानन # जटिल तपस्ची बेटा भारी कि एमने 
पुलिलाम हिमालय पत्व॑त मन्दर %# ता ह'ते अधिक कि मनुष्य बेंटा भर 
केलास-पव्वेत तुलिलाम बामहाते $ कुड़िहस्ते लक्ष्मणेरे नापारि नाडिते ३७. 
लक्ष्मणे नाड़िते नारे, हैल अपमान % दूर हैते देखे ताहा वीर हनूमान 
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तारा लपक रहा हो और उसने जाकर रावण का धनुष काट डाला। और 
जो पचास बाण उन्होंने फेंके वे रावण की छाती पर बजे के समान जा गिरे || 
पचास वाण खाने के बाद रावण मन ही मन सोचने लगा, ब्रह्मा ने शेल 
दिया है, यह भी उसे याद आ गया। मंत्र पढ़कर राबण से बह शेल फेका--< 
सत्यु के समान वह शेल् देखकर भय से होश उड़ते हैं। हुँकारते हुए 
उसने वह शेल्न फेंका और स्वर्ग, सर्त्य, पाताल विस्मय करने लगे | 'शैल् 
को काटने के लिए लक्ष्मण ने बाण फेंके लेकिन शेल से टकराकर वे वाण भस्म 
हो गये। ब्रह्मा के वरदान से वह शेत्र रोका नहीं जा सकता, वायुवेग- से 
वह आकर लक्ष्मण के वक्ष पर गिरा। बीर लक्ष्मण भी शेज्न के आधात से 
वरती पर गिर पड़े। पुनः बह शेज्न रावण के हाथों में लौट गया। रणज्षेत्र में 
लक्ष्मण अचेतन होकर गिर पड़े। बीस हाथों से रावण ने लक्ष्मण को उठाना 
चाहा। चाहा कि उन्हें रथ पर उठाकर लंका में ले जाये। लेकिन लक्ष्मण 
का शरीर शत-मेरुपवेतों से भी अधिक भारी हो गया । लंकाधिपति बींस 
हाथों से लक्ष्मण को उठाने की चेष्टा करने लगा लेकिन वीर ल्त््मण को हिल्ाने 
को भी शक्ति उसमें नहीं रही। कमर पर हाथ रख क्र दशानन सोचने 
शो वा-यह जटाधारी तपस्वी केसे इतना वजनी हो गया। मैंने हिम लय, मन्दरः 
प्बेत तक को उठा लिया, उससे भी क्‍या यह मजुष्य का जासा ज्यादा भारी 
हो गया। बाएँ हाथ से मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया और बीस हाथों से मैं 
लक्ष्मण को हिला नहीं पा रह्म हूँ [॥ ३७॥ |. 5 
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रावणेर गालेते मारिल एक चड़ # चड खेये दशानन उठि दिल रड़ 

चड़ खेये दशानन लागिल घुरिते # घरिते घुरिते रावण पड़े गिया रथे 

पलाइल रावण देखिया हनूमाने # करिया पाथालि-कोला तुलिल लक्ष्मणे 

वेरि-स्पश हयेछिला पव्व॑तेर भार # सेवकेर हाते हैला तूलार आकार 

लक्ष्मणे राखिल लगे श्रीरामेर पाशे # धेयाने जीयान राम चक्षुर निमिषे३८ 
राम-रावणेर प्रथम युद्ध 


रावण बसिया आछे आपनार रथे # संग्रामेते याव राम धनुर्व्वाण-हाते 
रावणे मारिते यान पूरिया- सन्धान # हेनकाले जोड़ हाते बले हनमान 
रथे चड़ि जुझे रावण, श्रम नाहि जाने # भूमिते थाकिया तुमि जुशिबे के मने 
मोर पृष्ठे रघुनाथ, कर आरोहण # आमार पृष्ठेते चड़ि मारह रावण 
हनूमान-पृष्ठेते चड़ेने रघुवर # ऐरावते वार येन दिला पुरन्दर 
रावणे बलेन राम उपजिया क्रोध # यत दुःख दिलि, आजि लब तार शोध 
दश मुख साजायेछ नाना-अलंकारे # दश मुंड काटिया बधिब आजि तोरे 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आर यत देवे #& पड़ेछ आमार हाते, के आर राखिबे 
5: लक्ष्मण को हिला न सकने से वह अपमानित बोध करने लगा। दूर 
से हनुमान ने यह देखा और दौड़कर उन्होंने रावण के गाल पर एक मॉपड़ 
जड़ दिया। भोपड़ खाकर रावण भाग खड़ा हुआ, चक्कर खाते-खाते अपने 
रथ पर जा गिरा। रावण भागा, यह देखकर हनुमान ने अपनी बाहों में 
लक्ष्मण को उठा लिया। वेरी के स्पशे से जिस शरीर का भार पर्वत के समान 
हो गया था, सेवक के निकट वह रुई के समान हो गया। लक्ष्मण को उन्होंने 
श्रीराम के बगल में ले जाकर रखा। राम ने ध्यान-शक्ति से उन्हें पल्न भर में 
जीवित कर दिया ॥ इ४॥...ररर्र्रऱ क्‍ 
 राम-रावण का पहला युद्ध ५ 
रावण अपने रथ पर बेठा था कि राम घनुष-वाण हाथ में लिये युद्ध के 
लिए चल पड़े । राबण को मारने के लिए जो वे आगे बढ़े तो हनुमान ने हाथ 
जोड़ कर कहा, रावण रथ पर चढ़कर लड़ रहा है, उसको कोई परिश्रम से 
पाला नहीं पड़ रहा है, आप घरती पर खड़े केसे युद्ध करेंगे। है रघुनाथ ! 
आप मेरी पीठ पर सवार हो जाये और रावण का वध करें। रघुवर हनुमान 
की पीठ पर इस प्रकार बेठ गये मानो पुरन्दर ऐरावत पर विराजमान हों । 
क्रद्ध राम ने रावण से कहा, तूने आज तक जितना क्लेश पहुँचाया उसका 
बदला में आज चुकाऊँगा। तूने विभिन्न अलंकारों से अपना दशमुख सुसज्जित 
किया है, उन्‍्हों दशमंडों को काट कर आज तेरा बंध करूँगा। तू अब भेरे 
हाथ में पड़ गया है; ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर--कौन तेरी रक्षा करेगा। राम के 
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रामेरे वचने रावण ना करे उत्तर # हनूमाने देखिया कुपिल लंकेश्वर 
मारे अक्ष-कुमारे पोड़ाय लंकापुरी # वद्ध आछे घरपोड़ा, एइ बेला मारि 
बन्दी हइ्याछे बेटा, पृष्ठे लये राम # आजि दिब प्रतिफल करिया संग्राम 
निज बुद्धे बाँधा गेछे आपना-आपनि # नड़िते पड़िते नारे एश्बेला हानि 
बाछिया बाछिया एड़े चोख-चोख शर # बाणे बिन्धि हनमाने करिल जज्ज॑र 
जुझिते ना पारे हनू, पृष्ठेते श्रीराम # बाण फूटि हन्र छटिल काल-घाम 
लक्ष-लक्ष बाण मारे हन्र बुकेते # क्रोधे हनमान-वीर लागिल फलिते 
दश-योजन देह कल आड़े परिसर # दीर्घे त्रिश-योजन हइल कलेवर 
लेज कल दीर्घाकार योजन पञ्चाश # हनमानेर लेज गिया ठेकिल आकाश 
हनूमानेर लेज देखि रावणेर भय # बालि-राजेर मतपाछे लेजे बाँधि लय ३९ 
श्रीराम एड़ेत बाण ज्वलन्त आगुनि # सब-बाण काटे रावण परम-सन्धानी 
श्रीराम ऐषिक-बाण जुड़ेन धनुके % सन्धान पूरिया मारे रावणेर बुके 
बाण खेये दशानन हैल अचेतन # क्षणेके संवित पाय राजा से रावण 
डाक दिया बले राम, शुन रे रावण # मोर बाण खेये तुइ- ह॑लि अचेतन 
आजि ना मारिया तोर छिन्न करि केश # लौकिकता ल'ये जाह, येमनः सन्देश 


।िशशिशिििकीिजीजिििी थी शशि की शशि लकी यही एक ज किमी. का आज जद भोज मा या कम जल पर नम द नह किन न भीम की 





जन आज आम आओ आम का 58 8 0» 00 009 00000 00०0 # "+ी >आांक -ी आ आ आज 


वचन सुनकर, लंकेश्वर रावण की नज़र हनुमान पर पड़ी । वह बेहद गुस्सा 
हो गया। इसी ने अक्ष-कुमार को मारा, इसी ने ल्लंका-दहन किया, यह 
मंहजला इस समय बंधन में है, इसको इस समय मार डाला जाय। पीठ पर 
राम को चढ़ाकर यह इस समय बन्धन में हे, आज बदला चुकाऊँगा। अपनी 
बुद्धि के कारण ही इसने अपने आपको फंसा रखा है--इस वक्त वह हिलने- 
डुलने में अशक्त है, इसलिए अभी उस पर आक्रमण करूँ। चुन-चुन कर वह 
पेने-पने वाण चलाने और वाणों से छेद-छेद कर हनुमान को बेहाल करने 
क्षगा। पीठ पर श्रीराम के होने के कारण हनुमान लड़ नहीं सकते थे। 
वाणों के चुभने से उनके पसीना निकल्न आया। हनुमान के सीने पर ल्ाख- 
लाख वाण मारने लगा और गुस्से से हनुमान का बदन फलने लगा शरीर 
की चौड़ाई बढ़कर दश योजन की हो गयी और तीस योजन ऊँचा कलेवर बन 
गयां। पूछ को बढ़ाकर उन्होंने पचास योजन लम्बी कर दी, कि वह आकाश 
से बात करने लगी। पूछ देखकर रावण को डर लगने लगा, कहीं बालि 
रांजा की तरह यह भी न पूछ में उसे लपेट ले ॥| ३६ ॥ 


... श्रीराम ज्वलन्त अग्नि के समान वाण फेंकने लगे और रावण उनको 
कुशलता से काटने लगा। श्रीराम ने घनुष पर ऐषिक वाण चढ़ाया और 


निशाना साथ कर रावण के सीने पर मारा। वाण की चोट से दशानन 
. अचेतन हो गया। फिर थोड़ी ही देर में वह अपने होश में आ गया। राम 
ने लेतकार कर कहा, अरे रावण सुन, मेरे बाण के प्रहार से तू अचेतन हो 
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रघुवंशे जन्म मोर राम-तनाम धरि # एकदिनेर रणे आमि बैरी वाहि मारि 
आजि तोरे मारिले विवाद घुचे जाबे # ज्ञाति-बन्धु-आदि तोर अनेक बाँचिबे 
एक लक्ष पुत्र तोर, सओया-लक्ष नाति # एक जन ना राखिब वंशे दिते बाति 
शेषे तोरे बधिब करिया लंड-भंड # विभीषण-उपरे धराव उत्रदण्ड 
सभाखंड सकले रामेर कथा शुने # अद्धंचन्द्रवआाण राम प्रेन सन्धाने 
बाणे दशदिक्‌ आलो, उल्का-हेन छटे # दश-माथार मुकुट एकइ बाण काटे 
काटा गेल मुकुट, खसिल दश-पाग # भंगदिल दशानन, नाहि पाय लाम 
सारथिरे आज्ञा दिल राजा दशानन # लंकाते चालाओ रथ त्वरित-गमन 
रावणेर आज्ञा पेये सारथि सत्वर % शीघ्रगति निल रथ लंकार भितर 
काटा गेल मुकुट, पलाय दशानन # धर धर डाक छाड़ यत कपिगण 
कृत्तिवास-कवित्व शुनिते बड़ रंग # लंकाकाण्डे गान गीत रावणेर भंग ४० 


अकाले कुम्भकणर निद्राभंग ओ रावणेर सहित कथोपकथन 
भंग दिया गेल रावण पेये अपमान # पात्र-मित्र लगे बैसे करिया देयान 
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गया। आज तेरा वध न कर तेरे बाल नोच लेता हँ--लोकाचार के रूप में 
मेरा यही उपहार तू आज ले जा। मेरा नाम राम है और मैंने रघुबंश 
में जन्म लिया है। एक दिन के रण में मैं अपने शत्रु का वध नहीं करता हूँ | 
आज अगर तुमको मैं मार डाल तो रूगड़ा ही खत्म हो ज्ञायगा और तेरे 
नाते-रिश्तेदार बहुत सारे जीवित रह जाएँगे। तेरे एक लाख पुत्र हैं और 
सवा लाख पौत्र हें। में उनमें से एक को भी जिन्दा नहीं छोड़ जाऊँगा कि 
तेरे कुल्ष के दीपक के रूप में जीवित रहें । पूरा हुड़दंग मचाने के उपरान्त 
ही तेरा वध करूँगा और विभीषण पर राजछत्र शोभा देगा। उपस्थित सारे 
लोगों ने राम की घोषणा सुनी। राम ने धनुष पर अधे-चन्द्र बाण साधा | 
बांण से दशों दिशाएँ प्रकाशमय हो गई--उल्का सी बह ल्पकी। एक ही 
बाण से उन्होंने दस सिरों पर शोभायमान मुकुट काट डाले। मुकुट कट गये 
और दस पगणगड़ियाँ मी गिर गईं, यह देखकर दशानन भाग खड़ा हुआ। तब 
दशानन ने रथ चल्नाने के लिए सारथी को आज्ञा दी। रावण की आज्ञा 
पाकर सारथी द्रुतगति से रथ लेकर लंका की ओर चल पड़ा। दशानन के 
मुकुट गिर गये, और बह लंका की ओर भाग रहा है यह देखकर सारे कपि 
“कड़ी पकड़ो! का शब्द करने ल्गे। कृत्तिवास का कवित्व सुनने में बड़ा 
आनन्द आता है। लंकाकांड में उन्होंने रावण के पत्लायन का गीत 
गाया ॥ ४०।॥ द जा 
असमय क़ुम्भकर्ण का निद्राभंग और रावण से वात्तालाप 
अपमानित होकर रावण रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। सारे पात्र-मित्र 


8 हु) काश 


सभासदों को लेकर वह सभा में बेठा। चारों ओर तीस-कोटि सेनापति घेरे 
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व्विशकोटि सेनापति चौदिके वेष्टन ३६ सभा मध्ये सिहासने बसिल रावण 
रावण बले, बुझिलाम देवतार फन्दि $# एतदिने गड़ाइल, या बलिल नन्‍्दी 
कुबेरे जिनिया आसि कैलास-शिखरे # नन्‍्दी दाँड़ाइया छिल शिवेर दुयारे 
शिव-दुर्गा-दर्ने वासना आमार $# विस्तर कहिनु, नन्‍्दी ना छाड़िल द्वार 
विक्ृत बानर-मुख नन्‍दी जे दूयारी #$ मुखपाने चाहि तार दिद्ु टिट्कारी: 
कोप करि नन्‍दी मोरे दिल अभिशाप ४४ सेइ शापे पाइ आमि एत मनसस्‍्ताप 
नन्‍दी कहिलेक, आमि शिवेर किकर $£ मोरे उपहास कर दुष्ट निशाचर 
कपिमुख देखि तुई कैलि उपहास # एड मुख हबे तोर सबंधे विनाश 
फलिल नन्‍्दीर शाप एतदिन परे & पराजय करिलेक वनेर बानरे 
करेछि विस्तर तप हइते अमर %& अमर हहते ब्रह्मा नाहि दिलव॑ंर 


एड वर दिला ब्रह्मा हइया सदय # यक्ष रक्ष देवता गन्धव्वें नाहि. भय: 


सवारे जिनिब रणे, मागि निलाम वर $# सबे मात्र वाकि छिल नर ओ बानर 
भेवेछिनु भक्ष्य मध्ये एरा दुइजन # के जाने, बानर-तर दुर्जय एमन 
पुनः ब्रह्मा वर दिला अनुकूल हे: काटामुंड जोड़ा जाबे स्कन्धेते आसिये . 
देव-दानव-गंधवेते नाहि तोर डर # सवंशे मारिबे तोरे नर ओ बानर 
॥5५००३+४+ 0 4॥6 20४ आवदीयक अंध+ ी द कि टी यदि म 000 049008#04000% कप 
हैं और बीच में रावण सिंहासन पर बैठा है। रावण ने कहा, देवताओं का 
छल अब समम में आया। नन्‍दी ने जो कहा था बह इतने दिलों में फल्ा | 
कुबेर पर विजय प्राप्त कर मैं कैल्ास पर्वत पर आया। शिव जी के द्रवाजे 
पर नन्‍्दी खड़ा था। शिब-दुर्गा के दशेन के ज्ञिए मेरे मन्त में अभिल्ञाषा थी.] 
बहुत कहता रहा लेकिन नन्‍दी ने दरवाजा नहीं छोड़ा। बन्दर सरीखे विक्ृत 
मुखवाले नन्‍्दी की मैंने बहुत खिल्ली उड़ाई। गुस्से में आकर ननन्‍्दी ने मुझे 
शाप दिया। उसी शाप से मेरे मन में इतना दुख है । ननन्‍्दी ने कहा, मैं 
शिव का किंकर हूँ। तू दुष्ट निशाचर मेरा कपिमुख देखकर उपहास कर 
रहा है। इसी मुखवाल्ों द्वारा तेरे बंश का विनाश होगा। ननन्‍्दी का शाप 
इतने दिलों में फला। मुकको बन के वानसें ने पराजित किया। अमर 
बनने के लिए मैंने कितनी ही तपस्या की है लेकिन फिर भी ब्रह्मा ने मुझे 
अमरत्व का वर नहीं दिया। ब्रह्मा ने सदय होकर यह बर दिया कि यक्षों, 
राक्षसों, देवताओं और गन्धवों से सुकको कोई सय नहीं रहेगा--सभी पर 
मुझको विजय प्राप्त होगी-यही वर मैंने उनसे माँग लिया। बाकी रह गये 
नर ओर वानर--ये तो मेरे भव्य हैं ऐसा सोचा था मैंने। कौन जानता था 


बह 


कि नर और वानर इतने दुजय होते हैं। फिर ब्रह्मा ने मेरे अति सदय होकर 


बर दिया कि मेरे कटे मुंड फिर से स्कन्ध से जुड़ जायेंगे। देबौं-दानवों-गन्धवों 
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से तुके कोई भय नहीं। नर और वानर ही तेरे सारे वंश को नष्ट करेंगे। 


ये ब्रह्मा के वाक्य थे, इसमें कोई बात अन्यथा नहीं हो सकती । इतने दिलों 


लंका काण्ड १३३ 


ब्रह्मार वचन इहा, कभ नहे आन % एतदिने पाइलाम बड़ अपमान 
सर्वांग पुड़िछझे मोर मनुष्येर वाणे % राजा हैये हारिलाम, जिने कोन जने 
निद्रा जाय कुम्भकर्ण, जामरिवेक कबे # विचार करिया देख सभाखंड सबे 
जाय अद्ध लंकापुरी कुम्भकर्ण-भोगे &£ छयमास निद्रा जाय, एक दिन जागे 
पाँच मास गत, निद्रा एकमास आछे # आजिलंका मजिले से कि करिबे पाछे 
कुम्भकर्ण जागाइते करह जतन # प्राणसत्वे मोर जेन हय सचेतन& १ 
एत यदि आज्ञा दिल राज लंकेश्वर # तिन लक्ष रक्ष: चले कुम्भकर्ण-घर 
भेक्यदत्य मध-मास अनेक प्रकार # सुगन्धि चन्दन-पुष्प आने भारे-भार 
पाले-पाले महिष-हरिण आने कत # छागल गाडल नाहि हय परिमित 
सोनार निर्मित गृह अति मनोहर # विश्वकर्मा-निर्मित विचित्र बहुतर 
सारि-सारि सोनार कलस-सब साजे & नेतेर पताका उड़े, जयघंटा बाजे 
विश-योजन घरखान दीर्घ-निरूपण 3६ आड़े दश-योजन देखिते सुगठन 
चारिक्रोश जुड़े द्वार आड़ेते निर्णय # दीघेते योजन-अष्ट, दृष्ट नाहि हय 
चारिदिके एइरूप द्वार शोभे चारि ४: मध्ये-मध्ये गवाक्ष शोभिछे सारि-सारि 
रत्नखाटे कुम्भकर्ण घुमे अचेतन $ नाकेर निश्वास जेन प्रलय-पवन 
जज असल अत अल लत क लक गीत शत अत 8 8 अर कहा हलक 
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में मुकको इतना बढ़ा अपमान सहन करना पड़ा | भजुष्य का वाण खाकर 
मेरा सारा तन-बदन जला जा रहा है। राजा होकर भी में हार गया जिसको 
कोई हरा नहीं सकता था। कुम्मकर्ण निद्रा में मस्त है, जाले कब उसकी नींद 
हूटेगी। सारी सभा से मैं यह विचारने का अनुरोध करता हूँ कि आधी 
लंका-पुरी कुम्भकण के भोग में स्वाह्य हो जाती है। छह महीने सोता है तो 
एक दिन जागता है। पाँच महीने बीत चुके हैं और एक महीना शेष है । 
अगर आज ही लंका ध्वंस हो जाय तो बाद में जागकर वह क्‍या करेगा। 
इसलिए उसे जगाने का यत्न करें--कि वह जीवितावस्था में सचेतन हो 
जाय || ४१॥ द 

... जब राजा लंकेश्वर ने यह आज्ञा दी तो तीन लाख राक्षस कुम्मकर्ण के 
गृह को ओर चल पड़े । तरह-तरह के भोजन-पदार्थ एवं मदिरा-मांस लेकर 
वे चले । सुगन्धि, चन्दन और ढेर के ढेर पुष्प भी लेकर वे चल्े। बे 
नजाने कितने भेंसे, हिरत और बकरे ले चले जिनकी कोई गिनती नहीं | 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वणे का बना वह भवन वड़ा ही विचित्र और सुन्दर 
है। पंक्तियों में सोने के कल्श सजे हुए और बस्त्र निर्मित पताकाएँ फहरा 
रही हैं और जयघंटे वज रहे हैं। भवन की लम्बाई तीस योजन है और चौड़ाई 
द्स योजन। लम्बाई में दरवाज़ा चार कोस का है तो ऊंचाई में आठ 
 योजन--आओंखों से दिखाई नहीं पड़ता। भवन के चारों ओर इस प्रकार के 
चार दरवाजे शोसित हो रहे हैं और बीच-बीच में गवा्तों ( मरोखों ) की 
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4०5 


यारेर निकठेते जे राक्षस आसे $६ उड़ाइया फेले तारे नाकेर निश्वासे 
टानिया प्रश्वास जबे लय निशाचर # राक्षस कतेक ढोके नाकेर भितर 
ये-सब राक्षस जाने सन्धि उपदेश $ अनेक शक्तिते घरे करिल प्रवेश 
अंग-भंगे आलस्ये जखन तुले हाइ # मुखेर गह्लर येन बड़ गड़ खाइ 
कि रूपेते कुम्भकर्णेर हबे निद्राभंग % कत-शत निशाचर करे कत रंगं 
बाजाइल लक्ष-डाक चारिदिके बेड़े $ निद्रा जाय कुम्भकर्ण, कर्ण नाहि नड़े 
घड़ा-बड़ा चन्दन डालिया दिल बुके % सुगन्ध-शीतले आरो निद्रा जाय सुखे 
बाजाय कानेर काछे तिन-लक्ष शाँख # द्विगुण बाड़िल आरो नासिकार डाक 
शख-ताक-गर्जन गभीर महाशब्द # शंकाय लंकार लोक ह.ये रहे स्तब्ध 
पाले-पाले आनिल ये छागल गाड़र $ प्रवेश कराय तार नाकेर भितरं 
तिलाद्/ओ नासारन्ध्रे रहिते ता पारे # निश्वासे पड़िल उड़े दिग-दिगन्तरे 


_ यतेक प्रबन्ध करे निशाचरणणे # ब्रह्मा-वरे निद्रा जाय, किछ नाहि जाने 


रावण-गोचरे वार्ता कहिल सत्वरे # राजाज्ञाते राक्षसेरा चारिभिते मारे 


. राजश्राता बलि केह नाहि करे डर # बुकेर उपरे मारे वृक्ष ओ प्रस्तरं 
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पंक्तियों भी सुशोभित हैं। रत्ननिर्मित पलंग पर कुम्भकर्ण निद्रा में अचेतन 
है। नाक से जो श्वास छोड़ रहा है वह मानों प्रलय का पतन हो। दरवाजे 
के निकट जो भी राक्षस जा पहुँचता उसी को उसाँस दूर उड़ा ले जा रही है। 
जब वह साँस खींचता तो कितने ही राक्षस खिंच कर नाक के भीतर जा 


पहुँचते। जिन राक्षसों को कौशलों का पता है वे ही काफी शक्ति के साथ 
भवन में प्रवेश कर सके। आल्स्थ से जब भी वह जमुहाई लेने लगता तो 


उसका मुँह एक खाई की तरह लगने लगता। कुम्भकर्ण की निद्रा केसे टूटे 
हि हक | श्र [अप (५ सर गे 
इस पर संकड़ीं निशाचर कितने ही प्रकार के तमाशे करने लगे। चार 


ओर से घेर कर एक लाख धौंसे बजाये गये। कुम्मकर्ण सोता ही रहा उसके 


कानों में जू नहीं रेंगी। सीने पर घड़ों चन्दन डैंडेला गया--सुगन्ध और 
शीतलता पाकर वह और भी सुख से सोने लगा। कानों के पास तीन लाख 
शंख बजने लगे। नाक का स्वर दुगुना हो गया। शंख और नाक के गर्जन 


से घोर नाद होने लगा और शंका से लंका के निवासी स्तब्ध रह गये। जो 


ढेर के ढेर भेड़ और बकरे लाये गये थे उनको उसकी नाक में प्रवेश करा 
दिया गया। ज्षणभर के लिए भी वे नथुनों में टिक न सके, साँस से वे दिगि 
'दिगन्तरों की ओर उड़ गये। जितने ही प्रवन्ध निशाचर करने लगे, बह्मा 
के बर से वह सोता ही रहा और कुछ भी न जान सका। तब तुरन्त ही 
. *संबं लोगों ने जाकर रावण से यह वार्ता सुनाई। राजा की आज्ञा पाकर वे 
चारों तरफ से उसे पीटने लगे--राजा का भाई जानकर कोई भी डरा नहीं। 
_ इसके सीने पर पेड़ और पत्थर बरसाने लगे। कोई-कोई तो उस पर ताव 


ज्क् 





नोचने लग गया तो कोई शेल और शूल्र घँसा देने लगा। तो कोई उसके 


न जान सका। मार खाकर कुम्मकणे के शरीर का रंग उड़ गया तो सभी 
राक्षसों ने कहा कुम्भकर्ण मर गया। महोदर ने कहा, मेरा एक परामशो 


ले आए। बे कुम्भकर्ण के बिस्तर पर लेट गयीं और उसका सारा अंग चन्दस 


लंका काण्ड | श्३र 


मुबल मुद्गर केह अंगे मारे तेड़े # सॉड़ासिते मांस टाने, शेल-शुल फोंड़े 
केह कामड़ाय, केह चले धरि टठाने # ब्रह्मा-वरे निद्रा जाय, किछइ ना जाने 
सार खेये कुम्भकर्ण हुइल विवर्ण # सकल राक्षस बले, मैल कुम्भकंण 
महोदर बले, एक युक्तिमने गणि # लंकार भितर हैते आनह कामिनी 
शोयाओ से सबाकारे कुम्भकर्ण-पाशे & आपनि जागिबे वीर नारीर परशे 
एत शुनि सब वीर धाइल सत्वर # विद्याधरी-तुल्या नारी आनिल विस्तर 
शुद्ल ताहारा कुम्भकर्णर आसने # स््बाग लेपन तार करिल चन्दने 
तार पाशे कन्या-सब करे आलिगन # अति-सुशीतल लागे कन्या-परशन 
एके कुम्भकर्ण, ताहे स्त्रीगण पाइया #% पाश फिर शोय वीर अंग मोड़ा दिया 
नाकेर निश्वास येन प्रलयेर झड़ %& भय पेये कन्या-सब उठि दिल रड़ 
महोदर बले, एक युक्ति अनुमानि # मदिरा-मांसेर देह खलिया ढाकनि 
जागाइते ना पारिबे ए-सब प्रबन्धे & आपनि जागिबे वीर मद्य-मांस-गन्धे४२ 
अनन्त-बासुकि येन तुलिलेक हाइ # चर्द्र-सूर्य दुइ चक्ष देखिया डराइ 
घृणित-लोचन वीर उठि बसे खादे # निद्राभंग हये तबे कुम्भकर्ण उठे 


में आकर मूसल और सुद्गर चलाने लग गया। कोई तो संड्सी से मांस 


बाल नोचने लगा। पर वह ब्रह्मा के वरदान से निद्रामर्न रहा, कुछ भी 


मानो। लंका के भीतर से कामिनियों को ले आओ और सबको कुम्भकण के 
बगल में लिटा दो। नारी के स्पशे से स्वयं वीर जाग जायगा। इतना 
सुनकर सभी वीर तुरन्त दौड़ पड़े और अनेक संख्या में विद्याधरी नारियों को 


से पोत दिया। बगल में लेट कर जब इन नारियों ने उसे आलिंगनबद्ध किया 
तो कुम्मकर्ण को इन नारियों का स्पर्श बड़ा सुखद लगा। एक तो कुम्मकर्ण 
है फिर नारी का स्पशे। अंगड़ाई लेते हुए बीर ने करवट बदली। नाक से 
निकलने वाली निःश्वास मानों प्रत॒य की ऑंधी हो, डर कर सभी नारियों 
भाग खड़ी हुईं। महोदर ने कहा, एक युक्ति मेरी और सुन लो । मदिरा 
और मांस के पात्रों के ढक्कन खोल दो । इन सब तरकीबों से उसे नहीं जगा 
सकोगे। वह स्वयं मदिरा मांस की गन्ध से जाग जायगा ॥ ४२ ॥ 


मानों अनन्तनाग ने जमुहाई ल्ी--चन्द्र-सूय जेसे धधकती दो आँख 
देखकर डर लगता। नींद से जागकर कुम्मकर्ण उठ कर पलंग पर बेठ गया 
और उसके दोनों नेत्र उस समय घूर्णित हो रहे थे। बिस्तर पर बेठकर बीर 
निशाचर ने कहा, किस कारण तुम लोगों ने मुकको बेवक्त नींद से जगा दियां। 





शरे६ . कृत्तिवास रामायण 


शय्याय बसिया वीर विशाचरे बले % क्ि.लागिया निद्राभंग करिलि अकाले 
अकाले जागालि मोरे, छोट नहें काज # कोनबेटा उल्लंघने रावणमहा राज १४३ 
धेये गिया रावणे बले निशाचर ४६ कुम्भकर्ण जागिलेन, शुन लंकेश्वर 
भाइके देखिते हैल रावणेर साध # कुम्भकर्ण जानाइल .रावण-संव दि 
शय्या हैते उठि वीर चक्षे दिल पानि # भक्षणेर द्रव्य दिल थरे थरे आतनि 
मद्यपात करिलेक साताश-कलसी # पत्व॑त-प्रमाण मांस खाय राशि-राशि 
हरिण महिष वरा सायटिया धरे % बारो-तेर-शत पशु खाय एक बारे 
कुम्भकर्ण बले, बुझिलाम अनुमाने % अकाले जागाय मोरे याहार कारणे 
कोन लाजे इन्द्र बेटा दिते एलो हाना # वारे वारे हेरे जाय ना भावे भावना 
आछक इन्द्रेर काज, यम यदि आसे ४£ यम हये ताहारे गिलिब एकग्रासे १ ४४ 
विरूपाक्ष राक्षस से धर्म्म-अधिष्ठान # जोड़हाते कहे कुम्भकर्ण-बिद्यमान 
देवे कोप न कर, निर्दोष पुरन्दर # प्रमाद पाड़िल एत नर ओ वानर 
शुपंगखा गियाछिल पंचवटी-बने # अग्रे तार नाक-कान काटिल लक्ष्मणे 
श्रीरामेर सीता राजा आने सेइ रोबे ४६ सागर डिंगिया हनू लंकापुरे आसे 
लंका दुग्ध करिल वानर हनूमान # तुमि थाकते लंकार एतेक अपमान 


असमय ही तुम लोगों ने मुकको जगा दिया है--यह कोई सामान्य काम नहीं | 
महाराजा रावण को आज्ञा का किसने उल्लंघन किया १।| १७३ || 
राक्षसों ने दौड़कर रावण से जाकर कहा, सुनो लंकेश्वर, कुम्भकर्ण जाग 
पड़ा है। रावण का जी चाहा कि भाई को देखें। रावण का सन्देश कुम्भकर्णे 
को भेजा गया। बिस्तर से उठकर वीर ने आँखों पर पानी का छींटा मारा । 
तरह-तरह को भोज्य-सामग्री लाकर सामने रख दी गई। उसने सत्ताईस 
घड़े मदिरा के पी डाले और पबत के ढेर के समान मांस खा गया। भेसे: 
हिरन और वराह पकड़-पकड़ कर वह खाने लगा। एक-एक निवाले में वह 
बारह-तेरह सो जानवर खाने ल्गा। कुम्मकर्ण ने कहा, मैंने अनुमान लगा 
लिया है कि मुफककीो किस कारण असमय जगा दिया गया है। यह इन्द्र भी 
केसा निलेज्ज है फिर धावा बोलने आ गया। बार-बार हार जाने पर भी _ 
उसको कोई चिन्ता नहीं। इन्द्र तो अलग रहा, अगर यम भी आ जाये ते 
उसका यम बनकर में उत्तको भी निगल जाऊँगा। १४४७ || है 
धर्म का पुजारी विरूपाक्ष नामक एक राक्षस था। उसने हाथ जोड़ कर 
कुम्भकर्ण से कहा, देवताओं पर नाराज मत हो, पुरन्द्र निर्दोष है। नर और 
बानर यह प्रमाद ले आए हैं। पंचवटीवन में सूपैतरता गयी थी, वहाँ लक्ष्मण ने 
उसके नाक-कान काट डाले | उसी क्रोध में राजा रावण जाकर श्रीराम की सीता 





..._ को ले आया। सागर लॉध कर हनुमान लंकापुरी आया और उस बन्दर हनुमान 





ने लंकापुरी जला डाली । तुम्हारे रहते हुए लंका का इतना बड़ा अपमान हो | 


- औड: कफ क 
स्का के की] 


लंका काण्ड द .. 8३७ 


प्रमांद करिछे नर-वानर आसिये #राजा-प्रजा रयेछे तोमार मुख चेये १४४५ 
कुम्भकर्ण बले, आगे जिने आसि रण # तबे त भेटिव गिया भाई दशानन 
एते बलि कुम्भकर्ण चले रणमुखे # महोदर भाइ गिया कहिले सन्मुखे 
राजार नाहिक आज्ञा रणे दिते हाता % केमने जाइबे युद्धे नां करि मन्त्रणा 
यात्राकाले कुम्भकर्ण आरो खेते चाय # राजभोग-द्वव्य आनि राक्षसे योगाय 
बहुदिन अनाहारे खाय बाड़ाबाड़ि # मद खेये उजाड़िल सातशत हाँड़ि 
नहेसे सामान्य हाँड़ि,कि कब व्याख्यान # पंचिशेर बन्द जेन घर एक खान 
महारक्त कत खाइल, संख्या नाहि हय # पाले पाले शूकर मनुष्य कुड़ि छय४६ 
यात्रा करि चलिलेन कुम्भकर्ण-वीर # मेव हैते सूर्य येन हुइल बाहिर 
पव्वेत-प्रमाण उच्च लंकार प्राचीर # प्राचीर जिनिया कुम्भकणर शरीर 
चेले जाय  पथे, येन सुमेरु-समान # देखिया त बानरेर उडिल परान 
देरशने भंग दिल यत कपिगण #आश्वासियाराखिलराक्षसविभीषण४७ 
विभीषण-आश्वासे रहिल कपिगणे # रघुनाथ जिज्ञासा करेन विभीषणे 
एतदिंन कोथा छिल॑ एइ महावीर # विभवन जिनिया त दुर्ज्जय शरीर 





नर और वानर आकर विपत्ति मचाये हुए हैं--राजा-प्रजा सभी तुम्हारा मुँह 
देख [अर्थात्‌ आसरा कर] रहे हैं। १४५॥ 
:.. कुम्भकणे ने कहा, पहले जाकर में रण में जीत आऊँ, फिर भाई दशानन 
से भट करूँगा। इतना कह कर कुम्भकण रणक्षेत्र की ओर चल पड़ा । भाई 
मंहोद्र उसके सम्मुख पहुँचकर बोला, रण में धावा बोलने की आज्ञा राजा 
नहीं मिली है, बिना परामश किये युद्ध में केसे जाओगे १ यात्रा के समय 

कुम्भकर्ण ने ओर भी खांना माँगा। राक्तसों ने राजभोग लाकर रख दियां। 
लम्बी अवधि तक निराहार रहने के कारण खाने में कुछ अधिकाई भी की | 
सात सी होंडी मद्रा पी डाली उसने। वे हॉडियोँ भी कोई ऐसी-बेसी नहीं 
थीं--उनका क्या बखान करूँ। एक-एक मानो विशाल कक्ष सा हो। कितना 
महारक्त वंह पी गया इसका कोई हिसाब ही नहीं। सुअरों के कई जत्थे 
और छब्बीस मनुष्य भी ॥ ४६॥ 

वीर कुम्भकण ने यात्रा की तो लगा मानों बादलों में से सूये निकल आया । 
लंका का ग्राचीर पर्वेत के समान ऊँचा है--और कुम्भकणे का शरीर उससे 
भी ऊँचा है। पथ पर चलते समय लगता कि सुमेरु पर्वेत चला जा रहा है 
उसको देखकर बन्दरों के प्राण सूख गये। देखते ही उनके पर उखड़ गये 
विभीषण ने उन्न लोगों को आश्वासन देकर किसी प्रकार से रोका ॥ ४७ ॥ 

विभीषण के आश्वासन पंर केपि रुक गये। रघुनाथ ने विभीषण से 
पूछा, इतने दिनों तक यह वीर कहाँ रहा। इसका डील-डौल तो दुजय सा 
लगता है सैन्य का अनुमान लगाये बिना ही में समुद्र पार कर चला आया । 











शरद कृत्तिवास . रामायण 


“ना: बुझे कुठक अमि-करियाछि पार ॥ डहार-संग्रमे कारो नाहिक निस्तार 


त्विभीषण: बले, -शुन -रामः रघुवर #॥ उम्भकर्ण नामे: मम मध्यम सोदर 
हार वरेते राजा: दशानन युझे # कुम्भकर्ण-वीर .: 8. आपनार तेजे 
रोड हाते कुम्भुकर्ण . यदि करे -रण,#% उकदणडे जिनिते पॉर्ये. तिभुवन 
:कुम्भकर्ण भ्रमिष्ठ: हुइल जेइकाले पृतिका-घरेर. नारीगणे धरि गिले 
:सवर्ग-विद्याधरी-आदि विस्तर 'रूपसी # धरे थ रे खाइल अनेक मुनि-ऋषी 


“कोप करि पुरन्दर बज्र-अश्र “होने #. बच्च-अस्त्र - ग्रिलेछिल अमरेर ; रंणे 
ऐरावत-दन्त . उपाड़िया - एकटाने % सेइ - दन्त. प्रहारिल . सहस्नलोचने 
"मूच्छिया पेड़िल , इन्द्र ,बरणी-उपर %# अमर बलिया ताइ बाँचे पुरन्दर. रद 
कुम्भकर्ण-कथा. शुन राजीव-लोचन #£ गोकर्ण-परेते: . तप... करि. ,तिनजल 
जहा वर दिला. तबे. भाइ तिनजने $ प्रथमे >दिलेन वर ज्येष्ठ. दशानने 
अह्या बले, तिभवन. जितिब- वेग कनर-वानरेरे:.हाते _ सबंशे :निधन 


34 है ये आमारे विधाता दिला वर # सेइ. बरे - देख आपि हयेछि अमर 
बर दिते गेल ब्रह्मा, कुम्भकर्ण-स्थान # इन्द्रआदि :दैवतार उड़िल - पराण 





इसके साथ संग्राम में तो किसी की भी जान यह बी 7577० संग्राम में तो किसी की भी जान : नहीं .बचेगी।- विभीषण ने कहा, 
है. राम रघुवर सुनो, यह मेरा मध्यम सहोदर कुम्भकर्ण है।. राजा दशानन 
ब्रह्मा के बर की शक्ति से जडू करता है किन्तु कुम्भकणे अपनी ही शक्ति से 
जूऊता है। हाथों में गदा लेकर यदि कुम्भक् :थुद्ध में. उतरे तो एक दंड में 


|] 


नह तीन लोक पर विजय पा सकता है।...जिस समय कुम्मकर्ण ने जन्म लिया. 


था उस समय सौरी में उपस्थित नारियों को. कई पकड़ कर लीलने, लगा 
था। स्वर्ग की बिद्याघरी _ आदि असंख्य .रूपबतियों-को और, अनेक मुनि 
ऋषियों को इसने पकड़- | * के खा डाला। गुस्से में आकर पुरन्द्र (इन्द्र) ने 
इस पर बज्ञ फेका था सो इसने. उस वज्र को भी ल्ील-लिया था |  ऐरावंत 


का दोत उखाड़ कर उसी दात से उसने. : सहखलोचन पर. प्रहार - किया. था।. 


मूच्छित होकर सहखलोचन (इन्द्र) धरती पर गरिस पड़ा था। केवल अमर होने 
के कारण ही परन्द्र का जीवन बच गया था | 45. बा आ की 

___ दे राजीवलोचन राम ! तुमको कुम्भकर्ण के सम्बन्ध में सुनाता हूँ। हम 
तीनों गोकर्णपुर में तपस्या कर रहे थे; प्रसन्‍्ने होकर ब्रह्मा ने हम तीनों को वर 
दिया।. आरमस्म में उन्होंने ज्येष्ठ दशानन. को बर दियां कि रावण तीनों 


5. 


लोकों पर विजय आप्त करेगा. किन्तु नर और वानर के हाथों उसका सपरिवार 


निधन भी होगा।, तुष्ट होकर विधाता ने मुझे भी वर दिया और सी के 
करण मैं अमर हो गया हूँ। जब . ब्रह्मा कुम्भकर्ण को वर देने को  चत्ना तो 


“| आदि देवताओं के प्राण सूख. गये | बिना पर पाये हुए कुम्भकर्ण को 


बिना वरे कुम्भकर्ण देखि लागे डर % सृष्टिनाश करिबे ब्रह्मार पेले वर- 


नस्लकलननताउकद-न्‍-- पक ०० _ 


+ ७0४ पका लक 


| 


देख कर ही डर लगता है, जह्य का वर सिलते ही यह सारी सृष्टि का नाश 


$ ने 28 ही ही ए 
: को भेज दिया। देवी सरस्वती ज्ञाकर उसकी जिह्ा पर वेठ गई। ब्ह्या ने 
पूछा, कुम्भकर्ण, कौन सा वर चाहते हो। कुम्भकर्ण ने कहा, ब्रह्म, में और 


- लंका काण्ड हर १३९ 


'यतेक -देवतागण -हये  एकंमति # युक्ति करि पाठाइला देवी सरस्वती 
देवी गिया बसिलेन कण्ठेर उपर-# ब्रह्मा बले, कुम्भकर्ण, चाह कोन वर 
क्रुम्भकर्ण बले ब्रह्मा, नाहि चाहि आनि # चिरकाल निद्रा जाइ, करह विधान 
ब्रह्मा बले; - दिनु वर, चाहिलें येमत # दिवानिशि निद्रा जाह ह'थे अचेतन 
वर - शुनि शोकाकुल हइल रावण #ःकान्दिया धरिल गिया ब्रह्मार चरण 
'रावण बलिल, सृष्टि सृजिले आपंनि # आपनि विनाश केन कर पद्मयोनि 
तोमार वचन कु ना हंंइबे आंन # निद्रा-जागरण - प्रभु, करह विधान 
ब्रह्मा बले, दिनु वंर, शुनहं रावण # छयमास निद्रा एक दिन जागरण 
अद्भुत धरिबे बल, अद्भुत आहार # काँचा-निद्रा भंग हले से-दिन संहार 
एत बलि चतुर्म्मुंब- करिल गमन # कुम्भकर्ण हइल निद्राय अचेतन 
स्कन्धे करि निवासे आइनु दुइ भाई #£ कुम्भकर्ण कथा एड, शुनह गोसाँइ 
'काँचा-निद्रां भंग आजि ह येछे उह्ार #£ अवश्य तोमार हाते हइब संहार ४९ 
शुनि हरंषित हैल श्रीरांम-लक्ष्मण # कुंम्भकर्ण गेल तबे भेटिते रावण 
कुम्भकर्ण देखिया रावण कुतूहली-४# सिहासन -हैते उठि करे कोलाकुलि 
कुम्भकर्ण रावणेर बन्दिल चरण ७४ बसिते दिलेन राजा रत्न सिंहासन 


कर देगा। सभी देवताओं ने परामशे के उपरान्त एकमत होकर देवी सरस्वती 





कुछ नहीं चाहता हूँ, सदा सो सकूँ इसका विधान दो। ब्रह्मा ने कह, जेंसा 
वर मॉँग- रहे हो वेसा ही दे रहा हूँ। .रातोंदिन तुम निद्रा में अचेतन रहा 
करो। वर सुनकर राबण बड़ा दुखी हुआ और जाकर उसने ब्रह्मा के चरण 
पकड़ लिये। रावण ने कहा, हे पद्मययोनि, तुमने स्वयं ही सर्जन किया तो स्वयं 


हीं विनाश क्यों करने लग गये। तुम्हारा कहा हुआ कभी दल नहीं सकता, 


निद्रा और जागरण दोनों का विधान दो । ब्रह्मा ने कहा, सुनो रावण ! मैंने 
बर दे दिया, छह महीने यह निद्रा में रहेगा और एक दिन जागेगा । अदूभुत 
बलशाली होगा और अद्भुत भोजन भी होगा। .असमय नींद हटने पर 


इसका विनाश -होगा। इतना कहकर चतुरानन चल्ल दिये और कुम्मकणे 


लिद्रा में अचेतन हो गया । उसको .कन्धे पर लाद कर हम दोनों भाई घर 


ज्जौट आए। सुनो प्रभु, यही है कुम्भकर्ण की कथा। आज उसको नींद 


अंसमय टूटी है, अत: तुम्हारे हाथ ही उसका निधन होगा ॥| ४६ || 


ँं ॥ हु | 
: : यह सुनकर राम-लक्ष्मण: दोनों बढ़े प्रसन्ञ हुप। तब कुम्मकणे रावण से 


भंट केरने गया। कुम्भकर्ण को देखकर रावण ने सिंहासन से उत्तर कर 


उसको बाहों में बाँध लिया। कुम्मकर्ण ने रावण के चरणों की बन्द्ना की 
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पुरन्दर को हराया है। में सागर सोख डाल 


१४० कृत्तिवास रामायण 


कुम्भकर्ण बले, तव कारे एत डर ४ आज्ञा कर, काहारे पाठांब यमधर 
आमिहं थाकिते तव कारे नाहि डर $& कतबार  जिनियाहछि यम॑-पुरन्दर 
सागर शुषिब आजि, खाइब आगुनि # गशूले ख़ान-खान करि काटिब मेदिनी 
चन्द्र-सू्य॑ चिबाइया फेलाइब दाँते # प्रथिवी उपाड़ि फेलाइब खरख्नोते 
सप्तह्वीपा' धृथिवी करिब खंड-खंड # तिभवन-उपरे. धराब छत्र-दंड 
'एतेक बलिया वीर जिज्ञासे तखन %# नर-वानरेर संगे युद्ध कि कारण 
रावण बले, निद्रा जाओ ह'ये अचेतन # किरूपेते जानिबे एतेक विवरण 
तिन सहोदर मोरा, भग्नी मात्र एका # जननीर आदरेर कन्या. शूप॑णखा 
विधवा ह॒इया भग्नी कान्दिल विस्तर # मने-मने वासना थाकिते स्वतन्तर 
शिवेर साधना-हेतु रहे स्थानान्‍्तरे # स्थान दिया राखिलाम सागरेर पारे 
संगे दिनु दुइ भाइ खर ओ दूषण # चौदह-हाजार निशाचर ताहार भिड़न 
एइरूपे शूर्पणएखा किछदिन थाके # देवेर निबंन्ध भाइ, कि कब तोमाके 
'राजा दशरथ छिल अयोध्यार धाम #£ चारि-पुत्र हय तार, ज्येष्ठ पुत्रराम 
भरतेरे दिल राज्य, ना दिल ताहारे # दुर्भाार पुत्र बलि दिल दूर करे 
वनेते आइल राम हइया संन्यासी # संगेते लक्ष्मण भाई, भार्या से ऋपसी 


कक लव ललित आय (आल के के 00% तक ला 2 2 अल कल पद हे 





और राजा ने उसको बेठने के लिए रत्न-सिहासन दिया । कुम्मकणे ने कहा, 
तुमको किससे भय है मुझे बताओ, मैं उसको यम के घर भेज दूँ। भेरे रहते 
तुमको किसी का भी डर नहीं होना चाहिए--कितनी ही बार मैंने यम और 
॥ [» आग खा डालू और भूमण्डल्न 
को शूल्र से खंड-खंड कर डालू । चन्द्र-सूर्य को दाँतों से चबाकर फेंक . दूँ, 


'शथ्बी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूं । सप्तद्वीपवाली इस प्रथ्वी कौ में खंड- 
खंड कर डालूँ और तीनों लोकों पर तुम्हारा अभुत्व हो जाय। इतना कह 
कर बीर ने पूछा, यह नर-वानर के साथ युद्ध किस कारण हुआ। रावण. 
ने कहा, अचेतन हो तुम सोते रहते हो, इतना सारा विवरण तुमको केसे 

मालूस हो सकेगा। हम तीन सहोदर हैं और बहन सिंफ एक है। जननी 
की लाइली बेटी और हमारी बहिन सूपणखा। विधवा होकर बहुत . सेती 
“रही और मन ही मन स्वतंत्र रहने का विचार करने ल्गी। शिवजी की 
साधना के निमित्त वह अन्य स्थान पर रहना चाहती थी। मैंने उसे समुद्े 


के पार स्थान देकर रखा। खर और दूषण दोनों भाइयों को उसके साथ 
कर दिया जिनके साथ चौद॒ह हजार (राज्षसों की सेना भी थी। इस प्रकार 
सूर्पणखा कुछ दिनों तक रही। लेकिन दव का फेर तुमको क्‍या बताऊँ भाई: 
अयोध्या में राजा दशरथ थे। उनके चार पुत्र हैं| ज्येष्पुत्र राम को राज्य 
न देकर उसने भरत को राज्य दिया और राम को घर से भगा दिया-। 


राम संन्यासी बनकर बनमें आया। ड्सके साथ उसका भाई लक्ष्मण और 


न 
5 5 ४४0७४ मनन मनिश 





लंका काण्ड १४१९ 


कुंड बाँधि छिल बेटा पञचवटी-वने गपणखा ग्रियाछिल' पृष्प-अन्वेषणे 
शूपणखार नाक-कान काटिल लक्ष्मण # परितापे युद्ध करे खर ओ दूषण 
उद्ध करि रामचन्द्र मारे सब्व॑जने & भग्नी आसि कान्दिलेक धरिया चरणे 
शपणखा-परिताप सहिते ना पारि # आमि गिया हरिया एनेछि तार नारी 
बुझिते ना पारि, बेटा फेरे कत रंगे # मितालि करिल गिया वानरेर संगे 
सुग्रीव बालिर भाइ, किष्किन्धाय थाके ३६ कटक सञ्चय कल सेवा करि ताके 
आज्वञाकारी करियाछे यत कपिगणे # बुड़ा एक भल्लुक मिलेछे तार सने 
सेंइ बेटा कृमन्त्रणा देय निरन्तर # वक्ष-अस्तरेते बान्धे अलंघष्य सागर 
सेइ बाँध व'ये कपि एसेछे अपार # घिरेछे कनक-लंका चारिटा दुयार 
व सेछे पश्चिम-द्वारे से राम-लक्ष्मण ४६ बड़-बड़ तिशाचरे करिल निधन 
रब कैकर नर-वानरेर रण # विपदे पड़िया तोमा क रेछि चेतन५० 
उम्भकर्ण बले, शुन भाइ दशानन ५६ शुनाले आश्चर्य कथा, ए आर केमन 
यदि राम-लक्ष्मण सामान्य हैत नर % जलेर उपरे केन भासिवे पाथर 
वनेर वानर बद्ध ये रामेर गुणे % सामान्य मनुष्य ताँरे ना भाविह मने 
उम्भकर्ण बले, हेन लय मम मन »£ मायाते मनुष्य-रूप 8 मम देव-तारायण 


रूपवती भार्या सीता भी आई। पंचबटी के वन में कुटिया बनाकर रहता 
था। एक दिन फूल तोड़ने सूपणखा वहाँ गई तो लक्ष्मण ने उसके ताक-कान 
काट लिये। खर और दूषण ने युद्ध किया। युद्ध में रामचन्द्र ने सबको मार 
ला। बहन ने आकर चरण पकड़ लिया और रोने लगी। सूर्षणखा का 
क्लेश मुझसे सहा नहीं गया। मैं जाकर उसकी नारी को चुरा लाया। 
समक में नहीं आता यह हीन कितना छल्ल-छन्द जानता है। इसने जाकर 
वानरों के साथ मित्रता कर ली। बाली का भाई सुप्रीव किस्किन्ध्या में रहता 
है। उसकी सेवा कर इसनें सेना का जुगाड़ कर लिया। सारे कपियों को 
इसने आज्ञाकारी बना लिया है। इसके साथ बूढ़ा एक भालू भी ( जाम्बवान ) 
आ जुटा है। वही धूत॑ बेठे-बेठे परामर्श देता रहता है। पेड़ और 
पत्थरों से उसने अलंब्य सागर को बाँध डांला है। उसी बाँध पर से होते हुए 
असंख्य वानर्‌ इधर आ गये हैं और उन्होंने स्वर्ण-लंका के चारों द्वारों को घेर 
रखा है। बड़े-बड़े निशाचरों को उसने मार गिराया । यह नर-वानर वाला 
अं बड़ा ह। कठिन लग रहा है | विपत्ति में पड़कर ही तुमकों जंगाया 
है[शण्वा 7 ः नल की की 
___ कुम्भ्कर्ण ने कहा, भाई दशानन, सुनो, यह तो तुमने आश्चयजनर्क बातें 


 बताई। अगर राम-लक्ष्मण सामान्य नर होते तो जल पर पत्थर केसे तेराते। 
बंन का वानर राम के गुण पर रीक कर उसका सेवक बन गया है--उसकी 


ठुम सामान्य भजुष्य न सोचना। कुम्मकर्ण ने कहा, मुकको यों लग रह है 











१४२ कृत्तिवास रामायण 


रावण बले, राम यदि देव-नारायण # संन्यासीर वेशे केन करिबे भ्रमण: 
कुम्भकर्ण बले, .राम हइबे तपस्वी # रावण बले, केन नाहि हय तीर्थ वासी . क्‍ 
कुम्भकर्ण बले, राम हबे रांजार बेटा $ रावण बले, केन से माथाय धरे जटा 
कुम्भकर्ण बले, राम व्याध हैते पारे #& रावण बले, केन तबे यज्ञसृत्र धरें 
कुम्भकर्ण बले, राम हवे - ब्रह्मचारी % रावण बले, तबे केन संगे तार नारी५१ 
रावण बलिछे, राम किसेर ब्रह्मचारी # भक्तिते डाकिले जाय चण्डालेर बाड़ी: 
दिन-पाँच-छय छिल +>चवटी-मूले % सेखाने पाकाल जटा आंठा भेखे चले. 
इन्द्र चन्द्र कुवेर वरुण. 3₹नदर # शंकाते आसिते नारे लंकार भितर 
नहुय हइया बेटार एत- अहंकार # बानरेर सहाये “ सागर - हैल पार 
बलिते ना पारि, ए कि देवेर घटना # तिभुवनेर -कपि लःये रामेर मन्त्रणा- 
आछिल सागर सेइ अग्राध गभीर $ आपनार . तेजेते . आपनि- नहे स्थिर 
रत्नाकर भीत हैल मनुष्येर आगे $ जोड़हस्त करिया बन्धन निल. मेगे. 
एतदिने अपयश हैल . रत्ताकरे # वक्ष-प्रस्तरेते बान्धे नर-ओ. वानरें 
वीर नाहि लंकाते, भाण्डारे नाहि धन- 77777": ००००. ५. एतेक अमादः तब... निश्वार कारण एतेक अ्रमाद तब  निद्वार. कारण- 


कि मनुष्य के रूप में यह नारायण है। रावण ने कहा, राम यदि नारायण हीं 
है तो संन्यासी के वेश में क्‍यों भटकता फिर रहा है। क्ुम्भकर्ण ने कहा, राम 
तपस्वी होगा। रावण ने पूछा, तो फिर वह तीथ्थवासी क्‍यों नहीं बना ९ 
कुम्भकर्ण ने कहा, राम राजा का बेटा है। रावण ने कहा, तो फिर वह सिर _ 
> गटा क्यों धरे है ? कुम्भकर्ण ने कहा हो सकता है राम व्याध ( शिकारी.) 
हो। रावण ने कहा, फिर यज्ञोपवीत क्‍यों धारण किये हुए है। कुम्मकर्ण 
ने कहा, रा] नेझचारी होगा। रावण ने कहा, तो उसके साथ. मारी क्यों क्‍ 
४१॥ द 


._ रावण ने कहा, यह राम कैसा बह्याचारी है कि भक्ति से बुलाने पर चंडालः 
के घर भी चल्ना जाता है। पॉच-छह दिन पंचवटी में था, वहाँ इसने गोंद 
ले बालों में जटा बना ली। इन्द्र चन्द्र, वरुण, कुबेर पुरन्दर जैसे देवता भय 
से लंका में प्रवेश नहीं करते |. जैकिन मनुष्य होकर भी इंस. व्यक्ति को इतना 
धमंड है। बन्दरों की -सहायता से-इसने सस्रद्र 'लॉधा,.. कुछ... बता...भी: नहीं 


सकता कि यह नियति का केंसा खेल हैं. कि. त्रिश्ुवत्न के कपियों.के साथ बहू 





मंत्रणा करता रहता है |. इंतनें दिनों से रतनाकर समुद्र अथाहः- गहरा और 

चंचल था लेकिन वह भी महुष्य से डरं गया ओर हाथ जोड़ कर व्धन स्वीकार 
कर लिया। रत्नाकरः इतने दिनों में बदनाम हो गया->उसको नर. और 
वानर ने पेड़ और पत्थरों से बाँध डाला. लेंका में कोई-बीर-न रहा और 


ने भंडार में कोई धन हीं रहा और यह सारी. विपत्तियाँ' तुम्हारी. -निद्वा-के 


रण ही आईं। धर्म-धुरन्धर भाई विभीषण था, वह भी मुझसे लड़ कर राम 





लंका काण्ड १७३ 


छिल- भाइ विभीषण धर्म-अधिष्ठान $६ आमा-सने द्न्ददे करिं गेल राम॑-स्थाने' 
बृद्धिहीन विभीषण कार लागि मरे # मनुष्येर हित चिन्ति ज्ञाति-हिंसा करे 
अरुण-वरुण-यमे शंका नाहि करि # सींता फिरे दिले ये हासिबे सुरुपुरी 
अंन्ये हासे हासुक, हासिबे पुरनदर # सेइ बेटा बलिबेक हीन लंकेश्वर 
बुंझिया करह भाई, जें हये विधान # तुरमि-विना लंकार नाहिकः परित्रार्ण 
तिंभुवन जिनिलार्म तव बाहुबलें # वानरेर संगरे रणे कि आछें कपाले 
लंकापुरी राखह, आंमोर करे हित # भांवह उपाय मने, जें हंय विहित ५२ 
द कुम्भकर्णर युद्धयात्ञा 
कंम्भकर्ण बले, किवा क रेछ मन्त्रणा % तोमार सभाते नाहि मन्त्री एक जना_ 
संमुंद्रेर पारे केन नाहि दिले थांता % तवे आर सागर बान्धित कोन जना 
घरेते बसिया- बंड. देखह आपना #४६ कोन. छार मन्‍्त्री ल॑ ये तोमार मन्त्रणा 
आपनतारे बड़ं देख. बसि- लंकापुरे # बेड़िल ए स्वंर्ण-लंका वेनेर वानरे 
बॉलि हैते सुप्रीव- ये नेहे- पसक्रमे # प्रबन्ध करिया तबु जितिल: संग्रामे 
पाइल अद्धक राज्य, महाराणी तारां # तोमा हैते बुद्धिमान सग्रीव वानरा५ ३ 
एत॑ यंदि कुंम्भकर्ण रावंणेरे बंले # शुनिया रावण-राजी अग्नि हेन ज्वलें 


से मिल गया। यह सूख विभीषण जाने किसके लिए प्राण दे रहां मनुष्य 


की भलाई सोचंता हुआ अपने सगे-सम्बन्धियों से कंगड़ा मोल लिंए है। 
अरुण, वरुण, यम से में नहीं डरता और सींता को लौटा दूँगा तो सारी सुरपुरी 
हँसेगी।. दूसरा कोई हसे तो कोई बात नहीं लेकिन पुरंन्दरं हँसेगा और: 
कहेगा कि लंकेश्वर हीन है। भाई, समम-बूक कर जो जी में आवे करो, 
तुम्हारे बिना लंका का कोई निस्‍्तार नहीं। तुम्हारे ही बाहुबल से मेने तिभुवन 
पर विजय पाई । पता नहीं, बन्दरों के साथ इस युद्ध में भाग्य में क्या लिखा 
है। - लंकापुरी की रक्षा करो और मेरा हित। जो कुछ सी तुमको उचित 
लगे.वंही करो ॥ ४२॥ .. ... 5 मा वी 

कम्भकण की युद्ध-यात्षा 
, ““क्ुम्मकण ने कहा, तुस्हारी. सभा. में एक्‌ भी. मंत्री - नहीं. है, जाने :क्या: 
परम मिला तुमको -। उलुसने समुद्र--प्ररूकर-छावती क्यों नहीं कायम की 2< 
फिर तो समुद्र बावने से ये रह गये हीते। - पता नहीं कसे मंत्रियों से तुम मंत्रणा 
लेते हो ९. लंका में बेठे अपने को बहुत बड़ा मानते हो, अब देख लो जंगल के 


जम कनन कम. किक कक 7३+ककमठ 


ने स्वरणलंकी को घेर लिया: है ।”“जोःसुभीव: बांलि' के मुकोबले पंराक्रम 


उस 





कक 2 जे: 


है।।४३॥ *- आल क्‍ 
कुम्भकंण ने जेब राबेण से इतना कहा तो रावण गुस्से से तमतमा: उठाव' 











१४४ कृत्तिवास रामायण 


कुड़िचक्षु रक्ततर्ण कहे लंकेश्वर # सदा थाक निद्रागत घरेर भितर 
स्वर्ग मर्त्य पाताल जिनिनु विभुवन # देवेर निव्वन्ध याहा, ना हय खण्डन 
कनिष्ठ नहिस, येन ज्येष्ठ सहोदर # राजनीति शिक्षा दिस सभार भितरं 
कहिले ये भाल-मन्द अनेक काहिनी #पश्चाते बुझिब सब, वेरी आगे जिनि५४ 
कुश्भकर्ण बले, भाई ना बल विस्तर # विपत्‌-समये नीति कहे सहोदर 
आमि-हेन भाइ तव, कारे कर शंका # वेरी मारि राखिब कनक-पुरी लंका: 
श्री रामेर माथा काटि तोमा दिब डालि # सीता लये चिरदिन सुखे कर केलि: 
आगे लंका अ-रामा ओ अ-वानरा करि # सुग्रीवेरे मारिया पाठाब यमपुरी 
बधिब कुमुद-आदि यत कपिगण # मारिब तोमार वेरी भाइ विभीषण 
हनूमान मारि आजि लंकापुरी-वरी # मारिब ताहार परे वानर केशरी ५५ 
चलिल से कुम्भकर्ण जुझिवार साधे # भाइ महोदर गिया संम्मुखे विरोधे 
महोदर बले, भाई, करि निवेदन # बहुदिन निद्वरागत छिले ' अचेंतन 
देखिते करये साध पुरवासी नारी # एक बार देखा दिते चल अन्तःपुरी 
कुम्भकर्ण बले' कि कहिस महोदर # सम्मुखे विपक्ष बसे यमेर दोसर 
चारिबद्वार मेरे आगे जिने आसि रण # तबे अन्तःपुरे हबे आमार गरमन५६ 


बीस आंखें लाल-लाल करते हुए लंकेश्वर ने कहा, सदा निद्रा में मग्न कमरे. 
के भीतर रहा करते हो। त्रिमुबन तो मेंने जीता लेकिन देव की मार से 
कसे बच | तू छोटा नहीं, मानों बड़ा भाई हो इस तरह सभा में राजनीति 
सिखाने जग गया। जो भत्ता-बुरा तूने कहा उससे तो पीछे निबट लगा, इस 
वक्त तो श॒त्र को हराना है॥ ४४ ॥ । 


कुम्भकर्ण ने कहा, भाई ज्यादा कुछ मत कहो, विपत्ति के समय सहोदर 

ही सलाह देता है। मुझ जेसे भाई के होते तुमको कौन सा डर है, बेरी 
मारकर मैं कनक-पुरी लंका बचा लेगा। श्रीराम का सिर कांटकर तुमको* 
भेंट चढ़ाऊगा, सीता को लेकर सदा के लिए आनन्द से केलि करो। पहले- 
लंका को रामशून्य और वानरशून्य बना डाले | सुग्रीव, कुमुद॒ आदि कपियाँ 
को यमपुरी भेज दूँगा। हनुमान जेसे लंका के बैरी को मार गिरादँगा। 
तुम्हारे शत्र भाई विभीषण को भी मार डालेंगा। सबके अन्त में वानर-केशरी- 
को मारूगा ॥ ४५ ॥ कक हे 


,.. जब जूभने के लिए कम्भकर्ण चल पड़ा तो भाई महोदर सामने आकर थ 
खड़ा हो गया और बोला, बहुत दिनों से तुम निद्रा में अचेतन थे इसलिए 
_पुरवासिनी चारियों तुमको देखने के लिए उत्सुक हैं। कम्मकण ने कहा, 
अरे महोद्र, तू कया कह रहा है। सामने यम सा शरत्र-पत्त खड़ा है। पहले. 
चारों द्वारों को जीत कर लौट आऊँ, फिर अन्त:पुर में जाऊँगा ॥ ५६॥ । 








लंका काण्ड श्ड्प 


महोदर-कुम्भकर्ण कथा दुइजने # सिंहासन छाड़ि तबे उठिल रावणे 
संग्रामेर साजे राजा साजाय आपनि # पराय मतिर पाग, थरे-थरे मणि 
कुम्भकर्ण साजिछे, राक्षत पुलकित # चारि दिके निशाचर साजये त्वरित. 
कुमारेर चाक येन, माणिक-अंग्रुरी # कुम्भकर्ण-अंगुले पराय यत्तकरि 
कतमत यतने पराय तोड़ताड़ # माथार मुकुट येन मैनाक-पाहाड़ 
स्थाने-स्थाने मरकत-शोभा कत तार # गलाय तुलिया दिल मणिमय हार 
रत्नेते तिम्मित दिल श्रवणे कुण्डल # रवि-शशि जिनि ज्योति करे झलमल 
मुकुटेर चूड़ा गिया आकाशेते जोड़े # राजारे प्रणाम करि जुश्चिवारे नड़े५७ 
जुझिवारे कुम्भकर्ण चले एकेश्वर # गगने मस्तक येन नव जलधर 
आकाशेर चन्द्र खसे, वायु मन्दगति # मेघे रक्त वरषय, काँपे वसुमती 
आकाशे अमर काँपे, सागर उथले # गड़ेर बाहिर ह॑ये जुझिवारे चले 
कुम्भकंर्ण हैल यदि गड़ेर बाहिर # वानर देखिया करे ग््जन गभीर 
बडं-बड़ वानरेर बड़-बड़ लम्फ # कुम्भकर्ण देखिया सवार हैल कम्प 
भये शुकाइल मुख, कॉपिल अन्तर # फेलिया पराथर-गाछ पलाय वानर 
चूल नाहि बाँधे केह, ना परे कापड़ # बड़-बड़ वानर उठिया दिल रड़ 
वानरेर भंग-रवे कर्ण लागे तालि # शतकोटि वानरे पलाय शतबली 
हिगुलिया वानर हिंगुल जिनि अंग # आशीकोटि वानरे पलाय शरभंग 


.. मसहोद्र-कुम्मकणे का सम्भाषण समाप्त हुआ तो रावण सिंहासन से उठ 
खड़ा हुआ और अपने हाथों से युद्ध की सज्जा पहनाने लग गया। मोती- 
जड़ी पगड़ी, कम्हार की चाक जेसी माणिक जड़ी अंगूठी, मणिमय हार, रत्नमय 
कंंडल आदि पहनाये गये। कुम्भकण को सज्जित होते देख कर राक्षस 
पुलकित हुए और बे भी युद्ध के लिए सज्जित होने लग गये। कुम्मकण के 
मुकुट की चूडड आकाश से जा टकराई। राजा को प्रणाम कर वह रण- में 
चल पड़ा ॥ (७॥ | +/॥्ऐट का 5 की कप 
:  एकेश्बर कृम्भकर्ण जब लड़ने के लिए चला तो गगन में उसका मस्तक 
नव-जलघर सा दिखने लगा। आकाश से चन्द्र का स्खलन हुआ, पवन: 
मन्द्गति हो गया, मेघ से रक्तवर्षा होने लगी और वसुधा कॉपने- लगी। 
आकाश में अमरबृन्द काँपने लगे और समुद्र में उधल-पुथल मच गई।: गढ़ 
से बाहर कुम्भकर्ण ने निकल कर बन्दरों को देख भीषण गर्जन किया। 
कुम्भकर्ण को देखकर वन्दरों की सिद्टी-पिट्टी गुम हो गई, कूद-फाँद बन्द - होः 
गया, चेहरे सूख गये, दिल धड़कने लगे, पेड़-पत्थर फेक-फोंक कर सब भागने 
लगः गये | - बन्दरों की भगदड़ से कानों के परदे फटने लगे। . शतबली अपने: 
शंतकोटि बन्दरों को लेकर भागा, हिंगुल जेसे अंग वाले अपने अस्सी करोड़ 
हिंगुलिया बन्दरों के साथ शरभंग भागा। . मल्नय-गिरि वाले. -मेरू 
रंग के छत्तीस करोड़ बन्दरों के साथ केशरी भागा। गवाक्ष और गय दोत़नों 











१४६ कृतिवास रामायण 


मलय-गिरिर कपिः वर्ण येन गेरी # छत्रिश-कोटि वानरेतें पत्लायः केशरी' 
पलाल गवाक्ष गय भाई दुइजन # वानर पजञज्चाश-कोटि दोहार भिड़न॑ 
भललुक-कटके पलाय मन्‍्तरी जाम्बवान ६ आशीकोटि वानरे पलाय॑ हनूमानः 
पलाय सुषेण-वेज राजार - श्वशुर # तिनकोटि-वृन्द ठाट याहार प्रचुरंधद- 
ह कुम्भकणर युद्ध... «० हे 
पलाय वानरं-ठाठ, केह नाहि तिंष्ठे & कोप करि अंगद-चांहिछे एकदष्टे. 
अंगद बले, कपिगण, भंग कि कारण #% एकचड़े - राक्षसांर . बंधिब. जीवन. 
जीवन-मरण नाहि आपनार वे # युद्ध करि मरिले भुवन भरे यशे 
यत युद्ध करिले, से-सब नाहि. गणि # आजि रण जिंनिले पौरुष बलि मानि 
देवतार पुत्र तोरा, देव-अवतार # राक्षसेर रणें केन हासिब संसार. 
एत- शुनि थरे-थरे. फिरे कपिगण # कटक. फिराये आने ब्ालिर नंन्दन 
लाफ दिया कपि सब उठिल आंकाशे $# आकाशे उठिया गाछ-पाथर वरिषें. 
कुंपिल से कुम्भकर्ण, हातें धरि घूल # वानर-कटक : विन्धि करिलू निम्मूल 
बड़े-बड़े वीरगणे. शूले बिन्ध्रि पाड़े # तृणगण  यरेमन अनंले:. पड़िं. पुड़े 


+ कै 5 


पर्बेत तुलिया मारे वानर-कटके # कुम्भकर्ण-अंगे -येने तृण . हेन. -ठेके 


भाई अपनी पचास-करोड़ की सेना लेकर भाग खंड़े हुए। :मंत्री जास्बबात 
अपने भालू-कटक के साथ भागे। अस्सी करोड़ . बन्दर लेकर हनुमान भाग 
चले । राजा का श्वसुर सुषेण वेद्य अपने तीन. करोड़ .सेचा के साथ साग. 
खड़ा हुआ || ५८॥ 75200 * हुये सह जा 
. &ुम्भकर्णकायुद्ध  . 7. हज " 
वानर-सेना भागने लगी है और कोई भी ठहरता :नहीं- है. यह: देखकर: 
अंगद बेहद बिगड़ा । -- उसने: कह्या, क्‍यों. कृपिगण |:यह क्या-बात है जो तुम लोग- 
भाग रहे हो । में एक ही माँवड़ से इस राक्षस को मार डालेंगा। जीवन 
और. सत्यु अपने वश में नहीं. होते--युद्ध के ह़परान्त मरने पर यश- मिलता 
है।- जितने युद्ध आज तक तुम ज्ञोगों ने जीते में.उनकी गिनती नहीं करता; 
आज़:-का युद्ध जीतो तो में पौरुष मानें: । तुम-सब देवता के अवब्ार: होम 
सज्ञसों के-साथ-युद्ध में क्यों- जगहसाई करते हो:। ;इंत्तना -खुनकरः- सारे: कपि 
एक-एक करे-वापसः-चल्षे आझ। >काल़िपुन्र/्ने सारी: वानरे-लेता को-संगठित 
किया ।-- सररे-कपि आंक्राशः पर : चढ़:मयें और पेड़:पत्थरों की-वर्षा करते लगे 
कुम्भकर्ण बिगड़ अया और हाथ: में: शूल लेकर :वानरे-सेवा:को छेकलेद, करः 
निमूल “करने- लगा]: बढ़ेन्ढ़े :चीरों को शूलःसे-यों सार:डॉला-जेसे: आग: में: 


ह ६६ 






ऋर्म्म कण के श्‌ गीर पर-तण के सर्मान लेंगें।।: ऋणधित होकर कंम्भकर्ण बन्द हर द 
कों दोनों हँथों से पकडू-पकड़ कर 'भिंगलेने सेंगा ।। ५६ ॥। की कक किए थे; 
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कुपरिल से कुम्भकर्ण अति भयंकर # दुइ हाते ध'रे ध'रे गिलिछे वानर ५९ 
भंग:दिया. वानर पलाय सब डरे # कुम्भकर्ण केह सहित ना पारे 
कुपिल से नील वीर कटके प्रधाव # शालगाछ आतिलेक गिया एकठान 
शालगाछ आते येन पव॑तेर चूड़ा # कुम्भकर्ण-गाये ठेके हये ग्रेल गंडा 
कुम्भकर्ण-रण केह सहिते ना पारे # एकेश्वर नील रहे संग्राम-भितरे 
साहस करिया युद्धे नील सेनापति # आर चारि वीर तार मिलिल संहति- 
शरभंग कुमुद नल से गन्धमादत # नीलेर संहति मिलि हैल पञचजन- 
पाचवीर गाछ आर पर्वत उपाड़ि # कुम्भकर्ण-बुके मारे दु-हातिया बाड़ि 
 वानरेर गाछ-पाथर किछुइ ना गणे # हाते घूल कुम्भकर्ण चाहे पम्चजने 

रह रह बलि वीर वानरेर बले # दुइ हाते सापटिया धरि कोले फंले 
कोलेर चापने . कपि हैल अचेतन # मुखे रक्त उठे, श्वास बहे घने-धन 
चापड़ेर घाये मूच्छें नील. सेनापति # पदाघाते पड़िल गवाक्ष योद्धपति 
श्रभंग गन्धमादन पंड़े दुइजन # पञ्चजना भूमे पड़ि हय अचेतन ६० 
प्रथभ समरे यदि पञ्चजन पड़े # अनेक बानर आसि कुम्भकर्णे बेड़े 
मार मार शब्दे कपि धाय उभ रड़े #% केह स्कन्धे चड़े, केह अंग चापि पड़े ॥ 
केहूँ पृष्ठे उठे, केह कील मारे घाड़े # कार साध्य कुम्भकर्ण रणमध्ये पाड़े 
वानर धरिया वीर चिबाइछे दाँते # मुख संवरिते नारे, रक्त पड़े स्रोते 
कर भागने लगे। कटक के श्रधान बीर नील ने क्रोधित हो एक शालबृक्ष 
उखाड़ा, लेकिन कुम्भकण् के बदन से टकरा कर बह टुकड़ा-टुकड़ा हो गया । 
कुम्भक्ण से लड़ने वाला सिवाय वीर नील के और कोई न रहा और चार 
वीर शरभंग, कुमुद, नल और गन्धमादन उनकी सहायता मैं रहे। पॉँचों बीरों 
. ने पेड़ों और पवतों को उखाड़-उखाड़ कर कुम्भकर्ण के सीने पर दोनों हाथों 
/ सेदेमांरा, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव कुम्भकर्ण पर न पढ़ा। उसने 
पाँचों को हाथों से समेट कर गोद में घर दबोचा। दबाव से कपिं अचेतन 
हो गये, मुँह से खून निकल आया. और सोंस उखड़ने लंगी। एक माँपड़ की . 
म्रपूरःसे नील: सेनापति को मूच्छा आ गई, पदाधात से गवाक्ष-सा रणपति भूमि 
पर लोटने लगा, शरभंग और गन्धमादन भी गिर गंये--पॉचों के पॉयों: वेहीश 
होकर धरती चूमने लगे ॥.६० ॥ .. .. --..+ _ऊ + 5 हु 


उप्न८ प्रथम संग्राम में. ही जब - पाँचों बानरः गिर गये तो बहुत- सारे वानरों ने 
आक़रु कुम्मकर्ण: को. घेर लिया | - कोई तो उसके कंधे पर चढ़ गया तो कोई 
उसकी :प्रीठ पर; कोई घूसा मारने त्ग़ा तो कोई सुक्का। - लेकिन कुम्मकर्ण 
को वश-में करना: किसी के बूतें का वहीं था. .-वह. बन्दरों: को : पंकेडसेकंड 
कर. दाँतों से चबा - रहा था ओर मुँह से न्रिन्तरः खून की“धार्स- बह रही थी। 














3 कत्तिवास रामायण 


सहख-सहल कपि. सापटिया धरे # पाताल-समान मुख ताहे लगे पूरेः 
नाक-कानेर पथ येन घरेर हथार # ताहा दिया कपि सब वेरय आधार ६१5 


जाफ दिया कुम्भकर्ण धरे अंगदेरे # मूच्छित करिलः तारे गदार.. प्रहारे. 


हाते गदा कुम्भकर्ण अति भयंकर # गदार बाड़िते हे अनेक वानर- 
शतबली भूमे पड़ि जाय गड़ागड़ि # हनूमान-बुकेते मारिल' - गदाबाड़ि. 
गदा खेग्रे हनूमान उठिल आकाशे & आकाशे थाकिया .गाछ पाथर-वरिष्रेः 


घने घने. वर्ष येन महाशब्द शुनि% कुम्भकर्ण-गदाभांगि कैलि खानि-खाति: 
गद्य गेल, कुम्भकर्ण लागिल भाविते # लाफ दिया. हनूमाने धरिल-त्वरिते 


हनूमान-बुके मारे. वज्जेर चापड़ # चापड़ेर धाये हनमान करे धड़फड़" 


भूमिते पड़िल यदि पवन-नन्‍्दन # रण छाड़ि पलाय यतेक कपिगण 
बड़-बड़ वीर धाय भंग दिया रणे ६ कुम्भकर्ण देखि केह स्थिर नहे मने दर 
रे : मुग्रीव-कतृ क कुम्भकर्णेर नासा-कर्ण-छेदन ि ह ; रे 
 अड़-बड़ वानर धरिया सब गिले # आपनि सुग्रीव गेल संग्रामेर स्थले 
शालवृक्ष उपाड़िलि पवनेर वेगे # गाछ-हाते दाण्डाइल कुम्भकर्ण-आगे 
बड़-बड़ वानर पाड़िलि वाछेर वाछ # मोर घा सह रे बेटा, मारि शालगाछ 
कुम्भकर्ण बले, आमि विधातार नाति # एड़ देखि ००73०... पड़ देखि शालवृक्ष, बुझि-रे शकति बुझि-रे शकति 
हजारों कपियों को समेट कर वह अपने मुख-गहर में डाल लेता। नाक और 
कान के छिद्र मानों द्वार हों जिनमें से कपि निकल और घुस रहे थे ॥ ६१॥ 

. कूद कर छुम्मकर्ण ने अंगद को पकड़ लिया और गदा के प्रहार से उसको 
मूच्छित कर डाला। हाथ में गदा पकड़े हुए कुम्भकर्ण का रूप बड़ा भयंकर 


है।. गदा के प्रहार से उसने बहुत. सारे वबानरों को मार डाला-। . शतबत्ली 
भी भूमि पर लोदने लगा। दा का प्रहार खाकर हनुमान आकाश में उठ 
गया और वहाँ से पेड़-पत्थर बरसाने- लगा । कुम्भकर्ण की गदा टूट गयी तो 
उसने उछल कर हनुमान को पकड़ लिया और उसके सीने पर बज साएक 
मुक्का सारा। मुक्‍के की चोट से प्रवननन्दन छटपटा कर जमीन पर गिर 
पड़े। .सारे बन्दर मैदान छोड़-छोड़ कर भ गने लगे। कुम्भकर्ण के सम्मुख 


सभी केपेर खखडगये॥ ६६॥ .... .ः क्‍ 
क्‍ पुप्रीव द्वारा कुम्भकर्ण का नासा-कर्ण-छेदन ' : कक 
. जब बड़े-बड़े बन्द्रों को पकड़-पकड़ कर. कुम्भक्ण निगलने लगा तो समर- 
क्षेत्र में सुम्नीव स्वयं पहुँच गया। . एक विशाल शाल-बृक्ष उखाड़ कर हाथ में 


लेकर वह कुम्भकर्ण के > झुज जाकर खड़ा हो गया और बोला, बड़े-बड़े बन्द्रों 


. को चुन-चुन कर तूने . गिराया है, अब जरा, मेरी चोट तो, संभाल |. कुम्भकंण 
हे ने कहा, में अह्या का प्रपत्र हूँ, पू शाल्बवृत्ष मार तो जरा।. पे त-समानर 


.ईक- 
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एड़िलेक शालवृक्ष  पर्वत-प्रमाण # कुम्भकर्ण-गाये ठेकि हैल खान-खान 
छि छि बलि कुम्भकर्ण दिल टिट्कारी # एइ मुखे खाबि बेटा किप्किन्ध्या नगरी 
भाल छिल बालिराज, वीर मध्ये गणि & कोन मुखे राखिबि ताहार राजधानी 
इुइलक्ष राक्षसे ये जाठा-गाछ बय ५६ सेइ जाठा कुम्भकर्ण हाते तुलि लय 
आशीकोटि मण लौह जाठार गठन # दशहाजार हात जाठा दैध्य निरूपण 
उुम्भकर्ण एड़े जाठा दिया हुहुंकार & स्वर्ग-मत्यंयाताले लागिल चमत्कार 
देखिया सुग्रीव-वीर ना भावे मनेते $ सिहनाद करि जाठा धरे वाम हाते 
भांगिलेक जाठा, येन पड़िल झज्झना & व्िभुवने यत लोक पासरे आपमनां 
कुम्भकं्ण कोपेते परव्वते दिल टान $ एकटाने आनिल पव्व॑ंत एकखान 
'एड़िल परव्वतगोटा विपरीत-कोपे पड़िल सुग्रीव-राजा परव्व॑तेर चापे 
-घिरेछिल मेघ, येन उड़ाइल झड़े # सुग्रीवी लइया वीर प्रवेशिल गड़े 
लंकार भितरे शीघ्र जाय महाबली # सुग्रीवेरे ल'ये दशानने दिले डालि 
अथम वृहन्दे जाय क'रे ठेलाठेलि # द्वितीय वृहन्दे, जाय पड़े हुलाहुलि 
लृतीय वृहन्दे जाय परम हरिषे $ सुग्रीव राजारे देखि नारिगण हासे ६३ 
कुम्भकर्ण सुग्रीवेरे ल'ये जाय बेन्धे # यतेक वानरगण माथे हात . कान्दे 
महावीर हनूमान -कटकेर सार $ मने-मने भाविछे राजार प्रतिकार 
,ऊम्भकर्ण संहारिब आजिकार रणे # राजा उद्धारिले तबे प्रीति पाइ 3 + 8 व कक लत कोड हि पद आद 





शालबृक्ष कुम्भकर्ण के शरीर से टकराते ही खंड-खंड हो गया। कम्भकर्ण ने 
सुम्रीव को धिक्कारा और कहा, इसी बूते पर तू किष्किन्धा-नगरी का भोग 
करेगा। बालिराजा को मैं बीर मानता हूँ, तू क्रिस मुंह से उसकी राजधानी 
की रज्ञा कर. सकेगा। जिस लौह-दंड को दो लाख राक्षस ढोते हैं, अस्सी 
करोड़ मन वजन का और दश हजार हाथ लम्बा, वही लौह-क्ड हाथ में लेकर 
कुम्भकर्ण ने हुंकार मारते हुए फेंका | सुप्रीव ने इसकी परवाह न करते हुए 
बाएँ हाथ से उस दंड को पकड़ा। लौहदंड कनमनाता हुआ टूंट गयां.] 
कुंम्भकर्ण ने गुस्से से एक पर्वत को उखाड़ कर सुप्रीचय॒ की ओर फेंका और 
सुप्रीव राजा उसके नीचे दब गया। सुश्रीव को लेकर कुम्भकर्ण दशानन को 
भेद चढ़ाने गढ़ के भीतर चल पड़ा। प्रथम महत्त में प्रवेश करते ही धकमपेल्ल 
शुरू हो गया, द्वितीय महत्ल में हो-हल्ला मच गया, तृतीय महल में कुम्भकर्ण 
जब सहर्ष पहुँचा तो सुप्नीव राजा को देखकर नारियाँ हंसने लगीं। ६३॥ 
... कुम्भकर्ण सुप्रीव को बॉधकर ले चला तो सारे वन्द्र सिर पर हाथ रख 
कर रोने लगे। महावीर हनुमान सन ही मन इसके. प्रतिकार के बारे में 
सोचने लगा.। आज के युद्ध में मैं कुम्सकर्ण का नाश करूँगा लेकिन उससे 
पूर्व यदि राजा सुम्रीव मुक्ति पा जाएँ तो मन प्रसन्न हो । इतत्ा कहकर ब्रीर 
जूकने को चल पड़ा तो जाम्बवान ने “लौट आओ, लौट आओ?” कहकर पुकारा 








१४० क्त्तिवास रामायण 


-एतेक बलिया वीर .जुझिवारे-यानः#% वाहड़-बाहड़' बलि डाके जाम्बवान 
'यतदिन जीवे राजा क्षोभ: रबे मनेः$भालउजीब्े,-मनन्‍्द रबे, कि काजए रणे 
सेवक हइते - राजां पाबे अव्याहति.#- चिरकाल - सुग्रीवेर घृषिबे अख्याति 
 हाज-बुंद्धि बरे राजा, बले विपरीत # कुम्भकर्ण-हस्त हैले आसिबे निश्चित 
जाम्बवानं-वाक्ये वीर नाहि दिल हाना :$# उलटिया.रहे गिया'आपनार थाना ६४ 
कुस्मकर्ण-कोले > राजा पाइल संवित्‌ # चारिदिके लेंकार देखिछ्ले नृत्य-गीत 
चारिदिके निशाचर, ना देखे वानर # विचिद्व-निर्मर्माण देखे सुवर्णर घर 
महाबल -.सुग्रीव - बुद्धिते. बृहस्पति # मने-मने चिन्तेत आपन-अव्याहंति 
कर्ण-टाने दुहाते, कामड़े छिंडे ताक # भये कुम्भकर्ण डाके 'परित्राहि' डाक 
दुइंपाश्व॑चिरे फेले - दुपायेर भरे # पञ्च-अंगे .कुस्भकणर रक्‍त पड़े थवारे 
_मम्म॑व्यथा पेये वीर छाड़े सुग्रीवेरे $& आछाड़िया फेलि -दिल-धरणी. उपरे 
दशने नांसिका निल; कर्ण निल. करे # लाफ दिया वीर:गिया उठिल प्राच्ीरे 
पुन: लाफ दिलेक. विक्रम करि भर #% प्रवेश करिले गिया -कटक-भितर 
कटंकेते पशिया- उसुग्रीव महाबली # कुंम्भकर्ण-नाक-कान:रामे दिल डालि 
सेइ नाक कानेर कि कहिब व्याख्यान $# पंचिशेर बन्द ग्रेन घर. एकखानः ६४ 


ऐसे 'रण से क्‍या ल्ञाभ जिसमें उत्तम तो चल्ला जाय, और अधम रह जाय। 
सेवक के प्रयास से राजा को मुक्ति मिली यह सदा के लिए सुप्रीव कीं बदनामी 
का कारण बना रहेगा। राजा राज-बुद्धि-सम्पन्न है और निश्चित रूप से 
वह कुम्मकर्ण के हाथों से मुक्त होकर चला आयगा। जाम्बवान के कहने पर 


बीर हनुमान ने आक्रमण नहीं किया-और अपनी चौकी पर जाकर खड़ा हो 
गया ॥| ६४ ॥ 


कुम्भकर्ण की गोद में राजा होश में लौट आया । चारों ओर उसने लंका 
का नृत्यगीत देखा। चारों ओर निशाचर. दीख रहे हैं--“कोई भी वानर नहीं 
दिखाई पड़ रहा है। सुबर्ण निर्मित ग्रहों का विचित्र निर्माण-कार्य देखा। 
महाबल्लीं सुप्रीव बुद्धि में बृहस्पति के समान हैं। वे मन ही मन अपनी ' मुक्ति 
का उपाय सोचने लगे। दोनों हाथों से उन्होंने कुम्भकर्ण के दोनों कान खींच 
लिये और दोँतों से उसकी नाक काट ली। डर के मारे कुम्भकर्ण त्राहि-ब्राहि 
चिल्लाने लगा ।_ दोनों पेरों के भार से सुग्रीब ने कुम्मक्ण के दोनों बगल चीर 
डाले और उसके सारे अंगों से खून की धारा बह निकली। असछ्य पीड़ा से 
व्याकुल हो वीर कुम्मकर्ण ने सुप्रीव को छोड़ दिया और उसको जमीन पर 
पटक दिया। वीर सुग्रीव एक छल्ाँग में प्राचीर पर चढ़ गया, फिर दूसरी 
छुलोंग में अपनी सेना के. बीच आ गया। कटक में प्रवेश करने के बाद 
महावली ने राम॑ के सम्मुख कुम्भकर्ण के नाक और कान भेंट में चढ़ाये। उन 
नाक और कान का क्‍या बखान करू--मानों पच्चीस धन्नियों वाला एक-एकें 
कमरा हो ॥ ६५ ॥। ः क्‍ ! 
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772. 77. 7 7 आीरमेर सहित, कुम्भकर्णेर. जय ३ लत 
नाक कान नाहि, कुम्भकर्ण घाय लाज: ३६ 'मने-मने-भावे, आर जीवने कि काज 
-एत बल-बिक्रम- सकल हैला मिछा #.पुप्रीवं-वानरा बेटा क'रे गेल बोंचा 
नैउदिया  रणे वीर आइल निमिषे ३ वॉचा- नाक देखिया वानरणगण हासे 
ताहा देखि कुम्भकर्ण महाकोपे -ज्वले 4६ बड़-बड़ कपिंगणे धरे ध'रे गिले 
सासिका-कर्ण र -पथ- विषम-विस्तार # ताहा दिया कपरियगण बेरय अपार 
एके कुम्भकर्ण वीर- अति भयंकर 3६ कर्ण-नासा ग्रेछ्े आरो ह'येछे दुष्कर 
कोपदृष्टे: - कुम्भकर्ण जेइदिके चाय # बड़-बड़ वीर सब छुटिया पलांय 
“बचा एलो' बलि. छुटे सकल वातर »६ दा एडाइल सबे गिया लक्ष्मण गोचर६६ 
हाते : धनु - लक्ष्मण: हइल - “पार # ताहा देखि कुम्भकर्ण हासे एकबार 
कुम्भकर्ण बले, बेटा, तोरे चाहे के &-तोर भाई रामा- बेटा, तारे डेके दे 
हासिया बलेन राम. कमललोचन:%-एतदिले.. यम बुझि करेछे स्मरण 
एइ आमि आइलाम तोर- विद्यमान ३६-यत शक्ति आछे बेटा, तत शक्ति हाच 
तोरे मेरे काहि . सवशेर दशमूड %६ वविभीषण-उपरे - धराब, छत्न-देण्ड 
श्रीरामेर कथा शुनि- कुम्भकर्ण हासे # मने कि क'रेछ बेटा, फिरे 'जाबे देशे 
एत बलि कुम्भकर्ण हये ऋ्रोधमति नल 3८०9०२2०-० परे गिलिते जाय अति शीघ्रगति $ रामेरे गिलिते जाय अति शीघ्रगति 





: श्षीराम के साथ कुम्भकर्ण का युद्ध और उसकी मृत्यु ५ अं सु 
: -नाक और कान के नर होने से कुम्भकर्ण बड़ा लज्जित हुआ-। मेरा इतना 
पराक्रम सब व्यर्थ.हुआ--बन्दर सुमीव ने आकर मुझको नक्टा बना दिया। 
तुरन्त पलट कर बह रणक्षेत्र में आया. और बन्‍्दर उसको नकटा देखकर हँसने 
लंगे। यह देखकर कुम्मकर्ण क्रोध से जलने लगा और बड़े-बड़े कप्ियों को 
पकड़कर निगलने 'लगा। “नाक और कान के रास्ते अत्यन्त लस्बे.. चौड़े थे 
सो बन्दर उसमें से निकलने लगे। यों ही कुम्भकर्ण देखने में भयंकर है, अब 
नाक-कान के जाने से वह और भी विकट लगने लगा है। कुम्भकर्ण जिस 
ओर+समी अपनी क्रद्ध हृष्टि डालता बड़े-बड़े कपि “नकटा आया कहकर भागने 
लगते | . भागकर वे लक्ष्मण'के पास पहुँचे ॥ ६६॥ 5 7 
. “हाथ में धनुष लेकर लह्टमण, जो आगे. बढ़ा तो देखकर कुम्भकर्ण हँस पड़ा, 
बोला, अरे तुमसे, क्या करना है, अपने भाई राम को बुलवा दे । कमलनयन 
राम ने हँस कर. कहा, शायद इतने दिनों में यम ने तुकको याद किया है। 
. यह त्ने,ः में तेरे समत्ते आ गया, अब जितनी भीं शक्ति तेरे पास, है उसे अजमा 
ले। तुमकों मारने के. बाद रावण के दश मुंड काटने हैं और विभीषण को 
सिंहासन पर बिठाना है ।. औराम की बात सुनकर, कुम्भकर्ण हँसने लगा, 
बोलीं, कया तुमने :सोच लिया है कि ल्ोटकर - अपने देश जा सकोगे १ इतना 


किक 
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कहकर कुम्भकर्ण बड़े क्रोध से राम को निगलने के लिए बढ़ा । कुम्भकर्ण के 











पर कृत्तिवास रामायण 


कुम्भकर्ण-भरे लंका करें टलमल # स्वगे-मत्य कॉपिल, कॉपिल रसातल 
आकाशे देउटि येन, दुइ चक्ष ज्वले # मालसाट दिया वीर रघनाथे .बले 
खर-दूषण नाहि आमि त्िशिराकबन्ध # मारीच राक्षस नाहि मायार प्रबन्ध 
बालिराज नाहि आमि कोमल शरीर # वज्गसम अंग, आमि कुम्भकर्ण वीर 
सेइ सब वीर वध कले येइ बाणे # से सकल बाण एवे तुले राख तृणे 
तोमांर बाणेर मध्ये तीक्षण ये सकल ##सेइसब बाण मार, बुझा थाक बल१६७ 
राम बले, कुम्भकर्ण, त्यज अहंकार # मोर बाण सहे, हेंन शक्ति आछे कार 
तीक्ष्याण प्रह्यरिलि हुइबे प्रलय # क्षद्र एक बाणे तोरे दिब-यमालय 
श्रीरामेर कथा शुनि कुम्भकर्ण हासे # मनेते वासना बुझि,. जाबे यम-वासे 
हेर देख देह. मोर पब्व॑त-प्रमाण # देवता गन्धव केह नाहि धरे टान 
कत अस्त्र जान बेटा, कत जान शिक्षा % इन्द्र-यंम जाने आमा, आर जाने यक्षा 
जे बाणे मारिला बालि दुज्जेय वातरे #% से बाणः मारेन राम .कुम्भकर्णोपरे 
यत दिन जीवें राजा, क्षोभ र वे मने #% भाल जावे, मन्दर वे, कि काजए रणे 
रामैेर ऐषिक वाण तारा सम छूटे # कण्टक समान येन कुम्भकर्ण फुंटे 
छि छि बलि कुम्भकर्ण दिल टिटुकारी %# बल बुझि मोर भाइ आने तोर नारी 





भार से लंका नगरी डोलने लगी, स्वर, मत्य रसातल तीनों लोक कॉप उठें.। 
उसकी दोनों आँखें मानों आकाश में प्रदीप जेंसी धधकने लगीं। ताल ठोकते 
हुए उसने कहा, मैं न तो खर-दूषण हूँ और न त्रिशिरा-कबन्ध हूँ। माया का 
पुतत्ना मारीच राक्षस भी नहीं हूं। कोमल्ञांग बालि राजा भी नहीं हूँ। 
बीर कुम्मकर्ण हैँ और मेरे अंग बज के सप्तान कठोर हैं। उन वीरों को जिन 
वाणों से तुमने वध किया है उनको तरकस में रख दो।. अपने वाएों में जो 
सर्वाधिक पेने वाण हों, उन्हों का अब प्रयोग करो और अपनी शक्ति का परीक्षण 
कर लो ॥| १६७॥ क्‍ 
« - राम ने कहा, कुम्मकणे, अपना घमंड छोड़, मेरे वाणों को सह. ले इतनी 
शक्ति किसमें है ? -तीत्ण वाण चत्ना दूँ तो प्रत॒य हो जाय, इसलिए एक क्षद्र 
बाण से ही तुम्हारे प्राण ले लगा। श्रीराम की बात सुनकर कुम्मकर्ण हँसकर 
कहने लगा, क्या यमराज के घर जाने की इच्छा है ? मेरे इस पवत सरीखे शरीर 
को देखो, कितने ही गन्धंब देवता इससे हार मान चुके हैं। देखा जाय कि 
रण-विद्या में तुम कितने कुशल हो। मेरे बारे में भन्ला तुम क्या जानोगे, वह 
तो इन्द्र, यम और. यक्ष जानते हैं। जिस वाण से राम ने दुजेय कपि बाल्ि: 
का बंध किया था, उसी वाण को कुम्भकर्ण पर चलाया। राम का-ऐषिक 
बाण तारा: के समान लपका, लेकिन कुम्मकर्ण के शरीर में. वह . काटे 
के संमोन जा .चुभा। कुम्मकण ने छी-छी करते हुए राम को थिककारा |- 
.. कंहा; तुम्हीं कहते हो न कि मेरा भाई तुम्हारी नारी को ले आया है। 





लंका काण्ड १०३ 
लोहार मुषल वीर घन-घन नाड़े # श्रीरामेर यत बाण ताहे ठेक्ति पड़े 
भुषल फिराये वीर मारिवारे आसे ४६ द्र ह्य-अस्त्र रघुनाथ जुड़िलेन त्रासे 
बिता-अस्त्रे युद्ध, थेन मदमत्त हाती # कारे किल-चड़ मारे, कारे मारे लाथि 
भूमे पड़े नीलवीर ह॒इया कातर » मुपलिर घाये मारे अनेक वानर 
भुषल करिया हाते छुटे उभराय #पलाय नरगण,पिछ नाहि चाय १६८ 

>ं5 ए 


डाक दिया कहिलेन ठाकुर लक्ष्मण # एक ८ पंदेश शुन यत कपिगण 
पागल हयेछे बेटा रक्तर दुर्गन्‍्धे ६४ जन कत वानर उठह ओर स्कन्धे 
भर ना सहिबे बेटा, पड़िबे चापने भूमिते पाड़िया मार पापिष्ठ दर्जने 


है 


दा 
न 


लक्ष्मणेर वावयेते साहसे करि भर +: स्कन्धे उठे बड़ बड़ अनेक वानर 
अन्‍्भकर्ण-स्कन्धे चड़ि वीरगण नाचे # बादुड़ झूलिले येन तेतलेर गाछे 
अन्मे गवाक्ष गय से गन्धमादन # महेन्द्र देवेद नल उठे सप्तजन 
सप्तेजन चड़िलेक कुम्भकर्ण-स्कन्धे # केशे धरि टाने केह, घाड़े नख बिन्धे 
सातवीर लाफ दिया घाड़े गिया चड़े ४ दंड हाते कुम्भकर्ण वानरे आछाड़े 
आछाड़े गवाक्ष-बीर हाराय संवित # भूमिते पड़िल, मुखे उठिल शोणित 
आपस गवाक्ष गय ओ गन्धमादन $# आछाडेर चघाये सबे हैल अचेतन 


देखिया अंगद हनूमाने लागे डर ४:उठिते उठिते घाड़े उठि दिल रड १६ न 


लोहे का मूसल लेकर वीर उसको वरावर वुमाता रहा और श्रीराम के फेंके हुए 
सारे बाण उससे टकरा कर नीचे गिर गये । मूसल घुमाते हुए जब बह मारने 
के लिए लपका तो त्रास में आकर रघुनाथ ने धनुष पर ब्रह्म-अस्त्र चढ़ाया | 
_भदमत्त हाथी सा वह बिना अस्त्र के लड़ता रहा, मुक्‍का, घूसा और लात मारते 
हुए वह वीर आगे बढ़ा। वीर नील घायल होकर जमीन पर गिर गया । सूसल 
के प्रह्मर से बहुत से बन्दरों को उससे मार डाला । हाथ में मूसल लेकर वह 
तेजी से घुमाने लगा और बन्दर सिर पर पैर रखकर भागने लगे || १६८ | 

तब लक्ष्मण ने कपियों को सम्बोधित करते हुए कहा, सुनो, यह रक्त की 
दुर्गन्ध से यगला गया है। कुछ बन्दर इसके कंधे पर चढ़ जाओ, मे 
संभाल सकने से यह गिर पड़ेगा तो इसको जमीन पर गिरा कर मारने लगना ! 
लक्ष्मण के कहने से बन्द्रों में साहस आया और कई बड़े-बड़े बन्दर कुम्भकर्णे 
के कन्धों पर चढ़कर नाचने लगे। लगा कि इमली के दृत्ञ पर चमगादड़ 
लटक रहे हैं। शरभ, गवाक्ष, गय, गन्धमादन, महेन्द्र, देवेन्द्र और नत्न--ये 
सातों कुम्मकर्ण के कन्धों पर सवार हो गये | कोई तो उसके वाल पकड़ कर 
खींचने लगा तो कोई नाखून से गर्दन खर्रोंचने लगा। दोनों हाथों से इन 
बन्‍्द्रों को पकड़ कर कुम्भकर्ण ने पटक दिया। पटकती खाकर वीर गवाक्त 
ने होश गंवा दिया, उसके मुँह से खून बहने लगा। शरभ » गये ओर गन्ध- 
मादन भी पटकनी खांकर बेहोश हो गये । यह देखकर अंगद और हनुमान 











१५४ कृत्तिवास रामायण 


कुम्भकर्ण पाड़िते तारिल कोनजने $ आरवार अस्त्र राम जुड़िलेन गुणे 
त्रह्म-अस्त्र छाड़िलेन पूरिया सन्धान $ 3 भकणर काटिलेन डान-हातखान 
हातखान पड़े, जेन पर्व॑त-शिखर 5: हातेर चापने पड़े अनेक वानर 
वामहाते शालगाछ उपाड़िया आने ४६ हाते गाछ करि धाय श्रीरामेर पाने 
ऐपिक-बाणेते राम प्रिया सन्धान $ सेइबाणे काटिलेन बाम-हातखान 
3ईहति काटाग्रेल, तबु नाहि टुटे # श्री रामेर गिलिवारे दतिगत्ति छ्टे 
5 स्ले रघुनाथ करिला सन्धान # एकबाणे काटिलेन पद दुइखान 
हस्त गेल, पद गेल, तबु नाहि डरे & गड़ागड़ि दिया जाय रामे गिलिवारे 
दनते धरि तुलि निल्र लोहार मुपल # मुषलेर घाये मारे वानरमण्डल 
भुषल काटिते राम जुड़िलेत बाण £ नय बाणे मृुषल करिला खान-खान 
काटा गेल घुषल, शमता नाहि ताते # गड़ागड़ि दिया जाय श्रीरामे गिलिते 
येमन आइसे राहु चन्दे ग्रासिवारे # कुम्भकर्ण तेमते श्रीरामे गिलिवारे 
कुम्भकर्ण-मुख बहि पड़िल्ले शोणित £ बाणे मुख भेदिल, देखाय विपरीत 
एतेक दुर्गति हैल, तबु नाहि मरे & आरबार त्रह्म-अस्त्र मारिलेन तारे 
को भी डर तगने लगा और कहने कपों ५६... 777“ लगा और उन्होंने कन्धों पर चढ़ने का विचार छोड़ 
दिया ॥ १६६ ॥ द द 
कुम्भकर्ण को जब कोई भी काबू में नहीं कर सका तो राम ने फिर प्रत्यंचा 
पर वाण रखा। निशाना साधकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र फेंका और कुम्भकण का 
दाहिना हाथ काट डाला । हाथ क्या गिरा मानों एक पहाड़ आ गिरा और 
उसके नीचे बहुत सारे बन्दर दब गय्ये । अब उसने बाएँ हाथ से एक शालवृक्ष 
उखाड़ा ओर उसको लेकर राम की ओर लपका। रास ने निशाना साधकर 
ऐपिक बाण फेंका और उस वाण से उसका बायों' हाथ काट डाजल्ना। दोनों 
हाथों के कट जाने से भी वह निस्तेज नहीं हुआ, श्रीराम को लीलने के लिए 
वह द्रुत गति से दौड़ने लगा। रघुनाथ ने इन्द्र-अस्त्र फेंका और एक ही वाण 
से उसके दोनों पेर काट डाल्ले । हाथ कट गये, पेर कट गये, फिर भी उसको 
कोई डर नहीं, जमीन पर लुढ़कता हुआ बह, राम को निगलने के लिए 
पला। दोतों से उसने मूसल पकड़ लिया और उसके प्रहार से बन्द्रों को 
मारने लगा। राम ने नौ बाण _ लाकर मूसल को खंड-खंड कर डाला | 
भूसल के खंड-खंड हो जाने पर भी वह शान्त नहीं हुआ और भूमि पर 
लुढ़कता हुआ वह राम्म को निगलते चला, मानो राहु चन्द्र को निगलने जा रहा 
है। कुम्भकेर्ण के मुँह से रक्त की धारा बहने लगी | वाणों से मुँह छिंद गया 
और वह अद्भुत सा दीखने लगा। इतनी दुर्दशा के उपरान्त भी उसके ग्राण 


नहीं गये। तब राम ने दुवारा बह्म-अस्त फेंका । चारों ओर उजियाला करता 





लंका काण्ड 


_॥ उसमे वाण, येमन बिजुलि 
तैह्म-अस्त्र बाण आर नाहिक अन्यथा 
कीटासुण्ड हनूमान सापटिया तोले 
सागरेर जलजन्तु करे तोलपाड़ 
5शलक्ष राक्षसेते कुम्भकणं पढ़े 
देवगण सुखी हैल रामेर विक्रम 
केपिगण बले, राम, करिला निस्तार 
ना देखि एमन वीर ए तिन भुवने 
अकाले जागिया कुम्भकर्णेर विनाण 


१५ 
# छुटिल रामेर वाण चौदिक उजलि 
# सं वाण कुम्भकर्णेर काटिलेन माथा 


टने फेले दिल ल'यथे समुद्रेर जले 
# मध्य-सागरेते येन पडिल पाहाड़ 
# कानन भांगिल येन प्रलयेर झड़ 
# स्वर्ग हैते पुरन्दर पूजेन श्रीरामे 
आर यत वीर आछे, मो-सवार भार 
जुझिवार काज थाक्‌, भंग दरशने 
# आराम-चरण स्मरि गाय क्ृतत्तिवास ७ ० 


(4 


कुम्भकर्णर मृत्युसंवाद-अवण्णे रावणेर विलाप 


रणे भंग दिया 
हेथा कुम्भकर्ण पाठाइया राम-रणे 
समरे गियाछे आजि कुम्भकर्ण भाइ 
जयवार्त्ता दिबे दृत जेकाले आसिया 
नगरे करिया नाना मंगल-आचार 

8 मकर 


)>य5यन्‍ लत... 





वह वाण विजली के समान चत्ना 


यत॒ निशाचरगण :£ रणस्थली 
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लका-प्रवेशन 
£ दशानन करितेछे चिन्ता मने-मने 
एखनि जिनिबे रण, किछ शंका नाइ 
तुषिब ताहारे आमि बहुधन दिया 


आतारे आनिते निजे हव आगुसार 
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और उसने कुम्मकर्ण का सिर काट कर रख 


द्या । हनुमान ने उस कटे मुंड को दोनों हाथों से समेट कर समुद्र के जलन में 
फेक दिया। समुद्र के मध्य मानों कोई पहाड़ जा गिरा--सारे जल-ज न्तुओं 


में कुहराम सच गया | 
अलय को आधी में कोई 


रस लाख राक्षसों के समान कुम्मकर्ण गिरा, मानों 
वन भूमिसात्‌ हो गया | 


राम के पराक्रम से देवता 


सुखी हुए। स्वर्ग से पुरन्दर ने राम की पूजा की । कपियों ने कहा, राम 


तुमने आज हम सबको बचा लिया। 
काम हमारा है। ऐसा बीर तो त्रिभुवन में नहीं 


/ ५ 


दूर की वात, देखने से 


ही भगदड़ मच जातीथी | 


वाको जितने बीर हे उनसे निबटने का. 
देखा था जिससे लड़ना तो 
इस अकार असमय त्तींद 


से जागकर कुम्भकर्ण का विनाश हुआ || ७० |! 


कुम्भकर्ण की मृत्यु के समाचार से रावण का बिलाप 


सारे निशाचर रणत्षेत्र से भागकर लंका में प्रवेश कर गये | . 
को राम के साथ लड़ने भेजकर दशानन भ्षन 
वह तुरन्त ही युद्ध सें विज्ञय प्राप्त कर 

दूत जब विजय-वार्ता लेकर आएगा तो उसको 
नगर भर सें विभिन्‍न मंगल-अनुष्ठान करूँगा | 
ही चला जाऊंगा और 
करने से पूब ही में उसको अपने अंक में बाँध लूगा | 


मेरा कुम्मकर्ण भाई रण में गया हू, 
लौटेगा, कोई शंका नहीं है। 
पर्याप्त धन देकर तुष्ट करूँगा । 
भाई की अग॒वानी करने खुद 


कुम्भ कर्ण 
हो सन सोचने लगा था, आज्ञ 


इउसक जप को भुक शाप पथ 

ड़ [9 कर अधगाम 
अ वा व का सह ह०० कह 

उसके युद्ध की सज्जञा 








पद. कृत्तिवास रामायण 


ना करिते ना करिते प्रणाम आमारे # अग्रेइ ये आमि कोले करिब ताहारे 
रणवेश घुचाइया दिव्यवेश करि $# दृभाई बसिब एक आसन-उपरि 
वन्युजन सकले करिया आनयन # नानामत उत्सव करिब आचरण 
एत भावि किछुकाल परे दशानन ४६ उत्कण्ठित है ये पुनः करये चिन्तन 
अता मोर गियाछे, हृइल वहुल्लहग % एखनो ना कैल केन दूत आगमन 
बुझिते ता पारि किछ रणेर विषय :£ हइल कि ना हइल शक्-प राजय 
वुझि शत्रुजय नाहि हइया थाकिब्रे & जय हैले केत मोर हृदय कॉँपिबे 
एइूूपय करिते करिते मवोरथे $ शुनिते पाइल कोलाहल व्योमपथे 
ताहा शुनि हइया जिस्मययुकत-मत # उद्विग्न हइया करे विविध चिन्तन 
एकि एकि आजि देव-मुनि-पक्षगण ३६ करितेछ्ले आकाशेते जय उच्चारण 
वाचिया थाकिते मोर कुम्भकर्ण भाइ ३ उहादेर मुखे जय-शब्द सुनि नाइ 
अतएव बड़ शंका हय मोर चिते #£ना जानि ह तेछे किवा संग्राम स्थली ते ७ १ 
एप चिन्ता करे राजा दशानन $# हेनकाले भग्नदूत केले आगमन 
तारे देखि जिज्ञासे रावण सशड्रित # कह रे कह रे रण-मंगल त्वरित 
भीतमन हे दूत कहिते ना पारे $ आरबार राजा तारे कहे कहिवारे 
तबे कारिद भग्तदृत कहे सभास्थल »£ कि कहिब महाराज, रणेर कुशल 
तोमार अनुज गिया समर-भितर # बधिलेन बहुतर॒ भल्लुक-वानर 
परे राम-बाणेते से त्यजिया पराण $£ स्वरगंपुरे कुम्भकर्ण करिला सरल कण करता आयोग 


उता रझर दिव्यव्रेश पहना कर हम दोनों साई एक ही आसन पर बेठेंगे। सारे 
इध्ट-म्ित्रों को बुलवाकर उत्सव का आयोजन कहूँगा। इतना सोचने के कुछ 
देर के उपरान्त दशानन फिर उत्कण्ठा से चिन्ता करने लगा, मेरा भाई काफी 
देर हुए गया है, अभी तक दूत क्‍यों नहीं आया। समझ में नहों आता कि 
रण मैं क्या हुआ--शत्रु पराज्ञित हुआ भी या नहीं। शायद शत्रु विज्ञित 
नहीं हुआ, नहों तो विज्ञय होने पर मेरा हृदय क्यों कॉपता ? इस प्रक/र चिन्तन 
करते समय उसने व्योमपथ से कोलाहल होते हुए सुना | घुनकर उसे विस्मय 
हुआ और बह तरह-तरह की चिन्ताएँ करने लगा । यह कैसी बात है कि 
देव, सुनि और यक्ष आकाश में जय-ध्वनि कर रहे हैं। मेरे भाई कुम्भकर्ण 
के जीवित रहते उनके सह से कभी जय-ध्वति सुनने को नहीं मिली, इसलिए 
मेरे सन में शंका बढ़ रही है--न जाते युद्धक्षेत्र में क्या हो गया है। ७१॥ 

न्‍त ग्रकार राजा दशानन चिन्ता कर रहेश्े कि भगनदूत आ पहुँचा | 
रावण ने सरांकित हो कर कहा, तुरन्त रण का सन्देश सुनाओ। भयभीत दर्त 
कुछ बोल न सका। फिर राज़ा ने उपसे कहा तो वह रोते हुए बोल्ला, क्या 
वताऊ महाराज, तुम्हारे अनुज ने रणज्षेत्र में जाकर असंछय भालू और बन्दरों 
का विनाश किया लेकिन वाद में राम के वाण से प्राण त्याग कर स्वगे प्रयाण 
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जेइमात्र एइ कथा चरेते कहिल # मूर्च्छा हेतु दशानन भूतले पड़िल 
ताहा देखि महापाश्वे आर महोदर # उठाइया बसाइल  आसन-उपर 
कुम्भकण-यृत्युवार्ता करिया श्रवण # ऋन्‍दन करये यत लड्भावासी जन७२ 
मुहत्तक परे राजा चेतन पाइया # विलाप करये शोके कातर हुइ्या 
भाइ नहि, आमि रे चण्डाल सहोदर # काँचा घ॒मे जागाये पाठाइ यमघर 
आजि हैल शून्याकार निद्रार चउरि # वीरशुन्या हृइल कनक-लंकापुरी 
आजि हैते राज्य मोर हइल विफल # कुम्भकर्ण भाई, तुमि छिले महाबल 


चन्द्र सूर्य वायु यम देव-पुरन्दर % महासुखे निद्रा जाबे, घुचे गेल डर 


कोथा गेले भाइ मोर, आइस सत्वर # दुइ भाइ मिलि गिया करिब समर 
डानिहस्त गेल मोर एतदिन परे # लक्कापुरे ऋन्‍तदन उठिल पघरे-घरे 
विभीषण भाइ मोरे दिया गेल शाप # धामिकेर शापे पाइ एत मनस्ताप७३ 
हाय हाय कि हइल, क्र विधि कि करिल, प्राणाधिक भाइ निल हरि। 
कि करिब कोया जाब, कोथा गेले तोरे पाब, ता--बिने किरूपे प्राण धरि | 
ओरे प्रागाधिक श्राता, मोरे छाड़ि गेलि कोथा, देखिते ना पाइ आर तोरे। 
धिक्‌ धिक्‌ प्राणे मोर, शुनिया मरण तोर, एखनो ना छाड़े ए-शरीरे ॥ 





कर गये। ज्योंही दूत ने यह वार्ता सुनाई दशानन मूच्छित होकर भूमि 
पर गिर पड़ा। यह देखकर महापाश्व और महोदर ने उनकी आसन पर 
बिठाया। कुम्सकण की सृत्यु का समाचार पाकर. सारे लंका-निवासी क्न्दन 
करने लगे।| ७२॥| 

क्षणभर के वाद राजा सचेतन होकर शोक से कातर हो विल्ञाप करने 
लगा। शरे में भाई नहीं चंडाल हूँ जो नींद से जगाकर अपने सहोदर को 
यम के घर भेज दिया। आज़ से निद्रा-मवन सूना हो गया और लुंकपुरी 
वीर से सूनी हो गई। आज से मेरा राज्य करना विफल हो गया। ऐ 
मेरे कुम्सकर्ण भाई, तुम महावल्ली थे, आज से चन्द्र, सूये, वायु, यम और इन्द्र 
सुख से सोयेंगे क्‍योंकि अब उनको कोई डर न रहा। मेरे भाई, तुम कहाँ 
चले गये ९ कट आन मिलो, दोनों मिल्लकर अब युद्ध करेंगे। इतने दिलों 
बाद भेरा दाहिना हाथ चला गया। इस प्रकार लंका के घर-घर में ऋन्‍्दन-रव 
उठा। धामिक भाई विभीषण के अभिशाप से आज मुकको इतना कष्ट मिल्न 


रहा है ॥ ७३॥ क्‍ क्‍ 
हाय हाय, यह क्या हो गया ९ क्रर विधाता ने क्‍या किया ? मेरे प्राणों से 
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भी प्रिय भाई को मुकसे छीन लिया। क्या करूँ ? कहाँ जाऊं ? कहाँ जाने 
से बह मिल जायगा ? उसके बिना मैं केसे जीवित रहेूँ १ ओ मेरे प्राणप्यारे 
भाई, ज्ुकको छोड़कर तुम कहाँ चले गये ? मेरे ग्राणों को धिक्कार है कि तेरी 


सृत्यु का समाचार सुनकर भी उसने इस शरीर को त्यागा नहीं। तुम मुझसे 
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१८ कृत्तिवास रामायण 


कहि गेले तुम्ति मोरे, मारि आसि राघवे रे, आपनि बसिया थाक सुखे । 
ताहा ना करिते पारि, निजे गेले यमपुरी, फेलिले आमारे घोर दुःखे ।। 
जिनिले असुर-सुर, गन्धर्व-भुजंग-पुर, यक्ष गुह्य सिद्ध विद्याधर । 
जय करि ए-संसारे, लुद् मनुष्येर करे, प्राण हाराइले शभ्रातृवर ॥ 
ये तोमार शरीरेते, नाहि पारि प्रवेशिते, वच्र भूमि तले पड़ेछिल । 
से तुमि रामेर शरे, बिद्ध हैले कि प्रकारे, आमार कपाले एकि छिल ॥ 
आर आम्रि कि प्रकारे, जिनिब से पुरन्दरे, शमन-वरुण-देत्यगणे । 
उपस्थित शत्रुजने, किरूपे बधिब रणे, लंका-रक्षा करिब केमने | | 
ओरे ओरे भ्रातृवर तोमा-बिने मोरे डर, ना करिबे आर कोनजन । 
अपर कि कब आर, यावत्‌ वानर आर, तारा कल सशंकित-मन || 
गा मरिते ना मरिते, आगे ऐ आकाशेते, कोलाहल करे देवगण । 


धार्मिक विशुद्ध-मन, सेइ पाता विभीषण, करिलाम तार अपमान । 
सेइ पापे बुझि मोरे, नर-वानरेर करे, पाइते रह 77०7० हम अपनान॥ अपमान ॥ 


कह गये, में राघव को मार कर आता हूँ, तुम आनन्द से बैठो । सो तो 
उुम कर नहीं सके और खुद ही यमपुरो चले गये, मुझको घोर क्लेश में 
छोड़ गये। हे मेरे योग्य जता, तुमने सुर-अछुर, गन्धर्ब, भुजंग, यत्त, गुद्य, 
सिद्ध, विद्यावर आदि को पराजित कर सारे संस्तार पर विजय आप्त की, और 
हद मनुष्य के हाथों प्राण गवाँथा | उम वह हो जिसके शरीर में प्रवेश 
करने में असमर्थ वच्र टकरा पर भूमि पर गिर पड़ा था और आज वहीं 


७ 


की रक्षा किस प्रकार कर सकूगा १ करे ! भेरे भाई, तुम्हारे न होने से, मुझसे 
अब कोई भी ढरेगा नहीं। दूसरों की क्या कहूँ, इन क्षद्र वानरों तक ने भेरे 
मन को सशंकित कर रखा है। उम्हारे मरते न मरते ही आकाश में 
देवतागण कोलाहल करने त्रग गये। शायद इसके बाद वे सब के सब 
तांब्ियाँ बजा कर मेरी हँसी उड़ायेंगे | भारीच ने मेरे हित में कहा था और 
भाई विभीषण ने 6 पे समुचित बात कही थी, तुमने भी हितकारी और 
सच्ची बातें बताई, किन्तु मैंने किसी की एक तीत भी न खुनी। विशुद्ध-चित्त 
और धामिक भाई विभीषण का मैंने अपमान किया। कदा चित्‌ उसी पाप 
के कारण मुझको नर एवं वानरों के हाथ अपमानित होना पड़ा। भेरे भाई, 
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तुमि भ्राता यदि गेले, कि फल ऐश्वर्य-वले, कि कार्य सीताय आर प्राणे । 
कि फल समर-जये, कि फल वानच्धव-चये, प्राण दिव रघपति-बाणे ॥। ७४ 


नरान्तक, देवान्तक, महोदर, विशिरा एवं महापाशेर युद्ध ओ मृत्यु 


एड्हूपे ऋतदन करये दशावन # अश्लुजले अभिशिक्त हृदइल वदन 
पिताय कातर देखि पुत्रे जन्मे दुःख # विशिरा विक्रम करें रावण-सम्मुख 
करिला तपस्या पिता, हुइते अमर # अमर हहइते ब्रह्मा नाहि दिला बर 
अमर हइल विभीषण निजयुण # ब्रह्मार कृपाय सेइ सव्व-शास्त्र जाने 
शास्त्र-अनुरूप खुड़ा कहिलेक हित # धामिक-चरित्र जिनि विचारे पण्डित 
त्िभुवन जिनि पिता, तोमार वाखान $६ देवता-गन्ध्रव्वं-आदि नाहि धरे टान 
ज्येष्ठ भाई कुबेर धनेर अधिकारी #% तारे जिनि पुष्परथ निले लड्डापुरी 
मय-दानव महाराज सर्वलोक-माझे $£ कन्यादान दिया से तोमारे देख पूजे 
वासुकिर विषदाहे व्िभुवन पुड़े # तव शब्द पाइले पलाय उभरड़े 
इन्द्रयम-वरुणेर करिले वितथा # मनुष्य-वेटारे जिना कत बड़ कथा 


१ 
हे हट 


३१, १/. 
देह देह 


९१.८ 
श्र 





यदि तुम ही चले गये तो मुककी इस घन-सम्पदा की कौन सी आवश्यकता 
रही, अपने प्राण और सीता से सी मुझे क्या काम रहा, युद्ध-विज्ञय से भी 
क्या फल होगा और इष्ट-मित्रों के ध्वंस से ही कया फल निकलेगा ? इससे 
अच्छा है कि में रघुपति के वाणों से प्राण दे दूँ ॥| ७७ ॥ 
नरान्तक, देवान्तक, महोदर, त्रिशिरा और महापाश का युद्ध और मृत्यु 

दशानन इस प्रकार क्रन्दन करने लगा और उसका मुँह आँसुओं से भीग 
गया। पिता को दुखी देखकर उसका पुत्र त्रिशिरा भी दुखी हुआ और 
रावण के सम्मुख अपना पराक्रम प्रकट करने लगा। ( उसने कहा ) है पिता, 
अमर बनने के लिए तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा ने असरत्व का वरदान नहीं 
दिया। विभीषण अपने गुणों के कारण अमर हो गये और त्रह्मा की कृपा 
से स्वे-शास्त्र पारंगत हो गये। चाचाजी ने शास्त्र के अनुरूप काये किया 
वे विद्वान और धार्मिक चरित्र के हैं। त्रिभुवन्न पर विजय प्राप्त कर आपको 
ख्याति मिली, देवतागन्धवे आदि आपका सामना न कर सके। आपके 
ज्येष्-भ्राता कुबेर धन के अधिकारी हैं, उन पर विजय प्राप्त कर आप पुष्पक- 
विमान लंकापुरी ले आये। सारे लोकों में प्रख्यात महाराजा मयदानत्र ने अपनी 
कन्या दान कर आपकी पूजा की। बासुकी के विषदाह से त्रिभुवन भस्म हो 
जाता है किन्तु आपकी आहट पाते ही वह भाग जाता है। जिन्होंने इन्द्र 
यम-बरुण की ददेशा कर दी उनके लिए मनुष्य पर विजय प्राप्त करना कौन 
सी बड़ी बात है। आज के यद्ध का सारा भार मुमपर है, में विभिन्न अस्त्रों 
से युद्ध कहूँगा। गरुड के पुँह में ज्ञिस प्रकार सपे जलकर खाक हो जाता 
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१६० कृत्तिवास रामायण 


गाना-अस्त्र संग्रामे करिब अवतार $£ आजिकार यत युद्ध, से भार आमार 
गरुड़ेर मुखे येन दः्ध हये॑ साप #श्रीराम-लक्ष्मणे मारि घुचाब सनन्‍्ताप७५ 
त्रिशिरा विक्रम करे, राजा हरषित # आर तिन भाइ तार रोषे आचम्बित 
देवान्तक नरान्तक अतिकाय-वीर # संग्रामे जाइते चाहे, नाहि हय स्थिर 
चारिजन महाबल चिरकाल जाने $£ चारिजने ऐक्य हैले त्रिभुवन जिने 
राजार प्रसाद यत पाय चारिजन # सुगन्धि-कुसुम-माल्य करतूरी-चन्दन 
वीर-धटी परे केह नामे गंगाजल $# रत्न-विनिभित परे कर्णते कुण्डल 
परिल सोनार शाना, रत्नेर टोपर $£ माणिक्येर हार साजे गलार उपर 
नाना-रत्त-अलछार परिल शरीरे # कनक-कंकण बाला परे दुइ करे 
चारि बेटा परिलेंक चारि राजार धन # रावणेर चारि बेटा का मिनी-मोहन 
महापाश-वीर आर भाइ महोदर »£ छयजन यात्रा करे संग्राम-भितर७६ 
छयवीर यात्रा करे संग्रामे प्रवीण $& विदाय लइल करि पितृ-प्रदक्षिण 
नीलवर्ण हस्ती एल नीलमेघ-ज्योति ३: ऐरावत-वंशे तार ह'येछे उत्पत्ति 
बड़र प्रबल सेइ मदमत्त हाती # ताहाते चड़िल महोदर योद्धपति 
उच्चे:श्रवा अश्व येन पवनेर न न व तह मात # सेदइ अश्वे चड़े देवान्तक महामति 


“5०3८ 








है उसी प्रकार मैं श्रीराम-लक्ष्मण को भारकर आपका सारा सनन्‍्ताप दूर 


ह०+ई 


करूंगा || ७५ || 

जब त्रिशिरा इस प्रकार अपना पराक्रम प्रकट करने लगा तो राजा हर्ष- 
मरने हुआ। उसके तीन भाई देवान्तक, नरान्तक और अतिकाय रोष से 
अधीर होकर संग्राम में जाने के लिए आग्रह करने लगे। चारों भाई महाबल्ली 
है, ये चारों जब एकत्र हो जाये तो त्रियभुवन जोत सकते है, यह सभी लोग 
जानते हैं। चारों को राजा का ग्रसाद--सुगंन्धित पुष्पों की माला ओर 
कस्तूरी-चन्दन ग्रप्त हुआ। उन्होंने गंगा जल के समान शुभ्र वीर परिधान 
धारण किया। रत्नों से बने कुंडल पहन लिये। रत्न-निर्मित मुकुट 
और सोने का कबच धारण किया | गले में माणिक्य का द्वार पहन लिया। 
शरीरपर विभिन्न रत्नालंकार और--हा थों में सोने के कंगन-..इस ग्रकार चारों 
वैटों ने चार राजाओं की सम्पदा के तुल्य आभूषण पहन लिये। रावण के 
चारों बेटे कामिनीमोहन हैं। उनके साथ रावण के दो बीर भाई महापाश, 
महोदर भी साथ हो लिये। इस श्रकार संग्राम लड़ने के लिये ये छह वीर 
चल्न पड़े || ७६ || ्ि ऐे 
_« मास में निपुण छह वीरों ने रावण की प्रदक्षिणा कर विदा ली। नीले 
वर्ण का नील-मेघ-ज्योति नामक हाथी आया जिसका जन्म ऐरावत के वंश में 
आथा। वह मदमत्त हाथी बड़ा ही अबल था। उसपर समरपति महोदर 


ने सवारी की । पवन की गति वाले उच्चे:अ्रवा अश्य पर महामति देवान्तक 





लंका काण्ड १६९ 


बिक] 


आर अश्व भूमे पाद पड़े कि ना पड़े ४६ हात शल नरान्तक सेइ अश्व चड़े 
साजाइल रथ, येव रविर प्रकाश 3: हार्ते शेल चड़ें ताहे वीर महापाश 


आर रथ साजाय माणिक्य-मणि-हीरा # हाते खाण्डा चडे ताहे क मारविशिरा 
3. ये, शत घोाड़ार साजनि # सेइ रथे अतिकाय चडिक 2 परनि ७७ 
उत्सव यात्रा करे, शुनि ए बचत # सवार जननी आई स॑ करिछे रोदन 


ऊम्भकर्ण-हैन वीर पड़े गेल रणे & ना जाइओ व्यथा दिया जननीर प्राणे 
वनुर्बाण छाड़ बाछा, प्राण बड़ धन ५६ कल्याणे थाकव, राख मायेर वचन 


विभा केले कत देव-दानव-नन्दिनी $४ कोथा ज ह ता-सवारे करि अना थिनी 
सम्त्रति करिले विभा, नहे सहवास /: अग्नि दिया पोड़ाब लंकार गृहवास 
चारि-भाइ चतुर्दोल लह स्कन्ध करि £ श्रीरामेरे दे है लय॑ जानकी बन्दरी 


हैन कर्म करिले यद्यपि राजा रोपे /£ पला इया थाक गिया पर्वत-कलार 
कुबेर तोमार पितृ-ज्येष्ठ-आातृबर ५ पेवि ताँके पुतलम थाक तार घ 
मातृगण-वचनेते पुत्र॒ सब  कोपे ५६ उजगण-क्रोध्न देखि भये तारा काँपे 
कोपे पुृत्रगण बले, दिताम प्रतिफल # जनना बलिया एत सहि ये सकल 
3 3 50 आस कसर रन शक ली तक के तल ड 
सवार हुआ। दूसरे एक अश्य पर नरान्तक बेठ गया जिसक पर सूप पर 
पड़ते थे या नहीं इसमें सन्देह है। सर्च के अकाश के समान रथ सुसज्जित 
हुआ, जिस पर हाथ में शेज्न लेकर बीर महापाश आसीन हआ दूलरा एक 
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रथ मणि-माणिक््य और होरों से सुशोभित किया गया ज्ञिस पर कम्तार त्रिशिरा 
हाथों में खहूग लेकर बेठ गया। सा घोड़ों से उसाज्जत स्थगे रथ पर 
अतिकाय जाकर स्वयं बेठ गया || ७७ || 

समस्त पुत्र यात्रा कर रहे हैं यह सुनकर उनकी माताएँ आइर रोने लगीं 


रा 


अवयानअठअन 


युद्ध में जब कुम्भकर्ण जसे बीर का निधन हो गया. तो तुम्त बेडे रणज्ञेत्र सें 
संत जाना जतननां जे धऋदय की भ्ंते दखाओ | धकुब-वबाण च्याग दो बेटा 


का 


प्राण वहुत बड़ी सम्पदा है, मो का कहना मान लो » कुशल से रहोः केतनी 
ही देव-दानव-नन्दिनियों से तुम लोगों ने विवाह किया है--उनको अत थिनन 
वना कर कहाँ जा रहे हो। हाल में तुमने विवाह किय! है, सहवास भी 
नहीं हुआ, ( अगर तुम लोग चले गये तो ) अग्नि से लंका में लिबास-ग्रह को 
जला दूँगी। चारों भाई अपने कंधों पर चतर्दोल उठाकर उ सर्च जानकी 
सुन्द्री को विठाकर श्रीराम के पास ले जाकर पहुँचा आओ। ऐसा काम 
करने से यदि पिता रुष्ट होते हैं तो भागकर क्ैल्लास पर्वत में जाकर छिप 
जाओ। कुबेर तुम्हारे पिता के बड़े भाई हँ--डनकी सेवा कर उनके घर में 
पुत्र के समान रहो। माताओं के वाक्य से सारे पत्र क्रोधित हो उठे, पुत्रों 
का क्ीध देखकर माताएं कॉपने ल्गीं। कुपित पुत्रों ने कहा, अवश्य ही हस 
इसका वदला चुका देते लेकिन तुम लोग जननी हो इसलिए सहन कर र ह। 








१६२ कृत्तिवास रामायण 


जगतैर कर्त्ता मोरा, वीरवंशे जन्म +६ मानुषेर डरे रब करि सेवाकर्म्म 
आनिल पुष्पक-रथ पिता जारे जिने # कि लाजे शरण लब ताहार चरणे 
बाहुबले पिता मोर त्रिभवन शासे $ लुकाये थाकिब केन डराये मानुषे 
विपक्ष-सम्बुद्दे यदि संग्रामेते मरि »& दिव्य रथे चड़िया जाइब स्वर्गपुरी 
आपन-मन्दरे जाह, ना कर विबाद &४६ शीराम-लक्ष्मणे मारि घचाब विवाद 
गरुड़ेर सुखे येन भस्म टेय साथ # ग्रासिब वानर-सेना, देखाब प्रताप७८ 
भातृगणे प्रबोधिया छयजवब साजे # रुषिया अ्रवेश करे संग्रामेर माज्ञे 
छय-सेनापति-ठाट छय-अक्षोहिणी # कटकेर पदभरे कॉपिछे भेदिनी 
वूलाय दिवसे बाट हैल अन्धकार & छय-बवीर उत्तरिल करि मार-मार 
दुइ सेन्य मिशासिज्ञि वाजे महारण # गाछ उपाड़िया आने यत कपिगण 
वानरे पाथर-गाछ करे . वरिषण »£ बाणे कारटि राक्षसेरा करे निवारण 
राक्षसेरा बाण एड़े अनलेर शिखा * वानर-कटक पड़े, नाहि लेखाजोखा 
व्याप्लेर झाँपानि येत्र वानरेर रंग ५६ मरणेर भय नाहि, रणे नाहि भंग 
“है चायड़-मुष्ट्याधात वानरेर ताड़ा & कतशत राक्षसेर माथा करे गुंडा ७९ 


भेह 








हम लोग संसार के पु हैं, हमारा जन्म वीर 8 77777 प्रभु है, हमारा जन्म ५ बीरवंश में हुआ है सो हम मनुष्य 
के भय से सेवक का काम करने लग जाएँ ।. पिता जिनको हराकर पुष्पक 
'रथ छीन लाये थे, किस मुँह से हम उनकी शरण में जा सकते हैं। मेरे पिता 
अपने बाहुबल से संसार पर शासन करते हैं और हम मनुष्य से डर कर छिप 
रद रहैं। शत्रु के साथ सम्मुख-संग्राम में अगर हम मरेगे तो द्व्यरथ पर 
वेठकर हम स्वर्ग चले जाएँगे । ठुम लोग अपने-अपने मन्दिरों में चत्नी जाओ, 
खेद मत करो, श्रीराम-ल्त््मण का बध कर सारा भशड़ा ही निबटा दंगे। 
जिस अकार गरुड़ के मुँह में सर्प भस्म हो जाता है, अपने प्रताप से उसी प्रकार 
हम लोग वानर-सेना को असित कर ह्ेंगे || ७८ || 

इज अ्रकार माताओं को ढारस दँधाकर वे छहों पुत्र सज्जित हुए और 
कुद्ध होकर संग्राम में प्रवेश किया। छह्दों सेनापतियों के पास छह अक्षीहिणी 
सेना थी। उसकी पदचाप से धरती कॉपमे लगी। धूल के कारण दिन के 
समय भो पथ अन्धकारमय हो गया | छहों वीर मार-मार शब्द करते हुए 
रण में उतरे और दोनों सेनाएँ मिलन जाने से घोर युद्ध ठन गया। सारे कपि 
“वे उलाडु-उखाड़ कर लाने लगे और वृक्ष और शित्ा बरसाने त्गे। 
राज्षसों ने वाण फेंककर उनको घायल कर दिया। राक्षस अनल-शिखा 
जैसे वाण चलाने लगे जिससे अनगिनत वानर-सेना गिरने लगी। वानर यों 
कूद-फोंद करने लगे मानों व्यात्र हों, उनको मृत्यु का भय नहीं और वे रण से 
भी भागने वाले नहीं। वानरों ने भापड-सुक्का मार-मार कर कितने ही 
राज्षसों का सिर चूर्ण-विचूणे कर दिया | ७६ ॥ 


लका काण्ड ] 


हि 
रद 


है 
अनेक राक्षस पड़े, अत्यल्प वानर # कुपिल थे नरान्तक रावण कोहूर 
चतुद्दिक चापिया उठिल तार घोड़ा # चतुद्दिके अस्त्नवृष्टि करे जोड़ा-जोड़ा 
वानरेर मारे वीर महा-शेलपाट % वानरेर रक्‍ते कादा हये गेल बाट 
नरान्तक-बाण केह सहिते ना पारे # भंग दिया वानर पलाये गेल डरे 
डाकिया सुग्रीव कहे अंगदेरे आगे # देंख देखि अंगद, कटक केन भागे 
आपनि करिया युद्ध राख कपिगण क्लनरानन्‍्तक मारि तोष श्रीराम-लक्ष्मण ८० 
सुप्रीवीरे बचने अंगद पड़े लाजे $&६ कटक साजाये गेल संग्रामेर माझे 
रणेते प्रवेश करे अति क्रोध मुखे # दूर हैते नरान्तके वालि-सृत डाके 
दुइ हात शून्य मोर, देख निशाचर # यत शक्ति आछे हान बुकेर उपर 
देवता जिनिस बेटा, शेलिर कारण # आजिकार युद्धे तोर वधिव जीवन 
श्रीरामेर भृत्य आमि संसारे पुजित # तुई अस्त्र पडिले ना हव आमि भीत 
पाइक मारिया बेटा, फिर कि कारण # तोमाते आसाते जुझि, जिने कोन जन 
दुइ हात पसारिया येते दिल बुक # अंगद-विक्रम देखि सुग्रीवे कौतुक 
कोपे नरान्तक-वीर-अधरोष्ठ काँपे # एड़िलक शेलपाट अतिशय कोपे 
एड़िलिक शेलपाट दिया हुहुंकार # स्वर्ग-मत्यं-पाताले लागिल चमत्कार 





राक्षस अधिक गिर रहे हैं और गिरने वाले वानरों की संख्या वहुत कम है 
यह देखकर रावण-छुत नरान्तक अत्यन्त कुपित हआ। घोड़े पर सवार बह 
चारों ओर धथावा करने लगा तथा चारों ओर अस्प्रों की वर्षा करने लगा। 
महा-शेलपाट से उसने वानरों को सारा, वानरों के खून से पथ में कीचड़ हो 
गया। नरान्तक के वाणों का कोई सामना नहीं कर सका, डर के मारे वानरों 
के पैर उखड़ने लगे। तब सुम्रीव ने अंगर को बुलाकर कहा, अंगद, थोड़ा 
देखना तो, वानर-सेना भागने क्‍यों लग गई हे? स्वयं युद्ध ऋर कपियों को ठदराये 
रखो और नरान्तक को मार कर श्रीराम-लक्ष्मण को प्रसन्न करो || ८० || 

सुप्रीय का वचन सुनकर अंगद को लाज़ आ गई--बह सेना को झुसज्जित 
कर रत्तेत्र में जा पहुँचा। क्रोघित होकर वह रण में प्रवेश करने लगा तो 
दर से नरानतक को बालि-सुत ने ललकारा। अरे निशाचर, देख मेरे दोनों 
हाथों में कुछ भी नहीं है, तुकमें जितनी शक्ति है उससे मेरे सीने शेल 
मार। शणरे तू देवताओं पर विजय पाता है तो शेल के कारण, लैकिन आज 
के युद्ध में में तेरे प्राण ले लेंगा। में संसार भर में पूज्य श्रीराम का सेवक 
हूँ, तू अस्त्र फेंकेगा तो मैं भयभीत नहीं हूँगा। छोटे योद्धाओं को क्यों मारते 
फिरते हो, आओ तुम-हम दोनों निबट लें, देखें कौन जीतता है। दोनों हाथ 
पसार कर उसने सीना तान दिया। अंगद का विक्रम देखकर सुम्रीव को 
वड़ा आनन्द आया। कोप से वीर नरानन्‍्तक के होंठ कॉपने लगे। उसने 
अत्यन्त क्रढ्ध होकर हुंकार के साथ शेलपाट फेंका जिससे स्वरग-मत्य-पाताल, 

















१६४ कत्तिवास रामायण 


अंगदेर बुक येत बज्जेर समान # बुकेते ठेकिया शेल हैल दुृइखान 
अंगद बले, तोर अस्त्र गेल रसातल 2 मोर घा संवर बेटा, तबे जानि बल 
आपना पासरे कोपे बालिर नन्दन % नरान्तके म रिते भावये मने-मन 
बज्रमुष्टि मारि घोड़ा करिलेक चूर # पाड़ल दुज्ज॑य घोड़ा ऊध्वें चारिखूर 
उइचक्ष ठिकरिल, जिह्नमा बाहिराय # नरान्तक कुपिया अंगद-पाने चाय 
वजञ्रमृष्टि मारिलेक अंगदेर बुके # मुखे रक्त उठे तार झलके झलके 
शरीर व्यथित, तबु' नहे त कातर & प्रवेश करिल गिया रणेर भितर 
हाबल अंगद अत्यन्त कोधभरे ४: बुके हाँटु दिया तबे नराच्तक मारे ८ १ 
गरात्तक पड़िल, देखिल देवान्तके & ससैन्‍्येते अंगदे बेड़िल चारिदिके 
हस्तीर उपरे चड़ि आइल महोदर # चालाइया दिल करी अंगद-उपर 
जनुबल ब्िशिरा हइल ततक्षण ५ अंगदेरे बेड़े आसि वीर दुइजन 
महोदर जाठा मारे अंगदेर बुके # मुखे रक्त उठे वीरेर झलके झलके 
मुखे रक्त उठे, तबू ना हय कातर /६ _न्ध्रकार करि फेले गाछ ओ पाथर 
मध्येते अंगद चारिदिके निशाचर ५६ देखि हनूमान-वीर धाइल सत्वर 
महारणे मिशामिशि हैल छयजन % बाधिल तुमुल युद्ध, नहे निवारण 


गेक चमत्कृत हो उठे । अंगद का वक्ष मानों बच का बंका हुआ हो-_. 





धर 


कर 


ताना हू 
जिससे टकराकर उस शेल्ल के दो टुकड़े हो गये | अंगद ने कहा, तेरा अस्त्र 


दा 


अमन 


व्यथ गया अब मेरा आघात सह ले तो जानू । अपने क्रोध को बालि- 
न्दन ने संवरण किया और सन ही मन नराम्तक को मारने का उपाय सोचने 
लगा। बजमुष्टि के प्रहार से उसके घोड़े को मारा, उसका दुजेय घोड़ा 
जमीन पर जा गिरा और उसके चारों उुर आकाश की ओर उठ गये, डसकी 
आँखें और जीम भी कोटरों से बाहर निऋतल आईं। नरान्तक ने कुद्ध हो 
अंगद की और देखा और अंगद के वक्ष पर वज्मुष्टि मारी | उसके मँँह से 
भल-भल खून निकलने लगा किन्तु शरीर में दर्द होने पर भी वह कातर न 
हुआ, और रणक्षेत्र में डटा रहा। अत्यन्त क्रोध से महाबल्न अंगद ने नरान्तक 
के सीने पर बुटना दवाकर उसको मार डात्ना || ८१ ॥| द 
देवान्तक ने नरानतक को गिरते हुए देखा और अपने सैन्य के साथ अंगद 
» चारों ओर से घेर लिया। अपने हाथी पर बैठा महो दर आया और अंगद 
के ऊपर हाथी चल्ला दिया। इतनी ही देर में बहाँ अनुवल और त्रिशिरा 
आ पहुंचे और दोनों बीरों ने अंगद को घेर लिया। महोदर ने अंगद के 
वत्त पर जाठा ( लौहदंड ) मारा, अंगद के मुँह से भल-भल् खून निकलने लगा । 
मुँह से खून निकलने पर भी वीर जरा सा भी कातर न हुआ और घनघोर 
इक्ष तथा गस्तर फ्रेंकने लगा। बीच में अंगद हैं और चारों ओर से उनको 
_निशाचर घेरे हुए हैं, यह देखकर बीर हंठुमान शींघ्र ही दौड़े। घमासान युद्ध 
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>्दीि 


५ 
देव्गन्तक-हस्ते छिल लोहार पावड़ि ३६ हनूमान-बुके मारे दृह्मतिया वाड़ि 
कुपिल से हनूमान संग्रामेर शर $# पदाघाते देवान्तके करिलेक चूर८ 
हस्तीर उपरे तबे आइल महोदर # नील सेनापति विन्धि करिल जर्जर 
वाण खेये नील वीर करिल उठानि # एकटाने उपाड़े पव्वत एकखानि 
एड़िल पबव्व॑त-गोटा शब्द गेल दूर & हस्ति-सह महोदरे करिलेक चर - ३ 
तिन-बीर पड़े रणे, देखे अतिकाय # हाते खाण्डा द्वेिशिरा संग्राम-माझे जाय 
हपूमान भहावीरे देखिल सम्मुखे $ दृह्यतिया बाड़ि मारे हनूमान-बुके 
अहारेते हनूमातन आपना पासरे # एकलाफे पड़े तार रथेर उपरे 
त्रिशिरार हाते खाण्डा अति खरशान #से खाण्डाय व्विशिराय करेखान-खान ८४७ 
भाद भाइयों पड़े रणे, देखे हा गग # हाते गदा कपिगणे करिछे विनाश 
नीलवर्ग गदाखान देखि चारिभिते # अधिक हेइल रांगा कपविर शोगणिते 
जयघण्टा बाजे से गदार चारिपाशे ५६ देवता-गन्धवं-आदि सबे काँपे त्ासे 
महापाश-गदा केह सहिते ना पारे & भंग दिया पलाइल सकल वानरे 
हेमक्ट-फपि आइल तरुण-नन्दन # पव्व॑त उपाड़े एक घोर-दरशन 


ही रत विश 2 कक शरीक कक हि सली 
में ये छ: जने जुट गये और इसके शान्त होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई 
पड़ रदे थे। देवान्तक के हाथों में लोद का एक दण्ड था--दोलों हाथों से 
उसने हनुमान के वक्ष पर उसे दे मारा। संग्राम में शूर हनुमान फिर विगड़ 
खड़ा हुआ और पदाघात से उसने देवान्तक को चृणे-बिच्ण कर दिया || ८२ ॥| 
फिर महोदर अपने हाथी पर सवार आया। उसने सेनापति नील को 
वाणों से बिद्ध कर दिया। बाण खाकर नीलवीर उठे और एक समूचा पर्वत 
उखाड़ कर फेंका। पर्वत के फेंकने से दूर-दूर तक शब्द गया और हाथी 
सहित महोदर विनष्ट हो गया ॥ ८३ ॥ 
अतिकाय ने देखा कि तीन बीसरों का पतन हो गया। त्रिशिरा हाथ में 
खड़य लेकर संश्राम में कूद पड़ा। उसने सामने महावीर हनुमान को देखा 
और दोनों हाथों से खड़ग उठाकर हनुमान के वक्ष पर बार किया। हनुमान 
ने वार से अपने को बचा लिया और केंद कर उसके रथ पर जा मिरा। 
त्रिशिरा के हाथ का खद्या बड़ा ही तेजधार वाला था--उसी खड़ग से उसने 
त्रिशिरा को खंड-खंड कर डाला || ८४ ॥ 
महापारा ने देखा क्ि युद्ध में उसके भाई और भतीजे गिर गये | गदा 
लेकर वह कपियों का नाश करने लग गया। नीले रंग की वह गदा कपि के 
रक्त से लाल रंग की हो गई। उस गदा के चारों ओर जयघंटा बजता और 
देवता, गन्धव आदि सभी त्रास से कॉपते | महापाश की गदा का अहार कोई 
सह न सका आर सभी वानर भागने लगे। इतने में बरुण-सन्दन हेसकूट 


कक] 


कपि आया और एक भयंकर द्ोखने वाला पहाड़ उखाड़ा। ऋोधित होऋर 


न आ। 
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नम द क्त्तिवास रामायण 


एड़िल पव्व॑तखान अति क्रोधमने # महापाश-वीर पड़े पब्व॑त-चापने 
कत्तिवास-पण्डित कवित्व विचक्षण % लंकाकाण्डे गाहिलेन गीत रामायण - ५ 


अतिकायेर युद्धे प्रवेश 
पड़े वीर पञचजना, देखिबारे पाय ३ हाते धनु संग्रामे प्रवेशे अतिकाय 


चिन्ता करि मने-मने बलिछे तखन # श्रीचरणे स्थान देह कोशल्या-बन्दन 
रावण-सन्तान बलि दया ना करिबे $£ दयामय-राम-नासे कल्लंक रहिबे 
है डुइजन पड़े, सहोदर आर # रुष्ट हैल अतिकाय रावण-कुमार 
हीरा-मणि-माणिक्येते शोभे रथखान 3: शत अश्ववर रथेर योगान 
भाथाय मुकुट शौभे, कर्णेते कुण्डल # देवता गन्धर्व॑ जिनि बाड़ियाछे बल 
महाक्रोधे अतिकाय हथथे आयुसार # दिलेत आपन दिव्य-चापेते टंकार 
किवा घोरतर सेइ टंकार-निःस्वन # ताहा शुनि मृच्छित ह॒इल कपिगण 


.बड़-बड़ वीर यत भल्लुक वानर ३ ताहादेर वक्ष:स्थल काँपे थर-थर 


तंबे सेइ रथे थाकि गभीर-गर्ज्जने &« क हितेझे सम्बोधिया प्लवंगमगण 
ओरे ओरे महाशुर्ज मकट-सकल # पलाह पलाह तोरा छाड़ि रणस्थल 
त्रिभुवने अति ख्याति अतिकाय नाम ५६ आसियाछि 22 2 गा आ आासयाठिजानिओओं आजि करिते संग्राम 


उसने उस पहाड़ को फेका। उसी पहाड़ से दवकर बीर नागपाश गिरा । 
कवित्व में विचन्षण पंडित कृत्तिवास ने लंकाकांड में रामायण का गीत 
गाया ॥ ८५ || द सा 


अतिकाय का रण में प्रवेश 

पाँचीं बीर गिर गये यह अतिकाय ने देखा और हाथी में तीर-घनुष लेकर 
उसने संग्राम में प्रवेश किया। उस समय वह मन ही सन चिन्ता कर कहते 
लगा, है कौशल्या-नन्दन तुम अपने श्रीचरणों में मुझे स्थान दो। रावफ-पुत्र 
होने के कारण तुम मुझ पर अगर दया नहीं करोगे तो राम के दयामय नाम 
पर कल्लंक लगेगा। दो चाचा गिर गये और सहोदर भी । रावण-कुमार 
अतिकाय यह सोचकर क्रुद्ध हो गया। हीरा-मोतियों से जगमगाते रथ में सौ 
घोड़े जुते हुए थे। सिर पर मुकुट शोभायमान था और कानों में कुंडल। देवता 
और गन्धर्वों पर विजय प्राप्त करने के कारण इसको शक्ति पर्याप्त बढ़ चुकी थी । 
अतिकाय महाक्रोध से आगे बढ़ा और अपने दिव्य धनुष पर उसने टंकार-ध्वति 
भी कितनी घनघोर की कि उसे सुनकर कपि मूडिछत होने लगे। जितने बड़े- 
बड़े रीछु और वानर थे सभी के हृदय थर-थर कॉपने लगे। उस रथ पर 
बेठकर गंभीर गरजते स्वर में उसने कवियों को सम्बोधित करते हुए कहा, भरे 
महामू्ख मर्कट-मंडली ! रणक्षेत्र छोड़कर तुम सब भाग जाओ। अतिकाय 


का नाम त्रिभुबन में प्रख्यात है, और आज मैं ही युद्ध करने आया हूँ। आज 
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आजि ना राखिब एड भुवन-भितर # आपन पितार रिपू कपि किंवा वर 
तोरा केन मोर अग्रे मरिस्‌ थाकिया ३६ हित कहि, प्राण ल ये जाह पत्नाइया 
एत बलि सिहनाद करे उन-घन # ताहे अति ब्वासित हइल कपिगण 
आर तार अतिशय भयंकर काय # देखिया वानर सब भयेते पलाय 
केह केह सेतु दिया जाय सिन्धुपारे # केह प्रवेशये वने, केह वक्तिद्वारे 
केह केह सिन्धु-जले थाकये इविया # केह लता-पत्नादिते देह आच्छादिया 
केह केह प्रवेशये वृक्षेर कोटरे &£ केह केह ऊुम्भकर्ण-वदन-विव रे 
केह केह भये निजे (तप जावनावारे # शयन करिया रहे शवेर माझारे 
केह केह श्रीरामेर निकटे > इिया # कहितेले अतिकाय-वीरे देखाइया 
देख देख रघवर, रणेर भितर %£ आसियाछे अति वड़ एक निशाचर 
उहारे देखिबामात्र यत कपिगण # त्रासित टेइया सवबे केल पलायन 
कपिगज-कथा शुति अरघुनन्दन % अतिकाये देखि टूल सविस्मय-मन 
यद्यपि प्रथम-रण देखेछिला तारे ५४ तथापि विस्मय हेल अन्तर-माझारे 
अलोकिक पदार्थेर एइ धर्स्म हेये # देखिलिओं नव-नव-रूपे प्रकाशय 
तबे रबुपति निज-मिता विभीषणे # जिज्ञासा करने अति-मधुर-बचने ८ 
देख मिता विभीषण, रणे एल कोन जन, प्वेत-प्रमाण रथे च्षापि ! 
निजेओ भूधरे जिति, श्यामवर्ण सा मत यार मत अति भयंकर भ्रृप्रतापी | 


६ 


इस संसार में अपने पिता के शत्रु नर और मे भी रोष ते रखंगा।. 
क्यों तुम लोग मेरे सामने रहकर मरता चाहते हो, तुम्हारे हित की वात करता 
हूँ, अपने ग्राण लेकर उन भात जाआ। इतना कहकर वह वार-बार सिंहनाद 
करने ज्ञगा, जिसपे सारे ऋपि अत्यन्त आतंकित हो गये और उसकी भयंकर 
विशाल देह देखकर सारे वानर भय से भागने ल्गे। कोई कोई तो सेतु से 
सिन्धु लांघ कर दूसरी ओर चला गया, तो कोई जंगल्न में घुस गया, तो कोई 
वलि के द्वार, कोई-कोई समुद्र के जल्न में जाकर डूब कर खड़ा रहा। किसी 
ने वृक्षों के पत्ते और लताओं से अपने को ढँक लिया, तो कोई वत्ञ के कोटरों 
में छिप गया। कोई-कोई मृत कुम्भकर्ण के मुँह गहरर में छिप गया तो कोई अपने 
को मत जताने के लिए शवों के बीच जाकर लेट गया। कोई-कोई ओऔरराम 
के निकट ज।कर अतिकाय वीर को दिखाकर कहते लगा, देखो रघुबर, आज्ञ 
रणक्षेत्र में बहुत बड़ा एक निशाचर आया है, उसको देखते ही सारे कपि 
भय से भाग गये। कपियों छो वात उनकर श्रीरघुनन्दन ने अतिकाय को देखा 
और विस्मित हुए। यथवि थम रण में उसको देखा था फिर भी उसको 
देखकर अन्तर विस्मय से 5 पया। अलौकिक बस्तुओं का यही स्वभाव 
होता है,देखी हुई होने पर भी वे नयथे-नये उप मैं प्रकट होती हैं। तब रघुपति 


ने अपने मित्र विभीषण से अत्यन्त उधर वचन में पूछा || ८६ ॥ 
सुनो मित्र विभषण, ज्रा देखना, पबत-अम्राण रथ पर बेठा रण में यह 
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मुकुट शोभये शिरे, येत नील-धराधरे, सुवर्णर शृंग शोभा पाय | 
पिगल नयनद्वय, भजेते अंगदचय, गले नानमा-आभरण ताय || 
किवा देखि रथखान, दशशत परिमाण, घोटकेते बहितेछे जारे | 
+>च सुसारथि जार, ध्वज नर-म्रण्डाकार, पताका उड़िछे चारिधारे ॥ 
देखि रथ-उपरेते, अस्त्र-शस्त्र नानामते, शेल झशूल मुषल मुद्गर । 
तीक्ष्ण-तीक्षण भिन्दिपाल, शत-शत तरवाल, काठार कुठार बहुतर ॥ 
अतिशय भयंकर, लौहमय बाण ₹, अष्टब्रिश तृण शोभा करे।.. 
स्वर्णबद्ध सुशोभन, दिव्य-दिव्य गरासन, चारिदिके रहे थरे-थर || 
दशहस्त परिमाण, दुइपाशे दुइखान, खडग दुलितेल्ले भयंकर । 
धरियाल्ले वामकरे, एकखान धनुकेरे, इचद्धधनुः सम दीघेतर || 
निरखिया एइजने, पलाइलछे स्थाने-स्थाने, वानर-सकल भीतमने | 
के बटे, काहार पौत्र, कि नाम,काहार पुत्र, कह मिता, मम विद्यमाने || १८७ 


अतिकायेर युद्ध ओ मृत्यु 
शऔराम-वदने शुनि एतेक वचन ३६ विभीषण ताँहारे करेन निवेदन 
विश्ववार पौत्र प्रभु, रावण-तन्दन $ अतिकाय-नामधारी हय एइजन 
जनम इहार धान्यमालिनी-उदरे ५ आपन पितार तुल्य ए हय समरे 


कौन आया। स्वयं भी वह भूधराकार है, श्यामवर्ण अस्तर के समान है और 
भयंकर पराक्रमी प्रतीत होता है। जिस प्रकार नीले पर्वत की चोटी पर स्वर्ण 
शिखर शोभा पाता है उसी प्रकार उसके अस्तक् पर मुकुट शोभायमान है | 
है रथ भी कैसा जिसको दश-शत घोड़े खोंच रहे हैं| पाँच-पॉँच सारथी 
जिस पर बैठे हैं और नर-मुंड के आकार के ध्वज जिस पर हैं, उसके चारों 
तरफ आंडियाँ फहरा रही हैं। देख रहा हैँ कि रथ के उपर शेज्ञ, शूत्र, 
मल, बुदुगर, तेज सिन्दिपाल, सेकड़ों तलबारें, अनेक प्रकार के फरसे और 
उल्हाड़े रखे हैं। अतिशय भयंकर लोहे के खरधार ( तेज धार वाले ) बाणों 
से भरे अड़तीस तूण ( तरकस ) शोभायमान हैं। सोते से भढ़े हुए दिव्य 
आकार के कितने ही धठुष सुसज्जित रखे हैं। दो बाजुओं में दस-द्स हाथ 
लम्बे भयंकर दो खड़' लटक रहे हैं। बाएँ हाथ में उसने एक त्रम्बा सा धनुष 
थाम रकक्‍्खा है जो कि इन्द्रधनुष सा लम्बा है। इसको देखकर भयश्नीत हो 
आानस्थान पर वानर भाग रहे हैं। यह कौन है, किसका पुत्र और किसका 
पौत्र है, हे मित्र मुकको बताना || १८७॥ द द 
अतिकाय का युद्ध और मृत्यु 
आराम के मुँह ऐसे बचन सुनकर विभीषण ने उससे निबेदन किया, हे 
यह विश्रवा का पौत्र है और रावण का पुत्र है, इसका नाम अतिकाय है.। 


 .. असु, 





लंका काण्ड ४६९ 


४... के 


ज्ञाति-जन-सेवनेते एह अनुरक्त # एकबार श्रुतिमात्रे शास्त्राभ्यासे शक्त 
साम दाम भेद दण्ड ए चारि उपाये # अत्यत्त निपुण आर मन्त्रणा-निचये 
धम्मशास्त्र अथशास्त्र कामशास्त्र धार& अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथे महास्थिर 
धतुक-धारणें आर बाण-विमोचने # इहार समान नाहि रावण-विहने 
खज्भ-चम्म-युद्ध आर गदा-प्रहरणे % इहार समान नाहि ए लंका-भवने 
इहारइ बाहुर बल करिया आश्रय # निरवधि लंकापुरी आछ्ये निर्भय 
इहार प्रभाव प्रशंसये स््व॑जन # देवता - दानव - यक्ष - विद्याधरगण 
एह घोर तप करि अनेक वरष # विधातारे करियाछ्े आपनार वश 
तार स्थाने प्राइयाल्ले एड दिव्ययाव $& आर पाइयाछे नानाविध अस्द्र-वाण 
पाइयाल्ले दिव्य एक कवच अभेद्य # हृद्याल्षे सुरासुर-निकटे. अवध्य 
एह जिनियाछे बहु देवता-दानवे # यक्ष-विद्याधर-नाग-किन्नरादि से 
करेछिल एह बाण वज्ओेर स्थम्भन # वरुणेर पाश क'रेछिल निवारण 
लंकामाझ्े एह सब वीरेर प्रधान # देव-दैत्य-जयी श्र वीर बलवान 
आदरेते अतिकाय-ताम राखे बाप # कुमार-भागेते नाहि एमन प्रताप 
एह रणे यावतीय कपि-भल्लगणे # संहार करिबे शरजाले एइक्षणे 
अतएव इहार करिते संहरण # करिते हइबे अति शीघ्र आयोजन ८८ 
इसका जन्म धान्यमालिनी की कोख से हुआ है। यह युद्ध में अपने पिता के 
समान है। पात्र-मित्रों-सम्बन्धियों की सेवा में यह तत्पर है। एक बार सुन 
कर ही यह कठिन .शास्त्रों में पारंगत हो गया। साम, दाम, दंड, भेद-इन 
चारों उपायों में यह बड़ा ही निपुण है। धम्शास्‍्त्र, और कामशास्त्र में यह 
निष्णात ( चतुर ) है। अश्वारोहण और गजारोहण सें, घनुष पकड़ने औ 
वाण चलाने में यह दक्ष है। खज्न-चर्म युद्ध में और गदायुद्ध में लंका में इसकी 
कोई तुल्ञनना नहीं। इसों के बाहुबल के भरोसे ल्ंकापुरी निर्भय बनी हुई 
है। देवता-दानव-यक्ष-विद्याधर सभी इसके प्रभाव की प्रशंसा करते हैं। 
इसने बहुत वर्षों तक घोर तपस्या करने के वाद विधाता को अपने वश में 
किया। उस तपस्या के कारण उसको यह दिव्य-ज्ञान और अनेक प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्र मिले। इसको एक अभेद्य कवच मिला है जिस कारण यह सुरासुर 
के निकट अवध्य वन गया है। इसने बहुत सारे देवता-दानव-यक्ष-विद्याधर- 
नाग-किन्नरादि पर विजय प्राप्त की है। इसने बाण से वजञ्ञ का निवारण 
किया था, और वरुण के पाश को भी रोका था। लंका में यह सारे बीरों में 
- श्रेष्ठ है--यह देव-दत्य-विजयी, शूर-बीर और बलवान है। पिता ने दुल्लार 
से इसका नाम अतिकाय रखा, राजपुत्रों में इसके समान पराक्रमी दूसरा कोई 
भी नहीं है। यह रण में अपने वाणों से सारे कपि और रीछों का संहार कर 
डालेगा। अतः इसको रोकने केलिए शीघ्र व्यवस्था करनी पड़ेगी || ८८ | 
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एइरूपे विभीषण कन रघुवरे # अतिकायप्रवेशिल समर-पभितरे 
सम्मुखेते विभीषण करि निरीक्षण # प्रणाम करिया ताँरे कहिलले वचन 
अतिकाय बले, खुड़ा, शुनह उत्तर # रात्रिदिन लेव तुमि देव गदाधर 
तोमार समान श्रेष्ठ हबे कोन जन #£ तोमा-प्रति बड़ प्रीत देव नारायण 
अतिकाय बले, खुड़ा, निवेदि तोमारे & आमारे केरेन दया देव-गदाधरे 
एत कहि अतिकाय खुड़ा विभीषणे ३४ चालाइया दिल रथ राम-विद्यमाने 
अतिकाय बले, शुन जगत्‌-गोसाँइ # मम प्रति केन तव दया हय नाइ 
अतिकाय बले, शुन देव-नारायण ३६ स्थान दिओ श्रीचरणे, एइ निवेदन८ ९्‌ 
स्तव शुनि स्तब्ध हये कन गदाधर # परम धामिक तुमि लंकार भितर 
तुमि आर तोमार पितृव्य विभीषण २६ दुइजने राज्य दिब मारिया रावण 
अतिकाय बले, राज्ये नाहि प्रयोजन ४६ युद्ध करि कलेवर करिब पातन 
एखन ओ-पदे करि एड निवेदन # आमार सहित युद्ध दिबे कोन जन 
वानरेर संगे आमि ना करिब रण *# पशुजाति युद्धर कि जाने कपिगण 
वानरेर सम्भावना वृक्ष ओ प्रस्तर ४: कटाक्षे मारिते पारि सकल वानर 
सुग्रीव-राजारे देखि वकेर समान ५६ लक्ष्मण बालक, रणे कि जाने सन्धान 
जोड़ हाते बले वीर, शुनह श्रीराम ५ तोमार सहित आमि करिब संग्राम ९० 
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जिस समय विभीषण ने रघुबर से थे पारी 4 48 777“ रघुवर से ये सारी बातें बताई उसी समय 
अतिकाय ने रणज्षेत्र में प्रवेश किया। सामने विभीषण को निरख कर उन्तको 
प्रणाम कर अतिकाय कहने लगा, चाचा रातोंदिन ठुम देव गदाघर की सेवा 
करते हो, तुम्हारे समान बड़भागी दूसरा कौन होगा । नारायण तुमसे अत्यन्त 
प्रसन्न हैं। अतिकाय ने कहा, चाचा, तुमसे निवेदन करता हूँ कि देव-गदाधर 
मुझ पर कृपा करें। अपने चाचा विभीषण से इतना कहकर अतिकाय अपना 
रथ राम के सम्मुख ले गया। अतिकाय ने कहा, संसार के स्वामी सुनो, 
मेरे प्रति तुम कृपा क्‍यों नहीं करते हो. हे देव-नारायण तुमसे इतना ही 
निवेदन है कि अपने श्रीचरणों में स्थान देना || ८६ ॥| 

0] उनकरागदाधर (राम) स्तब्व हो गये, फिर बोले, लंका के भीतर तुम 
परम धार्मिक हो । तुम और तुम्हारे पिठृव्य को मैं रावण का बध कर राज्य दूँगा। 
अतिकाय ने कहा, मुझको राज्य की आवश्यकता नहीं, मैं युद्ध कर अपने शरीर 
को विनष्ट करूँगा। अब इन चरणों में मेरा निवेदन है. कि मेरे साथ किस 
व्यक्ति को युद्ध करने दोगे। वबानर! के साथ मैं युद्ध नहीं कहूँगा--ये कपि 
पशुओं की जाति के हैं, भत्ना इनको युद्ध करना भी आता है। बन्दरों के 
एक मात्र पेड़ और पत्थर (ही अस्त्र-शस्त्र )हैं। मैं बहुत ही आसानी से 
सारे वानरों को सार सकता हूँ। राजा सुग्रीव को भी में बगुले के समान 
देखता हूँ। लक्ष्मण भी वालक ही है--रण कोशल क्या जानता होगा ? हाथ 
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धनुक पातिया जान ठाकुर लक्ष्मण # हासिया जिज्ञासा करे रावण-तन्दत 
कत युद्ध करियाछ, बय:क्रम कत % आमार सहित युद्ध ना हय उचित 
इन्द्र चन्द्र कुबर आमारे करें भय % आमार सहित युद्ध उचित ना हय 
कोपेते लक्ष्मण दिल धनुके टंकार # देखि अतिकाय-वीर लागे चमत्कार 
अतिकाय वले, शुन ठाकुर लक्ष्मण #वयसे छाओयाल तुमि, किवा जान रण९ १ 


. लक्ष्मण बलेन, तुई जाति निशाचर # भाल-मन्द ना जानिसू, करिस्‌ उत्तर 


के कोथा देखेछे हेन, शुनेछ्धि श्रवणे £ वयस अधिक जार, सेइ रण जिने 
आमारे छाओयाल बल, प्रवीण आपनि # प्राणें प्राणे जाओ यदि, तबे वीर जा 

आजिकारि युद्धे यदि तोरे नाहि मारि # ठवे त लक्ष्मण-ताम वथा आमि धरि 
एत यदि दुजने वचने हैल कक्षा # दुइजने वाण मारे, जार यत शिक्षा! 
अतिकाय बले, छुन ठाकुर लक्ष्मण # तोमाते आमाते युद्ध करिव द 

संग्रामेर दोष-गुण काहार केमन # रामचन्द्र साक्षी, आर खड़ा *: 
मध्यस्थ ह॒इया दोहे करुन विचार # जय-पराजय रणे कि हय काहार 
अतिकाय-वचने लक्ष्मण दिल साय #& महायुद्ध वाधिल लक्ष्मण-अतिकाय 
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जोड़ते हुए बीर ( अतिकाय ) ने कहा, हे श्रीराम सुनो, में तुम्हारें साथ युद्ध 
करूँगा || ६० ॥| पर 

धनुष में प्रत्यंचा चढ्ाकर लक्ष्मण आगे ए। रावण-नन्दन ने 
कर पूछा, तुम्हारी अवस्था कितनी है, कितने युद्धों में तुमने भाग लिया है । 
तुमको मेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। इन्द्र, चन्द्र, कुचेर आदि मुमसे 
डरते हैे--मेरे साथ युद्ध करना तुम्हारे लिए उचि गा। यह सुनकर 
क्रोाधित होकर लक्ष्मण ने पनुपर में टंकार किया, उसे सुनकर बीर अतिकाय 
आश्वय करने लगा । अतिकाय ने कहा, हे देव लक्मण, अबस्था से तुम लड़के 
हो, रण के बारे में भल्ला तुम क्‍या जानते हो || ६१ ॥ 

लक्ष्मण ने कहा, तुम निशाचर जाति के हो। भल्ता-बुरा बिना जाने 
बातें करते हो । किसने कब ऐसा देखा या सुना है कि अवस्था में अधिक होने 
वाला ही रण को जीतता रहा है। मुझको तुम वच्चा कहते हो और अपने 
को प्रवीण, यदि प्राण लेकर लौट जाओ तभी में तुमको वीर मानें । आज्ञ 

युद्ध में यदि में तुमको नहीं मार सका तो बेकार ही में सक्ष्मण नाम घरता 

हूँ। जब दोनों में इतना वचन-युद्ध हो गया तो अपनी-अपनी शिक्षा के अनुसार 
दोनों बाण चल्लाने लगे। अतिकाय ने कहा, हे देव लक्ष्मण, तुममें-हमसें 
संग्राम हो और संग्राम के दोष-गुण के सम्बन्ध में चाचा विभीषण और 
श्रीरामचन्द्र साक्षी बनकर, मध्यस्थ हो न्याय करे कि रण में किसकी जय या 
पराजय होती है।॥| ६२ ॥ 

अतिकाय के प्रस्ताव में लक्ष्मण ने सम्मत्ति दी। फिर लक्ष्मण और 
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१७२ कत्तिवास रामायण 


अग्निबाण अतिकाय करे अवतार ३६ लक्ष्मण वरुण-बाणे करिल स॑ बह 
उद्गत बाण तंबे अतिकाय एड़े # अविलम्बे लक्ष्मण बाणते काटि पाड़े 
हस्ति-बाण एड़े अतिकाय महाबल # सिह-बाणे लक्ष्मण करिल रसातल 
मारिल पव्वंत-बाण अतिकाय रोषे # लक्ष्मण पवन-बाणे उड़ान वातासे 
अमर्त्य समर्थ बाण विकट-दशन ०५ इन्द्रजाल विष्णुजाल घोर-दरशन 
एड्सब बाण दोंहे करे अवतार ३६ दशदिक जल-स्थल बाणे, अन्धकार * 
दुइजने बाग मारे अति परिपाटि $; अन्तरीक्षे दुई बाण करे काटाकाटि 
लक्ष्मण मारेन बाण दिया बाहुनाड़ा # अतिकाय-रथेर काठेन शत-घोड़ा 
आर बाण एड़ेन लक्ष्मण महावीर ३६ काटिलेन तार पञ्च-सारथिर शिर 
युद्ध करे अतिकाय हृइया विरथी ६ चक्षुर निमिषे रथ योगाय सारथि 
रथ पेये अतिकाय लाफ दिया चड़े % तिनकोटि बाण लक्ष्मणेर प्रति एडे 
से बाण लक्ष्मण सब काटे अवहेले & स्वर्गेते देवता सब साधु-ताधु बले 
लक्ष्मण एड़ेन बाण नामेते अक्षय ५६ शानाते ठेकिया बाण पाइल पराजय९३ 
शानाय ठेकिया बाण ना करे प्रवेश $ लक्ष्मणेर काने वायु कहे उपदेश 
अक्षय कवच आखझे अंगेते उहार & अंगे प्रहारिते बाण शक्ति आछे 0020“ अ+३७९०५०४० जम शाप ऑल शा आर 





अतिकाय में महायुद्ध छिड़ गया। अतिकाय ने अग्निवाण छोड़ा तो ल्वक्ष्मण 
ने वरुण बाण से उसका सामना किया। तब अतिकाय ने दो सौ बाण फेंके 
और लक्ष्मण ने अपने बाणों से उनको काट गिराया। महाबली अतिकाय ने 
हस्ति-बाण फेंका तो लक्ष्मण ने सिंह बाण से उसे मार गिराया। अतिकाय 
ने रोप से पबत-वाण फक्रा तो ह्क्ष्मण का पवन-बाण उसको उड़ा ले गया। 
अमत्यं, समर्थ नामक विकट-दर्शन बाण और घनघोर इन्द्रजाल और विष्णुजाल 
नामक वाण दोनों चलाने लगे। जल-स्थल सहित दशों दिशाएँ बाणों से 
ढककर अन्धका रमयी हो गयीं। दोनों चुन-चुन कर बाण फेंकने लगे और 
अन्तरिक्ष में दोनों के बाण एक दूसरे को काटने लगे। तब हाथ मटकारते हुए 
लक्ष्मण ने वाण फका और अतिकाय ने रथ के सी घोड़ों को मार डाला। 
फिर महावीर लक्ष्मण ने दूसरा बाण फेंका और उसके पॉच सारथियों के 
सिर काट डाले। जब रथ शून्य होकर अतिकाय लड़ने लगा तो सारथी ने 
ज्ण भर में रथ ला दिया। रथ पाते ही अतिकाय कूद कर रथ पर चढ़ गया 
और लक्ष्मण के ऊपर तीन करोड़ बाण फेंके। उच्त वाणों को लक्ष्मण ने 
सहज ही काटकर गिरा दिया तो स्वर्ग से सभी देवता साधु-साधु कहने लगे । 
लक्ष्मण ने अक्षय नामक वाण फेंका जो कि कंत्रेच से टक्राकर व्यर्थ 
गया ॥ ६३ ॥ । द क्‍ 

जब कवच से टकराकर वाण अन्दर प्रवेश नहीं कर सका तो पवन ने 
. आकर लक्ष्मण के कानों में यह उपदेश किया कि उसके अंग पर अक्षय कब॒च 
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सहजेते ना मरिबे रावण-कुमार # ब्रह्म-अस्त्र मारि ओरे करह संहार 
उपदेशे कहिया पवन-देव नड़े # मंत्र पड़ि लक्ष्मण-बीर ब्रह्म-अस्त्र जोड़े 
लक्ष्मण एड़िल बाण पूरिया सन्धान # बाण देखि अतिकायेर उडिल पराण 
मारे जाठि झकड़ा से अस्त्न काटिवारे % तबु अतिकाय ताहा फिराइते नारे 
अजय अक्षय बाण केवा धरे टान #& अतिकाय-माथा काटि कैल द्ृइखान 
अतिकाय पड़िल, राक्षस-भागे डरे # धाइया वानरगण राक्षसेरे मारे 
पलाय राक्षसगण गणिया प्रमाद # “राम-जय'-शब्दे कपि छाड़े सिहनाद 
समुकूट मुण्ड पड़े .सहित-कुण्डले # अतिकाय-मुण्ड गड़ागढ़ि भूमितले 
भूमिते पड़िया मुण्ड “राम राम” बले # प्रेमानन्दे विभीषण भासे अश्वजले 
धत्य धन्य पुत्र, तुमि निशाचर कुले # तिनकुल मुक्त हवे तव ॒पृण्यफले 
हैन भकत ना देखि ना शुनि कोनकाले # काटामुण्ड एडुूूये राम राम' बले 
बानरेते 'राम-जय' शब्द करे सुखे # वज्नाघात पड़े येन रावणेर बके 
अतिकाय पड़े यदि संग्राम-भितरे # दूत जाय समाचार दिते लंकाश्वरे९४ 
अतिकायादि चारिपत्रेर मृत्यु शुनिया रावणेर रोदन 

भगनदूत गिया तबे दशानन-पाशे #% निवेदन करितेछे गदगद-भाषे 
है. ऐसा कौन सा वाण है जिसमें उसका अंग-भेद करने की शक्ति है। राबण- 
कुमार आसानी से नहीं मरेगा। ब्रह्म-अस्त्र मारकर उसका संहार करो । यह 
ड र॒॒ पवन-देव वहाँ से खिसक गंये। तब बीर लक्ष्मण ने मंत्र पढ़कर 
ब्रह्मास्त्र को घनुष पर रखा। वाण देखकर अतिकाय के प्राण सूख गये। 
उसने जाठि-ककड़ा आदि फेककर उस अस्त्र को काटना चाहा लेकिन फिर भी 
उसका निवारण नहीं कर सका। अजेय अक्षय वाण का कौन रोध कर सका 
है, उसने अतिकाय के सिर को काद कर फेंक दिया। अतिकाय गिर गया यह 
देखकर राक्षस भागने लगे तो बावर दोड़-दौड़ कर उनको मारने लगे । विपत्ति 
जानकर राक्षस भागने लगे तो कपि 'राम-जयः कहकर सिहनाद करने ल्गे। 
मुकुट और कंडल के साथ जब अतिकाय का मंंड धरती पर गिरा तो वह गिरा 
हुआ मुंड 'राम-राम” शब्द करने लगा। प्रेमानन्द से विभीषण आँखुओं से 
भीग गया। कहने लगा, है पुत्र | तुम धन्य हो, निशाचर कुज्ञ में तुम धन्य हो | 
तुम्हारे पुण्य के कारण तुम्हारे तीन कुल्न तर जाएगे। ऐसा भक्त आज तक न 
देखा है और न सुना ही है कि कठामुंड इस प्रकार 'राम-राम” का शब्द करता 
हो। वानर 'राम-जय' की ध्वनि करने त्गे तो रावण के वक्ष पर मानों गाज 
गिरने क्गी। संग्राम में अतिकाय गिरा तो दूत लंकेश्वर को समाचार देने 
चत्न पड़ा || ६४ ॥ 

. अतिकाय आदि चार पुत्रों की मृत्यु के समाचार पर रावण का रुदन 

भरनदूत दशानन के निकट पहुँचकर शोकाकुज्ञ स्वर में निवेदन करने 











१७४ कृत्तिवास रामायण 


अहाराज, चारिजन तनय तोमार $ रणे गियाछिल ठुइजन भ्राता आर 
तार मध्ये पञचजने वानरे वधिल # अतिकाय लक्ष्मणेर बाणेते मरिल ९५ 
इतमूखे हेनवाणी करिया श्रवण ३६ किछुकाल स्तब्ध हथे रहे दशानन 
मृहत्तेंक परे 3: पाइया चेतन # कि कहिले बलिया करये जिज्ञासन 


हइयाछे अतिशय शोकेते मगन # ना पारये करिवारे धैरय धारण 
विशति-नयने घन दुबारा वय # मृुक्तकण्ठ हय राजा क्रन्दन करये 
कोथा गेल महोदर भाइ महापाश # कोथा गेल चारिपुत्र करिया उदास 
पितृश्राद्ध करे पुत्र, सब्वंकाले शुनि # पुत्श्राद्ध करे पिता, ए अद्भुत गणि९६ 

कि ह॒इल हाय हाय, ढुःख नाहि सहा जाय, आर देहे प्राण नाहि रहे । 
:.._ शोकानल विपरीत, हये अति प्रज्वलित, निरवधि आण-मन दहे॥ 

पुड़ि मरितेछि एके, कुम्भकर्ण-भ्रातृशोके, क्षणकाल स्थिर नहे मन । 
तदुपरि आर बार, एइ वच्चर पम्प्रहार, कि करिया धरिब जीवन ।। 

ओरे अतिकाय पुत्र, सकल गुणेर पात्र, कोन स्थाने करिलि गमन । 


ना देखि तोमार मुख, विदरे आमार गो; महाराज, जाप रे तय अप ह... पाहि बरे मोर मन॥ धैय्य नाहि धरे मोर मन ॥ 

जगा, महाराज, आपके चारों तनय और की जता युद्ध करने गये थे, उनमें से 

रसों ँ का लत 6 छ त् यु 
हुई ॥ ६५॥ मा मम 

दूत के मुँह ऐसा सन्देश उनकर इुछ देर के लिए दशानन स्तब्घ ही गया | 


जणभर के उपरान्त सचेतन होकर उसने डा, तुमने क्‍या कहा, फिर से 
वताओ। दूत ने फिर से सारी बातें बताई, सुनते ही दशानन मूच्छित हो 
या। छुछ देर के बाद होश में आकर उसने हुंकार करते हुए लम्बी-तम्बी 
सास ली। वह इतना शोकमग्न हो गया था कि थैर्य धारण नहीं कर पा रहा 
| उसको वीसों आँखों से ऑसू निकलने लगे और राजा खुल कर जोर. 
जोर से रोने त्ञगा | हाय मेरे भाई महोदर और महापाश तुम कहाँ चले गये | 
मेरे चारों पुत्रों ठुम मुभकों उदास कर कहा चले गये। चिरकाल से सुना 
जाता है क्रि पुत्र ही पिता की श्राद्ध करता है, यह कसी अद्भुत बात है कि 
मुझे पिता होकर पुत्र का श्राद्ध करना पड़ रहा है। ६६॥ 

हाय हाय | यह क्‍या हो या, यह दु:ख तो अब सहा नहीं जाता। इस 
शरौर में अब ग्राण रहना ही नहीं चाहते । शोकानल ग्रज्वलित होकर देह 
और मन को जला रहा है। एक तो भाई ऊुम्भकण के शोक से जला जा रहा 
हूँ, मेरा मन ज्षणभर के लिए भी स्थिर नहीं है, तिस पर वार-बार यह वज्ञ 
श अहार हो रहा है; यह जीवन में कब तक रख सकेगा ! हे पुत्र अतिकाय, 
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तोमा-विना घर-द्वार, सब हैल > अकार, शून्य देखि ए तिन भुवन । 


अन्ध हैल सब नेत्र, ज्वलितेछले मोर गात्र, हृदय हतेछे उचाठन || 
ओरे ओरे बाछा मोर, ना देखिब आर तोर, सुधांशु समान से बदन । 

आर तोरे निज कोड़े, ना बसाव धरि करे ना शुनिव से मिष्ट-वचन ।। 
के कहिवे मोरे आर, हितकथा शाल्त्र-सार, के करिवे विपदे मोचन । 

के करिवे शत्रु-जय, के तुषिये उन्धुचय, सम्मानित्रे केवा मान्यजन ।। 
ओरे बाप देवान्तक, व्िज्विरा ओ नरान्तक, श्राता महापाश महोदर । 

तोरा सबे छाड़ि मोरे, गेलि कोन देशान्तरे, ना देखिया पोड़ये अन्तर |! 
यदि गेलि तोरा सबे, जीवने कि कार्य तवे, मरिव डविया रत्नाकरे । 

एकमात्र रहि गेल, हृदयेते खेद-शेल, जिनिते नारिनु रघवरे || ९७ 


इन्द्रजित्‌-कर्तृक रावणेर सान्त्वना 


एइरूपे क्रत्दन करये दशानन # कोनमते स्थिर नाहि हय एकक्षण 
राजार कन्दन शुनि, काँदे सब्व॑जना 3 केह ना करिते पारे काहारे सान्त्वना 
तबे इन्द्रजित्‌ निज ऋन्‍दन संवरि ५६ कहितेछे दशानने अहंकार करि 


. तुम' सारे ! गुणों के निधि थे, तमर करें बह 7" के निधि थे, तुम कहाँ चले गये ९ तुम्हारा मुख देखे बिना 
मेरा हृदय खंड-खंड हो रहा है और मैं धीरज नहीं धर पा रहा हूँ। तुम्हारे 
बिना घर-द्वार सब कुछ अन्धकारमय हो गया-तीलों भुवनों को सूना देख रहा 
हूँ। मेरे सारे नेत्र अन्धे हो गये, मेरा बदन तप रहा है और दिल उदास हो 
रहा। भरे मेरे बेटे, तेरा चाँद सा मुखड़ा मैं फिर न देख सकेगा, तुकको 
फिर कभी अपनी गोद में विठाकर तेरी मीठी-मीठी बातें नहीं सुन सकूगा । 
कोन मुमको फिर से शास्त्र-सस्मत हितकारी बातें सुनाया करेगा और विपत्तियों 
से मुक्त करेगा। अब कौन शरत्रु-जय करेगा, मित्रों का तोषण करेगा ओर 
सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करेगा ? अरे बेटे देवान्तक, नरान्तक और 
त्रिशिरा, भाई महापाश और महोद्र, तुम सब मुककों छोड़कर किस देश को 
अस्थान कर गये। तुमको बिना देखे मेरा अन्तर ( हृदय ) दग्ध होता जा 
रहा है। यदि तुम सबही चले गये तो मेरे जीवन से क्या लाभ, में सागर में 
डूब कर प्राण दे दूँगा पर इतना ही खेद रह ज्ञायगा कि रघुबर को में ज्ञीत 
नहीं सका || ६७ || 


इन्द्रजीत द्वारा रावण को सान्त्वना द 
इस अकार दशानन निरन्तर क्रन्दन करने लगा और क्णभर भी स्थिर न 
रह सका | राजा को रोते देखकर सभी रोने लगे और कोई किसी को ढारस 
नर्वधा सका। तब इन्द्रजीत ने अपना रुदन रोककर अहंकार करते हुए 


हट 
है| 


दशानन से कहा, मेरे रहते हुए किसी दूसरे को क्‍यों भेज रहे हो। आज्ञा दो, 
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आमि विद्यमाने केन प्रेर अच्यजने 3६ आज्ञा कर, मेरे आसि श्रीराम-लक्ष्मणे 
उहं करे भोरे देह पदधूलि # रामसैन्य भारिवारे एइ आमि चलि 
अंगद सुग्रीव आर वीर टदूमान # बड़-बड़ वानरेर लइब पराण 
पल-नील-सुषेणे मारिब अवहेले # जाम्बवान ड्बाइब सागरेर जले 
सुग्रीवेर श्वशुर सुषेण बेटा जड़ा % गदाघाते करिब ताहार मुण्ड गँड़ा 
केशरी-वानर बेटा घरपोड़ार बाप # यमालये पाठाइब करि वीरद्ाप 
मारिब शरभ-आदि यत कपिशणे # बधिव लंकार शत्र खुड़ा विभीषणे 


ध्छ 


यत बेटा लंका आसि करेछे प्रवेश # बाहुड़िया एकजन ना जाइबे देश९८ 
इन्द्रजितेर द्वितीयबार युद्धे गसनोद्योग 


मेघनाद-कथा शुनि रावण हषित $६ कोले करि भेघनादे कहिछे त्वरित 
लंका-अधिपति तुमि पुत्र॒मेघनाद # मारिया तवानर-तर घृचाओ प्रमाद 
भुड्जिते लंकार भोग आमि दशानन 3: विपक्ष नाशिते पत्र रयेछे एखन 
चारिपुत्न-शोके हेरि रावणे चिन्तित # जोड़हाते पितृ-आगे कहे इन्द्रजित 
सका-अधिपति तुमि, भवनेर राजा $ इन्द्र-आदि देवता तोमार करे पजा 
किसेर संग्राम नर-वानरेर सने $ एखनि कै शीसन और उदण के 7 5. आवि औरामन्लक्ष्मणे १९९ आनि श्रीराम-लक्ष्मणे 3 


मैं औराम और लक्ष्मण को भार आऊँ। कृपया अपने चरणों की धूल दो, 
मे राम-सेना का संहार करने चलता है। अंगद, सुप्रीव और वीर हनुमान 
जैसे बढ़े-बड़े बानरों का प्राण मेंत्ते लूगा। नत्न-नील-सुषेण को में अनायास 
हो मार डालूगा। और जास्बबान को समुद्र के पानी में. डुबो भारूुँगा। 
उुभ्ीव के श्वसुर बूढ़े सुषेण का मुंड मैं गदा से पकनाचूर कर डालूँगा। केशरी 
वानर जो कि यृहदाह करने वाले वानर हनुस्तान का बाप है उसझओो से पदाघात 
से यमालय भेज दूँगा। शरभ आदि सारे कपियों को मैं सार डालूगा और 
शंका के शत्रु चाचा विभीषण का भी मैं बध करूँगा। जितने नीच लंका 
में अ्वेश कर आए हैं, उनमें से एक भी लौट कर अपने देश नहीं जा 
सकेगा ॥ १६८॥ ह 


इन्रजीत का दुबारा युद्ध में जाने का उद्योग । 

मेघनाद के वचन सुनकर राबण हृषमरन हुआ और उसको गोद में बिठा 
. ऊर बोला, हे पुत्र मेघनाद ठुम लंका के अधिपति हो। पर और वानरों को 

आर कर मेरा दुख दूर करो। लंका को भोगने के लिए मैं अकेला दशानन 
रहा। विपक्ष के नाश के लिए अब तुम रह गये। चार पत्रों के शोक से 
रावण को व्याकुल देखकर इन्द्रजीत पिता के तन छुख हाथ जोड़कर खड़ा हो 
गया और कहने लगा, तुम लंका के अधिपति हो और संसार के राजा ही 
“| आदि देवता तुम्हारी पूजा करते रहते है। नर-बानर के साथ युद्ध भी 





2४, 
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एतेक कहिल यदि रावण-नन्दन # युद्ध करिवारे आज्ञा दिल दशानन 
राज-आभरण दिल देवेर वाड्छित # संग्रामेते साजिल कुमार इच्धजित 
बापेर दुलाल सेइ पुत्र मेघनाद # सर्व्वांग भरिया परे राजार प्रसाद 
अंगूले अंगुरी परे, बाहुते कंकण # सर्व्वांग भूषित करे राज-आभरण 
वीर-परिधान परे नेतेर जे फालि # तिनशत फेर दिया वान्धिल काँक़ालि 
स्व्वांगे लेपन करें चन्दनेर सार # गलार उपरे तलि दिल रलहार 
स्वर्ण-तवगुण परे, परे स्वर्णपाठा # भवन जिनिया छटा कपालेर फोंटा 
सोनार दापनि परे अष्ट-अग वहि #& एमन सुन्दर रूप त्रिभवते ना 

राज-आभरण परे देवेर वाड्छित # संग्रामेते साजिल कमार इन्द्रजित 
घन-घन सारथिरे करिछे मेलानि # शीघ्र कर रथसज्जा, डाकिछे आपनि 
सारथि आतनिल रथ संग्राम-कारण # मनोहर-वेशे रथ करिल साजन 
करिलेक रथसज्जा रथेर सारथि # माणिक्य प्रवाल कत बसाइल तथि 
कनक-रचित रथ मुक्तार सज्चारे # चारिदिके स्वर्ण-वक्ष फल-फल धरे 
न्द्र-सूयं-तेज जिनि रथेर किरण # प्रवाल-मुकुता कत रथेर साजन 
पाव्व॑तीय घोड़ा, गले रत्नेर बिम्बकि # तेइश अक्षोहिणी ठाट युद्धेर धानुकी 


बज 


भर 





कौन सी बड़ी बात है, अभी जाकर श्रीराम और लक्ष्मण को बॉवकर लाता 
हूँ ॥ १६६ || | 

रावण-नन्दन सेघनाद ने जब इतना कहा तो राजा दशानत ने उसको युद्ध 
में जाने की आज्ञा दे दी। देवताओं द्वारा बांछित राज-आमरण उसको दिया 
गया ओर कुमार इन्द्रजीत ने अपने को रण के लिए सुसज्जित किया। पिता के 
जलाडले मेघनाद ने राजा से प्राप्त प्रसाद को घारण किया। अंगुलियों में अगूठियों 
और बाहु में कंकण धारण कर राज-आभरण से सारे अंग को सजाया। उसने 
अपने शरीर पर बीरोचित नेत-बस्त्र धारण किया और कमर में तीन सी लपेट 
(फेंट) बांधे | सारे शरीर पर चन्दन का ग्रल्ञेप चद्राकर गले में र॒त्नहार पहन 
लिया। नो गुना स्वर्णालंकार पहनने के उपरान्त सुबर्ग-कबच भी पहन लिया | 
माथे पर तिलक की शोभा का क्या कहना है। आठों अंगों पर उसने सोने 
का दर्पण पहल लिया। ऐसा सुन्दर रूप त्रिभुबन में नहीं हे। देव-बांछित 
आभरणों से सज्जित हो कुमार इन्द्रजीत रण के लिए तैयार हो गया। सारधी 
को बार-बार स्वयं बुला कर कहने लगा, तुरन्त रथसज्जा कर डाली । तब 
सारथी युद्ध के लिए मनोहर वेश में रथ को सुसज्जित कर आ पहुचा। रथ 
पर कितने ही माणिक और मंगे जड़े हुए ये। उस स्वणे-निमित रथ पर 
मोतियों की सजावट थी उसके चोरों ओर फूल और फलों से सुशोभित स्वर्ण- 
वक्त थे। रथ में पावतीय घोड़ा जुता था जिसके गले में रत्न-निर्मित पदक 
लटक रहा था| में तेईेस अक्तोहिणी धनुषधारी सेनिक चले। उस सेना 
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कटकेर  पदभरे काँपिछे मेदिनी $£ इन्द्रजितेर निज-वाद्य ति न-अक्षौहिणी 
काड़ा पड़ा ढाक ढोल तबोल टिकारा # तूरी भेरी जगश्नम्प वीणा सप्तस्वरा 
काँशी बाँशी राक्षसी-ढाकेर परिपाटी $ दामामा-दगड़े पड़े लक्ष-लक्ष काडि 
ढेमचा खेमचा बाजे, बाजे करताल # ठमक खमक तासा शुनिते रसाल 
बाजे शिद्धा डमरु तम्बूरा जयढाक $ झँझरि मोचज्ध बाजे, मे धुर पिनाक 
शंख बाजे, घण्टा बाजे, मन्दिरा मृदंग $ रणशिज्भा खड्जनी ओ गभीर भोरंग 
कोटि-कोटि जयढाक घोर-रवे बाजे कोटि-कोटि जगश्नम्प महाशब्दे गाजे 
बेहाला मन्दिरा आर वीणा-आदि कत # कहिते ना पारा जाय, तार संख्या यत 
अस ख्य सेतार बाजे, कोटि-कोटि डम्फ # वाद्यभाण्ड-घोर-शब्दे व्विभुवन-कम्प 
तिनकोटि राक्षसेते बाजाय मादल # प्रलयेर काले येन उठिल बादल२०० 
कंटक साजाये वीर जुझ्िवारे नड़े # मन्दोदरी जननी तखन मे पड़े 
माये ना कहिया यदि युद्धे यात्रा करि $£ अन्नजल त्यजिबेन माता मन्दोदरी 
भक्तिभरे जननीरे प्रणाम करिये # तबे जाब रणस्थले मातृ-आज्ञा लगे 
एत भावि इच्धजित्‌ सभक्ति-अन्तरे % मातार निकटे वीर चलिल सत्वरे 
सेन्य-सेनापति यत द्वारेते राखिया & जननीर अन्तः:पुरे 22727. ०... _अन्तधुरै अवेशिल गिय गिया 


के पदचाप से प्रथ्वी थर्राने लगी । इन्द्रजीत का निजी वाद्य-संभार ( वाजों-गाजों 
का समूह ) तीन अक्षौहिणी था। ढाक, ढोल, तबला, चिकारा, तुरही, सींगी, 
जगकूम्प, सप्तस्वरा वीणा, रॉक, बोॉंसुरी और धौंसा इन सबके समाहार का 
क्या कहन्ा। नगाड़ों और डंकों पर जाल-लाख संटियोँ' पड़ने ल्गीं। 
करताल और मंजीरे बजने लगे। ताशा की आवाज भी बड़ी मधुर लगने 
लगी। सींगी, डस्बरू, तम्बूरा और जयढाक; रॉक, मॉफरी ओर मधुर 
तूती बजने तगे। शंख, घंटा, मन्दिरा, "दंग, रणसींगी, खंजड़ी और गंभी र- 
नाद वाला भोरंग बजने ल्गा। करोड़ों जय-डंके महानाद से बजने त्गे और 
करोड़ों जगमम्प महाशब्द से गरजने लगे । बेला, मन्दिरा, और वीणाओं 
की संख्या गिनती से परे है। असंख्य सितार और कोटि-कोटि डफ भी वजने 
लगे। वाद्यों के घनघोर शब्द से तीनों लोक थरथराने लगे। तीन करोड़ 
"शत इस प्रकार मादल बजाने लगे माततों प्रलय के समय बादल घिर आए 
हों ॥ २०० ॥| द 
जब कटक सुसज्जित कर वीर भेघनाद वुद्ध करने के लिए चल्न पड़ा तो 
उसे जननी मन्दोदरी याद आ गयी | उसने सोचा यदि मैं माँ से बिना कहे 
युद्ध के लिए ग्रयाण करूँगा तो माता मन्दोदरी अन्नजल त्याग देंगी। में 
जननी को भक्ति से प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेने के उपरान्त रणभूमि में 
. जाऊँगा। इस प्रकार सोच कर वीर इन्द्रजीत भक्तिपूर्ण हृदय से माता के 
. निकट गया। समस्त सेना और सेनापतियों को द्वार पर छोड़ कर बह 
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सुवणर खाट्नपाठट, स्वर्णमयी पुरी # से पुरीर तल्य शोभा भवने ना हेरि 
दश-हाजार सतिनी-वेष्ठिता मन्दोदरी # ताहार सखेर सीमा कहिते ना पारि 


नारायण-तेले ज्वले तिनलक्ष बाति 
झिउड़ी बहुड़ी आर कतशत नारी 
न-हाजार नारी मेघनादेर गृहिणी 
आर यत रमणी लंकार एकत्तर # शिव-दुर्गा पृजि मागे रण-जयवर२०१ 
हेतकाले इन्द्रजतू हलो उपनीत # पूर्व्वाचल हैते येन आदित्य उदित 
किरणे अरुण जेन, रूपे चन्द्रकला # ताहारे देखिते यत स्त्नीलोकेर मेला 
प्रणमिल मेघनाद मायेर चरणे # मन्दोदरी पुलकित चाहि पत्र पाने 
आस्ते-व्यस्ते उठि राणी धरि दुइहाते # लक्ष-लक्ष चम्ब दिल मेघनाद-माथे 
मन्‍्दोदरी बले आमि, पूजि गंगाधरे % सेइ पुण्यफले पुत्र, पेयेछि तोमारे 
तोमा पुत्रे गभ धरि ह॒इ पाठराणी # चेड़ी हये खाटे दस-हाजार सतिनी 
श्रीराम मनुष्य नहें, बुझि अभिप्राय # फिरे ना आइसे, रणे जेइ वीर जाय 
परदार महापाप करें तोर बाप # सेइ अपराधे पाइ एत मनस्ताप 


दरी पूजा करें महेश-पाव्व॑ंती 
श-हाजार सतिनी-सहित मन्दोदरी 
दुइलक्ष आर यत पुत्रेर रमणी 


«रै!. 
र। 


है 


पक 





जननों के अन्त:पुर में गया। सुबर्ण का वना अन्तःपुर जिसकी शोभा की 
तुलना संसार में नहीं हैं। बहाँ के पल्नंम आदि सभी वस्तुएँ स्वर्ण की बनी 
हुई हैं। दस हजार सौतों से घिरी मन्दोदरी के सुख की कोई सीमा नहीं। 
वहाँ तीन लाख बत्तियों में नारायण-तेल जल रहा है और मन्दोदरी महेश- 
पावती की पूजा कर रही दस हजार सौतों के अतिरिक्त सेंकड़ों वह- 
बेटियाँ और अन्य नारियाँ भी हैं। नौ हजार नारियोँ तो मेघनाद की 
गृहिणियाँ हैं और वाकी दो लाख नारियों अन्यान्य पुत्रों की पत्लियाँ हैं। लंका 
की और सारी रमणियों एकत्र होकर शिव-दुर्गां की पूजा कर युद्ध-विज्ञय का 
वरदान माँग रही हैं || २०१ ॥| 

... ऐसे ही समय इन्द्रजीत वहों आ उपस्थित हुआ मानों पूवीचल से आदित्य 
का उदय हुआ। उसकी शोभा अरुण-क्रिण जेसी है और उसका चन्द्रकला 
ज्लेसा सौन्दय निरखने के लिए नारियों का मेला लग गया। मेघनाद ने माता 
के चरणों में प्रणाम किया। मन्दोदरी ने पुल्नकित नेत्रों से पुत्र की ओर देखा | 
अस्त-व्यस्त हो रानी ने उसे बाहों में भर लिया और मेघनाद के साथे पर लाख- 
लाख चुम्बन किया। मन्दोदरी ने कहा, हे पत्र में गंगाधर शंकर की पूजा 
करती हूँ और उसी प॒ण्य के कारण मुझे तुम जेसा पत्र प्राप्त हुआ है। तुमको 
गर्भ में धारण करते ही में पटरानी बनी और दस हजार सौतें मेरी दासी 
बनकर सेवा करने ल्गीं। में यह सममतती हूँ कि श्रीराम कोई मनुष्य नहीं 
हैं--जो भी युद्ध में जाता है लौट कर नहीं आता। तेरे बाप ने पराई स्त्री को 
प्रहण कर महापाप किया है और उसी अपराध के कारण उसे इतना मनोकृष्ट 
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रामेर सीता रामे देह, करह पिरीति # मरजिल कनक-लंका नाहि अव्याहति 
वानरे पोडाये लंका कैल छारखार # श्रीराम मनुष्य नहे, विष्णु-अवतार 
विभीषण खड़ा तव गुणेर सागर # तारे लाथि मारे राजा सभार भितर 
आनिला रामेर सीता करिया हरण # अन्यके रणेते केन पाठाय एखन 
तोमारे कपाट दिया राखिब गहेते ४६ नर-वानरेर युद्धे ना दिब जाइते 
सीता फिरे दिन राजा, शुन्‌न मन्त्रणा $& आजि हैते युद्ध नाइ, करह घोषणार 
मनन्‍्दोदरी-कथा शुनि मेघनाद हासे # मायेरे प्रबोध देय अशेष-विशेषे 
जगतेर कर्ता माता, हय मोर बाप # अष्टलोकपाले जिनि दुज्ज॑य-प्रताप 
एतेक वैभव भोग कर कार तेजे # हेनजने निनदा कर स्त्रीगण-समाजे 
बामाजाति हओ तुमि, तेमति वचन # स्वामिनिन्दा महापाप कर कि कारण 
अतुल ऐश्वर्य भोग करेन इन्द्राणी #शची जिने शत गुणे तुमि ठाकुराणी 
स्वर्ग-मर्त्य-पातालेते यत देवगण # परदार नाहि करें कोन महाजन 
सुरपति इन्द्र देख देवतार सार # गुरुपत्नी-हरणे कि हैल देख तार 
गौतमेर शिष्य हये इन्द्र देवराज %# करिल कुत्सित कर्म, ना भाविल लाज 


मिल रहा है। तुम राम की सीता को दे दो और उनसे मित्रता कर त्ो। 
कनक-लंका नष्ट-अ्ष्ट हो रही है, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। बन्दरों ने 
सोने की लंका को जल्ञाकर नष्ट-अभ्रष्ट कर दिया है। श्रीराम कोई मनुष्य 
नहीं है, वह विश्णु का अवतार हैं। तुम्हारे चाचा विभीषण गुणों की निधि 
हैं, उनको राजा ने भरी-सभा में पदाघात किया। स्वयं तो राम की सीता 
को हर लाया, अब दूसरों को क्यों रण में भेजने लगा । तुमको किवाड़ बन्द 
कर घर में रखंगी--नर-बानर के युद्ध में नहीं जाने दूगी। राजा सीता को 
लौटा द-..यह॒ परामरश सुनें। यह घोषणा कर दो कि आज से कोई युद्ध नहीं 
रहा ॥ २०२ || 

मन्दोदरी के ये बचन सुनकर मेघनाद हँसने लगा और माता को विभिन्न 
प्रकार से सम्रकाने-बुकाने ज्गा। हे मा, मेरे पिता संसार के प्रभु है, वे अष्ट- 
लोकपालों को हरा कर दुर्जय-प्रतापी बन गये हैं। किसके रोब-दाब के कारण 
तुम इतने वंसव को भोग रही हो। ऐसे व्यक्ति की निन्‍्दा तुम नारियों के 
समाज में कर रही हो। तुम नारी जाति की हो इस कारण तुम्हारे वाक्य 
भी वेसे ही हैं। पतिनिन्दा महापाप है--क््यों ऐसा कर रही हो १ इन्द्राणी 
अतुल ऐश्वय का भोग करती है। तुम उस शचीदेवी ( इन्द्राणी ) से सो गुना 
अधिक अधिकार-सम्पन्न हो । स्वर्ग-मर्त्य-पाताल में जितने देवता हैं उन्तमें कौन 
ऐसा है जिसने पराई स्त्री को न रखा हो। देवताओं में श्रेष्ठ सुरपति इन्द्र 
को ही देख लो न--उसने गुरुपत्नी का हरण क्‍यों कर किया ? गौतम का 
शिष्य होकर भी देवराज इन्द्र को ऐसा कुत्सित कार्य करते लांज न आई। 
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सबे बले, देवराज देवेर उत्तम # जाहार कारणे नारी व्यजिला गौतम 
ब्राह्मगेर राजा चन्द्र जगते बाखानि # चन्द्र केत हरिलेन गुरुर गृहिणी 
पड़िवारे गेल बृहस्पतिर आलय # तथा हरे गुरुपत्नी, मिथ्या ताहा नय 
तबु चन्द्र-हूपेते जगत्‌ आलो करे # पुरुषे एमन पाप केवा नाहि करे 
जगतेर श्रेष्ठ एक देवता पवन # सेओ करेछिल देख वानरी गमन 
कोन जन नाहि करे हेन कदाचार # मिछे केन देह दोष पिताके आमार 
राम से मनुष्यजाति, नहे त गव्वित # आनिल ताहार नारी, किवा अनुचित 
खर-दूषण मारि राम हड्याछे बेरी # भाल करिलेन पिता आनि तार नारी३ 
एत कथा माये यदि दिल पातियान # दुइलक्ष राण्डी तबे दिलिक योगानि 
कहिछें सकल राण्डी करि जोड़हात # निवेदन करि, शुन राक्षसेर नाथ 
युद्ध करि मरिल मोदेर स्वामिगण # शोकेते आकुल मोरा तादेर कारण 
गगने जखन हय टिप्रहर बेला # पड़े जाय राण्डीदेर हृविष्येर मेला 
लंकापुरे घरे-घरे ज्वलये तियड़ि # कहिते विदरे बुक, नित्य फेलि हाँड़ि 
न-होजार नारी तव परम सुन्दरी % करुक तोमार सेवा यत बहुयारी 
सकलेरे तुष्ट राखि जाह रणस्थले # वर ओ वानर जिनि आइस कुशले 


०. 





सब. लोग कहते हैं कि देवताओं में सर्वोत्तम देवराज़ इन्द्र हैं ज्ञिनके कारण गौतम 
को अपनी नारी को त्यागना पड़ा। संसार में प्रसिद्ध है कि चन्द्र ब्राह्मणों का 
राजा है--उसने क्यों अपने गुरु की पत्नी का हरण किया। बृहस्रति के घर वह 
पाठाभ्यास के निमित्त गया और अपनी गुरुपत्नी का हरण कर लाया---यह 
कोई झूठी बात नहीं । फिर भी बह चन्द्र के रूप में संसार भर को ग्रकाश देता 
है। पुरुषों में कोन है जो ऐसा पाप नहों करता। संसार में श्रेष्ठ माना 
जाने वाला पवन भी वानरी-गमनत कर चुका है। कौन-ऐसा है जो इस प्रकार 
का दुराचार नहीं करता १ फिर नाहक क्‍यों मेरे पिता को दोषी बनाती हो। 
राम तो मनुष्य जाति का है कोई पूज्य भी नहीं, तो उसकी नारी ल्ञाकर पिता 
ने कौन सा अनुचित काय किया। खर-दूषण का बध कर राम हमारा वैरी 
बन गया। उनको नारी ल्ञाकर पिता ने अच्छा ही काम किया है || २०३ || 
इतनी बातों से जब उसने माँ के मन को समझाया तो दो लाख विधवाओं 
ने कहना शुरु कर दिया। . सभी विधवाओं ने हाथ जोड़ कर कहा, हे राक्तसों 
के नाथ, हम लोगों का निवेदन सुनो, हमारे पतियों ने युद्ध कर प्राण दिये, 
उनके कारण हम शोकाकुल हैं। जब दिन में दोपहर हो जाता है तो सारी 
विधवाएँ ह॒विष्य-अन्न पकाने बेठ जाती हैं। लंकानगरी के घर-घर में चल्हा 
जलने लगता है--कहने में दिल फटा जांता है कि हम लोग चसित-प्रतिदिन 
अपनी हॉड़ी फेंक देती हैं। तुम्हारी नौ हजार सुन्दरी नारियाँ हैं वे तुम्हारी 
जी भर कर सेवा करें। सभी को सस्तुष्ट कर तुम रणभूमि में ज्ञाओ और 
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शुभयोगे यात्रा कैले नाहि पराजय # संसारेते केह येन राण्डी नाहि हय 
राण्डीर असाध्य कम्म नाहि तिभुवने # आकाशे पातये फाँद स्वभावेर गुणे 
वुझिया देखह मने राक्षसेर पति # एक राँडे मजाइल लंकार बसति 
शूपंणखा राण्डी देख हय॒ तव॒ पिसी # राक्षसी हइ्या से मानु्ष अभिलाषी 
वयसे र संख्या नाहि, पाकाइल केश # रामेरे भुलाते धरे मनोहर वेश 
राण्डीर असाध्य कर्म्म नाहिक संसारे ५ संग्रामेते जाह बाछा, शुभयात्ना करे 
पड़िल रामेर युद्धे बड़-बड़ वीर # बन्धु-बान्धवेर शोके दहिछे शरीर 
हर-पाव्वेतीर प्रियभक्त . दशानन # केन आसि रक्षा नाहि करे दृइजन 
उपकार कि करिल शंकर-पाब्व॑ती # शूर्पणखा मजाइल लकार बसति 
विलाप करिया कान्दे लक्ष-लक्ष नारी #£ श्रावणेर धारा-सम चक्षे बहे वारि४ 
राण्डीर रोदने इन्द्रजतिर विषाद % सबारे प्रबोध-वाक्ये कहे मेघनाद 
गा कान्द ना कान्द सबे, परिहर शोक % तोमादेर पति सब गेछे स्वर्गलोक 
श्रीराम-लक्षमणे रणे मारिया एखनि # निवाइब सकलेर मनेर आगुनि 
एत बलि सकलेरे दिल पातियान # मन्दोदरी कहे तबे पुत्र-विद्यमान 

बस 0 मल लत की जल किक मल हक लय हक 
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नर-बानर पर विजय ग्राप्त कर सकुशल लौट आओ | शुभ घड़ी में यात्रा 
करने पर पराजय नहीं होती। संसार में कोई कभी विधवा ने हो । त्रिभुवन 
में विधवाओं द्वारा असाध्य कार्य कोई भी नहीं है, अपने स्वभाव के कारण थे 
आकाश में भी जाल बिछा देती हैं। हे राक्षसों के पति, तनिक मन में विचार 
कर देखों, एक विधवा ने ही लंका की सारी बस्ती को नष्ट-अ्रष्ट कर 
दिया। तुम्हारी बुआ शूर्पणखा चिववा थी--राक्षसी होकर भी उसने मनुष्य 
को कामना की । उसकी आयु का कोई ओर-छोर नहीं, केश पक चुके हैं 
फिर भी मनोहर वेश लेकर वह राम को फुसलाने गई थी। विधवाओं के 
लिए संसार में कोई भी कार्य असाध्य नहीं। जाओ बेटा, शुभयात्रा कर संग्राम 
में जाओ। राम के युद्ध में बड़े-बड़े वीर काम आ गये, उन इष्ट-मित्रों के 
शोक से सारा शरीर तप रहा है। दशानन शंकर-पार्वती का. प्रिय भक्त है | 
ने दोनों आकर रक्षा क्यों नहीं करते ? शंकर-पार्वती ने क्या भला किया ? 
सूपेणखा ने लंका की सारी आबादी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार 
जाख-लाख नारियाँ विल्ञाप करती हुई रोने लगीं। उनकी आँखों से सावन 
की वर्षा के समान आँसू मरने लगे | २०४ ॥ 

उन विधवाओं के रोने से इन्द्रजीत बड़ा विषादसग्न हो गया और सभी 
को प्रवोध-बाक्य से समझाने लगा । वह कहने लगा तुम ज्ञोग मत रोओ, 
मत रोओ, शोक मत करो, तुम लोगों के पति स्वेगलोक गये हैं। श्रीराम- 
लक्ष्मण को मारकर अभी सभी लोगों के मन की आग शान्त करूगा। इतना 
कहकर उसने सबके मन को ढॉद्स बंधाया। तब मन्दोदरी ने पुत्र से कहा, 
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रूपे-गुणे वीर तुमि परम-सुन्दर # देव-दानवेर कन्या विवाह विस्तर 
न-हाजार नारी तव परम-सुन्दरी # आजि सेवा करुक यतेक बहयारी 
राखह मायेर वाक्य ह॒इया सुमति # अन्तःपुरे थाक बाछा, आजिकार राति 
मन्दोदरी कथा कहें सकरुण-भाषे %& वदन झाँपिया वस्त्र इच्धजित हासे 
जुझिवारे पिता मोरे दिलित आरति # केमने थाकिव गृहे, ना हय युकति 
ससेन्‍्येते आसियाछि जुझिवार मने # कोन लाजे गहमाझे थाकिबव एक्षणे 
करिब कठिन यज्ञ नामे निकुम्भिला $ इष्टदेव-अच्चेने हइल एत बेला 
यज्ञेते आहुति दिब गिया ये एखनि # छोबार थाकुक काज, ना हेरि रमणी 
यात्राकाले छुले नारी पड़िबे प्रमाद ६६ एत बलि विदाय हुइल मेघनाथ 
भक्तिभरे जननीर चरण बन्दिया #% यज्ञतरे इन्द्रजित्‌ू चलिल साजिया 
कृत्तिवास-पण्डितिर मधुर वचन # लंकाकाण्डे गाहिलेन गीत रामायण५ 


इन्द्रजितिर निकुम्भिला-बन्नानुष्ठान 


बसे गिया इन्द्रजित यज्ञ करिवारे # योगाय यज्ञेर द्रव्य लक्ष-निशाचरे 
रक्तवस्त्र भारे-भारे आनिछे तखन $६ रक्‍तवणर्ण पृष्पमाल्य, सरवकत-चन्दन 


शरपत्न बोझा-बोझा, घतेर कलस ४६ कालोछाग पाले-पाले बहिछे राक्षस 


कन्याओं से विवाह किया है। तुम्हारी नो हजार परम सुन्दरी नारियाँ हैं-.. 
वे सब बहुएँ आज तुम्हारी सेच्ा करें, आज की रात तुम अन्त:पुर में रह 
जाओ। मन्दोदरी करुण भाषा में कहती रही और कपड़े से मेहर ढहाँग कर 
इन्द्रजीत हँसता रहा। युद्ध करने के लिये पिता ने मेरी आरती उतारी है 
अब में किस थुक्ति पर घर में रह सकता हूँ। अपनी सेना सहित युद्ध करने 
को निश्चय कर आया हैं अब किस मेँह से गृह में रह सकता हूँ। अब में 
निकुम्सिल्ञा नामक कठिन यज्ञ करूँगा--इष्टदेव की अचना में इतना बिल्मम्ब हो 
गया। अभी जाकर में यज्ञ में आहुति चढ़ाऊंगा, रमणी को छूना तो 
द्रकिनार, दशेन तक नहीं कहंगा। यात्रा के समय नारी को छूने से विपत्ति 
आ जायगी। इतना कहकर मेघनाद मे बिदा ली। भक्ति से जननी के 
चरणों की वन्दना कर इन्द्रजीत सुसज्जित हो यज्ञ के लिए चल पड़ा। 
पंडित कृत्तिवास के वचन बड़े मधुर है उन्होंने युद्धकांड में रामायण का गीत 
गाया ॥ ५ ॥ 
इन्द्रजीत का निकुम्भिला यज्ञानष्ठान 

इन्द्रजीत जाकर यज्ञ करने वंठा। एक लाख निशाचर यज्ञ के उपकरण 
जुटाने लग गये। उस समय तरह-तरह के रक्तवस्त्र, लाल पुष्पों की मालाएँ 
और रक्त चन्दन लाये जाने लगे। ढेर से सरकंडे के पत्ते और घी के घड़े 
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यज्ञशाले शरपत्र बिछाय सकल # मन्त्र पड़े यज्ञकुण्डे ज्वलिल अनल 
तीक्षण-अस्त्रे छागल छेदिल कोटि-कोटि# यज्ञेते आहुति देय अति परिपाटी 
आतप-तण्डुल जब पाटि-पादि आने # हविते मिलित करि दितेछे आगुने 
रक्तवस्त्र-माल्य देय जोबड़ाये घृते # दश-हाजार ब्राह्मण बसेछे चारिभिते 
अग्निर दुर्जय . शब्द मेघेर गज्जन ३ विशति-योजन शिखा उठिल गगन 
तप्त-काञ्चनेर मत विपरीत शिखा $£ मूत्तिमान हये अग्नि आसि दिल देखा 
साक्षाते आसिया अग्नि हैल अधिष्ठान ५६ यवधान्य दुग्ध दधि मधु कैल पान 
जे वर चाहिल इन्द्रजितू, पाइल सुखे ५ मनेर आनन्दे कहे संन्‍्यगणे डेके २०६ 


इन्द्रजितेर द्वितीय बार युद्धे गमन 


रथेर साजन वीर कल दुइ-हाते # लाफ दिया उठे गया संग्रामेर रथेः 
चण्ड-मुण्ड छत्नदण्ड धरियाछ्ले शिरे # पृव्व॑द्दारे उपनीत मार-मार करे 
पूरव्वंद्वार आगुलिया छिल नील-सेना & भंग दिया पलाय वानर अगणना 
उठे पड़े पलाय पाइया सबे डर # मेघनाद हासे बसि रथेर उपर 
वानरेर भंग देखि नीलवीर रोखे % लाफ दिया गेल मेघनादेर सम्मुखे 
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लाये जानें लगे। राक्षस काले रंग के बकरे भी की ते कई 5 7: बकरे भी ढो ढो कर लाने लगे। यज्ञ- 
शाल्षा में तृण के पत्ते बिछा दिये गये और मंत्र पढ़ कर यज्ञकुंड में आग जलाई 
गई। पेने अस्त्रों से करोड़ों बकरे काटे गये और यज्ञ में होम किये गये। 
पर्याप्त मात्रा में आतप-तंडुल लाकर धत से मिश्रित कर आग में डाला जाने 
लगा। रक्तवस्त्र और माला घी में चुपड़ कर डाला जाने लगा । चारों ओर 
दश हजार ब्राह्मण बेंठे। अग्नि का शब्द मेघ-गर्जन सा सुन पड़ने लगा और 
उसकी शिखा गगन में बीस योजन तक उठने त्रगी। तप्त-कॉचन जैसी 
विपरीत शिखा दिखाई पड़ी और अग्नि ने साकार रूप घर कर दशन किया | 
अग्नि साज्षात्‌ उपस्थित होकर अधिष्ठित हुए और जौ, धान, दूध, दही और 
मधु का पान करने लगे। इन्द्रजीत ने ज्ञो बर माँगा वह अनायास मिला। 
उसने यह समाचार सारी सेना को उल्लाकर आनन्द से सुनाया || २०६ || 
इन्द्रजीत का द्वितीय बार युद्ध-गमन 

वीर मेघनाद ने दोनों हाथों से रथ को सुसज्जित किया और छल्लोंग मार 
कर युद्धरथ पर बैठ गया। सिर पर चंड-मुंड छत्र थामे हुए थे। मार-मार 
शब्द करते हुए वह पूर्वी द्वार पर जा धमका। नील की सेना पूर्वी द्वार को 
संभाले हुए थी। वहाँ से अनगिनत वानर डर के मारे भागने लग गये। यह 
देखकर मेघनाद रथ पर बैठा हँसने लगा। वातरों को भगदड़ देखकर नीलबीर 
_करीधित हुआ और कूदकर मेघनाद के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। नील- 
वीर ने कहा, अरे मेघनाद, अब तू जीवित लौट जाने की अभिलाषा त्याग दे | 








लंका काण्ड श्८५्‌ 


नीलवीर बले, ओरे बेटा मेघनाद # जीयन्ते फिरिया जाबे, ना करह साध 
सुग्रीव पाइल राज्य श्रीरामेर गुण # रावण वधिया राज्य दिव विभीषण 
अजेय सुग्रीव-राजा अतुलन-बल # गाछ-पाथरेते वान्धे सागरेर जल 
दुकल समुद्र बाँधि केल एक कूल # राक्षस-कटक मारि करिल निम्मूल 
जीवनेर बांछा यदि करिस्‌ इच्धजित $£ सवान्धवे लंका छाड़ि पला रे त्वरित 
ये बेटा थाकिबे एइ लंकार भितर # पाठाइवे यमालये सुग्रीव-वानर२०७ 
इन्द्रजित्‌ बले, बेटा, भ्रमितिस बने # केन प्राण दिते एलि राक्षसेर बाणे 
ना जान धरिते अस्त्र, कथार आँटनि #& एकबाणे यमालये पाठावब एखनि 
सुग्रीव वानरा, तार किसेर बाखान # मानुष लक्ष्मण बेटा, जाने कत बाण 
गोटा-कत राक्षस मारिया तोर राम # मनेते क रेछे बुस्‍झ्ि, जिनेछि संग्राम 
सेइ दिन मरे बेटा जेतो नागपाशे # भाग्यबले बेचे गेल गरुड़-निःश्वासे 
पक्षी बेटा आसिया दिलेक प्राणदान #ऋधिक रे वानरा,तार करिस बाखान२०८ 
एत यदि कहिलेक रावणेर बेटा # नील-वानरेर बुके लागे येन जाठा 
कहितेझे नीलबवीर कोपेते विवर्ण # तुइ ना म रे मरे तोर खुड़ा कुम्भकर्ण 








लत 00.0: 


श्रीराम के गुणों के कारण सुग्रीव को राज्य मिला। रावण का बव कर अब 
विभीषण को राज्य दूँगा। सुप्रीब राजा अजेय और अतुल वलशाली है, उसने 
वक्त और पत्थरों से समुद्र के दोनों तटों को बाॉँघकर एक कर दिया है--राक्षस- 
कटक का संहार कर उसको समूल समाप्त कर दिया है। भरे इन्द्रजीत 
यदि तुमे जीवन की अभिल्ाषा है तो तू अपने इष्ट-मित्रों सहित रटपदठ लंका 
छोड़ कर भाग जा। इस लंका में जो कोई भी रह जायगा उसको वानर-राज़ 
सुम्रनीव यमाल्य मिजवा देगा || २०७ ॥ 

इन्द्रजीत ने कहा, अरे अभागे, तू वन-वन सें विचरा करता था, नाहक 
राक्षस के बाण से प्राण देने क्‍यों चल्ञा आया। हथियार पकड़ना तो आता 
नहीं बस बड़े वोल में कुशल है, में एक ही वाण से अभी तुझे यमालय भिजवा 
दूँगा। वानर सुग्रीव के गुणों को तू क्या बखान कर रहा है। भत्ना उस मानव 
लक्ष्मण को भी कितने वाणों का पता है। चन्द राक्षसों को मार कर तेरे 
राम ने क्या समझ लिया है कि वह युद्ध जीत गया है। उस दिन वह तुच्छ राम 
नाग-पाश से अवश्य मर गया होता--भाग्य से गरुड के निश्वास के कारण 
जी गया। पक्षी ने आकर उसे प्राणदान दिया। भरे वानरा, तुमे घिक्कार 
है जो तू उसकी प्रशंसा कर रहा है || २०८ || 

जब रावण के बेटे ने यह कहा तो नीतल-बानर के हृदय पर मानों शेल का 
आघात पहुँचा। क्रोध से विवर्ण होकर नील्बीर ने कहा, तू तो नहीं मरा 
लेकिन तेरा चाचा कुम्मकरण मर गया। जाति से तू निशाचर है अत: आगा- 
पीछा का तुमे कोई ज्ञान नहीं, तेरे रहते हुए तेरे सहोद्र क्‍यों मर गये। जितने 





श्धद्‌ कृत्तिवास रामायण 


आगु-पाछु ना जानिस, जाति निशाचर # तुइ थाकिते मरे केन तोर सहोदर 
यतेक राक्षगगण आइल निकटे # ना जानि धरिते अस्त्र, हाते नाहि आँटे 
_नाहिक आहार-निद्रा, जागि साराराति ५६ यावत्‌ ना मारिब लंकार अधिपति 
आजि तोरे मारिया मारिब तोर पिता # विभीषण-उपरे धराब दण्ड-छाता२ ०९ 


इन्द्रजितेरे युद्धे विभीषण ओ हनुमान व्यतीत सेन्यसह श्रीराम ओ लक्ष्मणेर मूर्च्छा 
कुपिल से इन्द्रजित्‌ नीलेर बचने # कोपे गालि पाड़े वीर, यत आसे मने 
आजि यदि रहे बेटा, तोमार जीवन $£ तबे राजा करिस्‌ राक्षस विभीषण 
एत बलि मेघनाद मेघे हय लुकि # मेघ-आड़े थाकि युद्ध रावणि धानुकी 
आकाशे थाकिया करे बाण-वरिषण # जज्ज॑र करिया बविन्धे यत्त कपिगण 
खाण्डा ओ डांगस ठाँगी छुरी एकधारा% चारिभिते पड़े, येव आकाशेर तारा _ 
पाना-अस्त्र कपिगणे करये प्रहार # सर्व्वाग बहिया पड़े रुधिरेर धार 
हस्त-पद काटे, कपि पड़े कोटि-कोटि # गड़ागड़ि जाय भूमे कामड़ाय माटि 
पलाइया जाय केह मने भावि अन्त ३ छूता करि पड़े केह सिट किया दन्त ' 
केह पड़े सेतुबन्धे गाये भाखि बालि दूरे गिया केह वा राजारे पाड़े गालि 
भाल छिल बालिराज गुणेर सागर # आपनार पुत्र-सम पालिल मम 3 मा आल गर 


राक्षस निकट आए, अस्त्र न पकइते हुए भी हाथों से उनका विनाश किया। जब ह 

तक हमलोग लंका के अधिपति को मार नहीं गिरायेंगे तब तक के लिए हमलोगों 

ने आहार निद्रा छोड़ रखा है। आज तुककों मार कर फिर तेरे पिता को 
. मारूँगा और विभीषण पर राजछत्र सुशोमित करूँगा ॥ २७8६. 


इन्द्रजीत के युद्ध में विभीषण और हनुमान के सिवा सारी सेना- 
सहित श्रीराम और लक्ष्मण की मूर्च्छा द 

नील के वचन से इन्द्रजीत क्रुद्ध हुआ और उसके मन में जो अपशब्द आये 
सुनाने लगा। आज अगर तेरी जान बच जाये तो राक्षस विभीषण को: 
"जा बत्ताना। इतना कहकर सेघनाद मेघ में छिप गया और बादलों की 
आड़ में रहकर रावण-पुत्र धनुधारी-युद्ध करने लगा। आकाश में रहकर: 
यह वाण बरसाने लगा और सारे कपियों के शरोर को छलनी बनाने त्रगा |... 
चारों ओर खॉँड़ा, फरसा, छुरा यों गिरने लगे मानों आकाश से तारे टूट: 
रहे हों। विभिन्न अस्त्रों से कपि आहत होने लगे और उनके सारे अंगों से - 
रक्त को धारा बहने लगी। हाथ-पैर कट' कर कोटि-कोटि कपि गिरे और 

भूमि पर लुढ़क कर वे धरती चूमने लगे। कोई तो अन्त समय आया समभ- 
5 भाग खड़ा हुआ तो कोई आ कर दाँत निपोर कर भूमि पर पड़ गया। कोई - 
सेतुबन्ध पर जाकर बदन पर बालू मलने लगा तो कोई राजा (सुग्नीव ) को गाली : 
देनेजगा। (वे कहने लगे--) वाली राजा बहुत नेक थे; वे अपने पुत्र के समान “ 
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बालि-राजैर खाइया परिया गेल काल #% एतदिन नाहि छिल एमन जज्जाल 
आड़ाइ दिनेर मध्ये पेये छत्न-दण्ड ४: लड़ते वानर आनि कैल लण्ड-भण्ड 
मन्सुग्रीवीरे आर केन उपरोध # इच्धजित-संग नाहि करिव विरोध 
कपिर ऋन्‍दन शुनि इच्द्रजित्‌ हासे # प्रह्ारे असंख्य वाण थाकिया आकाशे 
वरिषे असंख्य वाण आगूनेर क पड़िल ये नीलवीर सह-निज सेना 
रक्‍ते नदी बहिछे, देखिते भय करे # वानर सहसखर-कोटि पड़े पृष्ब॑द्वारे १० 
पृव्वंद्वार जितिया कुमार मेघनाद # दक्षिण-द्वारेते गिया करें सिंहनाद 
दक्षिण-दुयारे कोन कपि-वीर जागे # परिचय दाओ, यद्ध देह मोर जागे 
महेन्द्र देवेन्द्र जागे अंगद प्रधति # ड 

नाहिक आहार-निद्रा, नाहि सुख-आश३४ यावत्‌ रावण-वंश ना हयथय विनाश 
आजि तोरे मारिया मारिव तोर पिता# विश्नीपण-उपरे धरावब दण्ड-छाता 
छारखार करिब लुठिया लड्डपरी #& विभीषण-कोले दिव राणी मन्दोदरी?१ १ 
कोपे इच्रजित शरभेर वाक्य घने # गालि पाड़े मेघनाद, यत आसे मने 
आजिकार य॒द्धे यदि रहे त जीवन # तवे राजा करिस राक्षस विभीषण 
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कमी ऐसा ववाल नहीं आ पड़ा। ढाई दिन में राजदंड और छंत्र पाकर 
सारे बानरों को लंका में लाकर ऐसी घमाचोकड़ी मचा दी। अब राम-सम्रीब 
का कहना क्‍यों मसार्ने---इन्द्रजीत के साथ अब कोई विरोध नहीं करंगे। 
कापियों का क्रनदन सुनकर इन्द्रजोत हसने लगा और आकाश में रहकर ही 
असंख्य वाणों से प्रह्यर करने लगा। जब आग के समान असंख्य वाण 
बरसने लगे तो नीजल़वीर अपनी सेना सहित गिर पड़ा। खून की नदी बहने 
लगी जिसे देखते हुए भी डर लगता था। पूर्वीद्वार पर सहस्न-कोटि वानर 
.. घराशायी हुए ॥ १० ॥ द 

पूर्वीद्वार पर विजय पाकर कुमार मेघनाद दक्षिणद्वार पर जाकर 
सिंहनाद करने लगा। (मेघनाद वोला--) दक्षिण-द्वार पर कौन सा कपि-बीर 
जागता है--अपने-अपने परिचय दो ओर मेरे साथ युद्ध करो। महेन्द्र, देवे 
अंगद आदि जाग रहे थे। (बे कहने लगे--) रात को विचरने वाले अभारे 
तू यहाँ मरने आ गया! न भोजन है और न निद्रा और न सुख की आशा 
है, जब तक कि रावण के वंश का विनाश नहीं होता। आज्ञ तुककों मारकर 
तेरे पिता को मसारुगा और विसीषण के सर पर छत्र धराऊँगा। सारी 
लंकापुरी को लूट कर नष्ट-अ्रष्ट कर दूँगा और विभीषण की गोद में रानी 

दोदरी को जला बिठाऊँगा॥ ११॥ 

शरभ के ये वाक्य सुनकर इन्द्रजीत कृपित हुआ और मन में जो बुरा-भल्रा 

आया वही बकने लगा। आज़ के युद्ध में यदि तुम लोगों के प्राण बच गये 


वबानरों का पालन करते थे। वाली राजा का खा-पीरूर इतने दिन बीत गये-- 








श्ब्द कृत्तिवास रामायण 


एत बलि मेघनाद मेघेते लुकाये % वरिषे असंख्य वाण विक्रम करिये 
आकाशे थाकिया करे वाण-वरिषण ५६ जज्ज॑र करिया बिन्धे यत्त कपिगण 
अह्म-अस्त्र प्रहारें ब्रह्मार पेये वर ६ वाण फुटि मूर्च्छागत असंख्य वानर 
वड़-बड़ वानर हइल अचेतन $ महेन्द्र देवेन्द्र पड़े बालिर नन्दन 
आशीकोटि कपि पड़े दक्षिण-द्वारेते ,६ वानरेर रक्‍ते नदी बहे खरख्रोते १२ 
जिनिया दक्षिण द्वार चले मेघनाद ३६ उत्तरुद्वारेते गिया करे सिहनाद 
उत्तरूद्वारेते कोन कोन बेटा जागे ४६ परिचय देह त दारुण निशाभागे 
लात वानर छिल रात्रि-जागरणे # डाकिया उत्तर करें भेघनाद-सने 
असंख्य वानर आछे तोर पथ चेये ५: आपनि सुग्रीव-राजा रथ ेछे जागिये 
अन्चजल नाखाइ, नाजाइ निद्रा रेते & ५ वत्‌ राक्षस-वंश ना पारि भारिते 
आजितोरे मारिया मारिबतोर पिता# विभीषण-उपरे धराब दण्ड-छाता 
कोपे ज्वले इन्द्रजित्‌ वानर-वचने & गालि पाड़े मेघनाद, यत आसे मने 
आजिकार युद्धे आगे बाँचुक्‌ जीवन # तबे राजा करिस्‌ राक्षस विभीषण 
एत बलि मेघनाद मेघेते लुकाये # वानर-कटक बिस्धे सन्धान प्रिये 
आकाशे थाकिया करे वाण-वरिषण :६ जब्त व 77००" या विस यत कपिगण करिया विन्धे यत कपिगण 


तो विभीषण को राजा बनाना । इतना कहकर मेघनाद मेघ में छिप गया 
और असंख्य वाण बरसाने लगा। आकाश में रहकर वह बाण बरसाने 
लगा और कपियों को जजरित करने लगा | नहा का बर मिलने के कारण 
हे जड्ास्त्र का प्रयोग करने लगा | उसके वाणों से बिंघ कर असंख्य वानर 
मूच्छित हो गये | बड़े-बड़े वानर अचेतन हो गये। बाली-ननन्‍्दन अंगद, 
महेन्द्र और देवेन्द्र वानर भी गिरे। दक्षिण-द्वार पर अस्सी करोड़ कपि गिरे | 
वानरों के रक्त से तेज बहाव बाली नदी बहने लगी ॥ १२ ॥ 


दक्षिणद्वार पर विजय नाप्त कर मेघनाद उत्तरद्यर पर गया और वहाँ' 


सिंहनाद करने ल्गा। (वह बोला--) उत्तरद्वार पर कौन जाग रहा है। 
इस रात्रि के समय अपना परिचय दो। रात्रि-जागरण पर वृश्नाज्ञ वानर 
नियुक्त था; उसने मेघनाद को ल्ल्ञकार कर जवाब दिया। तेरा पथ जोहते 
3४ असंख्य वानर जाग रहे हैं--स्वयं राजा सुश्रीव भी जाग रहे हैं। हमन 
भजल भरहण करते हैं और न रात को सोते हैं जब तक राक्षस-बंश सम्पूर्ण 
रूप से मर न जाय । आज तुभको सार कर फिर तेरे बाप को मारूंगा और 
विभीषण के सर पर पाजछत्र धघराझुंगा। वबानर के इन वाकक्‍यों से मेघनाद 
 क्रोधित हुआ और उसके मत्त में जो कुबाक्य आये वह बकने लगा। वह बोला 

आज के युद्ध में अपने प्राण बचा ले, फिर राक्षस विभीषण को राजा बनाना | 
. इतना कहकर मेघनाद मेघ में छिप गया और निशाना साध-साथ कर वानर- 

कटक पर बाण चत्नाने लगा। आकाश से रह-रहकर बाण बरसाने त्ञगा 
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मारे काटे इन्द्रजित्‌ केह नाहि देखे # उत्तर-द्वारेते कपि पड़े लाखे-लाखे 
वानर-कटक पड़े, वीर-चूडामणि # आछुक अन्येर काज सुग्रीव आपति 
रक्‍ते नदी बहे, ठाट पड़िल विस्तर $£ असंख्य-वानरे पड़े सुग्रीव-वानर १३ 
मेघेर आड़ेते चले वीर मेघताद # पश्चिम-दूयारे गिया करे सिंहनाद 
पश्चिम-दूयारे कोन-कोन वीर जागे # त्वरिते आसिया युद्ध देह निशाभागे 
हनुमान वीर छिल रात्ि-जागरणे #& डाकिया उत्तर करे मेघनाद-सने 
सेनापतिगण जागे, नाहि परिमाण # बड़-बड॒ वीर जागे पवब्व॑त-प्रमाण 
जागिछे सुषेण-वेज राजार श्वशुर # जागितेछे कोटि-कोटि वानर प्रचर 
श्रीराम-लक्ष्मण जागे संसार-पूजित्‌ ऋ आमि हनुमान जागि, श॒न इच्रजित 
नाहिक आहार-तिद्रा, जागि दिवानिसि#यावत्‌ ना मारिव लंकार अधीस 
तोरे बध करिया बधिव तोर पिता # विभीषण-उपरे धराव दण्ड-छाता 
विभीषणे समर्पित स्वर्ण-लंकपुरी && केलि करिवारे दिव राणी मन्दोदरी १४ 
त शुनि मेघनाद महाकोप मने # हनमाने गालि पाड़े, यत आसे मते 
श्रीरामेरे डाक दिया, बले मेघनाद # देशेते जीयन्ते जावे, ना करिह साध 


और कपियों को वीधता रहा। इन्द्रजात मारकाट मचाये हुए है लेकिन 
कोई भी उसको आंखों से नहीं देख पा रहा है और उत्तरद्वार पर लाख- 
लाख कपि गिर रहे हैं। वानर कटक नष्ट-अ्रष्ट हो गया; दूसरों की क्या 
कहें, स्वयं बीर-चूड़ामणि सुप्रीव भी गिरे। खून की नदियों वह निकलीं और 
बहुत सारी सेना भी सुमप्रीव के साथ घायल हो भूमि पर गिर पड़ी ॥ १३ ॥ 
बादलों को आड़ में रहकर मेघनाद चला और पश्चिमद्वार पर आकर 
उसने सिंहनाद किया। ( वह बोला, ) पश्चिसद्वार पर कौन-कौन वीर 
जाग रहा है--रात्रि के समय आकर तुरन्त मेरे साथ युद्ध करो । उस समय 
रात्रि-ज्ञागरण पर वीर हनुमान था। उसने डपट कर मेंघनाद को जवाब 
दिया। सारे सेनापति जाग रहे हैं जो संख्या में .अगणित हैं। पर्बेत-पमाण 
बड़े-बड़े वीर जाग रहे हैं। राजा के श्वसुर सुषेण वेद्य जाग रहे हैं---और 
कोटि-कोटि वानर भी जाग रहे हैं। संसार के पूज्य श्रीराम और लक्ष्मण 
भी जाग रहे हैं। सुनो इन्द्रजीत, में हनुमान जाग रहा हूँ। जब तक 
छंका के अधिपति की मृत्यु नहीं होती तब तक खाना-पीना-सोना वजित है-- 
में रातोंदिन जागता रहता हूँ। तेरा वध करूँगा और विभीषण के हाथों में 
राजदंड देकर उसके ऊपर राजछत्र को सुशोभित करूँगा। स्वर्णमयी लंकापुरी 
विभीषण को सौंप दूँगा और केल्लि करने के निमित्त रानी मन्दोदरी को 
अर्पित कर दूँगा।॥ १४ ॥ ः 
इतना सनकर मेघनाद महा क्रोधित हुआ। उसके मन में जो अपशब्द 
आये, वह हनुमान को कहने जगा । मेघनाद ने श्रीराम को पुकार कर कहा 








१९० कत्तिवास रामायण 


: इद्रजित्‌ नाम मोर ब्विभुवन जाने # कोन बेटा निस्तार पाइबे मोर वाणे 
- एत बलि लुकाइल मेघेर आड़ाले # आकाशे थाकिया वाण साँके झाँके फेले 
आकाशे थाकिया करे वाण-बरिषण # जज्ज॑र करिया विच्धे श्रीराम-लक्ष्मण 
 शेल शूल मुषल मुद्गर एकधारा # चारिदिके पड़े, येन आकाशेर तारा . 
जाठा जाठि झकड़ा कणिक एकधार %# वरिषण करें, आर बले मास्मार: 

. आीरामें यतेक विन्धे, ताहा नाहि माने # सह सह बलि तबे डाकये लक्ष्मणे 
वर्जेर समान वाण असंख्य वरिषे 3: पड़िल लक्ष्मण-वीर श्रीरामेर पाशे 
शुरपाश्व अद्धंचच्र दु वाणेर नाम # सेइ दुइ बाण फुटि पड़िल श्रीराम १५ 
. चारिद्वारे पड़े ठाठ लक्ष्मण-श्रीराम # राजार प्रसाद लेते चले पितु स्थान 
 आगुवाड़ि पथे पड़े चन्दनेर छड़ा ३६ ताहार उपरे पाते नेतेर पाछड़ा 
: हस्तेक प्रमाण पाड़े पुष्प-पारिजात # आज्ञा पेये पवन सुगन्ध बहे वात 
दाण्डाय बापेर आगे वीर-अवतार # बापेर चरणेमाथा नोड्गय तिनबार 
कहिल सकल, यत करिल संग्राम ३६ पड़िल सकल-सैन्य-सहित श्रीराम 
. पड़िल लक्ष्मण आर वीर हनूसान % वानर-कटक पड़े, नाहि परिमाण 





देश को जीवित लौट सकोगे ऐसी साथ मन में मत रखो। मेरा नाम 
. इन्द्रजीत है, मुकको सारा संसार जानता है, मेरे वाणों से किसको निस्तार 
: मिल सकता है। इतना कहकर वह बादलों की ओट में छिप गया । 
. आकाश में रहकर वह अनगिनत बाण बरसाने लगा। आकाश में रहकर 
: वाण बरसाते हुए वह श्रीराम-लच्ष्मण को बींधने लगा। चारों ओर धारा- 
: अवाह शैल, शूल्, मूसल और मुद्गर इस प्रकार गिरने लगे सानों आकाश से 
: तारे गिर रहे हों । विभिन्न शस्त्र बरसाते हुए बह मार-मार शब्द करने लगा। 
श्रीराम को जितने अस्त्र वह मारता उनकी गणना न कर वह लक्ष्मण को 
- सम्बोधित करता, जरा भेज्न कर तो देखो । जब वज के समान असंख्य 
: बाण बरसने लगे तो बीर लक्ष्मण रामचन्द्र के बगल में ही गिर पढ़े। 
ः हे और अरधंचन्द्र नामक दो बाणों से आहत हो श्रीराम भी गिर 
गये ॥ १४ ॥ 


चारों द्वारों पर श्रीराम-ल्क्ष्मण सहित जब सारा वानर-कटक गिरा तो 
जा का श्रसाद प्राप्त करने के लिए इन्द्रजीत ) पिता के निकट चत्र 
पड़ी। उसके चलने के पथ पर चन्दन का छिड़काव हुआ, फिर मूल्यवान 
. बस्‍्त्र बिछाया गया। हाथ-मर ऊचा पारिजात-पुष्प उस पर बिछ गया। 

_ पाकर पवन सुगन्ध का संचार करने लग गया। वीरता का अवतार 
. इन्द्रजीत जाकर पिता के सम्मुख खड़ा हो गया और पिता के चरणों में 


.... . तीन बार नमन किया । उसने युद्ध के सम्बन्ध में सभी कुछ बताया कि 
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सुग्रीव अंगद पड़े, नील सेनापति # पड़िल से जाम्बवान भल्लक प्रभति 
शरभ सुषण गन्धमादनादि वीर # समुद्रेर कले सब लोटाय शरीर 
चारिद्वारे पड़ियाल्ले वानरेर थाना # आजि रणे जीयन्त नाहिक एकजना 
सुग्रीव-वानरे आर नाहि तव डर # घरपोड़ा वानर गियाछे यमघर 

हरिषे युद्धेर कथा कहे मेघनाद # चम्ब दिया रावण करिल आशीर्व्वाद 
राजप्रसाद मेघनाद पाइल विस्तर # विचित्र निर्म्माण दिल रत्नेर टोपर 
वलय ककण दिल, माणिक रतन # पज्चशब्दे वाद्य बाजे, ना जाय गणन 
नाना-रत्न-धत दिल, मस्तकेर मणि # इन्द्र-विद्याधरी दिल सहस्न कामिनी 
राज प्रसाद दिल राज्य क' रे लण्ड-भण्ड५5 सवेमात्न नाहि दिल नव-छत्न-दण्ड 
राज असाद पाइया प्रवेश अन्त:पुरी # नारिभाग ल ये गृहे खेले पाशासारि१७ 


ससेन्‍्य श्रीराम-लक्ष्मणेर उज्जीवनार्थ विभीषण, हनमान, ओ जाम्बवानेर मन्त्नणा 


चारिद्धारे पड़े सैन्य श्रीराम-लक्ष्मण# रक्षा पाय विभीषण पवन-नन्दन 
दुइजने अमर ब्रह्मार पेये वर #ना मरिल दृइजन वानर-भितर 


७४०/१.०८0...२“ 3३७”/0.//7%...//7%... 


श्रीराम सहित सारी सेना पराजित हुई है। लक्षण और वीर हनुमान 
भी गिरे हैं। असंख्य बानरी-सेना विनष्ट हो गई है ज्ञिसका कोई लेखा- 
जोखा नहीं है । सुप्रीव, अंगर और नीज्ञ सेनापति भी गिरे हैं। जाम्बबान 
अपने भालुओं के साथ गिरा है। शरभ, सुपेण, गन्धमादन आदि वीरों 
के शरीर समुद्र-तट पर पढ़े हैं। चारों द्वारों पर वानरी-सेना गिरी 
है। आज के युद्ध में एक भी जीवित नहीं रहा । अब तुमको सुप्रीब-बानर 
से कोई डर नहीं। घर जलाने वाज्ञा वानर भी यमालय चल्ना गया 
है॥ १६॥ छ् 
. मेघनाद ने हु से युद्ध की बातें सुनाइं। रावण ने उसका चुम्बन कर 
आशीवाद किया। मेघनाद को पर्याप्त राजग्रसाद आप्त हुआ, विचित्र 
रूप से निर्मित रत्नमुकुट मिला, वल्लयय कंगन माणिक्य और रत्न मिले।. 
पंचेंशब्द से अर्सख्य वाद्य बजने लगे । अपने मस्तक से मणि उत्तार कर 
 तरंह-तरह का धन-रत्न दिया। सहस्रों इन्द्र-विद्याथरी कामिनियाँ भी 
मिल्लीं। राज्य को खाली कर राजप्रसाद दिया गया--क्रेवल नया छत्र 
ओर दंड ही नहीं मिज्ञा। राजप्रसाद प्राप्त करने के बाद उसने अन्तःपुर 
में प्रबेश किया और नारीमंडली लेकर पॉसा खेलने बेंठ गया। १७॥ 


सारी सेना-सहित श्रीराम-लक्ष्मण को उज्जीवित करने के निम्मित्त विभीषण 
द हनुमान और जाम्बवान की मंत्रणा जि 
: चारों द्वारों पर श्रीराम-ज्द्मण सहित सारी सेना गिरी | केवज्न विभीषण 
और पवननन्दन वचे रहे। ब्रह्मा का वरदान पाकर दोनों अमर हैं। वानरों में 








१९२ कृत्तिवास रामायण 


चिन्तिया गणिया दोंहे युक्ति कैल सार# राम-लक्ष्मण जीयाइते कैल प्रतिकार 
हाते करि देउटि फिरिछे दुइ वीर # वानर देखिया बेड़ाय, गति अति धीर 
पड़ेछे सुप्रीव-राजा लये राज्यखंड# छत्रिश-कोटि सेनापतिर लोटाइछे मुण्ड 
पूव्वंद्वारे शतकोटि वानर-संहति # हाते गाछ पड़ियाले नील सेनापति 
पड़ेछे अंगर वीर दक्षिण-दूयारे # वाणेते अवश अंग, मूच्छित शरीरे 
पड़िया पश्चिम-द्वारे श्रीराम-लक्ष्मण# देखिया माथाय हात कान्‍्दे दुइजन 
शब्द नाहि, स्तब्ध अंग, दु जने मूच्छित३ नाड़िया चाड़िया देखे, नाहिक संवित्‌ 
बाण फुटि पड़ियाछे मन्त्री जाम्बवान# ना पारे मेलिते चक्षु, बुके पड़े टान 
विभीषण बले, तुमि बले महाबली # उठिया मन्त्रणा कर, आर कारे बलि 
जाम्बवान बले, मम अंगे लक्षबाण %# ना पारि मेलिते चक्षु, बुके पड़े टान 
अनुमाने जानिलाम कथार आभासे # विभीषण आसियाछ आमार सम्भाषे 
जाम्बवान बले तुमि धामिक सुजन # तत्त्व करि देख, कोथा पवन-नन्दन 
दु'जने मन्त्रणा करि भावह उपाय # इच्द्रजित-बाणें सबे रक्षा किसे पाय 
विभीषण बले, तुमि बुद्धे बृहस्पति $# इन्द्रजित-बाणे तव छिन्न हैल मति 
श्रीराम-लक्ष्मण पड़े जगत्‌-पुजित # ए-समये केन नाहि चिन्ता करहित 











केवल यही दोनों नहीं मरे। दोनों ने चिन्तन-मनन कर यह निश्चय किया कि 
श्रीराम लक्ष्मण को जिलाने के लिए प्रबन्ध करना है। हाथ में दीवट लेकर दोनों 
बीर मंथर-गति से वानरों को देखते फिरने लगे। अपना सारा कटक लेकर राजा 
सुप्रीव गिरे हैं। छत्तीस करोड़ सेनापतियों के मुंड लुढ़क रहे हैं। पूर्वीद्ार 
पर सो करोड़ वानरोंपकी सेना गिरी है। नील सेनापति हाथ में वृक्ष लेकर 
गिरा है। दक्षिण द्वार पर अंगद वीर गिरा है। उसका शरीर वाणों से 
निश्चेष्ट पड़ गया है और वह मूछित पड़ा है। पश्चिमद्वार पर श्रीराम और 

लक्ष्मण गिरे हैं। उनको देखकर सिर पर हाथ रख दोनों रोने ल्गे। 
दोनों ने हिलाडुल्ला कर देखा कि दोनों मूछित पड़े हैं, कोई आहट नहीं और 
सारा शरीर भी निश्चल है। मंत्री जाम्बवान भी बाण खाकर गिरा था। 
उससे आँखें नहीं खोली जातीं थी, सीने में दर्द होता था। विभीषण ने कहा, _ 
तुम तो महावल्ली हो, उठकर जरा मंत्रणा करो, भला और किसी से क्या _ 
बताऊं। जाम्बवान ने कहा, मेरे शरीर में लाखों बाण चुमे हैं, मैं आँखें नहीं 
खोल पा रहा हूँ, सीने में दद होता है। बातों के आभास से अनुमान 
लगाता हूँ कि तुम विभीषण हो और मुमसे बातें करने आए हो। जासम्बबान 
ने कहा, तुमतो धांमिक और सुजन हो, जरा पता लगाओ पवननन्दन कहाँ 
हैं। फिर दोनों परामश कर कोई उपाय सोचो कि इन्द्रजीत के वाणों से 
सबकी किस ग्रकार रक्षा हो सकती है। विभीषण ने कहा, तुम तो बुद्धि में 
. बुहस्पति के समान हो--इन्द्रजीत के वाणों से तुम्हारी भी मति मारी गई है। 
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पड़ेछे सुग्रीव-राजा वानरेर पति # कि हबे उपाय, किछ कर तार गति 
एव से जानिनु आमि तोमार चरित्र # पवन-तन्दन-बिना नाहि तव मित्र 
जाम्बवान बले, मोर बुद्धि नाहि घटे # हनूमाने डाकि देह आमार निकटे 
अन्य अन्य अच्चेषणे, नाहि प्रयोजन # देख आगे, कोथा आछे पवन-नन्दन 
चेतना »थाकये यदि ताहार शरीरे # प्राणदान दिवेक सकल महावीरे 
विभीषणे बले, देख मेलिया नयान #तोमा सम्भाषिते आसियाछे हनमान१८ 
चरण बन्दिल जाम्बवानेर हनतूमान # मृदुभाषे तखन बलिछे जाम्बवान 
पड़ेछेन श्रीराम-लक्ष्मण कपिगण # औषध आनिले तुमि जीये सर्व्वजन 
अन्तरीक्षे जाइबे पवन करि भर # अति-उच्च. हिमालय-पव्वेत-शिखर 
ऋष्यमूक-पव्वेत से हिमालय-पार # धवल-पव्वेत श्वेत-धवल-आकार 
ताहार दक्षिण-पृष्वे पव्व॑त-केलास # ऋष्यमूकेमहौषध आछये निर्ज्यास 
चारि-वृक्ष आछये औषध चारि-जाति# अन्धकारे आलोकरे औषधेर ज्योति 
“विशल्य-करणी” एक सब्वंलोके जानि# द्ितीय-औषध-नाम 'मृत-संजीवनी' 
तृतीय औषध आछे 'अस्थि-सञ्चारिणी % चतुर्थ औषध-नाम 'सुवर्ण-करणी 
आनिते औषध यदि पार राताराति #चारियुगे थाकिबेक तोमार सुख्याति१९ 


संसार के पूज्य श्रीराम-लक्ष्मण भी गिरे है। इस समय उनके हित की कोई 
चिन्ता करों। वानरों के पति राजा सुग्रीव भी गिरे हैं। कोई उपाय 
निकालो--रास्ता बतल्लाओ । अब मेने तुम्हारा चरित्र जान लिया कि पवन- 
दन के बिना तुम्हारा कोई मित्र नहीं। जाम्बबान ने कहा, इस समय मेरा 
दिसाग काम नहीं कर रहा है, मेरे पास हनुमान को बुला दो। और कुछ 
तुमकी खोजने-तलाशने को जरूरत नहीं। पहले देखो कि पवननन्दन कहाँ 
है। उसके शरीर में यदि चेतना है तो सारे महावीरों को वह प्राणदान कर 
सकेगा। विभीषण ने हे ,, आँखे खोलकर देखो, तुमसे संभाषण करने 
के लिए हनुमान प्रस्तुत हैं।| १८ ॥ 
हनुमान ने जाम्बवान के चरणों की वन्दना की। तब जाम्बबान ने 
धीमे स्वर में कहा, श्रीराम-लक्ष्म्ण और सारे कपि गिरे हैं। तुम दवा ले 
आओ तो सारे लोग जी जाय। पवन पर चढ़कर अन्तरिक्ष में जाओगे | 
अति-उच्च हिमालय पंत मिलेगा। उसको लॉध जाओगे तो ऋष्यसूक परत 
मिलेगा। वह घवल्तल वर्ण का परत है। उसके दक्षिण-पूर्व में कत्लास-पवेत्त 
है। ऋष्यमूक पर्वत पर निश्चित रूप से महौषध है। चार प्रकार के वृक्ष हैं 
जिनमें चार प्रकार के औषध हैं। औंषध की ज्योति अँधेरे में उत्नाला करती 
है। एक तो “विशल्यकरणी” है जिसकों सारा संसार जानता है। दूसरी 
औषध का नाम है 'मृत-संजीवनी! । तीसरी औषध है “अस्थि-संचारिणी” तो 
चौथी का नाम है 'सुवर्णररणी!। अगर रातोंरात ये औषधियाँ ले आओ 
तो चारों युग में तुम्हारा सुयश सदा फैला रहेगा। १६॥ 





१९४ कृसिवास रामायण 


नाहिक एसब कथा बाल्मीकी-रचने ३६ विस्तारिया लिखित 'अद्भुत-रामायणे 
एक रामायण शत-सहस्र प्रकार # के जाने प्रभर लीला, कत अवतार 
कृत्तिवास-पण्डितेर जन्म शुभक्षणे # लक्क-काण्ड गाहिलेन गीत-रामायणे २० 


ओऔषध आतनिते हनमानेर ऋष्यमृक-पण्वते यात्रा 


जाम्बवान हनूमाने दिलेन विदाय #& ओऔषध आनिते वीर हनमान जाय 
, उभलेज करिया सारिला दुईइ कान #% एकलाफे आकाशे उठिल हनमान 
महाशब्दे चलिल पवने करि भार # लेजेर सापटे उड़े पब्वेत-पाथर 
दश-योजन हैल वीर आड़े परिसर $# दीघेते योजन व्रिश, चमके अमर 
लाज्रल बाड़ाये कल योजन पञ्चाश%# सारिया तुलिल लेज, ठेकिल आकाश 
सागर हइया निमिषेते गेल पार # शरा-गोटा ज्ञान करे सकल संसार 
नद-नदी एड़ाइल पव्वत-कान्तार $# कत वन-उपवन हथये गेल पार 
'ताना-तीथ॑-क्षेत्र कत मुनिर वसति # वारो-वत्सरेर पथ जाय एकराति 
: हिमालय-पव्बेत छाड़ाये शीघ्रगति # कैलास-पव्बेत देखे धवल-आक्ृति 
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न कम मन न पी जय भी 


 वाल्मीकी की रचना में ये सब बातें नहीं हैं। ये सब 'अद्भुत रामायण! 
मैं विस्तार से लिखी हुई हैं। एक ही रामायण है लेकिन वह शत-सहस्र 
प्रकार की है। प्रभु की लीला कौन जान सकता है। उनके कितने ही अवतार 
हैं। कृततिवास पंडित का जन्म अवश्य ही शुभ-षड़ी में हुआ था। उन्होंने 
रामायण का गीत लंका-कॉँड में गाया ॥ २० ॥ 


औषधि लाने के लिए हनुमान की ऋणष्यमृकपवंत-यात्रा 


जाम्बवान ने हनुमान को बिदा दी। वीर हनुमान औषधि लाने के 
'लिए चल पड़ा । पेछ को ऊपर की ओर कर और दोनों कानों को खड़े कर 
एक छल्ोंग में हनुमान आकाश में उड़ गया। भीषण शब्द करता हुआ वह 
पवन के सहारे चल पड़ा। उसकी पंछ की चपेट में पड़कर पहाड़-पत्थर उड़ने 
लगे। वीर ने चौड़ाई में अपने शरीर को दस-योजन का बनाया और लम्बाई 
में तीस योजन का। पछ बढ़कर पचास योजन लम्बी बना डाली जिसके 
उठाते ही आकाश छू गया। पत्ल भर में वह समुद्र ज्ञॉघ गया। सारे संसार 
को उसने सकोरा-मात्र समझा। कितनी ही नद-नदियों और पवत, जंगल 
बह पार कर गया। कितने ही वन-उपवन, विभिन्न तीथ॑-क्षेत्र, ऋषियों के 
निवास स्थान वह पार कर गया। एक रात में वह बारह वर्षों का पथ पार 
कर गया। तेज गति से वह हिमालय-पर्वत भी लॉध गया। केलास पर्वत 


में उसने धवलाकार पहाड़ देखा। इस प्रकार हनुमान ऋष्यमूक पर्वत पर 


... चढ़ा। औषधि की गन्ध पाकर वहीं ठहर गया। औषधि की गन्ध से. 
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ऋष्यमूक-पव्वेत उठिल ह॒नूमाव # औपधेर गन्ध पेये रहे सेइस्थान 
ओषधेर गल्ेते सुगन्ध वात बहे $£ सन्धान पाइया वीर सेइखाने रहे 
शिखरे-शिखरे फिरे पवन-तन्दन # चारिजाति औषध ना पाय दरशन 

देवमृति औषध, किदिव तार लेखा # कारे हय अदर्शन, कारे देय देखा २१ 

ओषध ना पाय वीर, रजनी विस्तार # मने-मने चिस्ता तबे करे वीरबर 

मने-सने हनू तबे करे अनुमान # वाण खेये बुद्धि गेछे बुड़ा जाम्बवान 

तल्लासिनु पव्वेत करिया पाति पाति# चारिजाति औषध, ना पाइ एक जाति 

अकारण आइलाम भल्‍्लूकेर बोले # एत दुःख विधाता कि लिखिल कपाले 

बुद्धिमात हनूमान विचारे पण्डित # सात-पाँच भावि मने स्थिर करे चित 

ब्रह्मार नन्दत वीर, आछे बहुज्ञान # सव्बंजोके बले, महामन्त्री जाम्बवान 

तार वाक्य मिथ्या ना हइबे कोनकाले#% पव्वेत चातुरी करे औषध लुकाले 

साधे कि तोमार पाखा काटे पुरन्दर#& आमारे भाविले तुमि वनेर वानर 

परिहास कर तुमि विपत्तिर काले # उपाड़िया फेले दिव सागरेर जले 

सुग्रीवेर चर आमि, श्रीरामेर दास # आमार संगेते तुमि कर परिहास 

कृत्तिवास-पण्डितेर मधुर भारती # याँर कण्ठे विराजेन देवी सरस्वती २२ 

सुगन्धित पवन चल रहा था--टोह पाकर बह बीर वहीं ठहर गया। पवन- 
ननन्‍्दन शिखर-शिखर पर भटकता रहा लेकिन उसको चार प्रकार की औषधियों 
का दशन नहीं मिला। औषधि भी देवमूत्ति के समान है--किसी को वह 
दशन देती है और किसी को नहीं देती ॥ २९ ॥ 


रात बहुत बीत गई लेकिन वीर को औषधि नहीं मिज्ञी । तव वीरबर 
ने मन ही मन चिन्तत किया--उसने अनुमान किया कि बाण खाकर वृद्ध 
जाम्ववान की बुद्धि कुंठित हो गई है। सारा पर्वत छान डाला--चार जाति 
की औषधि है और एक भी नहीं मित्ष रही है। भालू के कहने से नाहक में 
चला आया, विधाता ने मेरे भाग्य में इतना कलेश लिख रखा था। बुद्धिमान 
हनुमान पंडित-प्रवर भी था--आगा-पीछा सोचकर उसने अपने चित्त को शान्त 
किया। ब्रह्मा का सुबन बीर जाम्बवान श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी है, सभी 
लोग उसको महामंत्री जाम्वबान कहते हैं। उसके वाक्य कभी भूठे नहीं हो 
सकते। पवेत ने चालाकी कर औषधि छिपा ली है। यों ही इन्द्र ने 
तुम लोगों का पंख नहीं काटा था। मझुकको तुमने वन का वानर समझे रखा 
है। विपत्ति के समय तुम मुझसे परिहाास कर रहे हो। में तुम्हें उखाड़ 
कर समुद्र के जल में फेक दूँगा। में सुप्रीव का दूत हूँ और श्रीराम का दास 
हूँ, तुम मेरे साथ परिहास कर रहे हो। जिनके कंठ सें सरस्वती विराजमान 
हैं उन कृततिबास पंडित की यह मधुर रचना है| २२॥ 
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हनूमान-कत्तृक पव्व॑तेर स्तव 


हनूमान जोड़करे, पव्व॑तेरे स्तव करे, बले, शुन शुन गिरिवर। 
पाब बले महोषधि, लंधिया पव्व॑त-नदी, दु:ख पेये एसेछि विस्तर ॥ 
मेरुगण यत आखछे, तुल्य नहे तव काछे, तुमि मेरु सुमेरु-समान । 
श्रीराम-लक्ष्मण रणे, प'ड़े छेन दृइजने, कृपाय ओषध कर दान ॥ 
सुग्रीव-अंगद-नल, आर यत महाबल, पड़े आछे मृतदेह-प्राय । 
तुम हये दयावान, महौषधि कर दान, बाँचे सबे तोमार क्ृपाय ॥ 
शुन हित-उपदेश, रजनी हइल शेष, थेते हबे सागरेर पार। 
शुन मेरु गुणनिधि, देखाइया महोषधि, करह रामेर उपकार ॥ 
उप अज्जना-सुत, स्तव करे शत-शत, पव्व॑ंत ना माने उपरोध । 
राम-पद-अभिलाषे, विरचिल कृत्तिवासे, हनूमाने उपजिल क्रोध २३॥ 
हनूमान-कत्तृंक औषध-आनयन एवं राम, लक्ष्मण ओ वानर गणेर चेतन्य-लाभ 
एत परिश्रमे हनू औषध ना पाय #£ कोपे कड़मड़ दनत कटमट चाय. 
हनूमान बले, आमि श्रीरामेर दास & ना दिल औबध बेटा, करे उपहास 
श्र तुइ अस्तर, पव्वेत केटा बले # तोर मत कत-शत मनन मत, शत त  जबायाकि जा जले 
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हनुमान द्वारा पर्वत की स्तुति 


.. फिर हनुमान हाथ जोड़कर पर्वत का स्‍्तव करने लग गये। बोले, हे 
गिरिवर, कृपया सुनो । महीषधि प्राप्त करने के लिए कितने ही प्बत और 
नदियों को लॉध कर अशेष क्लेश भेलते डुए यहाँ आया हूँ। जितने भी 
मेरु हैं वे तुम्हारी तुलना में कुछ भी नहीं--तुम तो सुमेरु के समान हो। 
युद्धक्षेत्र में श्रीराम और लक्ष्मण गिरे हैं, कृपया औषधि अंदान करो। सुम्रीब, 
अगद, नल एवं अन्य-अन्य महावल्ी भी सतत के समान पड़े हैं तुम दयालु 
बनकर महोषधि का दान करो तो तुम्हारी कृपा से सबके प्राण बचे। मेरा 
कहना मानो, रात समाप्त हो रही है और मुझको समुद्र लॉब कर जाना है। 
हे गुणनिधि मेरु, सुनो, महौषधि दिखाकर राम का उपकार करो। इस प्रकार 
अंजना-सुत हनुमान ने तरह-तरह से स्तव किया, किन्तु पर्वत ने उनका अनुरोध 
ने साना। इस पर हलुमान को क्रोध आ गया। श्रीरामचन्द्र के चरणों के 
अभिलाषी कृत्तिवास ने यह रचना की | २३ ॥ 
हनुमान द्वारा ओषधि का लाना एवं राम, लक्ष्मण और कपियों का चेतन्य-लाभ 
इतने परिश्रम के उपरान्त -भी जब हनुमान को औषधि नहीं मिल्नी तो 
क्रोध से उसके दाँत किटकिटाने लगे और वह आँखें लाल-लाल कर देखने 
ज्ञगा। हनुमान ने कहा, में राम का दास हूँ, तूने औषधि नहीं दी और उल्नटे 
. मैरा उपहास करता है। तुमको पर्बत कौन कहता है, तू तो छोटा सा पत्थर 
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एत बलि धरि टाने पवन-नन्दन * चेड़-चड़ शब्दे छिड़े लतार बच्चन 
वेड़-बड़ वृक्ष सब उपाड़िया पड़े & पाले-पाले वन-जन्तु धाय उभरड़े 
गत-शत मृत्रिऋषिर हैल तपोभंग ५६ सिहेर उपरे चापि पड़िल्ले मातंग 
शादल-उपरे पड़े 3 ऊुर खगाल # नेउल मृषिक साप एकत्र मिशाल 
भृत प्रेत पिशाच पलाय ले प्राण # जातऊुते यक्ष बले, रक्ष भगवान 
अलय पाड़िल, पलावार नाहि पथ # मृत्तिमान ह ये देखा दिलेन पव्वेत २४ 
ऋषिरूपे आसि हनूमानेर साक्षाते # जिज्ञासिल हनूमाने मधुर वाक्येते 
के तुमि, कोथाय थाक, वीर-चूड़ामणि% पव्व॑त धरिया केत कर टानाठानि 
हैनूमान बले, आमि पवनेर उत # सुग्रीवीरे अनुचर, श्रीरामेर द्त 
है रेछे रामेर सीता दुष्ट दशानन के रतनाथ करे छेन सागर-बन्धन 
लज्काते हतेछे युद्ध श्रीराम-रावणे २६ पड़छेन रघुताथ इन्द्रजित्‌-वाणे 
रनाथ मूर्च्छागत, ठाकुर लक्ष्मण 2६ सुप्रीव-अंगद-आदि यत . कपिगण 
अचेतन्य हये सबे आजे लक्कापुरे # जाम्बवान पाठाइल ओऑपषधेर तरे 
महोषधि आद्े एइ३ पतव्वत-उपरे & ना दिल आषध मेरु कोन अहंकारे 
श्राणपणे करिब रामेर उपकार ३६ पव्वेत लइया जाब सागरेर पार २५ 
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है, तुक जेसे सेकड़ों को मैंने पानी में डुवो दिया है। इतना कहकर पवन- 
नन्‍्दन पवृत को पकड़ कर खींचसे लगा--तो ल्ञताओं के सारे वन्धन चट-चट 
और बड़े-बड़े पेड़ भी उखड़-उखड़ कर गिरने त्गे। भुंड के भंड जंगली 
जानवर भागने लग गये। कितमे ही ऋषि-मुनियों की तपस्या-भंग हो गई । 
कहीं तो सिंह पर हाथी जा गिरता तो कहीं शादूल पर कुत्ते सियार जा 
'गिरते। नेवला, चूहा और सॉप एक ही जगह एकत्र हो गये। भूत-प्रेत- 
पिशाच अपने-अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। आतंक से यक्ष कहने लगे, 
हे ईश्वर रक्षा करो, प्रलय आ गया, भागने का रास्ता नहीं | इतने में ऋषि 
की मूत्ति धरकर पर्वत ने दर्शन दिया | २७ | 


ऋषि का रूप लेकर बह हनुमान के सम्मुख आया और सधुर वचन से 
हनुमान से पूछा, हे वीर चूड़ामणि, तुम कौन हो, कहा रहते हो, पर्वत पकड़ 
कर क्यों खींचातानी कर रहे हो। हनुमान ने कहा, में पबनसुत हूँ, घुप्रीय 
का अनुचर और श्रीराम का दूत हूँ। श्रीराम की सीता का दुष्ट दशानन ने 
_हरण किया है। रघुनाथ ने सागर बाँध डाला है और लंका में राम और 
रावण में युद्ध हो रहा है। इन्द्रजीत के बाण से घायल हो रघुनाथ गिरे हैं। 
रघुनाथ मूच्छित हैं, लक्ष्मण तथा सुग्रीव, अंगद आदि सारे कपि लंका में 
अचेतन पड़े हैं। जाम्बवान ने मुझको ओषधि के लिए भेजा है। वह 
महोषधि इसी पर्बत पर है। इस मेरु ने जाने किस अहंकार से औषधि नहीं 








१९८ कृत्तिवास रामायण 


ऋषि बले, शान्त हओ पवन-नन्दत % आमि देखाइया दिब औघषधेर वन 
एत बलि संगे करि लगे सेइखाने # देखाइया दिल गिया औषध जेखाने 
चारिजात ओऔषध लड्या हनूमान &£ उभलेज करिया सारिल ढुदइ कान 
लाफ दिया वीर गिया उठिल आकाशे# लड्भूापुरे उपनीत चक्षुर  निमिषे 
विशल्य-करणी आर सुवर्ण-करणी %# अस्थि-सञ्चारिणी आर मृत-सञ्जीवनी 
एइ चारि औषध लड्या हनूमान # चारि द्वारे भ्रमण करये स्थाने-स्थान 
चारि-औषधेर प्राण यतदूर जाय # वानर-कटक सब उठिया दाण्डाय 
निद्राभंगे उठे येव मेलिया नयन # सेइरूपे. उठिलेन  श्रीराम-लक्ष्मण 
सुग्रीव उठिल वानरेर अधिपति # द्विविद कुमुद उठे सैन्येर संहति 
नल नील उठिल अंगद युवराज # गय ओ गवाक्ष उठे कटक-समाज 
जार नाके लागे अस्थि-सञ्चारिणी गँँड़ा# कटकेर शत-पा आसिया लागे जोड़ा 
अस्थि-सञ्चारिणी-गन्ध प्रवेशये नाके# चारि द्वारे वानर उठिल झाँके-झाँके 
सुवर्ण-करणी-गन्ध सुकोमल अति # सुन्दर शरीर हैल पूव्वेर आकृति २६ 
सकल वानर उठे दिया अंग-झाड़ा # हनूमाने कहे सबे हात करि जोड़ा 


दी। में ग्राणों की बाजी लगाकर भी राम का उपकार कूगा हे इस पर्व: करूगा---मैं इस पर्वत 
को समुद्र पार ले जाऊँगा। २४॥ 

.. ऋषि ने कहा, पवल-सन्दन, शान्त हो जाओ। मैं तुमको औषधि वाला 
वन दिखा दूँगा। इतना कहकर वह उसको साथ ले गया और उस स्थान 
पर ले गया जहाँ औषधि के पौधे थे। चारों प्रकार की औषधि लेकर हनुमान 
ने पूंछ ऊपर की ओर की और कान समेट लिये और कूद कर आकाश में 
उड़ गये। आँखों के पत्चक गिरते-गिरते ही वह लंकापुरी जा पहुँचे । विशल्य- 
करणी, छुवरणे-करणी, अस्थि-संचारिणी और मृत-संजीवनी ये चारों औषध 
लेकर हनुमान चारों द्वार पर जगहं-जगह घूमने लगे। चारों औषधों की गन्ध 
जहा-जहाँ तक पहुँचती उतनी दूर तक सारा वानर कटक उठ उठ कर खड़ा हो 
जाता। जिस ग्रकार नींद टूटने पर कोई आंखें खोलकर बठ जाता है उसी 
अकार श्रीराम और ल्क्षम्ण उठ कर बैठ गये। वानरों के अधिपति सुप्रीव 
उठे । द्विविद, कुमुद और सेना का सारा समूह उठकर बैठ गया। नल, 
नील, युवराज अंगद, गय, गवाज्ञ आदि वानर-ऋटक के सदस्य उठ कर खड़े 
हो गये। जिसकी नाक में अस्थि-संचारिणी का चरण जा पहुँचता उसी के 
टूटे ह्ाथ-पेर आदि अंग जुड़ जाते। चारों द्वारों परे मुंड के फंड बानर उठ 
कर खड़े हो गये। सुवर्ण-करणी की गन्ध बड़ी कोमल है, उससे सारा शरीर 
सुन्दर रूप ले लेता था और अपने स्वरूप पर लौट आता था॥ २६॥ 
.... सभी वानर बदन म्राडू कर उठ खड़े हुए। सभी ने हाथ जोड़कर 
.. इतुमान से कहा, तुम्हारे समान बीर तीनों लोकों में नहीं है। तुम्हारे ही 





लंका काण्ड १९९ 


तोमार समान वीर त्विभुवने नाइ # तोमार प्रसादे सब मैले प्राण पाइ 
राम बले, हनूमान, ये गुण तोमार # शतयुगे बझुधिते नारिव तव धार 
कि दिव प्रसाद बल, आछे किवा धन#% हनूमाने कोल दिला श्रीराम-लक्ष्मण 
राम बले, हनूमान, तुमि भक्तवीर # तोमाते आमाते हय अभेद-शरीर 
सवब्वेजत करे हनूमानेर बाखान # हनूमान हैते से पाइल पराण 
मिथ्या हैल, यत युद्ध कैल इच्धजित्‌ $६ ऋृत्तिवास गाहिलेक लद्भाकाण्ड-गीत २७ 


रावण-कत्तुंक लकोर चारि-द्वार-अव रोध 


राम-जय' शब्दे कपि छाड़े सिहनाद# लंकाते रावण-राजा गणिल प्रमाद 
रावण बले, देवगति के पारे रोधिते # लड्भापुरी विनाशिवे नर-वानरेते 
श्रीराम-लक्ष्मण मेल यत सेनापति # एखनि उठिल वेंचे ना पोहाते राति 
मोर सेना मरिले ना बाँचे एकजन # वारेवारे मरे-ाँचे श्रीराम-लक्ष्मण 
हेन वीर नाहि मोर लद्भार भितर # मारे राम-लक्ष्मण ओ सग्रीव-वानर 
मरिया ना मरे राम, ए केमन वेरी # वीर घृनन्‍्या हुइल कनक-लड्डा पुरी 
हेन छार युद्धे आर नाहि प्रयोजन # थाकिव कपाट दिया, प्राण बड़ धन 
कारण हम सभी मरे हुओं को प्राण मिले। श्रीराम ने कहा, हनुमान! तुममे 
अपार गुण हैं। में तुम्हारा ऋण कभी न चुका सकूँगा। वताओ तुमको 
कौन सा प्रसाद दूँ, मेरे पास सता धन भी कौन सा है। इतना कहकर श्रीराम- 


पा स 


लक्ष्मण ने हलुमाव को अंक सें बाँध लिया। राम ने कहा, हतुमान तुम 


भक्तवीर हो, तुम्हारा और मेरा शरीर अभिन्न है। सभी लोग हनुमान की 


प्रशंसा करने लगे कि हनुमान के कारण ही सबको प्राण मिले। इन्द्रजीत ने 


जितना भी युद्ध किया था सब व्यथ हो गया। क्ृत्तिबास ने लंकाकांड का 
गीत गाया ॥ २७ || 


रावण द्वारा लंका के चारों द्वारों का अवरोध 

तब कपियों ने रास की जय हो! यह ध्वनि कर सिंहनाद क्िया। उसे 
सुनकर लंका में राजा रावण ने अपनी विपत्ति जान ली। रावण ने कहा, 
देव की गति को कौन रोक सकता है--इस लंकापुरी को नर और वानर 
मिलकर विनष्ट करेंगे। सारे सेनापतिओं के साथ श्री-राम और लक्ष्मण सर 
गये और इधर सवेरा होते न होते ही वे सव जी उठे । मेरी सेना में एक भी 
सेनिक मरने पर जीता नहीं है और यह राम और ल्क्ष्मण वार-बार मरते और 
जीते रहते हैं। मेरी लंकानगरी में ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो राम- 
लक्ष्मण और वानर सुग्रीव का वध कर सके। यह राम सर कर भी नहीं 
मरतां--यह्‌ केसा वेरी है। कनकमयी लंकापुरी बीरों से शून्य हो गई। 








२०० क़ृत्तिवास रामायण 


प्रवेशिते लद्भापुरे नाहि दिब बाठ # लड्जापुरे चारि द्वारे देह त कपाट श्८ 
राजार आदेश पेये यत निशाचरे #६ लंकापुरे कपाट दिलेक चारि द्वारे 
सोनार कपाट, छिल भयंकर अति ३६ नाहि ताहे चन्द्र-स्य॑ पवनेर गति २९ 
पाँचदिन द्वारेर कपाट नाहि खुले # हासिया सुग्रीव-राजा सबाकारे बले 
दुयारे कपाट दिया रहिल रावण # मने कि भेवेछे बेटा, जिनियाछे रण 
एतेक भाविया मने वानरेर पति »£ पश्चिम-दुयारे गेल मन्द-मन्द गति 
बसे छेंत रघुनाथ समुद्रेर ते & चौदिके वानरगण, लक्ष्मण निकटे 
ही जम्ववान आर विभीषण # कृताञज्जलि ह॒इया आछेन तिनजन 
उपनीत हैल आसि सुग्रीव-राजन # सम्भ्रमे बन्दिला आसि रामेर चरण 
लक्ष्मणेर पादपञ्म बन्दिलेन शिरे # जिज्ञासेन श्रीराम सुग्रीव' महावीरे 
कि मन्त्रणा करिछे लड्भायर अधिकारी% चारि द्वारे कपाट रेखेछे बन्ध करि 
पॉचदिन हैल, केन नाहि देय रण ३४: कह ना सुग्रीब मिता, इहार कारण 
सुग्रीव बलेन, प्रभु, ना जानि संवाद: क रेछे कपाट बन्द गणिया हम 0 बा गणयां बताकर २३० 
ऐसे अधम युद्ध की अब और आवश्यकता नहीं। में किवाड़ू बन्द कर पड़ा 
रहूंगा, प्राण बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं उन्हें लंका में प्रवेश करने का रास्ता 
नहीं दूंगा। जाओ लंका के चारों द्वारों के कियाड़ बन्द कर दो ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार राजा का आदेश पाकर सारे निशाचरों ने लंका के चारों द्वारों 
के किवाड़ बन्द कर दिये। सोने के बने हुए इन किबाड़ों में बड़ी भयंकर 
कुण्डी लगी थी, जिनमें से चन्द्र-सूय की किरणें और पवन भी नहीं जा 
सकते थे ॥| २६ ॥| 


जब पॉचदिन तक इन द्ासों के किवाड़ नहीं खुले तो राजा सुप्रीव ने 
हसकर सबसे कहा, रावण किवाड़ बन्द करके बैठा है। क्‍या उसने सोच रखा 
है कि उसने युद्ध जीत लिया है। वानर-पति इतना सोचकर पश्चिमद्वार 
की ओर मन्दगति से चल्न पड़े । जडद तट पर रघुनाथ बेठे थे, उनके पास ही 
लक््म्ण और उनके चारों ओर सारे वानर बेठे थे | हनुमान, जाम्बबान 
ओर विभीषण, तीनों हाथ जोड़े अस्तुत थे। तब राजा सुग्रीब वहाँ आ पहुँचे 
और उन्होंने आदर के साथ श्रीराम के चरणों की वन्दना की । ल्क्ष्मण के 
चरण-कमल्नों को भी प्रणाम किया। तब श्रीराम ने महावीर सुम्रीव से पूछा, 
लंका के अधिकारी क्या मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने चारों द्वारों के किवाडू 
न्द कर रखे हैं। आज पॉच दिन हो गये, वे लड़ने नहीं आ रहे हैं। मित्र 
सुम्रीव इसका कारण बताओ । सुप्रीव ने कहा, प्रभु, कुछ पता तो चल्नता 
नहीं, लेकिन लगता है कि विपत्ति समझ कर ही उन्होंने किवाड़ बन्द कर 
लिये हैं ॥ २३० ॥ 





लंका काण्ड २०१ 
वावरगण-कत्तुंक द्वितीयवार लंका-दाह 


श्रीराम बलेन, शुन मन्त्री जाम्ववान # चिन्तिया मन्त्रणा कर, ये हय विधान 
जाम्बवान बले, प्रभु पाठाये वानरे $ लद्भाय आगुन देह प्रति-घरे-घरे२३१ 
एतेक शुत्रिया तवे सुग्रीव-राजन # वड़-बड़ वानरे पाठाय ततक्षण 
सुग्रीवेर आज्ञा पेये असंख्य-वानर # लाफे-लाफे पड़े गिया लद्णलार भितर 
एके लड्ज्पुरी, ताहे वानरेर जाति $£ आँचड़-कामड़ मारे धरिया युवती 
अच्त:पुरनारी देखि वानरेर रंग # कापड़ काड़िया लय करिया उलंग 
अज्चल धरिया दनत खिचाइया उठे # वस्त्र फेलि यवती पलाय सबे छ्टे 
दन्‍्त किचूकिच्‌ करे, खिलखिल हासि $६ भाण्डार हइते आने घृतेर कलसी 
कारे मारे लाथि-कील, कारे मारे चड़# नारायण-तैलेर कलसी ले रड़ 
बाहिर आओयासे दिते गेल समाचार# तिनलाफे प्राचौर हृदया आसे पार 
नारायण-तेल घृत कलसी कलसी #पतव्व॑त-प्रमाण वस्त्र आने राशि-राशि२३२ 
एइ्रूपे दुज्जय वानर कोटि-कोटि $£ सन्ध्याकाले लक्ष-लक्ष ज्वलिल देउटि 
एके चाय, ताहे आज्ञा पाइल वानर # लाफे-लाफे प्रवेशिल लड्भार भितर 
3 0 आहार कि आकर ली पल अप आल शक शतक लत मल 40% डर किशन 

्््ि वानरों द्वारा दूसरी बार लंका-दहन 

श्रीराम ने कहा, हे मंत्री जास्ववान, सोच विचार कर कोई रास्ता निकालो 
कि क्‍या किया जाये। जास्ववान ने कहा, प्रभु, वानर भेजकर लंका के प्रत्येक 
ग्रह में आग लगवा दो ॥ २३१ ॥ क्‍ 

इतना सुनकर राजा सुमग्रीव ने बड़े-बड़े बानरों को भेज दिया। सुग्रीब 
को आज्ञा पाकर असंख्य वानर लंका के भीतर कूद पड़े । एक तो लंकापुरी, 
फिर बन्दरों को जाति--युवतियों को पकड़-पकड़ कर उन पर नख-दन्त का 
प्रहार करने लगे। अन्‍न्तःपुर की नारियों' बन्दरों का राग-रंग देखने लगीं। 
कोई बन्दर उनका वस्त्र खींचकर उन्तको नग्न कर देता तो कोई आऑँचल पकड़ 
कर दोॉत दिखाने लगता। तब कपड़े फेंक-फॉंक कर युवतियाँ सब भाग 
खड़ी हुईं। तब वे वानर दाँत किटक्िटाकर और खिलखिलाकर हँसने लगे 
और भंडार से घी के मटके उठा ल्लाए। किसी को वे लात-घंसा मारते तो 
किसी को झापड़। वे नारायण-तैल का घड़ा लेकर दौड़ने लगे। वाहरी- 
आवास में कोई समाचार देने दौड़ी तो वे तीन छलाँग में प्राचीर लॉघ गये | 
नारायण-तेल और घी के मटके इकट्टे हुए और पर्वत-प्रमाण वस्त्रों का ढेर 
जमा हो गया | २३२॥ 

इस प्रकार करोड़ीं अजेय वानरों ने सन्ध्या के समय लाख-लाख दीपक 
जला दिये। एक तो उनकी मनचाही बात थी, तिसपर उनको आज्ञा भिल्री 
हुई थी--कूद-कूद कर वे सभी लंका में प्रवेश कर गये। एक-एक कपि ने 





२०२ कत्तिवास रामायण 


एक-एक कपि लय दु-दुटि मशाल # अग्नि दिया पोड़ाय लक्कार प्रतिचाल 
अग्निते पुड़िया पड़े बड़-बड़ घर # परित्राहि रव उठे लकब्कार भितर 
उलज्भ हुइया केह पलाइल डरे $# लाफ दिया पड़े केह जलेर भितरे 
अनेक पुड़िल घर आगुनेते ज्वले # केह वा पलाये जाय बाप बाप बले 
लब्भार भितर यत छिल विद्याधरी # जलेते प्रवेश करे, बले मरि मरि 
अंग डबाइया मुख भासाइला जले # सरोवर शोभे येव शत-शतदले 
दुयारे थाकिया देखे हनू महाबल # देउटिर अग्नि दिया पोड़ाय कुशल 
जलेते डबाये अंग जागाइछे मुख %# मुखे अग्नि दिया हनू देखिछे कौतुक 
डुबिया थाकिल त्रासे जलेर भितरे %£ जल खेये तारा सब पेट फुले मरे 
विशकोटि रमणीर पोड़ाय वदन # लाफ दिया उठे चाले पवन-नन्दन . » 
आगे-पाछे अग्नि देय, करे ताड़ाताड़ि& बालक-युवक पुड़े, कत बुड़-बुड़ी 
सन्‍्य-सामत्तेर घर पोड़े सारि-सारि # पात्रमित्र गणेर पुड़िल कत पुरी 
मणिरत्त-निम्मित सुन्दर सब घर # लेखाजोखा नाहि तार, पुड़िल विस्तर 
खाट पाट पालडू: पुड़िल रत्व-धन # मणि-रत्त निम्मित असंख्य आभरण 
बहुद्र ह॒इते अग्निर शब्द शुनि # वानर-कटक घरे दितेछे आगुरनि 
पव्वेत-प्रमाण अग्नि भयंकर देखि ३६ पिज्जर-सहित पोड़े यत पोषा-पाखी 





| 


दो-दो मशाल् लिये और इस प्रकार बे आग से लंका के प्रत्येक छाजन को 
जलाने लगे। आग में जल कर बड़े-बड़े मकान गिरने लगे और लंका में 
त्राहि-तराहि का रच सुनाई पड़ने क्ृगा। कोई तो विवस्त्र होकर भाग खड़ा 
हुआ तो कोई जलन में कूद पड़ा। बहुत सारे मकान के भीतर ही आग में 
जलकर मर गये तो कोई बाप-बाप कहते हुए भागा। लंका में जितनी विद्या- 
धरियों थीं वे पानी में प्रवेश कर कहने लगीं, हाय मरीं। सरोवर में शरीर 
डुबो कर जल के ऊपर मेँह किये बे खड़ी रहीं और यों जगा कि सरोवर 
सकड़ों शतदलों ( कमलों ) से सुशोभित है। महाबली हनुमान ने द्वार पर ', 
खड़े होकर यह देखा तो दीपक की अग्नि से उन्तेे केश जलाने लगा। -पानी 
में डूब कर मूँह ऊपर किये हुए हैं, यह देखकर उनके मुख को आग से जला 
कर वह कौतुक देखने लगा। जब भय से वे जल में डुबकी लगा गई तो 
उन्तके पेट पानी से भर गये। तीस करोड़ औरतों का मह जलाकर पवन- 
ननन्‍्दन कूद कर छत पर चढ़े । फर्ती से वे आगे-पीछे समी जगह आग लगाने 
लगे जिससे कितने ही बालक-युवक और बुढ़िया-बूढ़े जल कर मर गये। सनिकों, 
सेनापतियों और पात्र-मित्रों के घर जलकर खाक हो गये। मणि-रत्नों से 
बने कितने ही सुन्दर घर जिनकी कोई गिनती नहीं जल्लकर भस्म हो गये। 
खाट-पलंग, घन-रत्न, मणि-माणिक्य से बने आभरण सभी जल गये। बहुत 
.. दूर से आग का शब्द सुनाई पड़ता। वानर-कठक में घर-घर आग लगाने 
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शारी शुक काकातुया सारस सारसी#% नानाजाति विहंग पुड़िल राशि-राशि 
हाती घोड़ा गेल पोड़ा कत लाखे-लाख# पलाते ना पारे, डाके विपरीत डाक 
कतशत मयूर पुडिल झाँक्े-ज्ाँक % कुक्कुट-आक्ृति हैल, पोड़ा गेल पाख 
नाना जाति पोषा-जन्तु पालेपाले पोड़े# प्राणभये केह वा पल्राय उभरड़े 
वानरेते पव्वेत बरिषे झाँके-झाँके # श्रवण वधिर हैल आगुनेर डाके ३३ 
अगंद बलेन, शुन पवन-कुमार # चारिजन राखह लक्कार चारिद्वार 
बसे थाक चारिद्वारे देउटि ज्वलिया % राक्षत। आाइले देह मुख पोड़ाइया 
भितरेते आगुत बाहिरे जेते चाय # पलाइते नारे, मुख वानरे पोड़ाय 
राक्षस-अवस्था देखि वानरेर हास # लड्भाकाण्ड गाहिल पण्डित कृत्तिवास ३४ 
कुम्भ ओ निकुम्भेर युद्ध ओ पतन 
रावण बले, नाहि सहे प्राणे अपमान # थाकिले कपाट दिया नाहिक एड़ान 
कपाट दिले पोड़ाय घर, युद्ध हैल सार# युद्ध-विना निस्तार नाहिक देखि आर 


कुम्भ ओ निकुम्भ कुम्भकर्णेर नन्दन# डाक दिया आनाइल राजा दशानन 
दुृइभाइ आसिया राजाकेनोड्गयमाथा# रावण बले, देख बापू, लदझ्कलार वितथा 
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लगा। पबेत की तरह वह भयंकर आग की लो ऊपर उठी। कितने ही 
पालतू पक्षी पिंजड़ों में जलकर मर गये। तोता, मंता, काकातुआ, सारस 
आदि विभिन्न जाति के असंख्य बिहंग भी जल मरे। लाखों हाथी-घोड़े जल 
कर मर गये। भाग न सकने के कारण वे चीख-चिंघार मचाने लगे । कितने 
ही मोर जल गये---पंख जल जाने से वे कुक्कुट ( मुर्ग ) जेसे नजर आने लगे। 
विभिन्न जाति के पात्तू पशु कुण्ड के कुण्ड जलने लगे। कितते ही प्राणों के 
भय से बेतहाशा भागने लगे। वानर पत्थर वरसाने लगे । इस प्रकार आग 
के कोलाहल़ से सबके कान वहरे होने ज्ञगे | ३३ | 
तब अंगद ने कहा, हे पवनकुमार हनुमान, लंका के चारों द्वारों पर 
चार व्यक्तियों को नियुक्त करो। चारों दरवाजों पर मशाल जल्लाकर बेठे रहो 
और राक्षसों के निकलते ही उनका मुख जला दो। भीतर की आग से घबड़ा 
कर राक्षस बाहर निकलना चाहते थे किन्तु भाग नहीं पाते थे, उनका मुख 
बानर जला देते थे। राक्षसों की दशा देखकर वानर हँसने ज्गे । ल्ंकाकांड 
में पंडित कृत्तिवास ने यह गीत गाया | ३४ ॥ 
कुम्भ और निकुम्भ का युद्ध और पतन ः 
रावण ने कहा अब तो यह अपमान सहन नहीं होता। कियाड़ वन्द 
रके रहने से भी छुटकारा नहीं। किवाड़ू बन्द करने पर ये घर में आग 
लगाने ज्गते हैं। अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा । युद्ध के बिना अब कोई 
निस्तार नहीं। कुम्मकण् के दो पुत्र थे कुम्म ऑर निकुस्भ। उनको राज्ञा 


् के 
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विक्रमेते अतुल तोमारा दुटि भाइ # तिभुवन पराभूत तोमा-दोंहा-ठाँइ 
आमि जयी तोमार पितार बाहुबले # कुम्भकर्ण-शोके आमि भासि अश्वुजले 
कुम्भकर्ण-बिना लक्कापुरी शून्याकार # नर-वानरेर हाते नाहिक निस्तार 
इन्द्र-युद्धे उद्धारिल तोमादेर पिते # तोमरा राखह नर-वानरेर हाते 
सेइ पुत्र जन्मये कुलेर अलंकार # पितृशत्रु मारि ये शोधये पितृ-धार ३५ 
गजाज्ञा पाइया दोंहे रथे गिया चड़े # हस्ती घोड़ा ठाट सैन्य नड़े मुड़े-मुड़े 
सेन्येर पायेर भरे कम्पिता मेदिनी $ ढु भायेर संगे ठाट आटठ-अक्षौहिणी 
संग्राम करिते यात्रा करे दुइ वीर %& देखादेखि हैल गिया गड़ेर बाहिर 
दुज्जय-शरीर-दोंहे  पव्व॑त-आकार # पश्चिम-दुयारे गेल करि मार-मार 
राक्षस-वानः ठाट मिशामिशि हैल # गाछ-पाथर ल'ये कपि जुझिते आइल ३६ 
. तबे दुई दल, कोपेते पागल, परस्परे हारा हारि। 
द अनल-निकरे, विरल-तिमिरे, करितेछे मारामारि॥। 
शत निशाचर, धरि धनुःशर, कठोर कुठार धरि। 
रा वानर उपरे, सम्प्रहार करे, चक्र गदा असि मारि॥ 


दशानन ने बुलबा भेजा। दोनों भाइयी ने आकर सिर बवाया। रा ने बुलवा भेजा। दोनों भाइयों ने आकर सिर नवाया। रावण ने 
कहा, देखो बेटे, लंका का हाल देखो । तुम दोनों भाई बड़े पराक्रमी हो---तुम 
दोनों भाइयों के पराक्रम से त्रिभुवन पराभूत है। तुम्हारे पिता के बाहुबल्न के 
कारण ही मैं विजयी बना रहा। आज में कुम्मकर्ण के शोक से आँपुओं में 
इबा हुआ हूँ। क्ुम्भकर्ण के बिना लंकापुरी सूनी है। मुझको लगता है कि 
इस नर-वानर के युद्ध में मेरा निस्तार नहीं। इन्द्र के साथ युद्ध में तुम लोगों 
के पिता ने मुझे उबारा था। अब तुम लोग मुकको नर-वानरों के हाथ से 
बचाओ। वही पुत्र कुल का अलंकार माना जाता है जो पिता के शत्रुओं का 
हनन कर पिठृ-ऋण चुका देता है। ३५॥ 

राजा का आदेश पाकर दोनों राक्षस जाकर रथ पर सवार हो गये | 
हाथी-घोड़े सहित सारी सेना आन्दोलित होने लगी। सेना की पदचाप से 
प्रथ्वी थरथराने लगी। दोनों भाइयों के साथ आठ अक्षौहिणी सेना चल्नी | 
दोनों बीर संग्राम करने चल्ल पढ़े, गढ़ से बाहर निकलने पर दोनों का सामना 
हुआ। दोनों के ही शरीर पर्वत-समान दुजय थे। वे मार-ऋछाट मचाते 
हुए पश्चिमद्वार पर जा धमके। राक्षसों और बानरों की सेनाएँ आपस में 
गुथ गयों। पेड़-पत्थर लेकर वानर लड़ने के लिए आ गये | ३६॥ 

तब दोनों दल्ल क्रोध से उन्मत्त हो एक दूसरे को हराने के लिए यों मार 
करने लगे मानों अनल और असन्धकार में संग्राम छिड़ा हो। सेकड़ों 


......_ निशाचर धनुष-बाण और कठोर कुठार लेकर वानरों पर ग्रह्मर करने लगें। 
.... वे चक्र, गदा और तलवार का भी प्रयोग करने लगे । इससे किसी का सुंड 
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ताहे कारो मुण्ड, कारो भुजदण्ड, कारो बुक फाठे बले। 
 कारो उरूमूल, काहारो लाड्भल, कारो हस्त-पद-गले ।। 

कोनजने शर, बिन्धिया जज्जर, करितेछे कोनजन । 
कारो गदाघाते, भज़्े बुक-हाते, खड़गे करे विदारण ॥ 

ताहे कपि सब, करि घोर-रव,. गिरि-तरु-शिलागण । 
फेलि फेलि मारे, राक्षस-उपरे, करे उल्का-निक्षेपण ॥ 

ताहे चूर्ण करे, कत राव्रिचरे, कारो भाज़े शिर-बुक । 
कारो उल्कानले, दहे मुण्ड-गले, कारो मुख सकौतुक ॥ 

केह मुष्ट्याघाते, भांगे कारो माथे, बुक भांगे पदाघाते 
दशन-तखरे, विदारण करें, बुक पाश पेट माथे ॥ 

काहारों घोड़ारे, आछाड़िया मारे, कोन कपि कारो गजे । 
केह मारि लाथे, भांगे कारो रथे, ससारथि-हय-ध्वजे ।। 

कत निशाचर, त्यजि असि-शर, हाताहाति रण करे। 
केह मारे चड़, केह वा चापड़, केह मुटठकी प्रह्ारे॥ 

पाँच-सात-जन, राक्षस मिलन, धरि एक कपिवरे। 
अस्व्रादि-प्रहारे, छिन्न-भिन्न करे, काहारों पराण हरे॥ 

सेइ-अनुसारे, एक निशाचरे, अनेक वानर धरि। 
मारे चड़-कील, बहुतर शिल, विदारये नखे करि।॥ 





कटा तो किसी का भुजदंड और किसी का वक्ष विदीणे हुआ, किसी की जाँघ 
कट गई तो किसी की पेछ, कोई हाथ-पेरों से विहीन हो गया, किसी के 
गदाघात से किसी का सीना या हाथ टूटा तो कोई खड़ा से अंग-प्रत्यंग काठने 
लगा। इधर सारे कपि घोर नाद करते हुए राक्षसों पर इस प्रकार पेड़ और 
पत्थर बरसाने लगे मानों उल्कापात हो रहा हो । इससे कितने ही निशाचरों 
के सिर और शरीर टूठे। उल्का की आग से कितने ही निशाचर मर गये | 
कोई घंसा मारकर सिर तोड़ने लगा तो कोई पदाघात से वक्ष । दाँत और 
ताखूनों से कोई सीना, पेट, सिर चीरने लगा। कोई कपि किसी के घोड़े 
को उठाकर जमीन पर पटक देता तो कोई कपि किसी हाथी को । कोई तो 
लात जमाकर सारथी, अश्व और ध्वजा समेत रथ को तोड़ देता। कितने 
ही निशाचर घनुष-बाण और असि छोड़कर हाथापाई का युद्ध करने लगे । 
कोई चपेटाघात करता तो कोई माँपड़ मारता और कोई मुक्का। पॉच-सात 
राक्षस मिल्लकर एक वानर को धर दबाते। अस्त्र आदि के प्रहार से उसका 
अंग छिन्न-भिन्न कर उसके प्राण हर लेते। इसी प्रकार कई कपि एक निशाचर 
को पकड़कर घेसा-मुकका मारते और नाखून से उसको चीर डालते। ऐसे 
तुमुल्ल समर से घबड़ा कर कपि जाम्बवान रोने लग गये। हाय-हाय अब तो 
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एरूप तुमुल, समरे व्याकुल, कानन्‍्दे कपि जाम्बवान । 
मल रे मल रे, गेल रे गेल रे, आर ना रहिल प्राण ॥ 
बड़ वीरसब, करि घोर-रव, कहितेल्ले बास्बार। 
धर धर धर, मार मार मार, पुना राखिब रि आर॥। 
एइ ते प्रकारेिं, तुमुल समरे, मातिया कोपेर मरे। 
कृत्तितास भणे, राम-दशानने, सेना हानाहानि करे ३७। 
तार मध्ये वज्रकण्ठे-तामे निशाचर # मारिलेक गाढ़ गदा अंगद-उपर 
किछुकाल काँपि ताहे कपीच्द-कुमार # सुस्थ हये शीघ्र पुनः कैल आगुसार 
करे धरि एकखान शिखरि-शिखर ४६ मारिलेक वज्रकण्ठ-मस्तक-उपर 
ताहार ब्रहारे प्राण परित्याग करि # वज्रकण्ठ-वीर पड़े वसुधा-उपरि 
ताहा देखि कोपेते कम्पित संकम्पन % रणे प्रवेशिल करि रथे आरोहण 
सेह वेगे वृष्टि करि बाण बहुतर # अंगदेर अंगगणे करिल जज्जेर 
शत्रुसुत-सुत सहि से-सकल शरे # लाफ दिया उठे तार रथेर उपरे 
तार कर ह॒इते कोदण्ड काड़ि लैया # चरण-चापने तारे फेलिल भांगिया 
पदाधाते रथखान करि प्रमथन # नाशिला नखरे करि तुरंगमगण 
स्यन्दन छाड़िया तबे सेइ संकम्पन # आकाशे उठिल खड़ग करिया धारण 
ताहादेखि महाबल बालिर नन्दन # लम्फ दिया तार पिछे करिल धावन 
किड्चित्‌ दूरेते तारे बले करे धरि # काड़िया लइल तार खड़्ग आर फरी 








प्राण बचने वाले नहीं। बड़े-बड़े बीर घोर-नाद करते हुए बार-बार कहने 
लगे--पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारो, शत्रु एक भी न वच सके। कृत्तिवास कहते 
हैं कि इसी प्रकार घोर समर में प्रचंड क्रोध में उन्मत्त हो राम और दशानन 
को सेना एक दूसरे पर ग्रहार करने लगी || ३७॥ द 

उनमें एक वज्रकंठ नाम का निशाचर था जिसने अंगद के शरीर पर गदा 
का पूर्ण प्रहार किया। इससे कपीन्द्रकुमार कुछ देर के लिए लड़खड़ा गये 
किन्तु शीघ्र ही स्वस्थ होकर आगे बढ़े। एक पर्वत को चोटी समेत उखाड़ 
कर उन्होंने वञ्अकंठ के सिर पर दे मारा। उस प्रहार से वीर वजकंठ ने प्राण 
त्याग दिया और धरती पर जा गिरा। यह देखकर क्रोध से कॉपते हुए 
संकम्पन ने रथ में सवार हो रणक्षेत्र में प्रवेश किया। उसने वेग से बाण 
बरसाते हुए अंगद के अंग-अंग को छल्लननी बना दिया। शक्र-सुत ( बाल्नि ) 
के पुत्र ने इन वाणों को सहन किया, फिर उछलकर वह उस रथ पर चढ़ 
गया। उसके हाथों से धनुष छीन कर पेरों से दबाकर तोड़ डाला। पदा- 
घात से रथ को चूण-विचूर्णकर नखों से उसने अश्वों को मार डाला। तब 
रथ छोड़ कर संकम्पन ने खज्ज ले लिया और आकाश में चढ़ गया। यह देख- 
कर महावली बालीनन्दून ( अंगद ) भी कूद कर उसके पीछे दौड़ा । कुछ ही दूर 





लंका काण्ड 


तबे सिहनाद करि अति क 
ताहे छिल्नि हये सेह येन उप 
तबे सिहनाद करे बालिर ऋ 


कक 


४4४ 


४ आकाशे ह्ते 


सेइ खड़ग धरि कोप दिला तार गले 
हेल भूतले पतित 


कुमार # भूतले नामिल शब्द करि मार मार 
तबे शोणिताक्ष-बीर लौह-गदा धरि # उपस्थित ह॒इल  अंगद-बराबरि 
प्रजंध यूपाक्ष नामे आर दुद्दजन # रथे चड़ि तार काछे करिल धावन 
श्रीमेन्द द्विविद दुइ बीर ता देखिया # अंगदेर दुइ पाशे दाँडाल आसिया 
तबे . सेइ निशाचर-तिनजन-संगे &ऋ तिन कपि-वीर युद्ध आरम्भिल रंगे 
नानावृक्ष उपाड़िया कषि तिनजन # करितेछे तिन निशाचरे निश्लेपण 
ताहा देखि खडग धरि राक्षस प्रजंध # खण्ड-खण्ड करि काटे सेइ वक्षसंघ 
तबे सेइ तिनजन शाखामृगवर # निक्षेप करिला रब-भुरंग-कुज्जर 
निरीक्षण करिया यूपाक्ष रणे दक्ष &£ काटिल से-सब एडि शर लक्ष-लक्ष 
तबे पुन: श्रीमेन्द ह्विविद बालिसुत # वर्षण करये वक्ष बहुत-बहुत 


ने 


शोणिताक्ष से-सकल सत्वर हइया 
परेते प्रजंधच खरशान खड़ग धरि 
निकटे निरखि तारे तारार तनय # 
सेइ त तरुते तारे ताइ़न करिला 
प्रजंघेर बाहु ताहे विभिन्‍्त हइल 
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र 
भर 


चूर्ण करि दिल ग्रुरू गदा घ्राइया 


४ बालिपुत्रे बधिवारे आसे त्वरा करि 


सनन्‍्धान करिल शालशाखी अतिशय 
आर तार बाहुमूले मुटकि मारिला 
हस्त हैते खड़गखान खसिया पड़िल 


पर उसने उसको पकड़ लिया और अपनी शक्ति से उसके खड्ध ओर ढाल छीन 
लिये। फिर सिंहनाद करते हुए उसी खड़ से उसने उसके गले पर वार 
किया, जिससे उसका गल्ला जनेऊ की तरह कट कर गिरा और बह आकाश 
से घरती पर आ गिरा। फिर सिंहनाद करते हुए वाल्लीनन्दन धरती पर 
मार-मार करते हुए उतरे। फिर बीर शोणिताक्ष ल्ोहगदा लेकर अंगद के 
सामने उपस्थित हुआ। तब प्रजंव और यूपाक्ष नामक और दो राक्षस 
रथ पर सबार हो उनकी ओर ल्पके। यह देखकर श्रीमेन्द्र और द्विविद 
नामक दो वीर, अंगद के दोनों ओर आकर खड़े हो गये। फिर उन तीनों 
निशाचरों के साथ तीन कपि-बीर युद्ध करने लग गये। तीनों कपि तरह- 
तरह के वृक्त उखाड़ कर तीन निशाचरों पर फेंकने लगे। यह देखकर राक्षस 
प्रजंच ने खड़ लेकर उन वृक्षों को खंड-खंड कर दिया। तब उन तीनों शाखा- 
स्गों ( वानरों ) ने रथ, तुरंग और कुंज्र फेंकता आरम्म कर दिया। रण 
में दक्ष यूपाक्ष ने लाख-लाख बाण फेंककर उनको नष्ट किया। तो फिर 
श्रीमैन्द, द्विविद और अंगद अनेक वृक्ष फेंकने लग गये। शोणिताज्ष ने 
उन सभी को भारी गदा घुमाते हुए चूणे कर डाला। वाद में प्रजंघ तेज खज्ज 
लेकर बालीपुत्र का वध करने के लिए दौड़ा। तारा के तनय ( अंगद ) ने 
उनको निकट देख एक शाल बृक्ष उखाड़ कर उन पर दें सारा। उस वृक्ष की 
चोट के अतिरिक्त उसकी वोह पर उसने एक सुक़का भी जमा दिया जिससे 








२्‌०्द कृत्तिवास रामायण 


स्थिर हये प्रजंघ परेते किछकाले % मारिल प्रबल मुष्ठि अंगद-कपाले 
ताहे दुइ-दण्ड-काल रहे अचेतन # चेतन पाइल पुनः बालिर नन्‍न्दन 
सुगभीर सिहनाद करि कोपमरे # प्रजंघ-उपरे मुष्ठि मारिल निर्भरे 
ताहाते विदी्ण हैल महामृुण्ड तार # पड़िल से, येन वज्जाहत शैलसार३८ 
क्षीणशर ह॒श्या यूपाक्ष खड़ग धरि # मारिवारे जाय तथा रथ परिहरि 
तबे से यूपाक्ष वीरे मुंटकि मारिया # धरिल श्रीमैन्द तारे बाहुते बेड़िया 
एहेन समये शोणिताक्ष महासार # द्विविदेर वक्षे कैल गदार प्रहार 
ताहे हत हैया सेइ अश्वीर ननन्‍्दन # किछकाल रहिला कातर अचेतन 
पुनः शोणिताक्ष जबे घुराय गदारे # सेइकाले धरि काड़ि लइल ताहारे 
तबे त यूपाक्ष शोणिताक्ष दुइजन # श्रीमैन्द-द्विविद-संगे . करे बहु-रण 
केह कोनजने कभु करे आकर्षण $& केह कोनजने करे दृढ़ आलिगन 
केह कोनजने कभ 


कण | 


केह कोनजने कभु तुले उपरेते # केह कोनजने कभु फेले धरणीते 
मध्ये मध्ये मुष्ट्याधात-कराघात करे # कभु विदारण करे दशन-नखरे 
एइरूपे किछुकाल तुल्य हैल रण # परे अति कुपिल कपीन्द्र 0 आग पद दर 


प्रजंच की बोंह टूट गई और हाथ से खज्ड नीचे गिर गया। कुछ देर में प्रजंध 
स्थिर हुआ तो अंगद के माथे पर उसने एक घूसा जमा दिया। इससे दो 
दंड अचेतन रहने के बाद वाल्लीनन्दन होश में आए। क्रोध से सिंहनाद 
करते हुए उन्होंने प्रजंघध पर घेंसा जमाया। इससे उसका महामुंड टूट गया 
और वह वजञ्र के आधात से विदीण पर्वत की भाँति गिर पड़ा || ३८ ॥ क्‍ 

तब धनुष-बाण से रहित होकर यूपाक्ष ने खड़ थाम लिया और रथ का 
परित्याग कर उसको मारने के लिए चल पड़ा। तब श्रीमैन्द ने बीर यूपाक्ष 
को मुक्का मार उसे बाहों से जकड़ लिया। ऐसे ही समय बलवान शोणिताक्ष 
ने द्विबिद के वक्ष पर गदा का गअहार किया। उससे घायल होकर अश्विनी- 
ऊमार का नन्दन द्विंविद कुछ देर तक अचेतन पड़ा रहा। जब शोणिताक्ष 
ने फिर गदा घुमाई तो उसने उसको पकड़ कर छीन लिया। फिर तो यूपाक्षं 
और शोणिताज्ञ दोनों मिलकर श्रीमैन्द और द्विविद के साथ मल्लयुद्ध 
करने लगे। कोई किसी को कभी खींचता तो कोई किसी को बाहुपाश में 
कस कर बाँध लेता। कोई किसी को धकेल्रता हुआ ले जाता तो कोई 
किसी को वल से घुमाने लग जाता। कोई किसी को ऊपर उठा लेता तो 
कोई किसी को धरती पर पटक देता। कभी-कभी थे मोंपड़ और चॉँटा 
जमाते तो कभी दाँत और नाखून से घायल करने लगते। इस-प्रकार कुछ 
देर तक बराबर लड़ाई चल्नती रही, यहाँ तक कि दोनों कपीन्द्र अत्यन्त क्रोधित 
हो छठे ॥ २३६ ॥- 





ठेलि लगे जाय # केह कोनजने कभ्‌ बलेते घराय 


अब 
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तार मध्ये शोणिताक्षे द्विविद-वानर # नखे विदारण करि करिला जणज्ज॑र 
आर तार दुई भुज धरि घ्राइया #मारिलेक ताहारे भूतले आछाड़िया२४० 
श्रीमेत्द यूपाक्ष-सने करि बाहु-रण # परे तार भजे धरि करिल चापन 

ते यूपाक्ष करि शब्द घोरतर # चलि गेल देखिवारे प्रेत-पुरीश्वर ४१ 
तबे _विरूपाक्ष-तामे एक निशाचर # कपि-सैन्य-उपरे वर्षन करे शर 
सहिते ता पारि तार शरेर प्रहार # समर त्यजिया कपि प्राय अपार 
ताहा देखि मन्दर एक महीधर धरि # निक्षेपिल. विरूपाक्ष-मस्तक-उपरि 
ताहे हत हथे विरूपाक्ष निशाचर # भूतले पड़िल, येन छिन्न धराधर ४२ 
तबे मन्द महाघोर सिहनाद करि # बधिते लागिला मृष्टि मारि सब अरि 
ताहा देखि विद्युन्माली-नामे जातुधान# रथे थाकि वृष्टि करें बहुतर बाण 
दशदिक्‌ आच्छादन करि सेह शरे # विन्धिते लागिल यत भल्लूक-वानरे 
तार शराघाते केह स्थिर हैते नारे # वासना करये रण छाड़ि पलावारे 
ताहा निरखिया नल लगे तरु-शिला # विद्युन्माली बधिवारे वषिते लागिला 
सेह शत-शत शर करिया वर्णन # सेइसबव शाखी शिला करिला कत्तंन 
पुनश्च नलेर प्राण विनाश करिते # कोंदण्ड कर्षिया काण्ड लागिल एड़िते 
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तव द्विविद बानर ने शोणिताक्ष को नखों के आधात से लहूलुह्दान कर 
दिया। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़ कर उसको घुसाया और धरती पर 
पटक कर मार डाला ॥ २४० ॥ द 
श्रीमेन्द ने यूपात्ञ के साथ कुछ देर मल्लयुद्ध किया। फिर उसको 
बाद्दों से बाँध कर दबाने लग गया। इससे यूपाक्ष ने घोर चीत्कार कर 
प्रेतपुरी के प्रभु ( यम्म ) को देखने के लिए ग्रस्थान किया || ४१॥ 
फिर विरूपाज्ष नामक एक निशाचर वानरों पर वाण वरसाने लगा। 
उसके बाणों का प्रह्दर सह न सकने के कारण बहुत सारे कपि समरभूरमि 
त्याग कर भागने लग गये। यह देखकर मेन्द ने एक पहाड़ पकड़ कर बरूपाक्ष 
के सिर पर फेंका । इससे घायत्ञ होकर निशाचर विरूपाक्ष यों भूमि पर जा 
गिरा मानों पहाड़ टूट पढ़ा हो ।| ४२ ॥ 
तब सेन्दर घोर सिंहनाद करते हुए घसा मार-मार कर सारे शत्रुओं का 
ध करने लगा। यह देखकर विद्यन्माली नामक राह्स रथ पर चढ़ कर 
अनेक वाण बरसाने लगा। उन बाणों से दशों दिशाएँ छा गई, भालू और 
वानरों के शरीर में वे वाण जाकर चुभने लगे। उसके शराघात के सामने 
कोई टिक नहीं पाता और सभी का जी करने लगता कि रण छोड़कर भाग 
जायें। यह देखकर नल वृक्त और शितल्ा लेकर विद्यन्माल्ली का वध करने के 
लिए उस पर बरसाने लगा। वह विद्यन्माली भी शत-शत वाणों की वर्षा 
करते हुए उन बृक्त और शिलाओं को काटता रहा। फिर नल्ञ के ग्राण लेने 
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से-सकल शरे विश्वकर्म्मार ननन्‍्दन # शाल-शिला फेलाइया करिल वारण 
एइ्रूपे नल वृष्टि करें वक्षगण # विद्यन्माली करे ताहा वाणेते छेदन 
विद्यन्माली यावतीय शर-वृष्टि करे ६४ नल॒ ताहा निवारये पादप-प्रस्तरे 
एइरूपे किछकाल सेइ दुइजन # करिलेक समभाबे घोरतर रण 
तबे सेइ निशाचर निःशर हइया # कहितेखझे नतल-प्रति चातुरी करिया 
विश्वकर्मा-पुत्र, आजि तोमा-सह रणे # बड़ह आनन्द आमि पाइलाम मने 
देखिया तोमार बल-विक्रम अपार # इच्छा हय बाहुयुद्ध करिते आमार 
बलये विश्वकर्म्मार ननन्‍्दन ताहारे # आमारो वासना एइं अन्तर-माक्षारे 
ताहा शुनि रथ हैते राक्षस नामिल # तबे दुई वीरे बाहुयुद्ध आरम्भिल 
हाते-हाते भजे-भजे कपाले-कपाले # बुके-बुके प्रहार करये दुइ शाले 
उन्‍्मत्त मातड्भ॒ येव दशने-दशने %£ युद्ध करे हेन शब्द हय घने-घने 
वर्जेर समान अंग उभयेर हय # काहारो प्रहारे कोनजन व्यग्न नय 
कभ्‌ बाहु-प्रहार करये कोनजन # वज्जेते करये येन विकट निःस्वन 
कभ नले ठेलि लगे जाय विद्यन्माली # कभ विद्यत्मालीरे से नल बलशाली 
कभ आकर्षये, कभ करे उत्तोलन # कभ चापि धरे, कभ्‌ करये पातन 
मुष्टि-दन्त-नखे कभ करये प्रहार # दुई सिंहे करे येन युद्ध अनिवार 
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के लिए वह धनुष खींच कर शर-वषों करता रहा। विश्वकर्मो-नन्दन नल 
ने उन बाणों का निवारण पादप-प्रस्तर फेक कर किया। इस प्रकार नत् ने 
जितने वृक्ष फेंके विद्यन्माली ने उनको बाणों से काट डाल्ला। ओर बिद्यन्मात्ी 
ने जितने वाण बरसाये नल ने उनका निवारण पादपों और ग्रस्तरों से किया । 
इस प्रकार कुछ समय तक ये दोनों समान रूप से घोरतर युद्ध करते रहे। 
फिर जब उस राक्षस के पास सारे बाण चुक गये तो उसने चतुराई से नल से 
कहा, हे विश्वकरमो-नन्दन, आज तुम्हारे साथ युद्ध करते हुए मुकको बढ़ा आनन्द 
प्राप्त हुआ। तुम्हारा बल-विक्रम देखकर तुम्हारे साथ बाहुयुद्ध करने की 

छा हो रही है। विश्वकर्मा के पुत्र ने भी जवाब दिया, मेरी भी आन्तरिक 
अभिलाषा ऐसी ही है। यह सुनकर राक्षस रध से उत्तर आया और दोनों 
में वाह-युद्ध छिंड़ गया। हाथ हाथ पर, और बॉह बाँह पर, माथा माथे पर 
ओर बच्ष वक्ष पर, मानों दो शालबृक्ष एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। मानों 
दो मत्त-मातंग हों, यों दोंत किटकिटा कर युद्ध करने का शब्द होने ल्गा। 
दोनों के अंग ही वजञ्र के समान हैं। किसी के भी प्रहार से कोई व्याकुल 
नहीं होता । कभी कोई हाथों से ऐसा प्रह्यर करता मानों वज्पात का घोर 
नाद हुआ। कभी नल को धकेलता हुआ विद्युन्माज्ञी ले जाता, तो कभी बल्लशात्ी 
नत्न विद्यन्माली को। कभी घसीटते तो कभी ऊपर उठा लेते, कभी घर 
. दबाते तो कभी पटक देते। कभी नख, दन्‍त और मुष्टि से प्रहार करते। दो 


, 
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एइलूपे दुद-दण्डकाल दुइजन # करिलेक न्यूताधिक्य-शत्य बाहु-रण 
तब त नलर बल ता पारि सहिते # विद्यम्माली हस्त तार छाड़िल श्रान्तिते 
उुनव्वार रथे शीघत्र करि आरोहण # अति-घोर शक्ति एक करिल क्षेपण 
ताहा देखि नल एक गिरिश्वृंग धरि # विद्युम्माली-उपरे छाड़िल ऋरेध करि 
सेइ शख्यंगे पाड़े रथ सारथि-सहित # विद्यम्माली त्यजे प्राण हुइया चणित४ ३ 
तबे मीत हये यत निशाचर गण # कुम्भकर्ण-पुत्र-काछे करे. पलायन 
ताहा देखि रणमत्त वानर-निकर # घन-घन सिहनाद करें घोरतर 
ताहा देखि कुम्भ-वीर अधिक कुपिल # स्वसैन्ये सानत्वना करि समरे साजिल 
कुम्भ-वीरे देखिया पलाय कपिगण # महेन्ध देवेद्र आर वालिर ननन्‍्दन 
साहसे करिया भर गेल तिनजन # कुम्मेर सहित गिया आरम्भिल रण 
महेन्द्र देवेन्र तबे दुईइ वीरवर # गाछ-पाथर लगे फेले कुम्भेर उपर 
गाछ-पाथर काटि पाड़े चोख-चोख शरे ३१६ विन्धिया जर्जर कैल महेन्द्र-वानरे 
महेन्द्र कातर देखि देवेन्द्र चिन्तित & त्रिश-योजन गिरि एक आनिल त्वरित 
त्िश-योजन पव्व॑त एड़िल दिया टान # कुम्भ-वीर-वाणेते हुइल खान-खान 
बाणेते पव्वेत काटि खान-खान करे # विन्धिया जर्ज्जर करे देवेन्द्र-वानरे 
महेन्द्र देवेद्र दोहे हैल अचेतन # कोपेते पव्वेत एड़े वालिर ननन्‍्दन 
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सिंह मानों लगातार लड़ते जा रहे हैं, इस प्रकार वे दोनों दो दंड से अधिक 


समय तक वरावरी का वाहु-युद्ध करते रहे। फिर नल का वल सहन न कर 
सकने से विद्युन्माली ने थक कर अपने हाथ लटका लिये। फिर फुरती से 
रथ पर सवार होकर उसने एक शक्ति फेंक कर मारी। यह देखकर नत्॒ ने 
प्बेत की एक चोटी उखाड़ कर विद्यन्माली के ऊपर दे मारी। उस चोटी 
के प्रहार से रथ और सारथी के सहित विद्यन्मात्नी ने चुणे-विचण होते हुए 
प्राण त्याग किया ॥ ४३ ॥ 
तब भयभीत होकर सारे राक्षस कुम्भकण-पुत्र को ओर भागे। यह देख 
कर सारा वानर-समुदाय जोर से सिंहनाद करने लग गया। यह देखकर वीर 
कुम्म अत्यन्त क्रोधित हुआ और अपनी सेना को सजो कर रण के लिए तैयार 
हुआ। वीर कुम्भ को देखकर सारे कपि भागने लग गये। यह देखकर 
हेन्द्र, देवेन्द्र और बालीनन्दन साहंस करते हुए आगे बढ़े । आगे बढ़कर 
वे कुम्भ के साथ युद्ध करने ल्लग गये। दोनों वीर महेन्द्र और देवेन्द्र पेड़- 
पत्थर लाकर कुम्म पर फकने लगे। पने-पने वाणों से पेड़-पत्थर को काट कर 
( कुम्म ने ) महेन्द्र बानर को वाणों से छेद दिया। “ महेन्द्र को कातर देखकर 
देवेन्द्र चन्तित हआ और तीस योजन वाला एक पवत झटपट उठा लाया । 
तीस योजन वाला वह पर्वत जब उसने फेंक कर मारा तो कुम्म-वीर के वाणों 
से वह खंड-खंड हो गया। बाणों से पर्वत को खंड-खंड काट डालने के वाद 
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अंगदेर पर्व्वत बाणेते फेले केटे # शतबाण अंगदेर मारिल ललाठे 
बाणेते अद्भद-वीर डाके परित्नाहि # सकल वानर गेल रघुनाथ ठाँहि 
तिनवीर अचेतन शुनि एइ कथा # मनेते श्रीरामचन्द्र पाइलेन व्यथा ४४ 
हम ऊुउठुद आर सुषेण सेनापति # तिनवीरे रघुनाथ करिला आरति 
श्रीरामेर आज्ञा पेये चले तिनजन # आकाश छाइया करे वक्ष-वरिषण 
कुपिल से कुम्भ-बीर पूरिया सन्धान $ तिनवीरेर गाछ-पाथर करे खान-खान 
जज्जर हइल तारा कुम्भ-वीर-बाणे # भय पेये तिनजन भंग दिल रणे ४५ 
'तिनवीर पलाइया सुग्रीवेरे कय $ रुषिल सुप्रीव-राजा संग्रामे दुर्ज्जय 
कुषिया सुग्रीव-वीर एकलाफे जाय $ पाकल करिया आँखि कुम्भ-बीरे चाय 
कुम्भ बले, वानरा रे, बेड़ास डाले डाले $£ तोर एत विक्रम ना छिल कोनकाले 
सुग्रीव बलिछे, इन्द्र नाहि कारो सने & ना जान विक्रम तुमि एइ से कारणे 
तोर सने रणे करि विक्रम-परीक्षा ३६ पड़िलि आमार हाते, नाहि तोर रक्षा 
यमराज जेगे बसे, आछे तोर तरे % देखाब विक्रम आजि, जावि यमघरे 
तोर पिता कुम्भकर्ण,, से जाने विक्रम $£ क्षणेक विलम्ब कर, देखाइब यम 


8 हम जम केश लि कम हि 
देवेन्द्र बानर को उसने बाणों से बिंध डाला । महेन्द्र और देवेन्द्र दोनों जब 
अचेतन हो गये तो वाली के नन्दन ने क्रोध से एक पवत फेंका। बाणों से 
अंगद के फेके हुए परत को खंड-खंड करने के बाद उसमे अंगद के ललाट पर 
सो बाण मारे। बाणों के मारे जब अंगद त्राहि-अआहि मचाने लगा तो सारे 
पानर रघुनाथ के पास गये। यह सुनकर कि तीनों वीर अचेतन हो गये हैं 
श्रीरामचन्द्र व्यथित हुए || ४७७ ॥ द 

तब रघुनाथ ने ऋषम, कुमुद और सुधेण सेनापति को आदेश दिया। 
श्रीरामचन्द्र की आज्ञा पाकर तीलों वीर चल पढ़े। उन्होंने इस प्रकार वृक्त 
ब्रसाना शुरू किया कि आकाश छा गया। इससे कुम्भवीर अत्यन्त क्रोधित 
हो बाण चलाने और तीनों बीरों द्वारा फेंके पेड़-पत्थरों को खंड-खंड करने 
गगा। डुम्भवीर के साथ युद्ध में घायल हो वे तीनों ही डर कर भाग खड़े 
हुए ।॥ ४४ ॥ | 

तीनों वीर भाग कर राजा सुभ्रीव के पास गये और सारा व्योरा सुनाया | 
संग्राम में दुजंय. राजा सुप्रीव यह सुनकर अत्यन्त रुष्ट हुए। रोष से एक- 
छलांग में राजा सुप्रीय वहाँ पहुँचे और आँखें तरेर कर कुम्भवीर को देखने 
लगे। कुम्म कहता, अरे बानर, तू डाली-डाली पर विचरता रहता है, तुममें 
इतना पराक्रम तो कभी नहीं था | सुम्रीव ने कहा, किसी के साथ हम लोगों 
का झगड़ा नहीं था इसीलिए तुककों हमारे पराक्रम का पता नहीं चला । तेरे 
साथ युद्ध में पराक्रम की परीक्षा हो रही है, तू, मेरे हाथों में आ गया है अब 
.. तेरी रज्ा नहीं। तेरे लिए यमराज प्रतीक्षा में जागते हुए बेठे हैं, आज मैं 


हे 
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कुपिया से कुम्भ-वीर तीक्ष्ण बाण जाड़# तिनशत बाण राजा सम्रीवेरे एडे 
बाण खेये सुग्रीव ये चिन्तित अच्तर $# लाफ दिया पड़े तार रथेर उपर 
वैनुक धरिया टाने, केड़े निते नारे ££ रथ हते कुम्भ-वीर फेले सुग्रीवेरे 
आठाड़ खाइया राजा हैल अचेतन # चेतन पाइया पुनः बले ततक्षण 
तोर बापेर जाठा ये निलाम एकहाते # तोर हातेर धनुखान नारिनु छाड़ाते 
बापेर समान तु वीर-चूड़ामणि # इन्द्रजितार सम तोर धनुक वाखानि 
कुम्भ-वीर बले, धनु दूरे परिहरि # रिक्तहस्ते आइस दु जने युद्ध करि 
अस्त्र फेलि दुइजने करे हुड़ाहुड़ि % हुडाहुड़ि घुचिलि लागिल जड़ाजड़ि 
कुम्भ-वीर चापड़ मारिल बाहुबले % पड़िल संग्रीव-राजा समुद्रेर जले 
रामेंर किद्धुर देखि सागर गभीर % मध्ये चड़ा पड़िल हुइल अल्प नीर 
माटीते दाण्डाये फिरे आइल एकलाफे ५६ कुम्भ-वीर विक्षमे सुग्रीव-राजा काँपे 
पुनः कोपे कुम्भ-वीर मृष्ट्याघातमारे ३: पड़िल सुग्रीव-राजा दुज्जेय-प्रहारे 
चैतन्य हाराय, मुखे उठे रकत-फेना ३६ सुमेरु-पव्वते येनव पड़िल झज्झना 
संवित्‌ पाइया उठि वानरेर नाथ 5६ कुम्भ-वीर उपरे करिल पदाघात 





अपना पराक्रम दिखाडगा और तू यमसदन जायेगा। तेरा पिता कुम्भ कण 
मेरा पराक्रम जानता था, थोड़ा सा ठहर जा, तेरी यम से भेंट करा हैँ | तब 
कुपित होकर कुम्भवीर ने पैने वाण चलाये और तीन सो वाण सुग्रीव को आ 
लगे। वाण के आघात से सुप्रीव चिन्तित हुआ और कूद कर उसके रथ पर 
"हैं गया। रथ पर चढ़कर वह उसका धनुष पकड़ कर खींचने लगा, लेकिन 
छीन न सका। रथ से कुम्मवीर ने सुप्रीव को नीचे गिरा दिया, नीचे गिर 


कर सुग्रीव अचेतन हो गया। चेतना पाकर फिर उसने कहा, तेरे बाप के 


हाथ से मैंने शेल एक हाथ से छीन लिया था और तेरे हाथ का धनुष मैं दोनों 


हाथों से न छीन सका। तू अपने बाप के समान ही वीर-चड़ामणि है और 


इन्द्रजीत जेसा ही तेरे धनुष की ख्याति है। तब बीर कुम्भ ने कहा, आओ धनुष 
को फेंककर हमलोग खुले हाथ लड़ें। तब अस्त्र फेंक कर दोनों दोँव-पेच 
करने लगे। हाथापाई करते-करते दोनों में गुत्थम-गुत्था शुरू हो गया। 
कुम्भवीर ने एक चपेट मारा तो राजा सुप्रीव समुद्र के जल में जा गिरे। राम 


“के किंकर को देखकर गहरा समुद्र उस स्थान पर छिछला हो गया। जमीन 
: पर खड़े होने के बाद सुप्रीव फिर एक छलाँग में वहाँ लौट आया | ऊम्भ- 


वीर के पराक्रम से राजा सुग्रीव कॉपने लगे। फिर क्रद्ध होकर कुम्भवीर ने 


सुम्ीव पर सुष्टि-पहार किया, मार खाकर राजा सुश्रनीव फिर भूमि पर गिर 


पड़े। उनके मुँह से खून और भाग निकलने लगा। चेतना खोकर थे यों 
गिरे मानो सुमेरु प्बेत गिर पड़ा हो। जब वानरों के पति सुग्रीव फिर होश 
में आए तो उठ खड़े हुए और कुम्मवीर पर पदाघात किया | गुस्से में आकर 











२१४ कृत्तिवांस रामायण 


महाकोपे कुम्भ-बीर धरे सुग्रीबेरे # दुइजने मल्लयुद्ध, केह नाहि हारे 
दुइसिह युद्धे येन छाड़े सिहनाद # दुई वीरे महायुद्ध, नाहि अवसाद 
लाफ दिया सुग्रीव ताहार रथे चड़े # दुइ मातंगेर दनन्‍्त दु-हाते उपाड़े 
लइया हस्तीर दन्त कुम्भ-वीरे हानि # दन्ताघाते कुम्भेर जज्जर हैल प्राणी 
ऊद्धेते कुम्भेरे तुलि मारिल आछाड़ # भांगिल माथार खुलि, चूण हैल हाड़ ४६ 
देखिया निकुम्भ-वीर भ्रातार निधन # सुग्रीवे रुषिया जाय करिया त्ज॑न 
निकुम्भेर मुषल से पव्व॑त-सोसर #& मुषल मारिते जाय सुग्रीव-उपर 
दम्भ करि मुषलेते घन देय पाक # घ्राय मुषल यग्रेत कुलालेर चाक 
विक्रम करिया छुटे संग्रामेर स्थले # प्रबल आगुन येन घृत पेले ज्वले 
निकुम्भेर विक्रम देखिया लागे डर %६ भये पलाइया गेल सुग्रीव-वानर ४७ 
भयेते सुग्रीव-राजा नहे आगुयात # सुग्रीवेर भंग देखि रोषे हनूमान 
सेवक थाकिते तोर राजा-सने रण # तोते मोते जुशि, देखि मरे कोनजन 
निकुम्भ कहिछे, बेटा घरपोड़ा शोन # तोरे पेले आर नाहि चाहि अन्यजन 
एत यदि दुइजने हैल गालागालि # दुश्जने युद्ध बाजे, दोंहे महाबली 
लोहार मुषल छिल निकुम्भेर हाते # रुषिया मारिल वीर हनूमान-माथे 
हनूमानेर माथा येव वद्बर समान # माथाय मुषल-गोटा हैल खान-खान 








कुम्भवीर सुप्रीव से लिपट गया और दोनों में मल्‍्लयुद्ध होने लगा; उनमें 
कोई भी हार नहीं मानता था। मानों दोनों ही युद्ध में रत दो सिंह हों, वे बार 
बार सिहनाद करने लगे। दोनों बीरों में महायुद्ध होने लगा, उन दोनों में 
कोई भी थकने वाला नहीं था। मातंग के दो दाँतों को दोनों हाथों से उखाड़ 
कर सुग्रीव कुंभ के रथ पर चढ़ गया। हाथी के दांत से उसने कुम्भवीर पर 
प्रहार किया तो कुम्भवीर की जान साँसत में पड़ गई। कुम्भ को ऊपर उठा 
कर उसने ; जमीन पर दे मारा। उसका खोपड़ा दृट गया और हड्डियाँ चर- 
चर हो गई ॥ ४६॥ ; 
भाई का निधन देखकर वीर निकुम्म परम क्रोध से सुप्रीय की ओर 
लपका । निकुम्म के हाथ का मूसल पंत के समान है, उसी मूसल से बह 
सुम्रीव पर प्रहार करने लगा। दंभ से वह मूसल को बार-बार थों धुमाने 
लगा मानों कुम्हार का चाक हो। संग्राम-भूमि पर वह इस प्रकार पराक्रम 
के साथ दौड़ा जिस प्रकार प्रबल अग्नि में घी पड़ने पर बह भभक उठता है.। 
निकुम्म का पराक्रम देखकर भयभीत राजा सुग्रीय वहाँ से भाग गया || ४७ | 
भय के मारे राजा सुत्रीव आगे बढ़े। सुप्रीयथ को इस प्रकार हिम्मत 
हारते देखकर हनुमान क्रोधित हुए । बह कुंस से बोले सेवक के रहते हुए तू राजा 
से कया लड़ेगा। आजा हम और तू निवट लें, देखा जाय कौन मरता है। 
निकुम्भ ने कहा, अरे घर जल्लाने वाले सुन, तू मिल्न जाय तो मुझे और किसी 








लंका काण्ड श्श्श 


हनूमान बले,तोर मुषल गेल तल # मोर घा सह रे वेटा, तबे जानि वल 
" आपना पासरे कोपे वीर हनूमान # निकुम्भे मारिल चड़ वज्जेर समान 
चापड़ खाइया वीर काँपे थरहरि # भंग नाहि देय रणे विक्रमे केशरी 
हनूमान-पाने वीर चाहे एक दृष्टि # कोपे हनूमान-बुके मारे वज्मुष्टि 
मुष्ट्याघाते हनूमान हेल अचेतन # हन कोले करि जाय भेटिते रावण 
श्रथम बृहन्दे जाय कोपे करि भर # द्वितीय वहन्दे परे चले निशाचर 
चलि ह जाय तिकुम्भ जे परम-हरिपे # हनूमाने देखिते रमणी सब आसे 
निकुम्भेरे नारीगण धन्य धन्य बले & भाल कैले, घरपोड़ा धरिया आनिले 
५ सुग्रीवेरे बल्दी करेछिल तब बापे # घरपोड़ा हैल बन्दी तोमार प्रतापे 
घरपोड़ा बेटा घर पोड़ाइते मन # समुद्र लद्धिया आसे, दुर्ज्य एमन ४८ 
निकुम्भेर कोले हनू पाइल चेतन $# कि वुझि करिवे हनू, भाविछे तखन 
सब्व-अंग विदारिल आँचड़-कामड़े $ दुइ-कान छिड़िनिल हातेर मोचड़े 


परित्राहि डाके वीर, छाड़ छाड़ बले $£ भय पेये छूँड़े फेले गगन-मण्डले 
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रु 


की आवश्यकता भी नहीं। दोनों में जव इस प्रकार गाली-गलौज ही चका 
तो दोनों महाबल्तियों में युद्ध घत गया। निकुम्भ के हाथों में लोहे का सूसल 
था--रोष में आकर उसने हनुमान के सिर पर उसका प्रहार किया । हनुमान 
का सिर मानों वजञ्ञ के समान हो, जिससे टकराकर मूसल टकड़ा-टकड़ा हो 
गया। हनुमान ने कहा, तेरा मृसत्न तो वेकार हो गया, अब मेरी चोट सह 
ले तो समस्हूँ कि तुझमें वल है। अपने क्रोध को सँभालते हुए वीर हनुमान 
ने निकुम्भ पर वज सा एक झोंपड़ू जसमाया। मापड़ खाकर वह वीर धर-थर 
कोंपने लगा लेकिन पराक्रम सें सिंह के समान वह वीर रणक्षेत्र से भागा नहीं | 
वह वीर हनुमान की ओर एकटक देखता रहा फिर क्रोध से उसने हनुमान 
के वक्ष पर एक मुकका मारा। मुष्टि के आघात से हनुमान अचेतन हो गया 
तो उसको गोद में उठाकर निकुम्भ रावण को भेंट देने चल पड़ा। पहली 
ड्योढ़ी निकुम्म ने सक्रीध पार की, दूसरी ड्योढ़ी में वह सहर्ष चलने लगा। 
हनुमान को देखने के लिए सारी रमणियों दौड़ पड़ीं। निकुम्भ को सारी 
नारियोाँ धन्य-धनन्‍्य कहने ल्गीं। वे कहने सग्गीं अच्छा ही किया कि इस घर 
जलाने वाले को तुम पकड़ ल्ाए। तुम्हारे बाप ने सुग्रीव को बन्दी बनाया था 
और तुमने अपने प्रताप से घर जलाने वाले को वन्दी बनाया । यह मुँहजला 
घर जलाने में ही दक्ष है, ऐसा दुजेय है कि समुद्र लॉच आता है। ४८ | 

. निकुम्भ की गोद में ही हनुमान की चेतना ज्ञीट आई। तब हनुमान 
सोचने लगे कि कौन सी बुद्धि लड़ाई जाय। उन्होंने नोच-खसोट कर निकुम्भ 
का सारा अंग चीर फाड़ डाला। हाथ के मरोड़ से दोनों कान उचार लिये । 
तब त्राहि-त्राहि मचाता हुआ वीर निकुम्म चिल्लाने लगा, छोड़ो-छोड़ो । डर 











२१६  कृत्तिवास रामायण 


अन्तरीक्षे लाफ दिल, हाते दुइ-कान $% निकुम्भेर स्कन्धे चड़े वीर हनूमान 
हाते चूल जड़ाये मस्तक छिड़े फैले ऋ मुण्ड लये जाय हनूमान महाबले 
सिहनाद करि चले पवनेर वेगे # एकलाफे उपनीत श्रीरामेर आगे 
निकुम्भेर मुण्ड देखि श्रीरामेर हास #निकुम्भेर विनाश गाहिल क्ृत्तिवास २४९ 
मकराक्षेर युद्ध ओ पतन 
भग्न-पाइक कहे गिया रावण-गोचर # पड़िल निकुम्भ-कुम्भ, शुन लक्केश्वर 
कुम्भ-निकुम्भेर मृत्यु शुनिया तखन # सिहासन हैते पड़े राजा दशानन 
देव-दानव-गन्धव्व॑ करित रणे शंका $# कुम्भ ओ निकुम्भ पड़े, शून्य हैल लंका 
कुड़िच क्षे बहे धारा राजा लद्भूश्वर # मकराक्ष-महावीरे आनिल सत्वर 
प्रणमिल मकराक्ष रावणेर पाय $# देहे तार कुड़ि-हस्त रावण बुलाय 
रावण बले, मकराक्ष, तुमि योद्धपति# नर-वानर मारि राख लंकार बसति 
सेइ पुत्र सुजन, कुलेर अलंकार # पितृशत्र॒ बधि ये शोधये पितृधार 
रात्रि-दिन कान्‍दे शोके तोमार जननी # से रागे रामेर सीता आमि हरे आनि 
ताहार कारण हैल एत विसंवाद % राम-लक्ष्मणेरे मारि घचाओ विषाद 
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कर उसने उसको गगन की ओर फेंका। हाथ में दोनों कान लेकर हनुमान 
ने अन्तरिक्ष में छुल्लॉग मारी। फिर निकुम्भ के कन्धे पर सवार होकर वीर 
हनुमान ने निकुम्भ का सिर कोंटों के बल पकड़ा और मस्तक को उचार 
लिया। मुंड लेकर हनुमान पवन-वेग से सिंहनाद करते हुए चले और एक 
ही छलांग में श्रीराम के सम्मुख आ पहुँचे। निकुम्म का मुंड देखकर श्रीराम 
प्रसन्न हुए। क्ृत्तिबास ने निकुम्भ के विनाश का ब्योरा गाया ॥ २७६॥ 


मकराक्ष का युद्ध और पतन ््ः 

. भग्नदूत ने जाकर रावण से कहा, हे लंकेश्वर सुनो, कुंभ और निकुंभ 
का ( रणज्षेत्र में ) पतन हुआ। कुंभ-निकुंभ की मृत्यु का समाचार सुनते ही 
राजा दशानन सिंहासन से गिर पड़े। देव-दानव-गन्धवें भी जिनसे रण में 
शंकित रहा करते थे बही कुंभ और निकंभ नहीं रहे, लंका सूनी हो गई। राजा 
लंकेश्वर की बीस ओँखों से ऑसू गिरने लगे। उसने कट महावीर मकराक्ष को 
बुलवाया। जब मकराक्ष ने आकर रावण के चरणों में प्रणाम किया तो रावण 
अपने बीस हाथों से उसका बदन सहलाता रहा। रावण ने कहा, मकराक्ष ! 
तुम अब युद्ध के संचालक हो । नर-वानरों को मार कर लंका की जनता को 
बचाओ। वही पुत्र सुजन है और वंश की शोभा है जो पिता के शत्रु का वध 
कर पितृ-ऋण से उऋण होता है। रातों दिन तुम्हारी जननी शोक से रोती थी 
. यह देखकर मारे गुस्से के में सीता का हरण कर लाया। इसी के कारण इतना 
सारा भगड़ा हुआ। अब राम-लक््मण को मार कर इस विषाद को दूर करो । 


। 
; 
$ 
। 
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मकराक्ष बले, चिन्ता नाकर राजन # एखनि मारिव श्र श्वीराम-लक्ष्मण 
रावण बले, वड़ वीर तुमि मकराक्ष #बड़ प्रीति पाइलाम घुनि तव वाक्य २४५० 
एत वलि मकराक्षे पाठाय जुझिते # रण सज्जा करि देय आपनार हाते 
मस्तके मुकुट दिल, अंगे दिल साना # काड़ा पड़ा डाक ढोल वाजाय वाजना 
मकराक्ष बले, शुन प्रतिज्ञा राजन # बुद्धे नर-वानर एड़ाबे कोन जन 
राम-लक्ष्मण सुग्रीव राक्षस विभीषण # चारिजना-रक्ते पितार करिब तर्पण 
एत शुनि हरषित यतेक राक्षस £# से बले, मकराक्षेर बड़इ साहस 
न्त्रणाते मन्त्री ये बलेते बलवान # लड्भापुरे वीर वाहि तोमार समान ५१ 
मने-मने मकराक्ष भाविछे तखन # नर-वानरेर य॒ुद्धे संशय जीवन 
कुम्भकर्ण अतिकाय ह॒ुइल विनाश # श्रीरामेर संगे युद्ध छाब्ि ; 


7 
ल्फ्ञ 


५ ट 
किन्तु एक सुमन्त्रणा आछये इहार # घुनियाछि रघुनाथ 
बड़द धामिक राम, धम्मेते तत्पर त्राघात करेंन गरुर उपर 
एतेक भाविया मकराक्ष तिशाचर # यु र धेनु-वत्स आनाय वि 
नव-नव वत्स सब रथे लगे तुले # रथेर चौोदिके धेनु-वान्धरे पाले-पाले 
मनोरम हय हस्ती दूर करि सव # रथेर योगान दिल चारिटदा वृष 


टी ी.,/ध...ध री जल 0५०८ ५ “75.०7 ४2६ हैं 
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तब मकराक्ष ने कहा, राजन, चिन्ता न करो में अभी जाकर शत्र राम-ल्क्ष्मण 
को मारे डालता हूँ। रावण ने कहा, हे वीर मकराक्ष, तुम्हारी बातें 


फ 


सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुईं।। २४८ ॥ 


इतना कहकर मकराक्ष को उसने युद्ध करने के लिए भेज दिया। 


अपने हाथों से उसने उसकी रणसज्जा की। सिर पर मुकुट पहनाया और 
शरीर पर कवच | तब ढाक ढोल नगाड़े दजने लगे। मकराक्ष ने कहा, हे 


राजन मेरी प्रतिज्ञा सुनो, युद्ध में नर-बानर कोन ऐसा है जो मुकसे वच कर 
निकल जायगा। राम-लक्ष्मण-सम्रीय ओर राक्षस विभीषण के रक्क से में पिता 


का तपपंण करूुँगा। इतना सन कर सारे राक्षस बहत हषित हुए, सभी कहने 
लगे, मकराक्ष बड़ा साहसी है। मंत्रणा देने में मंत्री और वल्न में बलवान 


उसकी समता का लंका में कोई दूसरा नहीं है | ५१ । 
तब मकराक्ष मन ही मन सोचने लगा, नर-वानर के युद्ध में ग्राणों 


का संशय हैं। अतिकाय कुम्भकर्ण का विनाश करनेवाले श्रीराम से युद्ध 
छेड़ प्राणों की आशा वत्यागता हैँ। लेकिन इसमें भी एक कौशल भिड़ाया 
जा सकता है। सना है कि रघुनाथ विष्णु का अवतार हैं, बड़े ही धार्मिक 
हैं, और धर्म में तत्पर भी। अवश्य ही गौबों पर अस्त्र का आघात नहीं करेंगे । 


इतना सोचकर मकराज्ष ने पर्याप्त संख्या में गाय और बछ्ियाँ मंगवाईइ । नई 
नई बल्ियों की रथ पर बंठा दिया और रथ के चारों ओर गोौवों को बॉँव दिया 
सन्दर हाथी और घोड़ों को भगा कर चार बलों से रथ हेकाने लगे। आपस 











स्श्प कृत्तिवास रामायण 


गोचम्मेते ढाके रथ करिया मन्‍्त्रणा ९६ सब्व॑-अंगे ढाका दिल गोचर्म्मेर साना 
गोचम्मेंते साना ढाके सारथिर अंगे # ढाक ढोल दामामा दगड़ बाजे रंगे 
पाखोयाज सेतारा वांशी बाजे जगझ्मम्प ३: भयंकर शब्द शुनि सुरपुरे कम्प 
मकराक्ष महावीर करिल साजनि # संगेते कटक चले तिन-अक्षौहिणी 
केह अश्वे, केह गजे, केह चड़े रथे # त्नि भुवन-विजयी धनुक-बाण हाते 
एइरूपे यतेक प्रधान सेनापति ४ साजिया चलिल मकराक्षेर संहति 
हाते धनु मकराक्ष रथे गिया चड़े % राक्षसेर कोलाहले महाशब्द पड़े 
अन-वन सिहनाद धनुक-टंकार % पश्चिमद्वारेते गेल करि मार मार ५२ 
मकराक्ष एल रणे, पड़े गेल साड़ा # असंख्य बानर उठे दिया गात्-झाड़ा 
“रामजय शब्द करि धाइल वानर & वानर देखिया रोषे यत निशाचर 
केह बले, काट काट, केह बले, मार # रुषिया आइल रणे खरेर कुमार 
सकराक्षसम्मुखे दाण्डाय हनूमान # गोचर्म्मेते ढाका रथ देखे विद्यमान 
धेनु-वत्स पाले-पाले रोधकेल पथ # भावे मने, कि हबे, वृषभे टाने रथ 
राक्षत्ते मारितेगे ले वनु-वत्स मरे # गोहत्यार भये कवि जुझिते ना पारे 


में सलाह कर उन्होंने सारे रथ को मी के चाम से मढ़ लिया और सारे अंग 
पर गोचम का कवच पहन लिया। सारथि के अंग पर भी गोचमे का कबच | 
ढोल, नगाड़े और दमामा जोर-शोर से बजने लगे | पं्रावज, सितार और 
बॉसरी के साथ जगभम्प भी वजने लगे। इनका भयंकर शब्द सुनकर सुर- 
पुर में सभी कम्पित हए। इस प्रकार जब महावीर मकराक्त सुसज्जित होकर 
चला तो उसके साथ तीन अक्षौहिणी सेना मो सुसज्जित चल पढ़ी । कोई- 
कोई घोड़े पर, तो कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर सवार; त्रिभुवन-विजयी 
अजुप-बाण हाथों में लेकर । इस प्रकार सारे सेनापति सज्जित होकर मकराक्ष 
को सेना में चले | हाथों में धनुष लेकर मकराक्ष रथ पर जा सवार हुआ 
'राक्षसों के कोल्ाहल से चारों ओर महानाद होने लगा। बार-बार सिंहनाद 
करते हुए धनुष पर टंकार कर मार-मार शब्द करते हुए वह पश्चिम द्वार पर 
गया ॥ ४२ || क्‍ 

रणक्षेत्र में मकराक्ष आया है यह सुनकर चारों ओर चहल-पहल मच गई | 
असंख्य वानर बदन भाड़ कर उठ खड़े हुए और 'रामजय? का घोष कर दौड़ 
पड़े । वानरों को देखकर क्रोध से सारे निशाचर मार-मार, काट-काट पुकारने 
लगे। खर का पुत्र रोष से आगे बढ़े आया। हनुमान जाकर मकराक्ष के 
सम्मुख खड़े हो गये। उन्होंने देखा कि रथ गौ के चमड़े से मा हुआ 
है और असंख्य बचछड़ों ने उनका रास्ता रोक रखा है। उन्‍होंने मन ही मन 
सोचा कि बेल इनका रथ खींच रहे हैं। राक्षसों को मारने जाओ तो 
गो-बत्सों की हत्या होती है। गोहत्या के भय से वानर युद्ध नहीं कर पाते। 
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मकराक्ष मारे वाण वानर-उपर # असंख्य वानर प संग्राम-चितर 
वनिस्कटक भय पलाय अपार # पश्चाते राक्षस धाय करि मार मार 
तेज नॉल सुषण अंगद महावल # सये भंग दिया जाय छाड़ि रणस्थल 
महच्ध-देवन्द्रआदि वीर हनमान # हात हैते फंले वक्ष पर्व्वत पाषाण 
मयंत पलाय जाय, पश्चाते ना चाय # रण छाड़ि सुग्रीव पलाय उभराय ५३ 
भंग दिल कपिगण, मकराक्ष देखे &£ चालाइया दिल रथ रामेर सम्मखे 
सन्धान पूरिया वीर श्रीरामेरे डाके #& आसिया करह यद्ध आमार सम्मुखे 
दण्डक-वनेते बेटा, मारिलिमोर बाप ४ भब्जिवि ताहार फल. दे 
पितृशत्रु पाइलास बहुदिन परे # आमार पितार काछे पाठाव तोमारे 
पाड़िब तोमार मृण्ड कटि चोखा शरे ££ खाइवे तोमार मांस स्रगाल-कुक्कुरे 
एत बलि धनुके जुड़ित तीक्षण शर $£ विन्धिया कोमल-अंग करिल जज्जर ४ 
मने-मने रघुनाथ भावेन ए भय # मकराक्ष मारि गो-हत्या पाछे हय 
यतयत वीर सने करिला संग्राम # प्रति युद्धें तिनयद अ यू हैला राम 
पुर्णत्रह्य नारायण भय पेये मने # हइला . त्रिपद-मंग. मकराक्ष-रणे 
तिनपद पश्चात ला रघुवर # मकराक्ष-वाणे राम अतीव कात्र 


0८, न. * पा न या 


भकराक्ष वानरों पर वाण चत्ताने गा और संग्राम में असंख्य वानर गिरे | 
भय के मारे वानर-सेना भागने लगी--पीछे-पीछे राक्षस मार-मार शब्द करते 
दौड़ने लगे। नत्न, नील, सुषेण, अंगद जैसे महावल्ली रणभूमि त्यांग कर भागने 
लग। महन्द्र, दषेन्द्र, वीर हनुमान आदि भी हाथों से पेड़-पत्थर आदि फेंक 
कर भागने लगे--पीछे पल्षट कर भी नहीं देखा। रण छोड़कर सम्रीव भी 
भाग खड़े हुए ॥ ५३ | 

मकराक्त ने देखा कि सारे वानर रणक्षेत्र से भागे जा रहे हैं तो उसने 
राम के सम्मुख रथ चला दिया। धलतुष पर बाण चढ़ाकर वीर ने श्रीराम 
को ललकारा, आओ मेरे साथ युद्ध करो। अरे तूने दंडक-बन में मेरे बाप 
को हत्या की, में उसका बदला लूंगा और अपना पराक्रम दिखाऊँगा। बहुत 
दिनों के बाद पिता का शत्रु मिला है, आज तुमको में अपने पिता के पास 
भेजगा, पने वाणों से तेरा सिर काट कर गिराहँगा। तेरा मांस 
सियार और कुत्ते खाएंगे। इतना कहकर उसने घनष पर पेने-पेने बाण 
चढ़ाये आर राम के कोमत्न अंगों को वेघ-वेव कर छुल्लनी कर दिया ॥ ५४ || 

[सन रघुनाथ को यह डर लगा कि मकराक्ष को मारने में कहीं 

गा-हत्या न हो जाय। जितने भी वीरों के साथ आज तक उनका यु 
चुका है, प्रत्येक युद्ध में राम तीन पग आगे बढ़े। किन्तु पूणेत्रद्म नारायण 
भय पाकर सकराक्ष के साथ रण में तीन पर पीछे हट गये। मकराक्ष के 


2 


वाणों से अत्यन्त दुखी होकर रघुवर तीन पेर पीछे हूट गये। मन ही मन 


*0]| / 














२२० कृत्तिवास रामायण 


केमने जिनिब रण, लेन मने # जुड़िला पवन-बाण धनुकेर गुणे 
पवन-बाणेर तेजे व्िभुवन नड़े # पव्वेत कन्दर वक्ष उड़ाइल झड़े 
ब्रह्महपी बाणेते पवन आविर्भूत # उड़ाइल धितु-वत्स-वषभादि यत 
गोचर्म्मे यतेक छिल उड़ाइल झड़े # यतेक वानर आसि मकराक्षे बेडे 
'रामजय' शब्द करें यतेक वानर # अच्धकार करि फेले वक्ष ओ पाथर 
मकराक्ष महावीर पूरिल सच्धान #% गाछ-पाथर काटिया करिल खान-खान 
गाछ-पाथर काटिते एडिल पञच-शर $ दशबाणे नीलवीरे करिल जज्जर 
सुग्रीव-सुषेण-आदि बड़-बड़ वीर # दश-दश बाणे बिन्धे सबार शरीर 
विशति बाणेते बिन्धे अंगदेर अंग 5६ पलाय अंगद-वीर रणे दिया भंग 
धेनु-वत्स-बष-सबव॒ उड़िल झड़ेते # चारि अश्ववर आनि जुड़िलेक रथे 
देवांशी रथेर तेजे, चले वायुवेगे % विक्रम करिया आसे श्रीरामेर आगे 
गालि पाड़े रघुताथे, यत आसे मने # दशदिक अन्धकार करिलेक बाणे ५५ 
राम बले, मकराक्ष ना कर विलाप # आजि घचाइब तव मनेर सन्‍्ताप 
एखनि पाठाब तोरे यमेर सदन # चिर दिन पिता-पुत्रे हबे दरशन 
एत बलि खुरपाश्व बाणे दिला टान # मकराक्ष मारे बाण पूरिया सन्धान 


सोचने लगे कि इस रण को केसे जीता जाय । उन्होंने धनुष की प्र॒त्यंचा पर 
पवन-चाण साधा । पब्रन-बाण के ओज से त्रिभुवन हिल गया। पदवेत-कन्द्र- 
वृक्ष आँधी में उड़ गये। ब्रह्मरप्री बाण में पवन आविभेत हुए और गाय- 
बछ॒दे-बेल सब के सब उड़ गये। आंधो में गौ के सारे चमड़े उड़ गये । अब 
सारे बानरों ने आकर मकराक्ष को घेर लिया और दिशाओं को अन्धकार 
करते हुए पेड़ और पत्थर बरसाने लगे। महावीर मकराक्ष ने भी निशाना 
साध-साथ कर पेड़ और पत्थर काठ-कांट कर खंड-खंड कर डाले। पेड़ 
और पत्थर से बचने के लिए उसने पंचशर चल्लाया। और दश बाणों से 
उसने नीलबीर को जजेर कर डाल्ा। सुमप्रीव, सुगेण आदि बड़े-बड़े वीरों 
को उसने दस-दस वाण मारकर छेद दिया। बीस बाणों से उसने अंगद 
का शरीर छेद डाला तो वीर अंगद रण छोड़ भाग खड़े हुए। गाय-बछड़े 
और वेज्ञ जब आधी में उड़ गये तो चार-घोड़े ज्ञाकर रथ में जोते गये। 
देवांशी रथ की शक्ति ही भिन्न है; वह पवबनवेग से चलने लगा और ग्रवत्न 
पराक्रम से राम के सम्मुख आ खड़ा हुआ। जितना भी उसके जी में 
आया रघुनाथ को वह उतनी ही गालियाँ देने लगा और बाणों से दशों दिशाओं 
को अन्यकारमय कर दिया || ५५ | 

तब राम कहने लगे, मकराक्ष, खेद न करों। आज तुम्हारे मन का 
सारा सन्ताप दूर कर दूँगा। अभी तुमको यम-सदन भेज दूँगा, निरन्तर 
पिता-पुत्र में भेंट होती रहेगी। इतना कहकर उन्होंने खुरपाश्वे बाण फेंका | 
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कल खान-खान 


मकराक्ष वाण एड़े, तारा बेन छठे # शत-शत बाण मारे रामेर ललाठे 
ललाटे लागिला बाण विन्धि रहे फला # रामेर शरीरे येन रक्तप्म-माला 
अन्धकार हैन बाणे, नाहि चले दृष्टि #& खसिया पह्लिल रामेर धनुकेर मुष्टि 
आपना सारिया राम दुढ़ केला बुक # काटिलितव मकराक्ष-हातेर  धनुक 
आर धनु लये करे वाण-वरिषण # बाणे-वाण मकराक्ष ढाकिल गगन 
खरेर कुमार वीर नाना शिक्षा जाने # दशदिक्‌ अच्धकार करिलेक वाणे 
बाणे अनच्धकार, बाण फेले निरन्तर # वाण फुटि रघनाथ हुइला कातर 
श्रीरामे कातर देखि दुष्ट निशाचर # रामेर सर्व्वाद्ध विन्धि करिल जज्ज॑र 
कत बाण मारे रामे, नाहि अवकाश # श्रीरामे जिनिनु बलि मनेते उल्लास 


सव्वागि विन्धिया रामे करिल अस्थिर # श्रीराम बलेन, बेटा बाप हैते वीर 
खरेरे मारियाछिनु दण्डकेर रणे # दुइ प्रहर हैल, वेटा यद्धे 
सन्धान पूरिया राम चाहे चारिभिते # वाणे अन्धकार, कारे न 
बाणेते पण्डित राम विष्णु-अवतार # चिकुर-वाणेते लुप्त करे अन्धकार 


हे 


गिनीज ली ली लि जल जी कि जमीनी - "शिष्य 





हा 


मकराक्ष ने भी निशाना साथ कर बाण चल्ाया। दोनों के बाण आकाश 
में चढ़ गये और श्रीराम के बाण कट कर खंड-खंड हो गये । मकराक्त यों 
बाण चलाने त्गा मानों नक्षत्र लपक रहे हों--और सेंकड़ों वाण आकर राम 
के लत्लाट में चुभ गये। राम के लल्लाट से टकराकर वाण का फल चुभा 
रह जाता और यों ज्गने लगता मानों राम के शरोर पर रक्त-पद्म की माता 
पड़ी है। बाणों से चारों ओर अंबेरा छा गया था, दृष्टि काम नहीं करती 
थी, राम की मुट्ठी घनुष पर ढीली पड़ गई। तथव अपने को संयत कर राम 
ने मन को दढ़॒ किया और मकराक्ष के हाथ का घनुष काट डाल्ा। मकराक्त 
दूसरा धनुष लेकर फिर वाण वरसाने लगा और बाणों से मकराक्ष ने गयन 
छा दिया। खर का पुत्र वीर मकराकज्ष अनेक विद्याओं में दक्ष था, उसने 
बाणों से चारों ओर अन्चयक्रार कर दिया। बाणों से अन्धचकार कर वह 
निरन्तर बाण फेकता ही रहा और वाणों के चुभने से रघुनाथ काफी क्लेश 
पाने क्गे। श्रीराम को क्लेश में देखकर दुष्ट निशाचर ने राम के सारे 
अंगों को छेद कर जजर कर डाज्ला। विना विराम लिये ही वह राम को 
कितने ही बाण मारता रहा। श्रीराम पर विजय पा ली, यह सोचकर वह 
मन ही मन उल्लसित हो उठा । सारे अंगों को छेद कर उसने रास को 
अस्थिर कर दिया, तब श्रीराम ने कहा, वेटा वाप से भी बड़ा वीर हैं। मेने 
दंडकवन के रण में खर का वध किया था, दो पहर वीत गये, उसका बेटा 
मेरे साथ जूमता चला जा रहा है। वाण को घनुष पर लगाकर राम चारों 
ओर देखने लगे किन्तु वाणों से छाये अंधेरे में किसी को नहीं देख सके। 








२२२ कृत्तिवास रामायण 


एड़ेन ऐषिक बाण, तारा येन छूटे # हातेर धनुक तार पा*ड़िलेन केटे 
मकराक्ष महावीर जाठा लय हाते # से जाठा काटेन राम देखिते देखिते 
जाठा यदि काटा गेल, शेलमात्र ताड़ा # एड़िलेक शेलपाट दिया अंग-नाड़ा 
सूर्यर किरण येन, आसे शेल-वाण % ऐपिक बाणेते राम कैला खान-खान 
सव्ब-अस्त्र काटागेल, मकराक्ष रोषे ५६- बञ्रमुष्टि मारिते पवन-वेगे आपसे 
देखिया श्रीरघुनाथ पूरिला सन्धान /६ अद्धंचन्द्रबाणे काटे हस्त दुइखान 
हस्त काटा गेल, बेटा दन्‍त कड़मड़े # धेये जाय श्री रामेरे खाइते कामड़े 
बदन विस्तारि जाय अतिकाय कोपे # अग्नि-अस्त रघुनाथ बसाइला चापे 
अग्नि बाण जुड़िया धनुके दिला टान # अग्नि बाणे मकराक्षेर बाहिराय प्राण 
तिन प्रहर युद्ध कल श्रीरामेर सने # सब्ध्याकाले मकराक्ष पड़े अग्निबाणे 
कत्तिवास पण्डितेर मधुर-वबचन #£ लंका-काण्डे मकराक्षेर हइल पतन५६ 


तरणीसेनेर युद्ध ओ पतन 


भग्न-पाइक कहे गिया रावण-गोचर # मकराक्ष पड़े रणे, शुन लड्केश्वर 
शोकेर उपरे शोक हैल विपरीत # सिहासन हैते पड़े हइया मूच्छित 
“ रिशिशीयकीमणी की न्याय शमी 








स्वयं विष्णु के अबतार राम बाण-विद्या में निष्णात हैं। उन्होंने चिकुर-बाण 
चलाकर अन्धकार को दूर किया। उन्होंने ऐषिक बाण इस प्रकार फेंका 
मानों तारा लपक रहा हो और उसके हाथ का धनुष काट डाला। महावीर 
मकराज्ष ने फिर अपने हाथों में जाठा ले लिया । देखते ही देखते राम ने 
वह जाठा भी काट गिराया। जाठा कट गया तो उसने शैत्न उठा लिया और 
सारे अंगों को संचालित कर उसने शेल फेंका । ऐकिक बाण से राम ने उसको 
भी खंड-खंड कर डाला। सारे अस्त्र कट गये तो मकराक्ष रोष से वज्रमुष्टि 
मारने के लिये प्रन-बेग से लपका | यह देखकर श्री रघुनाथ ने निशाना साध 
कर अधचन्द्र बाण फेंका और उसके दोनों हाथ काट डाले। हाथ कट गये 
तो वह दाँत किटकिटाने लगा और राम को काट खाने के लिये दौड्ा । जब 
अत्यन्त कोप से मूँह फाड़ कर वह दौड़ा तो रघुनाथ ने घनुष पर अग्नि-अस्त्र 
को चढ़ाया। अग्नि-बाण को वजुप पर चढ़ाकर उन्होंने प्रत्यंचा खौँची | उस 
अग्नि बाण से ही मकराक्ष के प्राण निकल गये। श्रीराम के साथ तीन पहर 
युद्ध करने के बाद सम्ध्या के समय मकराक्ष अग्निबाण से गिरा। पंडित 
कत्तिवास के बचन मधुर हैं, लंका-कांड में मकराक्ष का पतन हो गया ॥ ४६ ॥ 
हि तरणीसेन का युद्ध और पतन 


।.. भग्त-दूत ने जाकर रावण से कहा, हे लंकेश्वर सुनो, मकराक्ष युद्ध में 
कीस आ गया। इस प्रकार शोक पर शोक के प्रहार से रावण की हालत 
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ल्‍च्७ 


पात्र-मिनत्न आसिया बुझाय वहुतर # धरासने वसि राजा कान्दिल विस्तर 
मरिया ना मरे राम, विपरीत वैरी # वीर घूत्या हृइल कनक-लंकापरी 
कुम्भकर्ण अतिकाय वीर अकम्पन # नर-वानरेर यद्धे ले निधन 
के आछे एमन वीर, पाठाइव कारे # श्रीराम-लक्ष्मणे मारे सुग्रीव-वानरे 
सच्त्रणा करय राजा लय मसन्त्रिगण # तरणीसेनेर नाम हुइला स्मरण ५७ 
राजार आदेशे वीर आइल तरणी # प्रममिल दशानने लोठाये धरणी 
आलिगन करे राजा, वाड़ाय सम्मान # जुज्िते आरति कैल दिया पृष्प-पान 
रावण बल, लकापुरा राखह तरणी # एतेक प्रमाद हवे, आगे नाहि जाति 
तव पिता विभीषण धर्म्मेते तत्पर # हित-उपदेश भाई बवल्चलाले विस्तर 
अहंकार मत्त आमि, छिन्न हेल मति # विना-अपराधे तारे मारिलाम लाथि 
आमारे छाड़िया गेल भाइ विभीषण # अनरागे लइयाछे मेर शरण 
सन्धि-उपदेश-कथा सेइ देय कये # श्रीराम आछेन बसे कालरूपी ह ये 
शतुर सपक्ष ह॒इ्याडें तव पिते # मजिल कनक-लंका तार मन्ब्रणाते 
तुमि तार पुत्र बट, नह तार मत #& चिरदिन जाति, तुमि मम अनगत 
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खराब हो गई और वह सिंहासन से गिर कर म॒द्धित हो गया। सारे पातच्र- 
मित्रों ने आकर बहुत समझाया बुकाया, राजा घरती पर बेठ बहुत रोता रहा 
यह कसा विपरीत बरी है, यह रास मर कर भी नहीं मरता। स्वण्णे-लंकापरी 
धीरे-धीरे बीरों से शून्य हो रही है । कुम्भकण, अतिकाय और बीर अकृम्पन 
का वध नर-वानर के युद्ध में हो गया। ऐसा कौन सा बीर रह गया, किसको 
युद्ध में भेज दूँ जो श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीवब वानर का वध कर डाले | 
अपने मंत्रियों के साथ राजा मंत्रणा करने बेंठे तो उनको तरणीसेन याद आ 
गया ॥ ५७ ॥ 

...._ राजा का आदेश पाकर वीर तरणीसेन आया और भूमि पर ल्ोट कर 
उसने दशानन को प्रणाम किया। राज़ा ने उसको बोंहों में बॉधकर उसका 
सम्मान बढ़ाया और पुष्प-पान देकर उसकी युद्ध करने के लिए आरती उतारी । 
रावण ने कहा, तरणी ! अब ल्ंकापुरी की रक्षा करो, इतनी बड़ी विपत्ति आ 
जायगी, यह मुझको पहले नहीं मालूम था। तुम्हारे पिता विभीषण घर्म के 
अनुगत रहे, उन्होंने बहुत सारे हित-उपदेश दिये और सुकको समझाया भी | 
लेकिन मैं अहंकार में मत्त था, मेरी मति भ्रष्ट हो चुकी थी, मैंने विना-अपराध 
के ही उन पर लात जमा दी। भाई विभीषण मुझको त्याग कर चले गये 
और मुझ पर क्रोधित होने के कारण उन्होंने राम की शरण ले ली। बही 
सारे सन्धान का उपदेश देते रहते हैं और श्रीराम यम जैसा वेठा हआ है। 
तुम्हारे पिता शत्रु के पक्त में हो गये हैं और उन्हीं की मंत्रणा से कनक-लंका 
ध्यंस हो रही है। तुम उनके पुत्र हो लेकिन उन जैसे नहीं हो, सदा से जानता 











२९४ कृत्तिवास रामायण 


राज्य-धन लह बापु, स्वर्ण-लंकापुरी # राखह राक्षसकुल बेरिगणे मारि ५८ 
कहिछे तरणीसेव करि जोड़हात # त्रेलोक्य-विजयी तुमि राक्षसेर नाथ 
महागुरु पिता-माता, सब्वेशास्त्रे कब $% कहिते पितार कथा उचित ना हय 
दशानन बले, तुमि कुले सुसन्‍्तान # नर-वानरेर हाते कर परित्ाण 
संग्रामे जिनिबे तुमि, हेन लय मने # तोमार समान वीर नाहि विभवने 
युद्धे योद्धपति तुमि, बुद्धे विचक्षण # हाते गले बान्धि आन श्रीराम-लक्ष्मण 
एत शुनि कहे विभीषणेर कुमार # यथाशक्ति संग्रामे करिब महामार 
कुलक्षय करिवार मूलाधार पिते # उपरोध ना करिब उपस्थितमते 
नाना-जाति पुराण-शास्त्रेते इहा कय #श्रेष्ठ-ज्येष्ठउ-विवेचना युद्धकाले नय२५९ 
बड़ प्रीति पाय राजा तरणीर बोले $# शिरे चुम्ब दिया राजा करिलेक कोले 
रत्तमय हार आर वलय कद्धूण # आपनार हाते तारे पराय रावण 
रणसाजे साजाइया दिल दशानन # सारथि आनिल रथ संग्रामे गमन 
साजन करिल रथ मनेर हरिषें # सारि-सारि कत रत्न शोभे चारिपाशे 


हूँ कि तुम मेरे अनुगत हो । वेटा, यह स्वर्ण-लंकापुरी और सारा राज-पाट 
तुम ले लो और राक्षसों के शत्रुओं को मारकर राक्षसबंश की रक्षा 
. करो ॥ श८ ॥ 


तरणीसेन ने हाथ जोड़ कर कहा, हे राक्षसों के नाथ, तुम त्रेज्ोक्यविजयी 
हो। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि माता-पिता महांगुरु हैं, इसलिए पिता 
के सम्बन्ध में कुछ भी कहना उचित नहों होगा। दशान्न ने कहा, तुम 
हमारे वंश के सुसन्तान हो, नर और वानर के हाथों से हमारी रक्षा करो 
मुकको लगता है कि तुम संग्राम में विजयी होगे। तुम सा वीर तीनों झुबनों 
में नहीं है। तुम बुद्धि से विचक्षण हो और युद्ध में कुशल्न योद्धा हो। तुम 
श्रीराम-क्षक्ष्ण को हाथ-परों से बॉवकर ले आओ। इतना सुनकर विभीषण 
के पुत्र ने कहा, संग्राम में अपनी शक्तिमर मारकांट मचाझुंगा। वंश के नाश 
में मूल आधार पिता हँ--इस समय उनसे में कोई भी अनुरोध नहीं करूँगा | 
विभिन्न प्रकार के पुराण और शास्त्रों में यह कहा गया है कि युद्ध के समय 
श्रेष्ठ और ज्येष्ठ की विवेचना नहीं करनी चाहिए || २५६ ॥ 

राज़ा को तरणी के बचन से बढ़ा आनन्द पहुँचा। उन्‍होंने उसका 
सिर चम कर उसे गोद में ले लिया। रावण ने उसको अपने हाथों से 
रणसज्जा पहनाई। सारथी संग्राम में जाने के निमित्त रथ ले आया। 
उसते जी भर कर अपने रथ को सजाया। कितने ही रवत्त चारों ओर 
शोमित होने क्गे। रथ के ऊपर कितने हो विचित्र चित्र ज्गाये गये। 
सफेद और नीले कपड़े की कितनी ही अभंडियों फहराने ल्ञगीं। 





लंका काण्ड २२४ 


अनेक विचित्र चित्र रथेर 5 परि # श्वेत नील नेतेर पताका सारि-सारि 
विचित्र धनुक तोले पृण पूर्णवाण #जाठा-जाठिशेल-शल खाण्डा खरशाणर ६० 
सेच्येरे साजिते आज्ञा दिलेक तरणी - खन पड़िल मने सरमा जननी 
शीघ्रगति गेल वीर मायेर निकटे $६ अ्रणाम करिया करपुटे 
तरणी बलेन, माता, निवेदि चरणे हु 


की 


शो 
््च 

कक 

है ( || 
- अयू 
| 

)| 


ह यछे रामेर आज्ञा, जाबव आमि रणे 
पुर्णब्रह्म नारायणे देखिव नथने ४ पवित्र हुइवे देह राम-दरशने 
निरखिब जनकेर चरण कमल $ देह अनुमति माता, जाब रणस्थल ३ १ 
संग्रामे जाइबे पुत्र, शुनि ए वचन ४६ सरमा चमकि उठि करिला रोदन 


कि कथा कहिलि बापू, प्राण काँपे शुने # जाइते ना दिव नर-वानरेर रणे 
लकाछाड़ितोमा ल ये जाब स्थानान्तर ३६ आाऊँक राजत लगे राजा लक्धेश्वर 
धाम्मिक तोमार पिता, जाने सव्व॑ंजन # पाप-संग छाड़ि लय रामेर शरण 
तुमि गिया रामेर चरणे कर स्तुति # श्रीराम मनुष्य नाहे, गोलोकेर पति 
3पत्मा राक्षसकुल करिते संहार ५ दशरथ-गृहे विष्ण राम-अवतार 
हे उत्र जार, सओया लक्ष नाति # एकजन ना थाकिवे वे दिते बाति 
विषम बुझिया तव पिता विभ्ीषण £ पलाइया निल गिया रामेर शरण 
नोखा धलुष और वाणों से भरा तूण रथ पर रखा गया; जाठा-जञाठी, 
शेल, शूल, खड्ढ, असि आदि भी रथ पर रखे गये || २६० || 
तब तरणी ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश दिया। तभी उसकी 
अपनी माँ सरमा याद आ गई। शीघत्रगति से बीर अपनी जननी के पास 
पहुँचा। प्रणाम कर हाथ जोड़ वह खड़ा हो गया। तरणी ने कहा, माता, 
तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूँ कि राजा का आदेश मिला है और में रण 
में जा रहा हूँ। पूर्णत्रह्म नारायण को अपनी आँखों से देखंगा। राम के 
दशन से यह शरीर पवित्र हो जायगा | अपने पिता के चरण-कमल भी देख 
सकूगा। माँ, मुझको अनुमति दो, मैं रणस्थल्ल में जाऊंगा || ६१ ॥ 


उत्र संग्राम पर जायगा, यह सुनकर सरमा चौंक कर रो पड़ी | हाय बेटा, 
तूने यह क्‍या सुनाया, मैं तुकको नर-वानर के रण में नहीं जाने दूँगी। लंका 
छोड़कर तुमको लेकर कहीं और चली जाऊँगी | राजा लंकेश्वर अपना राज्य 
लेकर रहें। सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे पिता धार्मिक हैं, पाप-संगति 
त्याग कर उन्‍होंने राम की शरण ली है। तुम जाकर राम के चरणों में 
स्तुति करो। श्रीराम मनुष्य नहीं हैं, बे गोलोक के पति हैं। दुष्ट राक्रसकुल 
का ध्वंस करने के लिए विष्णु ने दशरथ के घर पर राम-अवतार के रूप में 
जन्म लिया है। जिसके एक लाख पुत्र हों और सवा लाख पोते हों, उनके 
वंश सें एक भी दीपक जल्लाने को नहीं बचेगा | तुम्हारे पिता विभीषण ने 
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तुमि त सुबुद्ध बट, अति विचक्षण $ ए-सब शुनिया युद्ध जाह कि कारण६२ 
मायेर बचने शुनि कहिछे तरणी $£ विष्णु अवतार राम आमि भाल जानि 
तथापि करिब युद्ध, भेवेछ निर्यास $# मरिले राभेर हाते गोलोके निवास 
शुनि याछि सब्ब-शास्त्रे वेदेर लिखन # तुमि माता, विषाद भाविछ कि कारण 
के कारे मारिते पारे, केवा कार रिपु & एक बिष्णु विश्वमय, भिन्न भिन्न बपु 
कालेते करिया हय उत्पत्ति प्रलय ३६ मिथ्या केन भाव माता, मरणेर भय 
शुनेछि पितार मुखे महा-योगतन्त्र & अनित्य शरीर एइ, मिछे माया जन्त्र 
दासेर सन्‍्तान बलि ना मारेन राम #£ आसिया  करिब पुन: श्रीपदे प्रणाम 
कालेर विभक्त काल पूर्ण हैले परे ४ तिभुवने कार साध्य, के राखिते पारे६३ 
भहाज्ञानवती सती सरमा सुन्दरी # वसिलेन संवरिया नथमेर वारि 
चले वीर प्रणमिया सरमा-जननी # साज साज बलि सबे डाकिछे तरणी 
साज साज बलि सैन्‍्ये पड़े गेल साड़ा ३६ असंख्य सानाइ बाजे दुइ लक्ष काड़ा 
करताल बाँशी काँसी डम्फ कोटि-कोटठि2& तिनलक्ष दगड़ें सघने पड़े काठि 
सेतारा चौतारा बाजे मधुर मद ज् # बाजे वीणा सप्तस्वरा भेउरि भोरंग 


राम की शरण में पहुँच गये। तुम तो बुद्धिमान 








अटपटा देखा तो भागकर 
हो और विचक्षण भी, फिर यह सत्र जान-बूंक कर भी तुम किस कारण 
युद्ध में जा रहे हो ॥ ६२ ॥ क्‍ द का 

मों की बातें सुनकर तरणी कहने लगा, मैं मल्ली-भाति जानता हूँ कि 
राम विष्णु-अवतार हैं, फिर भी मैंने निश्चय कर लिया है कि युद्ध करूँगा । 
सब॑-शास्त्रों में और बेदों में लिखा है कि राम के हाथों मरने पर स्थगे में 
आवास मिलेगा। माँ, तुम किस कारण ठुखी हो रही हो । कौन किसको 
भार सकता है और भत्ना कौच किसका शत्रु हैं। एक ही विष्णु सारे विश्व- 
भर में फेले हैं--/उनके भिन्न-भिन्न शरीर हैं। समय के बीतने पर प्रल्य होता 
है। हे माता, फिर मृत्यु के भय से तुम नाहक क्‍यों चिन्ता करती हो। पिता 
के मुँह मैंने महायोग-तंत्र सुना है कि यह शरोर अनित्य है, माया-यंत्र मात्र है। 
यदि दास का पुत्र समम कर राम मेरा बध न करें तो लौटकर तुम्हारे चरणों 
में फिर प्रणाम कहूँगा। नियत समय पूरे होने पर त्रिभु॒कत्त में किसकी 
शक्ति है कि किसी को रोक रखे ॥ ६३ | क्‍ ह 

महाज्ञानवती एवं सती सुन्दरी सरमा ऑसू रोक कर बेठ गई। बीर 
तरणीसेन सरमा-जननी के चरणों का नमन कहर चल पड़ा। तरणी ने सबको 
'सजो-सजों! यह कहकर पुकारा। सारी सेना हें सुसज्जित होने के लिए 
गुहार मच गईं। अनगिनत शहनाइयों' और दो लाख नगाड़े भी बजने लगे | 
करोड़ों करताल, बॉँसुरी, घड़ियाल और डफ भी वजने लगे। तीन लाख 
धौंसों पर चोट पढ़ी। सितार, चौतार और साथ में मृदंग भी मधुर स्वर 
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२२८ कृत्तिवास रामायण 


श्रीराम बलेन, शुन मित्र विभीषण # देखि देखि संग्रामे आइल कोन जन 
- विभीषण बले, शुन राजीव-लोचन # रावणर अन्लेते पालित एकजन 
सम्बम्धेते भ्रातुष्पुत्न, परिचये ज्ञाति # धम्मेते धामिक पुत्र, बड़ योद्धपति 
प्रकारेते दिलेन प्रकृत परिचय # तरणी भाविछे, कोथा राम-दयामय ६६ 
कटके-कटके युद्ध हुइल विस्तर # भंग दिया पलाइल यतेक वानर 
चारिदिके नेहारिया देखिल्ले तरणी # कतक्षणे देखा पाइ राम रघमणि 
कतक्षणं पितार पाइब दरशन # जनम सफल हडबे, जुड़ाइबे जीबन 
मनें भावे, कत पूरे देव-तारायण # चालाइया दिल रथ त्वरित-गमन 
रघनाथ-पानें यदि चालाइल रथ # घेये गिया नीलवीर आग्रुलिल पथ 
नीलवीर बले, बेटा आर जाबि कोथा % एकचड़े राक्षसा, छिड़िब तोर माथा 
जोड़हाते बले, विभीषणेर नन्दन # पथ छाड़, देखि गिया श्रीराम-लक्ष्मण 
नील बले, प्राण लब पव्वेत-चापने # केमने देखिबि बेटा, श्रीराम-लक्ष्मणे 
अज्भे लेखा राम-नताम रथ-चारिपाशे # तरणीर भक्ति देखि कपिगण हांसे 
दुष्ट निशाचर-जाति कत माया जाने # हइया धाम्मिक वक आसियाछे रणे 
मकराक्ष एसेछिल, बुद्धि बड़ सरु # युद्ध जिन्‍्ते एसेछिल रथे बंधे गरु 
वषभेते टाने रथ गो-चम्मते ढाका # वायुबाणे धेनु उड़े, बेटा हैल भेका 


श्रीराम ने कहा, मित्र विभोषण, तनिक देखना तो कौन युद्ध करने आ 
गया। विभीषण ने कहा, हे राजीवल्ञोचन, यह तो रावण के अन्न से पत्ञा 
कोई है। रिश्ते में वह उसका भतीजा लगता है और परिचय से उसके गोत्र 
का है। धर्म से धार्मिक यह पुत्र काफी बड़ा योद्धा है। संकेत से उन्होंने 
उसका प्रकृत परिचय दिया | तरणी सोच रहा है, दयामय राम कहाँ हैं ॥ ६६ | 

दोनों सेनाओं में काफी युद्ध होता रहा। जितने बानर थे सब भाग 
खड़े हुए। तरणी चारों ओर निहार रहा है कि कब राम रघुमणि का दर्शन 
मिलता है। कितनी देर में पिता का दशशन होगा और जन्म सफल और 
जीवन धन्य होगा। भन ही मन सोचता, देव-नारायण जाने कितनी दूर पर 
हैं। उसने कटपट रथ को तेज दौड़ाया। उसने रघुनाथ की ओर रथ भगाया 
तो रास्ता रोककर नीलवबीर खड़े हो गये। वीरवर नील ने कहा, भरे राक्षस 
कहाँ जा रहा है, एक ही चॉटे में तेशा सिर तोड़ दूँगा। विभीषण-नन्दन ने 
हाथ जोड़ कर कहा, रास्ता छोड़ी, चलकर श्रीराम-ज्क्ष्ण को देखें । नील 
ने कहा, पहाड़ के नीचे कुचल कर तुमे मार डालेगा, केसे तू श्रीराम-लक्ष्मण 
को देख सकेगा। सारे अंग पर तथा रथ के चारों ओर राम-नाम लिखा 
है--तरणी की भक्ति देखकर वानर हंसने ल्गे। दुष्ट निशाचर कितने ही 
प्रकार के ढोंग जानते हैं। बगुल्ला-मगत बनकर युद्ध करने आया है। 
मकराक्ष की बड़ी नुकील्ी बुद्धि थी--त्रह रथ में बेल जोतकर लड़ने आया था। 





“जीप: दतक्तए जो 


लंका काण्ड २२९ 


गोवत्स गोचम्मं धेनु बाणे गेल उड़े # चेये देख से-राक्षसार मुण्ड आछे पड़े 
तुइ बेटा महादुष्ट, ता' हे मायावी # भण्ड तपस्याते तुइ काहारे भलावि 
एत बलि नीलवीर कोपे करि भर # उपाड़िया आने एक दीघ॑ तरुवर 
बाहुबले हाने वृक्ष तरणीर माथे # हासिया तरणीसेन धरे वबामहाते 
वृक्ष यदि व्यर्थ गेल, नीलवीर रोषे 4६ आनिल पदव्व॑त एक चक्षर निमिषे 
हानिल पव्वेत-गोटा दिया हुहुक्कार # तरणीर गदा ठेकि हैल चरमार 
पव्वत ह॒इल गुंडा गदार प्रहारे # तरणी हानिल बाण नोलेर उपरे 
मुखे रक्त उठे, वीर ह॒इल अज्ञान # नीलवीर-भंग देखि रोषे हनमान ६७ 
लाफ़ दिया हनूमान तार रथे चड़े # सारथिर हातेर प्रवोध निल केड़े 
रुषिया तरणीसेन मारे एक चड़ # रथ हैते पड़ि हन करे धडफड़ 
संवित्‌ पाइया हनू करे महामार # लाफ़ दिया रथे गिया पड़े आर वार 
दृइजने महायुद्ध रथेरे उपरे # कोपेते तरणीसेन हनमाने धरे 
आछाड़िया फेले दिल धरणी-उपर # पाछ हैल हनमान पाइया त डर 
हनूमाने विमुख देखिया लागे भय # आतंके वानर केह आगु नाहि हय ६८ 


गाय के चमड़े से ढका हुआ रथ बैल खींच रहा था। पब्न-वाण से जब उसके 
बैल उड़ गये तो वह हक्‍का-बकक्‍का रह गया था। वछिया और गाय के चमड़े 
बाण से हवा में उड़ गये थे। आंखें खोलकर देख ले, उस राक्षस का मंड यहीं 
पड़ा है। तू बड़ा दुष्ट और मायावी भी है। इस ढोंग-भरी तपस्या से तू 
किसको भुल्ावा दे रहा है। इतना कहकर नीलवबीर क्रोधित हो एक लम्बा 
सा पेड़ उखाड़ कर ले आया, उसने बाहों को पूरी शक्ति से उस पेड़ को तरणी 
के सिर पर दे मारा। हँसकर तरणीसेन ने उसको वाएँ हाथ से पकड़ लिया | 
वक्त ठ्यथ गया देखकर नीलबीर रोष से क्षणमर में एक परबेत ले आया। 
उसने समूचा पबत हुंकार के साथ फंका, तरणी की गदा से टकराकर वह 
प्वेत भी चकनाचर हो गया। जब गदा के प्रहार से पंत चूर-चर हो गया 
तब तरणी ने नील पर बाण छोड़ा। नीलवीर के सह से खून निकल आया 
और बह बेहोश हो गया। नीलबीर की पराजय देखकर हनुमान को बढ़ा 
क्रोध आया ॥ ६७॥ 


छ॒त्लांग मार हनुमान उसके रथ पर चढ़ गया और सारथी के हाथ से 
चाबुक छीन लिया। शुस्से में आकर तरणीसेन ने एक चपत मारा। रथ से 
गिरकर हनुमान तड़फड़ाने जगा । होश में आकर हनुमान फिर मार-मार कर 
उठा और फिर कूद कर रथ पर जा चढ़ा। रथ के ऊपर ही दोनों में महायुद्ध 
छिड़ गया। कुपित होकर तरणीसेन ने हनुमान को पकड़ लिया और जमीन 
पर उसको पटक दिया । डर कर हनुमान पीछे हट गया। हनुमान को पीछे 
हटते देख सारे वानर डर गये, आतंक से कोई भी बन्दर आगे नहीं बढ़ा ॥६८। 











२३० कृत्तिवास रामायण 


महाकोपे पश्चात्‌ करिया हनूमाने #% बालिर ततय वीर प्रवेशिल रणे 
हानिल पव्व॑त एक तरणी-उपर # देखिया तरणीसेन हुइल फाँफर 
भयेते तरणी एड़े चोखा-चोखा वाण # बाणे काटि पव्वेत करिल खान-खान 
काटा गेल पव्वेत, अज़दे लागे भय # मुष्ट्याघाते मारिल रथेर चारि हय 
सारथि तत्पर बड़, त्वरान्वित हये # पुनः अश्व जुड़ि रथ दिल चालाइये 
रुषिल तरणीसेन अद्भद-उपर # अद्भदेर बुके मारे लोहार मुदगर 
मुद्गर-आधाते पड़े बालिर ननन्‍्दन # महेन्द्र देवेन्र आइल करिया गज्ज॑न 
आर यत वानर मिलिल एक बारे # वरिये पव्वत-वृक्ष तरणी-उपरे 
गिरि येन वृष्टि्वारा माथा पाति धरे # तेमनि तरणीसेव  संग्राम-भितरे 
नाता-शिक्षा जाने वीर परम-सन्धानी $ क्षणेके पव्वेत-वृक्ष काटिल तरणी 
आगुनेर शिखा येव तरणीर बाण # लक्ष-लक्ष वानरेर लइल पराण 
चड़-लाथि-पुष्ट्याघात वानरेर ताड़ा # लक्ष-लक्ष राक्षप्रेर माथा करे गूँड़ा 
बानरे राक्षस मारे, राक्षसे वानर # हस्ती अश्व रथ रथी पड़िल विस्तर 
स्थाने-स्थाने पब्व॑त-प्रमाण गादि-मादि# संग्रामेर स्थलेते बहिल रक्ते नदी 
बानरेर घोरनाद, गजेर गज्जंन % रथेर घर्षर-शब्द, शुनिते भीषण 
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भीषण क्रोध से हनुमान को पीछे कर वाली! का बीर बेटा रण में आ' 
गया। तरणी पर उसने एक परवेत फेंका। यह देख कर तरणीसेन घबड़ा 
गया। घबड़ा कर उससे तीखे-तीलखे बाण चलाये और बाणों से उसने पबेत 
को खंड-खंड कर डाल्ला। पर्वत खंड-खंड हो गया, देखकर अंगद को डर 
लगा। उसने मुक्का मार कर रथ के चारों घोड़ों को मार डाला। सारथी 
वड़ा ही चुस्त था, उसने तुरन्त घोड़े जोतकर रथ चल्ला दिया। तरणीसेन 
अंगद पर गुस्सा गया और अंगद के सीने पर उसने लोहे का मुद्गर दे मारा | 
मुद्गर के प्रहार से बाली का बेटा गिर पड़ा तो महेन्द्र और देवेन्द्र गरजते 
हुए आ पहुँचे। ओर भी सारे बन्द्र एक साथ इकटठे हो गये और तरणी 
पर पेड़-पत्थर की वर्षा करने लगे। जिस प्रकार पर्वेत अपने सिर पर वर्षा 
की भड़ी को सहता है उसी प्रकार तरणीसेन संग्राम में खड़ा रहा। परम- 
कुशल वीर तरणीसेन विभिन्न विद्याओं में निष्णत था, उसने क्षण भर में 
सारे पेड़-पबतों को काट-काट कर गिरा दिया। तरणी के बाण मानों आग 
की शिखा हों, उन्होंने लाखों बानरों के प्राण ले लिये। वानर चाँटा, घूँसा 
और लात से हमला करते और लाखों राकह्षसों के सिर चूर-चूर करते। 
वानर राक्षसों को मारते और राक्षस बामरों को। पर्याप्त संख्या में हाथी, 
घोड़े, रथ और रथी ढेर हो गये। स्थान-स्थान पर पर्चत के समान छेर जमा 
हो गया। . रण-भूमि में खून की नदी बह निकली। वानरों का घोरनाद, 
हाथियों का चिघाड़ता, रथों का घरघराना---यह सब अत्यन्त घोर शब्द उत्पन्न 





रू चक्र 


घनवोर जाठा फेंककर मारा--सुप्रीव राज 





लंका काएड २३१ 


जाठा-जाठि-गदा-शेल-शब्द ठन ठन # केह वा प्राये जाय लड्या जीवन 


(र्‌ | धर 
रो हु पे समकट- - न कपः षृ भा आन? सक दा वकमकन /वरकभक भरधाबावमामल, 8. अमर भर 
कारो गेल हस्त द, कारा च्‌ हन्क्रण ३६ उपलजन्आयधात कंह हइल बविवर्ण 
>> ल्ृ पतसक पर ६ न अिमाक जुकक «नाक स्‍०म कक. ० अनुकाक जनतक3- बम, मम 4 
00 7 दि दिते, बुद्ध हैल बड़ # चारिद्वारेर वानर पश्चिम-दारे जड़६९ 


प्न्‌ 

& अर न 0] 

सं “० हुईं मतज हैह<० छु नह: एक थ्व पृ छ्यृ कर. अखिकक हा आओ ब्ग्नप न घण लक आांक०जु यम अ प्रा यू 
हिते हू ३004 केह ( रणार प 25 रु धिया तु ण्‌ बड़ा हल आगशुय ले 
उुपगर ब्रताप राक्षसगण काँपे ५४ तरणीर रे पृ 


[ 
तरणीर हातेर धन॒क निल केडे 3६ विदारिल सर्व्व-अंग आँ चड़-कामड़े 
तरणर अंगे तबे रक्तधारा क्‍य # पदाघाते मारिल स्थेर चारि हय 
साराथर मुण्ड छांड़ करें वीर-दाप ४: आपन बतओ पड़ दिया एकलाफ 
रणीर दशा देखि कपिगण हासे ५ आनिल सारथि हय चक्षर निमिषे 
करिछे तरणीसे बाण-अवतार #% सम्मुख-संग्राम्े रहे, हेन साध्यक्रार ७० 
नेड़-बड़ वानर पलाये गेल दूरे % चोखा-चोडा बाण विच्धे सुग्रीव-वानरे 
५ 2 


बाणाघाते सुग्रीव-भूपति कोपे ज्वले ३: गाज्जया पब्व॑त वीर हाने बाहवले 
तरणी मारिल गदा क्रोधे कम्पमान ३६ अहारे पव्वते गेल हये जशतखान 
टानिल इुज़्जय जाठा सुग्रीवेर वुके # पड़िल सुग्रीव-राजा, रक्त उठे मजे 





करने ज्ञगा | गदा, शेत्न, शूल्ष जैसे अस्त्रों के टक 5 से ठन-ठन का शब्द 

होने लगा। किसी के हाथ-पैर कट गये तो | केसी के आँख और कान | 

सूसल्न के ग्रहार से किसी का अंग उड़ गया। यह यु 

5जका ठुल्लना नहीं का जा सकती। चारों द्वारों के वानर पश्चिमद्वार पर 

इकट्ठे हो गये ॥ ६६ || 

.. तरणी के बाणों को कोई भी सह नहीं सका 
स्‌ 


जढ़ा सपेण विगडक 
पूढ्ा सुपेण विगड्ृकर 


| 
आगे बढ़ आया। सुषेण के प्रताप से कॉपने ल्गे। बह एक छल्लांग 
में तरणी के रथ पर ज्ञा चढ्ा | उसने तरणी के हँ 
आर सभी अंगों छो नाखून और दाँतों से नोच-खसोट डाल्ा। तरणी के 
शरीर से रक्त की घारा वह निकल्ली । लात मारकर उससे रथ के चारों घोड़ों 
की मार डाला और सारथी का मंड भी नोच डाला | फूर एक छद्लांग में 
अपनी सेना के बीच आ गया। तरणी की दर्ब्शा दंखकर वानर हंसने लगे | 


तरणी ने तुरन्त घोड़े और सारथी मंगवाये। फिर बाणों को दर्षा करने 


१9 
गा 
4 
रन 


लंगा। सम्मुख संग्राम में उसके सामने टिके रहा ऐसी शक्ति किसमें हैं || ७० || 
.. बड़े-बड़े बावर दूर भाग गये। तीखे-तीखे बाण आकर सम्रीव को 


८ 


लगने लगे। वाणों की चोट से सम्रीव-राजा क्रोध से जलने लगे। वीर ने 
ज कर उक पवत फकका। तरणी ने क्रोध से कापते हुए उसपर गदा की 
चोट की जिससे पहाड़ के सैकड़ों टकड़े हो गये | सम्रीव के सीने पर उससे 

| गिर पड़े और उनके मुख से 
खूत निकलने लगा। राजा सुप्रीब ज्योंढीं युद्धस्थल पर गिरे तो दुम उठाकर 








5 क्ृत्तिवास रामायण 


संग्रामे पड़िल यदि सुग्रीव-राजन $# उपलेज करिया पलाय कपिगण 
पलाय वानरगण, फिरिया ना चाय %& धर धर बलिया राक्षस पिछे धाय 
प्राणभये पलाइल बड़-बड़ वीर # तरणीसेनेर बाणे केह नहे स्थिर 
महेन्द्र देवेन्द्र पलाय द्विविद कुमुद % रहिलेन हनूमान सुषेण. अज्भद 
सुग्रीवेर चैतन्य कराय तिनजन $ चालाइल रथ विभीषणेर नन्दन२ ७१ 
हाते धनु दाण्डाइया श्रीराम-लक्ष्मण ४: दक्षिणेते जाम्बवान, बामे विभीषण 
सम्मुखेते उपनीत तरणीर रथ ५६ रथ हेते नामिल थाकिते कत पथ 
सद्धेते प्रणाम करे पितार चरणे ३६ करपुटे | प्रणमिल श्रीराभ-लक्ष्मणे 
विभीषण बले, राम, देखह सत्वर ५ तोमा-दोंहे प्रणाम करये निशाचर 
शीराम बलेन, शुन मित्र विभीषण ५६ आसियाछे निशाचर करिबारे रण 
विपक्षेर पक्ष हये आम्तियाल्ले रणे # आमा-दोंहे प्रणाम करिबे कि कारणों 
विभीषण बले, प्रभू, ना जान कारण $ लड्भापुरे ओ तोमार भक्त एकजन 
तोमार चरण-ब्रिना अन्य ताहि जाने # आसियाछे संग्रामेते राजार शासने 
राम बले, भक्त यदि जानह निश्चय ५ आशीर्व्वाद करि, येन वाञ्छा पूर्ण हय 
लक्ष्मण बलेन, कि कहिले महाशय # राक्षसेर करे बाबर पल राय आह. पाअतेर अभिलाष रावणेर जय  रावणेर जय 


सारे वानर भागने लग गये। वानर भागने लगे तो पीछे पल्नटकर भो नहीं 
देखा। पकड़ो-पकड़ो, कह कर राक्षस उनके पीछे पड़ गये। बड़े-बड़े बीर 
प्राणों के भय से भागे। तरणीसेन के बाणों से कोई भी स्थिर नहीं रह सका | 
महेन्द्र, देवेन्द्र, द्विचिद और ऊँपुद भागने लगे। हनुमान, सुषेण और अंगद्‌ 
रह गये। तीनों मिलकर सुग्रीव को होश में करने लग गये | विभीषण- 
नन्‍्दन ने रथ चला दिया।| २७१॥ द 

हाथ में धनुष लिये श्रीराम-लक््मण खड़े हैं। उनके दक्षिण में जाम्बबान 
खड़ा है तो बाएँ विभीषण । सामसे तरणी का रथ जा पहुँचा । कुछ रास्ता 
शेष रहते वह रथ से उत्तर पड़ा। पिता के चरणों पर उससे संकेत से प्रणाम 
किया। हाथ जोड़कर उससे श्रीराम-लक्ष्मण को प्रणाम किया। विभीषण 
ने कहा, हे राम, शीघ्र देखो तुम दोनों को निशाचर श्रणाम कर रहा है | 
श्रीराम ने कहा, मित्र विभीषण सुनो, यह निशाचर विपक्ष की ओर से युद्ध 
फरने रणभूमि में आया है, बह किस कारण हम दोनों को प्रणाम करेगा ९ 


शा 


विभीषण बोले, प्रभु आप इसका कारण नहीं जानते। लंका नगरी में यह 
जापका एक भक्त है। आपके चरणों के अतिरिक्त यह और कुछ भी नहीं 
जानता है। राजा के आदेश से यह युद्ध करने आया है। राम ने कहा, 
अगर निश्चित रूप से जानते हो कि यह मेरा भक्त है तो आशीर्वाद करता 
हूँ कि इसकी मनोकामना पूण हो। लक्ष्मण ने कहा, हाय, यह आपने क्‍या 
किया। राक्षस की अभित्ञाषा है रावण की विजय | श्रीराम ने कहा, तुम 


नहीं जानते लक्ष्मण, भक्त कभी भौतिक इच्छाएँ नहीं करता ॥ २७२ ॥| 


5... .-  लंकाकाण्ड -.... २३३ 
श्रीराम बलेन, पुमि ना जान लक्ष्मण ३६ भक्तेर विषय-वाञ्छा नहे कद्मचन २७२ 
कहिते कहिते कथा राम  रेघुमणि # धनुके ट्््ार दिया आइल तरणी 
गभी र-गज्ज ने - बले छाड़ि सिहनाद # देशे फिरे जाबे बेटा, करियाछ साध 
महाकोपे लक्ष्मणेर >्योष्ठाधर काँपे ॥ शमन-समान बाण - बसाइल - चापे 
अहारिल तरणीरे “>वेशत “बाण # काटिया तरणीसेनः करे खान-खान 
वाण यदि व्यथं गेल, रषिल अक्षमण % तरणी-उपरे. करे. बाण-वरिषण 
वत बाण लक्ष्मण मारिला: तरणीके # श्रीराम-स्मरणे वीर काटे एके-एके 
अमत्य समर्थ वाण, बाण कर्णरेखा # दुइजने बाण मारे, जार यत शिक्षा 
लक्ष्मण परड़िल बाण. अग्नि-अवतार # तरणी बरुण-बाणे करिल संहार 


युवत-बाण मारे ठाकुर लक्ष्मण ३६. वैष्णव-बाणेते वीर करे - निवारण 
हानिल अव्वत-बाण अति-भयद्भधर पवन-बाणेते . निवारिल निशांचर 


+ जाण मारिलेन ठाकुर लक्ष्मण # लक्ष-लक्ष अजगरे छाइल . गगन 
विकटं-दशन, ठुण्ड. अति-भयद्भ र $ ग़रुड़-बाणते निवारिल निशाचर 


के 





कुह-शरे बाण करिल मायामय # दशदिक्‌ अन्धकार, दृष्टि नाहि हय 
अन्धकारे देखिते ना पाय 02०. निशाचर % आपना-आप # आपना-आपनि काटाकाटि परस्पर 


7: - राम रघुमणि यह सब कह ही रहे थे कि धनुष पर टंकार मारते तरणी 
आ गया। गस्भीर ग्जन से उसने सिंहनाद किया, कहा कि क्या अपने देश 
सकुशल लौट: जाने की साथ है तुमको । यह सुनकर  अचंड क्रोध से लक्ष्मण 
होने करत हा हे. दौने धनुष पर यमराज के समान बाण चढ़ाव 
दोने तरंणी पर पाँच सौ बाण फेंके जिनको तरणीसेन ने काट कर खंड-खंड 
कर दिया। बांण व्यर्थ गये देख लक्ष्मण अत्यन्त कुपित हुए और तरणीं पर 
५.0 लरसाने लगे। ..जिंतने -बाण- लक्त्मण तरणी पर निशाना साधकर 
फकते, श्रीराम का उमरय कर वीर तरण़ी उन्को-काट कर गिरा देता | अमर्त्य, 
समथ, -कर्ण रेखा: आदि कितने ही बाण उसने काट डाले. दोनों ही अपनी- 
चलाया तो तरणी ने वरुण-बांण से: उसका संह्ार किया । लक्ष्मण ने पाशुपत- 


प्राण सारा तो वीरः तरणी- ने वेष्णव-बाण से उसका निवारण किया | त्क्ष्मण 


ता 





ने अंयंकर पर्वेत-बाण -फेंक्य-तोःनिशाचर ने पर्वन-बाण से: उसका निवारण 
किया ॥- लक्मण नें सपे.ब्राण फेंका, भयानक कन और विकट दाँत वाले 
ज़ाखजलाख : अजगसें से गगन छा गया, निशांचर -तरणीसेन नें गरुड़-बाण से 
उसका अतिरोध- किया।। लक्ष्मण ने कुहरा-बांण फेंका तो चारें ओर अंधेरा 
था गया, कुछ भी हृष्टिगोचर नहीं: होता था, -निशाचर आपंस में मारकाट 
कर ध्वंस होने लगे, तरणी की सेना में खलबली मच गईं। तरंणी ने चिकुर- 
वाण से अन्धकार का नाश किया। गुस्से में आकर लक्ष्मण ने गन्धर्ब-बाण 











२३४ कृत्तिवास रामायण 


तरणीर सैन्येते हहल महामार # चिकुर-बाणेते विनाशिल अन्धकार 
कोपेते गन्धव्व॑-बाण मारिल लक्ष्मण # तिनकोटि गन्धव्वें जन्मिल ततक्षणं 
गन्धव्व॑-राक्षसे तबे हैल महामार # तरणीर सैन्य सब हइल संहार 
पड़िल सकल ठाठ, नाहि एकजन # राखिते नारिल विभीषणेर नन्‍्दन 
कोपेते तरणीसेन जाठा निल हाते # गज्जिया मारिल जाठा लक्ष्मणेर माथे 
पड़िल लक्ष्मण-वीर ह॒इया अज्ञान # लक्ष्मणेरे लइया पलाय हनमान ७३ 
डाकिछे तरणीसेन जिनिया संग्राम # कोथाय तपस्वी भक्त जठाधारी राम 
राम बले, अधिक विलम्ब नाहि आर #% एखनि पाठाव तोरे यमेर दुयार 
लक्ष्मण पड़िल यदि, आइल रघुनाथे %& त्रिभुवन-विजयी -धनुक-बाण हाते 
ण्डाइल रघुनाथ तरणी-सम्मुखे ४£ रामेर सर्व्वाज्भा वीर नेहालिया देखे 
विश्वरूप रामेर देखिल निशाचर # ब्रह्माण्ड एकंक लोमकपेर भितर 
पव्वेत-कान्तार देखे कत नद-नदी # मत्य॑ंलोक - तपोलोक - ब्रह्मतो क-आदि 
मायाते मनुष्य-लीला गोलोकेर पति # चरणे तरज़मयी गंगा भागीरथीं 
यक्ष रक्ष देवता किन्नर लाखें-लाखे %£ विस्मथ. ह॒ुइदल मने विश्वरूप देखे 
अष्टांग लोटाये भूमे प्रणाम करिल % धनुर्व्वाण फेलि स्तव करिते लागिल३४ 
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फंका। उतनी देर में तीन करोड़ गन्धर्वों का जन्म हो गया। गन्धर्वों और 
राक्षसों में धनधोर मारकाट शुरू हो गई और तरणी की सारी सेना मर-खप 
गई, सारा कटक गिर गया, एक भी सेनिक नहीं बचा, विभीषण का ननन्‍्दन 
उनकी रक्षा न कर सका। क्रोधित हो तरणीसेन ने हाथ में जाठा उठा लिया 
और गरज कर लक्ष्मण के सिर पर दे मारा। तब बेहोश होकर लक्ष्मण-बीर 
गिर पड़े और लक्ष्मण को लेकर हनुमान भाग खड़े हुये ।। ७३ ॥ 


ग्राम जीतकर तरणीसेन ने पुकारा, कहाँ है बह कपटी तपरवी जटाधारी 
राम ? रास ने कहा, अब और कोई बविल्मम्ब नहीं, तुमे जल्द ही यम के घर 
भेज रहा हूं। ज्क्ष्मण के गिरने पर अपने हाथों में त्रिस॒ुवन-विजयी धनुष- 
वाण लेकर रघुनाथ आगे बढ़ आए। रघुनाथ तरणी के सम्मुख आकर खड़े 
ही गये। बीर तरणी राम का सवांग निहारने ल्गा। निशाचर ने राम 
का [विश्वरूप देखा। उनके एक-एक रोम-कूप में एक-एक ब्रह्मांड समाया हआ 
था। उसी में उसने कितने ही नद-नदी पवत-कान्तार (वन) आदि देखे। 
सत्यल्लीक, तपोल्लोक, ब्रह्मत्लीक देखे। माया से गोलोक के स्वामी मनुष्यरूप' 
धर कर लीला कर रहे हैं, उनके चरणों पर गंगा-भांगीरथी प्रवाहमान है । 
लाख-लाख यक्ष, रक्ष, देवता, किन्नर विचर रहे हैं। यह विश्वरूप देखकर 
वह मन ही मत विस्मित हुआ। भूमि पर खाष्टांग लोट कर उससे प्रणाम 
.. किया। फिर धनुष-बाण फककर वह स्तुति करने लगा ॥ ७७ ॥ द 
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_ रक्ष हे पृण्डरीकाक्ष, राक्षसेर रिपु # स्तवेते अशक्त आमि, निशाचर-व 
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कहिलले तरणीसेन करि जोड़ हात # देवेर देवता तमि, जगतेर नाथ 
तुम्ति ब्रह्मा, तुमि विष्णु, तुमि महेश्वर # कुबेर वरुण तुमि यम प्रन्द 

तुमि चन्द्र, तुमि सूय॑, तुमि दिवाराति & अनाथेर नाथ तमि, अगतिर गति 
पुप्ति सृष्टि, तुमि स्थिति, तोमाते प्रलय # सत्वरजस्तमोगुणे, तुमि विश्वमय 
मत्स्य-कम्म-वराह - तृसिह- रूपधारी # हिरण्यकशियु-रिप्‌ु गोलोक-विहारी 
गभी र-महिमा वार मिहिर-वश जे # अआतन्तम आश्रय देह ओ पद-पंकज 
विकार-विहीन दीन-दयामय नाम # रघुकुलोदभव नव-द्र्व्वादल-श्याम 
कि जानि भकति-स्तुति, आमि अतिमूढ़# चिन्तिया ना पाय चराचर चन्द्रच 


४77 


न 64“ 


बहु-युग-युगान्तरे मानिया असा जन्मेछि राक्षसकुले हये तव व६ 
कि छार मिछार गब्वं, स्वग॑ नाहि चाइ &६ मुण्ड काठ तीक्णखडगे, मोझ्धामे जाइ 
पद्महस्ते छिन्न यदि कर एइ देह # पुलके गोलोके जाव, नाहिक सन्देह ७५ 
तरणी करिल स्तव, शुने रघुवर # अश्वुजले भासिल कोमल-कलेवर 
श्रीराम बलेन, शुन मित्र विभीषण # लड्भाते एमन भक्त, जानिनु एखन 


हि. 
/5.८७.०७.ध८5.००5..८३../८० 000 पट पट... 2ल्‍0ण 0 आय पक थी जी मा मं आज कम] 


के ० 


द थ जोड़ कर तरणीसेन कहने जगा, तुम देवताओं के देवता हो, 
जगत्‌ के नाथ हो। तुम्हीं त्रह्मा हो, तुम्हीं विष्णु हो और तुम्हीं महेश्वर हो । 


तुम्हों कुचेर, वरुण, यम तथा पुरन्दर हो। तुम्हीं चन्द्र हो, तुम्हीं सूर्य हो 


तुम्हीं रात हो, तुम्हीं दिन हो | | अनाथों के नाथ हो, तुम्हीं निराश्रयों 
के आश्रय हो। तुम्हीं स्ष्टि हो, तुम्हीं स्थिति हों और तुम्हीं प्रल्य हो। 
तुम्हीं सत्य, रज और तम गुण से परिपूर्ण विश्व हो । तुम्हीं मत्स्य, कूम 
वराह, नरसिंह-रूपधारी हो। हे गोलोक-विहारी, तुम्हीं -.हिरण्यकशिपु के 
रिपु हो। हे सूय-बंश से उद्भूत महान-महिसा-सम्पन्न वीर, तुम अपने उन 
पद-पंकजों में मुझको शरण दो। विकार-शूल्य दीनों के प्रति दयामय 
तुंम रघुकुल में जन्मे सुन्दर सल्ोने सॉँवले राम हो। में अत्यन्त सूढ़ हैँ 
मुकको भक्ति स्तुति नहीं आती। हे चन्द्रचड़, सारा चराचर मनन करके भी 
तुमकी नहीं जान पाता। हे पंडरीकाक्ष, हे राक्षसों के रिपु, में स्तुति करने 
में असमथ हूँ। मैने राक्षसों का शरीर पाया है। दुग-युगान्तरों से सुक्ति 
को असाध्य मानने के उपरान्त अब मेने तुम्हारा वध्य बनकर राक्षस-कुल्न में 
जन्म लिया है। मूठे गव से क्या लाभ, मुमककों स्वर्ग नहीं चाहिए, तेज खज्ञ 
से मेरा मंड काट डाल्ली, में मोक्षघधाम को चल्ला जाऊ। यदि आप अपने कमल्- 
करों से मेरा सिर काट डालो तो में प्रसन्नतापूवक गोलोक चला जाऊुगा, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है | ७५॥ 

ब्‌ तरणी ने इस प्रकार स्तुति की और रघुबर ने सुना तो उनका कोसल 
शरीर ओँसुओं से भीग गया। श्रीराम ने कहा, हे मित्र विभीषण, सुनो, अब 














२३६ कृत्तिवास रामायण 


केमने मारिब अस्त्र इहार उपर # एतवलि त्यजिला हातेर धनु:शर 
राम बले, विभीषण, बलि है तोमारे # केमने धरिब प्राण ए-भक्तेरे मेरे 
 अकारणें करिलाम सागर-बन्धन # त्यजिया लड्धभूर युद्ध पुन: जाई बन ' 
यंत- युद्ध केरिलाम, श्रम हैंल सार # बुझिलाम; ना ह॒इल सीतार उद्धार: 
नांहिक सीताय कार्य, नां जाब राज्येते% केमने _ मारिब बाण भेक्तर अंगेतें 
कण्टक॑ फुटिले- मम भक्तेर शरीरे # शेलेर समान बाजे आमार अन्तरें' 
भक्त मोर पिता-मातां, भेक्त मोर प्राण# केमने एमन भक्त प्रहारिब बाण 
एतेक भाविया युद्धे हइयां विरत # बंसिलेन रुघुनाथ अन्तरे चिन्तित ७६: 
सदय-हृदय देखि राजीव-लोचने # तरणी विचार करें आपनार मेने 
आमार स्तवेते तुष्ट हये रघुवर # बुंझि अस्त ना मारेन  आमार उपरः 
केंमने राक्षस-देह हुइबे उद्धार # युद्ध-बिनां परित्राण नाहि देखि आर 
एतेक भाविया तुलि निल धनुर्ब्बाण # कहिछे कर्केशं-वाक्य पूरियां सन्धोनें- 
तरणी कहिछे, राम, शोनं बलि तोरे # कहिलाम  प्रियवाक्य बुझिवारं- तरें: 
केमने बुंझिलि, आमि ना करिब रण ४६ एंखनि पाठाब -तोरे यमेर संदन 


मुझभको विदित हुआ कि लंका में मेरा ऐसा भी भक्त है। इस पर में अस्त्र 
केसे चल्ञा सकता हँ--यह कहकर उन्होंने अपने हाथ के घनुषे-बाण रख दिये। 
राम ने कहा, विभीषण तुम से बताऊं, ऐसे भक्त को मार कर में केसे रह 
सकगा। व्यथ्थ ही मेंने सागर बांधा, लंका का युद्ध त्याग कर फिर बन चल्ना- 
जाऊ। मैंने कितने ही युद्ध किये, किन्तु अब सारी मेहनत बेकार गई। मैंने 
अब समभ लिया कि सीता का उद्धार न हो सकेगा। नसीता का उद्धार 
होगा और न में लौट कर अपने राज्य में जाऊगा। भज्षा में भक्त के अंगों 
पर बाण केसे चलाऊ। मेरे भक्त के अंग में कॉँटा भी चुभ ज्ञाय तो मेरे हृदय 
पर शेत्न की चोट सी लगती है। / भक्त हीं मेरे पिता-माता हैं, भक्तः ही मेरे 
प्राणों के समान हैं, में ऐसे भक्क के शरीर पर बाणों का प्रहार कैसे कर सकगा-। 
इतना सोचकर रघुनाथ युद्ध से हांथं खींचकर - चिन्तित' हो अलग, बेठ- 
गये ॥ ७६॥ 

राजीव लोचन राम को सदय-हृदय देखकर तंरणी अपने मन ही मन: 
विचारने लगा। -कदांचित्‌ मेरी स्तुति से तुष्ट होकर रंघुवर मुझ पर अस्त्र 
नहीं चला रहे हैं। इस राक्षस-देह से केसे मुक्ति मिलेगी, युद्ध के बिना सुक्ति 
का कोई उपाय नहीं। इतना सोचकर. उसने घनुष-बाण उठा लिया। : घंलु्षे 
पर बाण चढ़ा. कर उसने कठोर वाक्य कहना शुरू कर -दियां। - तरणी ने 
कहा, सुन राम, में तेरे को बताता हूँ कि मैने ये प्यारे-प्योरे शब्द तुझे परखने 
के लिए कहे थे। तूने यह केसे समझ लिया कि में युद्ध नहीं करूँगा, में 
अभी >तुमेः येमालय भेजता-हूँ। तेरी जो वीरता है उसके बारें में चराचर में 
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० २ 
तोर ये वीरत्व, ताहा जाने चराचरे # भरत लइल राज्य दूर करि तोरे 
तोरे मारि लक्ष्मणेरे मारिब संग्रामे # सीतारे बसब॑ ल'ये रावणर बाणें9७ 
एत्‌- यदि कहिल तरणी महावीर # कोपे लक्ष्मणेर हैल- कम्पित शरीर 
लक्ष्मण बलेन, दुष्ट विशाचर जाति # प्रंणेर भेयेते - बेटा करिल. मिनति 
कोथाकार-भक्त बेटा, पापिष्ठ दुर्ज्जने # एत बलि. शतबांण जुड़िल लक्ष्मण 
देखिया. तरणीसैन भाविल मनेते # मरिंते -चासना- मम श्रीरामेर हाते 
एतेक. भाविया हैल. 'विषण-बदन ४६ तरणीर अधिलाष बुझे विभीषणं- ७८. 
जोड़ हांते: विभीषण कहे रघुनाथें # ए बेटा: दज्ज॑य वीर ल बूपर मध्येते 
एक बार लक्ष्मण मूच्छित हैल रणे # आर बार यद्धे केन॑ पाठाओं लंक्ष्मणे 

«»  आंपनि मारह रणे दुष्ट निशाचर #& एत शुति धनुक धरिला रघवर 
चोंख-चोख बाण मारे पूरिया सन्धान # अद्धंपथे तरणी. करिल . खान-खाव 
यत बाण मारिलेत राम रघमणि # बाणेते -रामेर बाण काटिल तरणी 
त्रणी बांछिया मारे खरतर-शर # विन्धिया कोमल-अंग करिल. जज्जर 
दुइजने युद्ध बाजे, दुजने समान # कोपे: राम जुड़िलेन- अर््ध॑चन्द्र-ताण 
बाण दे खि. तरणीर _ मने हैलः भय % सेइ बांणे का - परणीर .. मने हैल: भय # सेइ - बांणे. काटिला रथेर. चारि हय॑ 


टिकट 


विदित है। भरत ने तुझे भगाकर राज्य छीन लिया। तुमको मारने के 
बाद में युद्ध में लक्ष्मण का भी यथ करूँगा और सीता को- लेकर राबंण के 
बाएं बिठांऊगां । ७७ ॥ “का 

. “ महावीर तरंणी का इंतेनां कहना था कि लक्ष्मण का शरीर क्रोध से ऋपमने 
लंगां। “लक्ष्मण नें केंहा, यह दुष्ट निशाचर जांति का है, प्राणों के भय से 
इसने “विंनती को ।:. यह कहों. भक्त ठहरा, यह तो पा्षिष्ठ दर्जन हैं। इतना 
कंहकरः लक्ष्मण-ने सी बाण धनुष पर चढ़ाये | _ यह देखकर तरणीसेन नेम 

हीमनसोचा--सुझको तो राम के हाथों मरने की अभिलाषा यह सोचते 


ही उसका चेहरा विषाद से-सर गया ।. विभीषंण में तरणी की अभित्नाषां 












भाँप्र ल्ली | ७5८ ॥। मा 

हाथ: जीड़- कर विभीषण ने रघुनाथ से कहा, लंका में यह छोकरा ठुजेय 
वीर है। एकबार: इससे लड़ते हुए लक्ष्मण मूँच्छित हों चुके हैं, फिर क्‍यों. 
दुबारा लक्ष्मण को युद्ध में भेज र स्वयं ही इस निशाचर को आप मार) 





कर दिये। जितने बाण राम रघुमणि ने फैके, तरंणी ने अपने बाणों के 
ह्वारा उनको काट गिरोया। तरणी ने चुन-चुन कर पंनें-पेने बाण फके और 


राम के कोमल अंगों को छेद-छेद कर जजर कर डाला।.- दोनों में युद्ध -ठन 
गया, दोनों ही बराबरी के थे । - क्रोध में आकर राम ने घेतुप पर अथचन्द्र 
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अश्व काटा गेल, रथ हइल अचल # लाफ दिया पड़िल तरणी महीतल 
पव्व॑त पाषाण वृक्ष जा देखे सम्मुखे % तज्जन करिया हाने श्रीरामेर बुके 
अन्धकार करि फले व॒क्ष ओ प्रस्तर # प्रहारेते कातर हइला रघृवर 
शुकाइल मुखचन्द्र, नाहि चले बाहु # एृणिमार चन्द्र येन ग्रासिलेक राहु 
अस्थिर हइला रणे राम रघुमणि # श्रीरामे कातर देखि भाविछले तरणी 
श्रीरामेर परिश्रम हयेछे अधिक # दारा-सुत मिछा माया, सकलि अंलीक 
युगे-युगे कामना करिया बहुतर # पेयेछि परम-रिपु. परम-ईश्वर 
राज्य-धन-परिजन किछ नाहि चाइ #% मरिया रामेर हाते गोलोकेते जाइ७९ 
एत यदि तरणी भाविल मने-मने # विभीषण कहिलेन श्रीरामेर काने 
शुन प्रभु रघुनाथ, करि निवेदन # ब्रह्म-अस्त्े हबेक इहार मरणं॑ 
अन्य-अस्त्रे ना मरिबे एइ निशाचर % सदय हुइया ब्रह्मा दियाछेव वर 
एतेक शुनिया राम कमल-लोचन # धनुकेते ब्रह्म-अस्त्र. जुड़िला तखन' 
रविर किरण जिनि खरतर बाण # सेइ बाणे रघुतनाथ पूरिला सन्धान' 
बाणेर गज्जंन, येन वारिद गरजे # विमानेते आसे बाण, जयघण्टा बा जे 
स्वगंते देवता करे सुमंगल-ध्वनि $£ जोड़ हाते श्रीरामेरे कहिछे तरणी 








बाण चढ़ाया। वह बाण देखकर तरणी के मन में भय समा गया। उस 
बाण से रथ के चारों घोड़े कट गये। घोड़े कट गये तो रथ अचल हो गया | 
तरणी कूद कर भूमि पर खड़ा हो गया। सामने पबेत, पत्थर, पेड़ जो भी 
दिखता उसे उठाकर गरजते हुए श्रीराम के वक्त पर फेंकने लगा। चारों ओर 
अँधियारा कर वह पेड़ और पत्थर फेंकने लगा, इस प्रह्मर से रघुवर बड़े 
कातर हुए। उनका चाँद सा मुखड़ा सूख गया और हाथ भी जवाब देने 
लगे। ऐसा प्रतीत होने त्ञगा मानों पूर्णमासी के चन्द्रमा को राहु प्सने लगा 
हो। श्रीराम को कातर देखकर तरणी सोच रहा है कि राम अत्यन्त परिश्रम 


से श्रान्त हो गये हैं। पुत्र-कल्नत्र सभी कुछ मिथ्या है,“ माया है, अलीक है । 


युग-युग से कामना करने के उपरान्त परमस-शत्र के रूप में परम-ईश्वर को पाया 
है। मुझको राज्य-धन-सम्पत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। केवल राम के हाथों 
मर कर गोलोकधाम जाना चाहता हूँ।॥ ७६ ॥ 

.. _तरणी ने जब मन ही मन इतना सोचा तो विभीषण ने राम के कानों 
में कहा, प्रभु रघुनाथ सुनो, निवेदन है कि इसकी मृत्यु केवल त्रह्मास्त्र से ही 
होगी। अन्य किसी अस्त्र से इस निशाचर की झृत्यु नहीं होगी। बच्चा ने 
सद॒य होकर उसको यह्‌ वरदान दिया है। इतना सुनकर कमलतलोचन राम 
ने धनुष पर ब्रह्म-अस्त्र चढाया। रवि के किरण सा प्रखर वह बाण घनुष 
पर चढ़ाकर राम ने निशाना साथा। बाण का गजेन भी ऐसा था मानों 
बादल गरज रहा हो । विमान से बाण आने लगा और विजय-घंट बजने 
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तोमार चरण हेरि परि हरि प्राण & परलोके दिओ प्रभु, श्रीचरणे स्थान 
एतेक भाविते अंगे आसि पड़े वाण # तरणीर मुण्ड काटि करे खान-खान 
3३ खण्ड हये वीर पड़े भूमितले # तरणीर काटा-मुण्ड “राम राम” बले 
_राम-जय' शुभ-ध्वनि करे कपिगण ३६ दाह्कार-शब्दे भूमे पड़े विभीषण 
अंगेर दुकूल भासे नयनेर जले # धेये गिया विभीषणे राम कला कोले 
शीराम बलेन, शुत मित्र विभीषण % केन है अधैर्य हये करिछ रोदन 
इतिमध्ये कि दुःख उठिल तव मने $£ कार्दिया आकुल हैले किसेर कारणे 
विभीषण बले, प्रभु करि निवेदन ££ मरिल तरणीसेन आमार नन्‍्दन 
एत शुनि रघुनाथ कान्दिते लागिला # तोमार सन्‍्तान, केन आगे न बलिला 
तोमार नन्‍्दन, यदि कहिते आगेते # युद्ध नाहि करिताम तरणी-संगेते 
शोकाकुल हृइ्या कान्‍्देन दुइजन % श्रीराम-लक्ष्मण कानन्‍्दे यत कपिगण 
सुग्रीव-अद्भद कान्दे वीर हनमान # कान्देन-सुषेण-आदि मन्त्री जाम्बवान 
श्रीराम बलेन, शुन मित्र विभीषण » ना जाति, हृदय तव कठिन केमन 
अह्य-अरत् मारिते मन्त्रणादिल काने $& आपनि करिले बंध आपन-सनन्‍्ताने 
ललित >> तन करेले बंध अ 


'फ.#ध५.८/0० 675. 





लगा। स्वर्ग से देवता सुमंगल-ध्वनि करने लगे। तरणी हाथ जोड़ कर 
ओऔराम से कहने लगा, तुम्हारे चरणों को निहार कर मैं अपने प्राण त्यागता 
हूं। हे प्रभु, परलोक में भी अपने श्रीचरणों में स्थान देना। तरणी ने अपने 
मन में इतना सोचा भर होगा कि वाण आकर उसके लगा और उसका मुंड 
कटकर अलग जा गिरा। दो खंड होकर बह वीर भूमि पर गिरा। तरणी 
का कटा मुंड 'राम-राम! उच्चारने लगा। सारे वानर “रास जय! की शुभ 
ध्वनि करने लगे । तब हाय-हाय करता हुआ विभीषण जमीन पर गिर पड़ा, 
उसके अंग तथा वस्त्र आँसुओं से भीग गये। तब दोड़कर राम ने विभीषण 
को गोद में उठा लिया। श्री राम ने कहा, मित्र विभीषण, तुम ऐसा अधीर 
होकर क्यों रो रहे हो। इस बीच तुम्हारे मन में कौन सा दुःख उपजा जो 
तुम रोकर ऐसा व्याकुल होने लगे। विभीषण ने कहा, प्रभु निवेदन करता 
हूँ, यह मेरा पुत्र तरणीसेन मरा।| इतना सुनकर रघुनाथ भी रोने ल्गे। 
तुमने पहले क्‍यों नहीं बताया कि यह तुम्हारा पुत्र है। अगर तुम पहले कह 
दिये होते कि यह तुम्हारा पुत्र है तो में तरणी के साथ युद्ध नहीं करता | 
इस प्रकार शोकाकुल होकर दोनों रोने लगे । श्रीराम-लक्ष्मण और सारे वा नर 
भी रोने लगे। सुप्रीव, अंगर और वीर हचुमान भी रोने लगे, सुषेण 
आदि वानर और मंत्री जाम्बवान रोने लगे। ओऔराम ने कहा, मित्र विभीषण, 
पता नहीं तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, तुम्हीं ने मु ब्ह्म-अस्त्र से मारने 
को मंत्रणा दी । स्वयं तुमने अपनी सन्तान का वध कराया। पहले तुमने 
इस बारे में क्यों नहीं सोचा और अब किस कारण तुम रो रहे हो। हे मित्र ! 








: २४० कत्तिवास रामायण 


आगे केन विवेचना ना करिले मने ३ >अग कान्दह सित्नं, किसेर कारणे 
'शोक॑ परिहर मित्र, स्थिर कर भन # अनित्य देहेर तरे कान्द कि कारण२८० 
' विभीषण बले, प्रभ,- निवैदि चरणे # पुत्र-शोके कान्दि, हेन ना भाविह मने 
“धन्य आमि; पृण्यवान आमार सन्तान मरिया तोमार हंसते पाइल निर्व्वाण 
“हय से बेकुष्ठे गेल, अथवा गोलोके ३६ प्यजिल राक्षस-देह, मुक्त कंले ता के 
-कुम्भकर्ण-अतिकाय-आदि यत वीर % पुलके गोलोके गेल त्यजिया शरीर 
“शतुभावः करि सबे पाइल उद्धार # श्रीचरण-सेवा करि कि लाभ आमार 
'यदि' पारिताम देह करिते पातन # नऊप्ठ-नगरे मंमा हुइत अपन 
“मृत्यु नाहि हबे, ब्रह्मादियाछ्षेन वर / अनेक यन्त्रेणा पाब अवबनी भितर 
“विषांद भाविया कान्दि "7 कैरण # श्रीराम बलेन, दुःख त्यज विंभीषण 
'येइ तुमि, सेइ आमि, इथे ताहि आन #% साधुर जीवन-मृत्यु  एकइ- समान 
यतदिन रवे तुमि'  अवनी-पितरे ३ आयार समान दया तोमार उपरे 
एतः शुत्ति विभीषण क्रन्दन संबरे » भ तहत कहे गिया रावण-गोचरे२८१ 
- हैंते कहे, लद्धूशवर, निवेदि चरणे # पड़िल तरणीसेन आजिकार रणे 
“तरणीसेने र्‌- मृत्यु शुनि लख्केश्वर-६ सिहासन - - हैते-.. पैडे धरणी-उपर 


००, 


शोक मत करो, मत्त को स्थिर करो, यह शरीर नश्वर है, इसके लिए क्यों. 
रोते हो॥ २८० ॥ 

-... विभीषण ने कहा अभु ; तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हैं तुम ऐसा न 
सोचना कि मैं प॒त्र-शोक से रो रहा मैं धन्य हूँ और मैरा पुत्र भी पुण्यात्मा 
है जिसने तुम्हारे हाथों मं र कर निर्बाण प्राप्त किया है। शायद वहः बेंकेंठ 
' गया या गोलोक, “उसने अपना कस-रारोर त्यागां और तुमने उसको मुक्त 
'किया। कुम्मकण,अतिकाय आदि: बीरों ने भी शरीर त्याग कर आनन्द से 
“गोलोंक के लिए प्रस्थान किया | ये लोग शत्र बन कर मुक्ति पा गये। तुम्हारे 
'चरण-कमलों की सेवा कर मुझको क्या लाभ हुआ। यदि में इस “शरीर 
'को छोड़ सकता तो मैं सी बेकंठ ॥ सकता था। लेकिन ब्रह्मा ने बर दिया 
है कि मेसी मृत्यु नहीं होगी और पृथ्वी पर मुझको पहुत दु:ख सहना पड़ेंगा। 
“इसी कारण विषाद से भर कर में रो रहा है। ओऔराम ने कहा, हे विभीषण 
'डुःख मतः करो, जो तुम हो वही में है, इसमें कोई भूंठ नहीं । साधु-के लिये 
'जीवन-सत्यु दोनों बराबर हैं। जितने दिन: तुम: संसार में रहोगे संदा तुम 
'पर मेरी कृपा बनी रहेगी-। #तना सुनकर विंभीषणं ने अपना क्रन्द्न रोकां। 
'अगन्-दूत ते जाकर रावण के निकट निधेद ने कियां॥ २८१ ॥ कप 

४ 5.5 दूत:>ने कहा, हे ल्केश्वर तुम्हारे चरणों निवेदन: करता हूँ 
क्रिउ आज के ; युद्ध तरणीसेन वीरगति को: पा गये 'णीसेनः की 
गेल्यु: की वार्ता सुनकर -लंकेश्वर सिहासत से जमीन पर गिर- पड़ा: 
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चेतन्य पाइया राजा करवये न्दन # राजारे प्रवोध देय पात्र-मित्रगण 
मृत्तिकाते बसि भावे लक्षा-अधिकारी # घरे-घरे कान्दे यत सव वीर-नारी 
उत्रशोके अनिवार कान्दिल सरमा # वुझिया अनित्य देह, मने दिल क्षमा 
अशुजले सरमार कलेवर भासे ४६ जानकी श्रवोध देन अशेष-विश्वेषे 
एइरूपे नारिगण कान्दे लड्जापुरे & रावण मन्‍्त्रणा करे, पाठाइब कारे 
कत्तिवास-पण्डितिर. अधुर-वचन » लड़ क्ा-काण्डे गाहिलेन तरणी-निधन२८२ 
वीरबाहु, धूम्राक्ष ओ भस्मलोचनेर युद्धे गसन ओ पतन 
ये वीर पाठाइ नर-वानरेर रणे & सबे मरे, फिरे नाहि आसे एकजने 
दिने दिने टुटे बल, मने पाइ शंका श वानर मारिकेवा राखे पुरी-लंका5 ३ 
स्वगंते गन्धव्वं एक चित्रसेन नाम # चित्राज्धदा कन्या तार, रूपेते सुठाम 
रावण हरिया तारे आने लक्कापुरी & परम-सुन्दरी कन्या जिनि विद्याधरी 
विष्णर वरेते एक सनन्‍्तान प्रसवे # ताहार गणेर कथा कहि, शुन॒ सबे 


वी, 


राक्षस-ओरसे जन्म वीरबाहु नाम $ देव-गुरु-भक्त बड़, सदा जपे राम 


चेतना लौट आने पर राजा क्रन्दन करने लगा। राजा को सारे पात्र-मित्र 
दिलासा देने लगे। इस प्रकार लंका का अधिकार रावण भूमि पर वेठा हुआ 
सोचने लगा और घर-घर में वीर-नारियों रोने लगीं। पुत्रशोक से सरमा निरस्तर 
रोती रही । यह्‌ सोचकर कि यह शरीर नश्वर है, उसने मन को सममभाया | 
सरमा के सारे अंग ऑँघुओं से भीग गये | जानकी उनको तरह-तरह से ढाढ्स 
बंधाने लगों। इस प्रकार नारियों लंकापुर में रोती रहीं। रावण मंत्रणा करने 
लगा कि अब किसको श्रेजा जाय। पंडित कृत्तिवास के वचन बड़े मधुर हैं... 
उन्होंने लंका-कांड में तरणी-बध का प्रसंग गाया || २८२ || 


वीरबाहु, धूम्राक्ष और भस्मलोचन का युद्ध में गसन और पतन द 
जिस वीर को भी मैं नर-बानरों के रण में भेजता हैं थे सभी मर जाते हैं, 
एक भी लोटकर नहीं आता। दिलनोंदिन मेरी सारी शक्ति समाप्त होती जा 
रही है, मन में यह शंका उपजती है कि नर-वानरों को मार कर कौन लंका 
की रक्षा करेगा || ८३ ॥ 

: स्वर्ग में चित्रसेन नाम का एक गन्धर्व था जिसकी कन्या चित्रांगदा रूप- 
सौन्दर्य में अनुपम थी । रावण उस प"रम-सुन्दरी कन्या को, जो कि विद्या- 
धरियों से भी अधिक रूपवती थी, हर कर ले आया। विष्णु के बर से 
उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके गुणों को वखानता हूँ, सब लोग सुनो । 
राक्षस के औरस रूप में उत्पन्न वालक का नाम वीरवाहु है। वह देव, गुरु 
आदि में बहुत भक्ति रखता है, सदां रास का नाम जपता रहता है। जन्म 





रा _ वीरबाहु ने विदा ले ली ॥ ८५ ॥ 
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जत्मिया ब्रह्मार सेवा करे निरन्तर # कतदिने ब्रह्मा तबे तारे दिला वर 
ब्रह्मा बले, वीरबाहू, जाह निजस्थान ६ एड हस्ती लह ऐरावतेर समान 
एइ हस्ति-सहाये जिनिबे व्रिभुवन # हस्तीर निधने हबे तोमार पतंन 
विष्णभक्त हबे तुमि विष्णु-परायण % विष्णुसेवा जतने करिबे सब्बंक्षण 
_तोमा-अति तुष्ट आमि, जाओतुमि घरे# मम वरे अन्‍्ते जाबे बेकुण्ठ-नगरे 
_ धर्म्मशील हबे सव्बं-शास्त्रेते पण्डित $ वर पेये पितार निकटे उपनीत ८७ 
रावण जिज्ञासे, तुमि हुओं कोन जन # कोथाय बसति कर, काहार नन्दन 
वीरबाहु बले, पिता, हैले विस्मरण # चित्राज्भदा-गर्भे जन्म, तोमार नन्दन 
तेपे तुष्ट हये ब्रह्मा दियाछ्ेन वर ६ पाइयाछि हस्ती ऐरावतेर सोसर 
हंस्ति-आरोहणे आमि यदि करि मने # त्रैलोक्य जिनिति पारि दिनेकेर रणे 
एंत शुनि दशानन पुत्रे कैल कोले # शिरे चुम्ब दिया बले सकरुण-बोले 
रावण बले, वीरबाहु, थाक -एइखाने 2 लड्ा-राज्य भोग कर मेघनाद-समे 
बीरबाहु बले, पिता, करि निवेदन # मातामह-राज्ये आमि थाकिब एखन 
तंव. प्रयोजन-काले आसिब हेथाय %# एत बलि वीरबाहु हइल विदाय ८५ 
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लेने के बाद ही वह निरन्तर त्रह्माःकी सेवा करने लगा। कितने ही दिलों 
के उपरान्त ब्रह्मा ने उसे बर दिया | ब्रह्मा ने कहा, वीरबाहु तुम अपने घर 
लौट जाओ, यह ऐरावत सा हाथी तुम अपने साथ ले जाओ, इस हाथी की 
सहायता से तुम त्रिभुवन्त पर विजय प्राप्त करोगे। हाथी की भृत्यु होते ही 
ठुल्हारा पतन होगा। तुम विष्णुभक्त हो, विष्णु में तुम्हारी भक्ति बनी रहे, 
तुम सदा-सबदा यत्न से विष्णु की सेवा करते रहना। तुम पर में प्रसन्न हू 
तुम अपने घर जाओ। मेरे बर से अन्त में तुम बेकुंठधाम जाओगे। तुम 
धर्मपरायण और सर्वशास्त्रों में विज्ञ होगे । इस प्रकार बर पाकर वह 
अपने पिता के निकट पहुँचा || ८४ | 


.._. रावण ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा कहाँ घर है और तुम किसके पुत्र 
हो। बीरबाहु ने कहा, पिता, आप भूल गये, मैं आपका पुत्र हूँ, चित्रांगदा 
के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। मेरी तपस्या से तुष्ट होकर ब्रह्मा ने बर और 
ऐरावत सरीखा हाथी दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इस हाथी पर सवार 
होकर एक दिन के युद्ध में तीनों लोकों को जीत लूँ । इतना सुनकर दशानन 
ने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसका माथा चूम कर करूण भाषा में कहा, 
वीरबाहु तुम यहीं रहो, मेघनाद के साथ लंका के राज्य का भोग करो। 
बीरबाहु ने कहा, पिता, मेरा निवेदन यह है कि में अभी मातामह के राज्य 
में ही रहूगा, तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पर यहाँ आऊंगा, इतना कहकर 
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मातामह-राज्ये छिल गन्तब्बं-लोकेते # युद्धेर वारता चुनि आइल लक्जाते 
मत जाने नरहूपी देव-तारायण # सफल हुइवे देह करि दरशन 
उद्देशे ब्रह्मार पदे नमस्कार करि # हस्ति पृष्ठे वीरवाह ग्रेल लद्भापुरी 
निरबधि विष्णु-विना अन्ये नाहि मत # परम-धास्मिक वीर रावण-नन्दन 
लड्भाय आसिया देखे छिन्न-भिन्न सव # नाहिक से नत्य-गीत वाद्यभाण्ड-रव 
महाशब्दे कलरव करिछे वानर # केह वले मार मार, केह बले धर 
मृतदेह राशि-राशि राक्षस-बानरे # समुद्र गियाछे बाँधा गाछ ओ पाथरे 
दुग्ध बड़-बड़ घर लब्छकार चितर # देखिया से वीरबाह समय-अन्तर 
कुम्भकर्ण-आदि यत राक्षस प्रचण्ड %& एकर्ाइ स्कन्ध पड़े, आर ठाँइ मुण्ड 
शकुनि गृधिनी आर कुक्कुर श्रूगाल # महानन्दे कलरव करे पाले-पाल 
लक्ष-लक्ष रमणीर रोदनेर शब्द # भयद्भूर कर्म्म देखि भये हैल स्तब्च 
अन्तरीक्षे फिरे वीर हस्तीर उपरे # तिनद्वार फिरे गेल पश्चिमेर द्वारे 
देखिल आछेन वसि श्रीराम-लक्ष्मण # जोड़हाते रहियाछे खड़ा विभीषण 


भललूक-वानर कत बड़-बड़ वीर ४£ निरखिया 
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वीरबाहु कम्पित-शरीर 





गन्धवलोक में बीरबाहु के मातामह का राज्य था। बुद्ध की वार्ता सुन 
कर वीरवाहु लंका चला आया। मन ही सन बह जानता था कि स्वयं 
नारायण नर का रूप लेकर आए हैं, ज्ञिनके दशेन से सारा तन-मन सफल हो 
जायगा। ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम कर हाथी की पीठ पर वरेठकर वीरबाहु 
लंकापुरी गया। सिवाय विष्णु के अन्य किसी में उसका कोई ध्यान नहीं 
था। रावण-तनन्‍्दन वीर भी था और परम धामिक सी। ज्ंका में आकर 
उसने देखा कि सब कुछ तीन-तेरह हो गया है। न तो वह नाच-गाना रहा 
ओर ना गाजा-बाजा ही । चारों ओर वानरों का कल्रव हो रहा था, कोई 
कहता था मारो-मारो, तो कोई कहता था पकड़ो-पकड़ी । चारों ओर राक्षसों 
और बानरों के मृतदेह बिखरे पड़े थे, समुद्र पेड़ और पत्थरों से बॉव डाला 
गया था। लंका के मीतर बड़े-बड़े मकान जल गये थे | यह देखकर 
वीरबाहु का मन भय से भर गया। कुम्सकण् आदि बड़े-बड़े राक्षसों का 
कहीं मुंड पड़ा है तो कहीं घड़। गिद्ध, कुत्ते, स्थार और गीदड़ कुंड के मुंड 
आनन्द से शोर मचा रहे थे। ज्ञाखों निशाचर-रमणियों के रुदन का शब्द 
सुनाई पड़ रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर वह बीर स्तव्ध रह गया। 
हाथी पर सवार वह वीर अन्तरिक्ष में फिरता रहा। तीनों द्वारों का चक्कर 
लगाकर वह पश्चिमद्वार पर गया। वहाँ उसने देखा कि श्रीराम-ल्क्ष्मण 
वेठे हैं और उनके सम्मुख हाथ जोड़े चाचा विश्नीषण बेठे हैं। भालू और 
बानरों में कितने ही बड़े-बड़े वीर बेठे हैं। यह देखकर वीरबाहु का शरीर 


हि 


कॉपने लगा। श्रीराम-ज्क्षण को देखकर राबण-नन्दन ने उसके दोनों चरणों 
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श्रीराम-लक्ष्मणे देखि रावण-तन्दन % उद्देशेते बन्दिलिन दोंहार चरण 
विभीषण-खडाके प्रणाम कल मने # प्रणमिल भक्तवन्द्र यत्त कपिगणे 
विष्ण-अवतार राम देखिल नयने # जानिल राक्षस-वं श-ध्वंस एतदिने ८६ 
एतेक भाविया गेल पुरीर भितर # सिहासन त्यजि भूमे बसे लड्डेश्वर 
कान्दिछ्ठे तरणी-शोके हुइंया कातर # कुड़िच क्षे वारिधारा बहे निरन्तर 
दाण्डायेछे पात्न-मित्र चतुद्दिके घिरे # दशानन बले, युद्धे पाठाइब कारे 
वीर नाहि लड्भाते, भाण्डारे नाहि धन# कुम्भकर्ण मरिल, ना मरे विभीषण 
मारिल आपन-पुत्रे आपन-साक्षाते # मजाले कनक-लड्ा नर-वानरेते 
जिनिबे वानर-नरें, के आछे एमन # लझड्ूाते आइल राम हइया शमन 
कारे पाठाइब रणे, भावे दशानन # हेनकाले वीरबाहु बन्दिल चरण 
वीरबाहु देखिया उठिल दशानन % आलिगन करि दिल रत्न-सिहासन 
रावण बले, वीरबाहु, करि अवगति # देखिला आपन चक्षे लड्भूार दुर्गति 
स्वर्ग-मर्त्न-पाताल जिनिनु तिभवत # नर-वानरेर हाते संशय जीवन 
वीरबाहु बले, पिता, कह त संवाद $ नर, वानरेर सने किसेर विवाद 
रावण बले, शुन पुत्र, कहि ये तोमारे # दशरथ राजा छिल अयोध्या-नगरे 
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में नमन किया। मन ही मन विभीषण-चाचा को प्रणाम किया। सारे भक्त 
कपियों को उसने गअ्रणाम किया। अपनी आँखों से उसने विष्णु-अवतार 
श्रीराम को देखा। उसने यह जान लिया कि इतने दिलों में अब राक्षस-वंश के 
ध्वंस होने के दिन आ गये ॥ ८५६॥ 
इतना सोचकर वह पुरी के भीतर गया। सिंहासन छोड़कर लंकेश्वर 
जमीन पर बेठा है और तरणी के शोक में अधीर है। उसके बीस नयनों से 
निरन्तर आंसू गिर रहे हैं। चारों ओर उसे घेर कर पाषंद लोग खड़े हैं । 
दशानन कह रहा है, कि अब में किसको युद्ध करने भेज । लंका में बीर 
नहीं रहा और भंडार में अब घन नहीं रहा। कुम्भकर्ण मर गया किन्तु 
विभीषण नहीं मरा। अपने हो पुत्र का उसने अपने सम्मुख वध कराया। 
र-वानरों ने मिज्ञ़कर सोने की लंका का ध्वंस कर दिया। वानरों तथा 
नर को हरावे, ऐसा कौन है। राम यमराज बन कर लंका में आ गया । 
दशानन सोचने लगा कि अब में किसको रण में भेज । ऐसे ही समय 
वीरबाहु ने आकर चरण-बन्दना की । वीरबाहु को देखकर दशानन उठ 
कर खड़ा हो गया और उसका आल्लविगन कर बेठने के ज्षिए रत्न-जटित 
सिंहासन दिया। रावण ने कहा, वीरबाहु, तुमने अपनी आँखों से लंका की 
.. दुदंशा देख ली। मेने स्वग-सत्य-पाताल तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की 
.... पर आज नर-वानरों के हाथों मेरा जीवन विपत्ति में पड़ा है। बीरबाहु ने 
.... कहा, पिता जी मुझभकों सारा समाचार तो बताओ, नर-बानर के साथ यह 
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तार बेटा राम लोकमुखे शुन्ते पाइ % राज्य केडे लये दर करे दिल भाइ 
-दुइ भाइ बनवासी संगे लये नारी # पञ्चवरटी-वने छिल हये जटाधारी 
शूपणखा गियाछिल पुष्प-अन्वेषणे # नाक-कान काटे तार अनुज-लक्ष्मणे 
आमि हरे आनिलाम ताहार सुन्दरी # वानर लइया राम एल लछ्डपुरी 
कुम्भकर्ण-आदि वीर पड़ियाद्ले रणे # के आर जुझिवे नर-वानरेर सने ८७ 
वीरबाहु बले, शंका ना कर राजन # इंगिते मारिया दिव श्रीराम-लक्ष्मण 
एत बलि वीरबाहु भावे मने-मन # विष्ण हस्ते मरि जाब वेैकुण्ठ-भवन 
वीरबाहु बले, पिता तुमि जान भाले # इन्द्र-आदि देव काँपे आमारे देखिले 
बिदाय करह, जाब रणेर भितर # एत वलि वीरवाहु चलिल सत्वर 
नाना-रत्न-दान राजा दिल पुत्र-तरे $ हार ओ नूपुर ताड़ नाना-अलद्]ारे 
प्रतापे प्रचण्ड वीर, संग्रामे सुधीर & बापेर आज्ञाय साजि चले महावीर८८ 
हेनकाले माता तार दूत मुखे थुने #& घेये आसे द्वतगति पृत्न-दरशने 
कार बोले जाह पुत्र, करिवारे रण # बड़-बड़ वीर सब ह॒इल निधन 
वीरशूब्य हइल कनक-लड्डूापुरी # तुमि युद्धे गेले आमि प्राण परिहरि 


७४#/3५०./75.../*५५७०८०४..०८“५,..५, 


कैसा विवाद रावण ने कहा, सुनो बेटा, तुमसे बताता हूं। अयोध्या 
नगर में एक राजा दशरथ था। उसका वेटा रास है। लोगों के मँह सुना 
है कि उसके भाई ने राज्य छीन कर उसको भगा दिया। दोनों भाई जटठाधारी 
बन कर साथ में नारी लेकर वनवास करने पंचबटी में रहने लगे । शूपंणखा 
वहाँ फूल तोड़ने गई थी। उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट 
लिये। में उसकी सुन्दरी स्त्री को चुरा लाया। राम वानरों को लेकर लंका 
में आ धमका। कुम्भकर्ण आदि बीर युद्ध में मारे गये, अब नर-वानरों के 
साथ कौन जूमेगा | ८७॥ 

वीरबाहु ने कहा, राजन, कोई शंका मत करो। में देखते ही देखते 
श्रीराम-लक्ष्मण को मार डालंगा। इतना कहकर वीरबाहु मन ही मन सोचने 
लगा, विष्णु के हाथों मर कर बेकंठ जाऊगा। वीरवाहु ने कहा, पिता, तुम 
भली-भाँति जानते हो कि मुभको देखते ही इन्द्र आदि देवता कॉपने लगते हैं 
मुकको बिदा कर दो, में रणक्षेत्र में जाऊँगा। इतना कहकर बीरबाहु शीघ्र 
चलन पड़ा। राजा ने अपने पुत्र के लिए विभिन्न रत्न दान दिये। रत्नहार 

पुर और विभिन्न अलंकारों से उसको सुसज्जित किया। प्रताप से प्रचंड बीर, 

संग्राम में सुधीर, महावीर बीरबाहु पिता की आज्ञा से सुसज्जित हो चल 
पड़ा ॥ ८८ || 

दूत के मूँह से यह वृत्तान्‍्त सुनकर उसकी माँ पुत्र को देखने दौड़ अ 
और बोली, हे पुत्र, किसके कहने पर तुम युद्ध करने जा रहे हो, बड़े-बड़े वी 
का निधन हो गया, सोने की जह्लंका वीरों से शून्य हो गयी। तुम यु 


हा टन २ 


रच 
द्ू 
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कुम्भकर्ण-हेन वीर रणे गिया मरे # अतिकाये मारियाल्ले नर ओ. वानरे 
मायेर वचन शुनि वीरबाहु हासे # मधुर-वचन कहि. जननीरे तोषे 
चरणेर धूलि लय माथार उपर # हासिते हासिते करे मायेरे उत्तर 
अबोध अबला-जाति, नाहि बुझ काय $# आमि युद्ध ना करिले के राखिबे राज्य 
आशीर्वाद कर माता, तुमि एक चिते %& तोमार प्रसादे रण जिनिब इंगिते 
संग्रामे रामेर हाते हइले निधन # रथे चड़ि जाब आमि बेकुण्ठे-भुवन 
मायेरे प्रबोध दिया हस्ति-स्कन्धे चड़े # विदाय लइया वीर जुझिवारे नड़े २८९ 
वीरबाहु रणे चले ह'ये सेनापति $£ हस्ती अश्व बहुठाट चलिल संहति 
चलिल धूम्राक्ष-बीर रथेते चड़िये # मार-मार-शब्दे धाय नाना अस्घ लये 
सवार पश्चाते चले भस्माक्ष दुज्ज॑य # चर्म्मे ढाकि रथखान सबामध्ये रथ 
जार मुख देखे, सेइ हय भस्ममय # संसारे काहारो मुख नाहि निरीक्षय 
हैन महावीर नड़े रण करिवारे # सम्मुख-संग्रामे केवा जिनिबे ताहारे 


ताहार सहित एल कतशत वीर # हस्ति-' परे वीरबाहु सुन्दर-शरीर 


मने-मनें वीरबाहु चिन्ते अनुक्षण # केमने पाइब आमि राम-दरशन२९० 


जाओगे तो में प्राण त्याग दूँगी। छुम्भकर्ण नेस बीर में रण में प्राण दिज्वि। दूँगी। कुम्भकर्ण जेसे बीर ने रण में प्राण दिये। 


नर और वानरों ने मिलकर अतिकाय को मार डाला । माँ के वचन सुनकर 


वीरबाहु हंसने लगा और मघुर वचन कहकर जननी को प्रसन्न करने लगा। 

मो कर ं [आर [0 च्छ कर ॥ जा कक हा 
माँ के चरणों को धूलि सिर से छुवाकर हँसते-हँसते उसने माँ के प्रश्नों का 
उत्तर दिया। वह बोला, तुम लोग अबोध अबला जाति की हो, व्यावहारिक 


बातों में अनभिन्न हो. में युद्ध न कहूँ तो राज्य की कौन रक्षा करेगा | हे 


जननी, तुम एकचित्त होकर आशीर्वाद दो, तुम्हारे प्रसाद से मैं सहज़ में ही 


रण जीत लूगा। संग्राम में यदि राम के हाथ मेरा निधन हो जाय तो रथ 
पर सवार होकर बेकुंठ-थाम की यात्रा करूँगा। माँ को प्रबोध देकर वह 
हाथी की पीठ पर सवार हो गया और बिदा लेकर छड़ने के लिए चल 
पड़ा || २८६ ॥ क्‍ कक . 

वीरबाहु सेनापति बन कर रण में चल्ल पड़ा। हाथी वोड़ा आदि कई 
प्रकार को सेना चल पड़ी। घ्ूम्राज्ञ बीर रथ पर सवार होकर विभिन्न अस्त्रों 
से सुसज्जित हो मार-मार शब्द करता चल्ला। सबके पीछे भस्माक्ष 
तथा दुजेय चले। अपने रथ को चमड़े से लपेट कर वह बीच में रहा। 
जिसके मुख की ओर वह दृष्टि डालता बहा भस्म हो जाता। संसार में 
वह किसी का भी मुँह नहीं देखता था। ऐसा महावीर भस्माक्ष रण करने 
के लिए चल पड़ा। उसके साथ सम्मुख-संग्राम में कौन जीत सकता था 0 


' उसके साथ सेकड़ों वीर चले । सुन्दर शरीर धारी वीरबाहु हाथी पर सवार 


... ; होकर चला। मन ही मन वीरबाहु निरन्तर चिन्तन करता रहा कि कैसे 


रा ..... राम का दशेत हो ॥ २६० ॥ 
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प्रथमेते। उत्तरिल वानर-गोचर # मार-मार-शब्द करि धाइल वानर 
भस्मलोचनेरे तवे डाकिल तखन # जुझिते दिलेक आज्ञा रावण-तन्दन 
वीरबाहु आज्ञा यदि दिलेक ताहाके # से भस्मलोचन जाय रामेर सम्मुखे 
चम्में ढाकियाछे रथ, च/्षे च्म-ठुलि # राम-आगे चलिल भस्माक्ष महावली 
जेखानेते श्रीराम सुग्रीव विभीषण # सेइखाने जाय ठलि खुलिवारे मन 
जोड़ करे श्वीरामे कहये विभीषण # घटिल प्रमाद बड़, रक्ष नारायण 
देखह्‌ भस्माक्ष-वीर उपनीत आसि # जाहारे देखिये, सेइ हने भस्मराशि 
चम्मे आच्छादित रथ, देख विद्यमान $ इहार भितरे आछे शमन-समान 
भस्माक्ष इहार नाम, बड़इ दुद्ध॑र ६: करिल कठोर तप सहस्न-वत्सर 
तपे तुष्ट ब्रह्मा जबे दिते एल वर # राक्षस वलिल, मोरे करह अमर 
ब्रह्मा बले, अन्य वर चाह निशाचर # सृष्टिनाश हवे तुमि हुइले अमर 
सेइ भस्म हवे, जार हेरिव बदन 


रै 


९/., 
ब्छ 
*५छ 


ब5६+ 
॥ । च 


निशाचर बले, तबे करि निवेदन 
ब्रह्मा बले, दिनु, जाहा एल तव मुखे # घरे गिया बसे थाक ठलि दिया चोखे 
वर पेये राक्षतस हृइल आनन्दित $£ सत्य-मिथ्या केमनेते जाइबव प्रतीत 


बी 
- ३ 
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पहले वह वानरों के निकट जा पहुँचा तो वानर मार-मार शब्द करते 
हुए उसकी ओर लपके। तब भस्मलोचन को बुलाकर रावणनन्दन वीरवाहु 
ने लड़ने का आदेश दिया। जब वीरबाहु ने आज्ञा दी तो भस्मज्ञोचन राम 
के सम्मुख चल पड़ा। चमड़े से उसका रथ ढका हुआ था और आँखों पर 
भी चमड़े की अंधेरियाँ पड़ी हुई थीं। महावल्ी भस्माक्ष राम के सम्मुख 
उस ओर चल्नञा जहाँ श्रीराम के साथ सुप्रीव और विभीषण बैठे थे। उसका 
उद्देश्य था कि वहीं जाकर वह अपनी आँखों से अधेरियाँ हटा लेगा। 
विभीषण ने श्रीराम से हाथ जोड़ कर कहा, हे नारायण रक्षा करो, बहुत बड़ी 
विपत्ति आ पड़ी है। देखो वीर भस्माक्ष आ पहुँचा है। जिसको भी बह 
देख लेगा वही भस्म के रूप में परिणत हो जायगा। सामने चसड़े से ढको 
हुआ रथ है, इसके भीतर साज्ञात्‌ यम वेठा है। इसका नाम है भस्माक्ष, 
यह्‌ बड़ा ही दुद्धंधप है। इसने हजार वर्ष तक कठोर तपस्या की। तपस्या 
से तुष्ट होकर ब्रह्म वर देने आए, तब इस राक्षस ने कहा कि मुकको अमर 
बना दो | ब्रह्मा ने कहा, हे निशाचर तुमको अमर बना देने से सृष्टि का 
ध्यंस हो जायगा। तब निशाचर ने कहा, मेरा निवेदन है कि में जिसकी 
ओर भी देखू वही भस्म हो जाय। ब्रह्मा ने कहा, जो तुमने माँगा मेने 
तुमकी वही वर दिया। अब घर जाकर आँखों पर अधेरियाँ चढ़ाकर बेठ 
जाओ। वर पाकर राक्षस बड़ा खुश हुआ। केसे पता चले कि यह बर 
सच है या सूठ, यह जानने के लिए उसने अपने शुट में जितने राक्षस थे उनकी 
ओर देखा। उत्तके मुख की ओर देखते ही वे सव के सब्‌॒ भस्म हो गये | 








२४८ कृत्तिवास रामायण 


संहति इहार छिल रक्ष: यतजन % मुख निरखिते भस्म हइल तखन 
वर पेये निशाचर हरिष-अन्तर # स्त्री-पुत्र ना रहे ऐ पापिष्ठ-गोचर 
एह्ेन पापिष्ठ रणे हैल आगुयान # इहार संग्रामे प्रभू, हओ सावधान २९ १ 
बविभीषण-बचने बिस्मय हय मने # पुनरपि श्रीराम कहेन विभीषणे 
रणे भंग नाहि दिब, जुझिब अवश्य % आमि भस्म हुई, किवा ऐ हबे भस्म॑ 
बविभीषण बले, प्रभू, ना करिह भय # करह उपाय-चिन्ता, मरिबे निश्चय 
आछये मन्त्रणा एक, शुन नारायण # इहार सम्मुखे देह धरिया दर्पण 
जखनि आसिबें बेटा मुख देखिवारे # दपंगे आपन-मरुख पाबे देखिवारे 
दर्पणे आपन-मुख देखि निशाचर $£ आपनि हइबे भस्म, ना करिह डर 
हेन उपदेश यदि कहे विभीषण # मित्र मित्र बलि राम दिला आलिंगन 
श्रीराम बलेन, सेन्‍्य हओ एकपाश # यावत्‌ राक्षस दुष्ट ना हय विनाश 
श्रीराम दर्षण-अस्त्र जुड़िल धनुके #% छटिया रामेर बाण रहिल सम्मुखे 
आछिल रामेर संगे यतत कपिगण # बाणेते सवार मुख ह॒इल दर्पण२९२ 
हेनकाले सेइ दुष्ट संग्रामे पशिल # राम-अग्ने दु'चक्षेर ठलि खसाइल 
दर्पणास्त्रे रघुनाथ कैला आच्छादन #& यत बानरेर मुख हइल दर्पण 
देखिल भस्माक्ष-वीर जाहार बदन # मुख देखा नाहि गेल, देखिल दर्पण 
बर पाकर निशाचर तो वड़ा खुश हुआ लेकिन उस पापी के पास उसके स्त्री 
पुत्र नहीं रहे। ऐसा पापी आज रण में आया हुआ है। हे प्रभु, इसके साथ 
युद्ध करते हुए सावधान रहना ॥ २६१ ॥ 

विभीषण के वचन से यद्यपि श्रीराम विस्मित हुए, तथापि जी विभीषण 
से कहा, रण से भागूंगा नहीं, अवश्य ही इससे लड्गा; चाहे में भस्म हो जाऊँ 
और चाहे वह। विभीषण ने कहा, प्रभु भयभीत न हों, उपाय की चिन्ता 
की जाय, यह अवश्य ही मरेगा। हे नारायण सुनो, मेरी एक मंत्रणा है। 
उसके सामने दर्पण धर दो। जेसे ही वह मुख देखने के लिए आयेगा दर्पण 
में अपना मुख देख पायेगा। दपेण में अपना मुख देखकर निशाचर स्वयं 
भस्म हो जायगा, आपको कोई भय नहीं होगा । विभीषण ने जब ऐसा परामश 
दिया तो राम ने मिन्र-मित्र कहकर उसे गले से लगा लिया। श्रीराम ने कहा, 
सारी सेना एक बगल हो जाओ जब तक कि इस राक्षस का विनाश न हो 
जाय। श्रीराम ने धनुष पर दर्पण अस्त्र लगाया। बाण छूटकर राम के 
सम्मुख बना रहा। राम के साथ जितने भी कपि थे, वाण के कारण सभी 
के मुख दपेण बन गये || २६२ | 
... ऐसे ही समय दुष्ट संग्राम में पिल पड़ा। राम के सम्मुख आ उसने 
दोनों आँखों से अधेरियोँ हटा लीं। दरपैणास्त्र से रघुनाथ ने पहले 
ही सभी को ढक दिया था, सारे वानरों के मुख दर्पण बन गये थे। 
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मुख नाहि देखिया कुपिल निशाचर 
राक्षस वलिछे, तुमि प्राणेते कातर 
राम बले, राक्षसा, कि इच्छिलि मरण 
रामेर वचन थुनि कोपे निशाचर # रथ चालाइया दिल रामेर गोचर 
रामे देखिवारे वीर मेलिल लोचन # राक्षस-सम्मेखे राम धरिला दर्पण 
दर्षण-भितरे देखि आपनार आस्य # निज-मख देखिया आपनि हैल भस्म 
भस्म हये पड़े वेटा रथेर उपरे # भस्माक्षेर पतने राक्षस धाय डरे 
भस्माक्ष पड़िल यदि, राक्षसेर भज्ध # राक्षसर भज्ञ देखि वानरेर रंग९३ 
भस्माक्षेर यृत्यु देखि राक्षत पलाय # दर हैते वीरबाह देखिवारे पाय 
कुपित ह॒ृइया बीर चाहे घन-धन %& हाते धन कहितेछे रावण-नन्‍्दन 
राक्षेसर भंग देख बानर हृषित # हस्तिपृष्ठे वीरबाहु चलिल त्वरित 
श्वेतवर्ण हस्ती, जेन पब्बत-प्रमाण # दुज्जय॑ दशन ऐरावतेर समान 
हस्ति पृष्ठे नाना-अस्त्र मुपल-मुद्गर # ऐरावत-परे येव एल परन्दर 
राक्षतेर भंग देखि रावण-नन्‍्दन # आश्वास-वचते सवे कहिछे तखन 


मा 
हा 


थीरामें डाकिया तवे वलिसछे उत्तर 
भय यदि कर, पलाइया जाह घर 
एखनि पाठाव तोरे शमन-सदन 


ब्ॉंक. #रिड.. बराक 
बा 


की कई 


अर + 
हा 
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भस्माक्ष-चीर ने जिसके मुख की ओर भी देखा उसका मुख नहीं दिखाई पड़ा 
केवल दपेण दिखाई पड़े। मुख न देख सकने से राक्षस विगड़ खड़ा हुआ। 
श्रीराम को पुकार कर उसने कहा, तुम प्राणों के भय से कातर हो। यदि 
भयभीत हो तो भाग कर घर चले जाओ। राम ने कहा, हे राक्षस तुमे 
क्या मृत्यु की इच्छा है, अभी तुझे यम्न के घर भेज देता हैं। राम के वाक्ष्य 
सुनकर क्रोध से निशाचर ने राम के निकट रथ चला दिया। राम को 
देखने के लिए बीर ने आंख खोल दी। राक्षस के सम्मुख राम ने दर्पण 
रख दिया। दर्पण के भीतर अपना मुख देखकर वह स्वयं सस्म हो गया | 
भस्म होकर वह अभागा अपने ही रथ पर गिरा। भस्‍स्माज्ञ के पतन से 
राज््स डर कर भागने लगे। इस बज्रक्ार भस्माक्ष के पतन से राक़सों में 
भगदड़ सच गईं। राक्षसों की भगदड़ देखकर बन्दरों को आनन्द आ 
गया || २६३ | द 
भस्माज्ष की मृत्यु देखकर जब राक्षस भागने लगे तो उन्हें दूर से वीरबाहु 
ने देखा | क्रोध में आकर वीर उन्‍हें बार-बार देखने लगा। रावण-नन्दन 
वीरबाहु हाथ में धनुष लेकर कहने लगा। राक्षसों की भगदड़ देखकर वानर 
हर्षमर्न हैं। बीरबाहु हाथी की पीठ पर सवार हो तुरन्त चल पड़ा। 
श्वेतव्ण का हाथी ऐसा था मानों पव्त हो या अजेय दोंतों वाला ऐराबत हो | 
हाथी की पीठ पर मूसल, मुदूगर आदि विभिन्न अस्त्र लदे थे; ऐसा प्रतीत 
हुआ मानों ऐरावत पर सवार होकर स्वयं पुरन्दर आ गये हों। रावण-ननन्‍्दन 
ने राज्षसों की भगदड़ देखकर सभी को ढाढु्स बंधाया और कहा, हे राक्षसो, 
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ना पलाय राक्षस, संग्रामे एस फिरे #& एखनि मारिब रणे वर ओ बानरे 
वीरबाहु-वाक्ये फिरे तनिशाचरगण # पुनरपि एल रणे करिया तज्ज॑न 
देखिया बानरगणे वीरबाहु बले #हस्ती चालाइया बीर दिल रणस्थले ९४ 
वीरवाहु बले, कपि, दण्ड-दुइ थाक # बानर-कटके रणे देखाब बिपाक _ 
चालाइया दिल हस्ती संग्राम-भितर # देखिया रुषिल रणें यतेक बानर 

कोपेते अद्भुद-बीर बालिर नन्दन # घोर सिहनाद करि करिछे तज्ज॑न 
रुषिल राजार-बेटा, कार साध्य थाके # कपिगण संग्रामे चलिल एके-एके 
नल-तील-कुमुद-सम्पाति-आदि करि # महेन्द्र देवेन्न आर सुषेण केसरी 
गवाक्ष-शरभ-गय-द्विविद बानर # दीर्घाकार पब्वेत-प्रमाण कलेवर 
सुग्रीवेर सैन्य नड़े देखिते अपार # विशति बानरे अद्भदेर आगुसार 
आगुदले अज्भुदेर हैल आगमन #% राक्षसेर सने जाय करिवारे रण 
योजन पव्वेत दश निल से उपाड़ि % राक्षस-उपरे फले अति ताड़ाताड़ि 
सन्धान पूरिया वीरबाहु एड़े बाण # पव्वेत्‌ काटिया बीर करे खान-खान 
पाँचचाण हानिलेक अड्भूदेर बुके # पड़िल अंगद-बीर, रक्त उठे मुखे९५ 


भागी मत, संग्राम में लौंट आओ। मैं अभी युद्ध में नर और वानरों का 
संहार करूंगा। वीरबाहु के कहने पर राक्षस फिर लौट कर आ गये और 
रणज्षेत्र में गरजने लगे। वानरों को देखकर वीर बीरबाहु ने रणभूमि में 
अपना हाथी आगे चला दिया | २६४ ॥ 


वीरबाहु ने कहा, अरे दो घड़ी तो ठहर जाओ, आज में वानरों की सेना 
में विपत्ति ढा दूँगा। यह कहकर उसने रण-भूमि के भीतर अपना हाथी 
चला दिया। यह देखकर सारे वानर क्रोधित हो गये। क्रोध में आकर 
बाली का नन्दनं वीर अंगद॒ गजन-तजन करते हुए घोर सिहनाद करने लगा । 
जब राजा बाल्नि का बेटा अंगद रोष में आया तो फिर कौन ठहर सकता 
था। सभी वानर एक-एक कर युद्ध में आगे-आगे चलने लगे । » नत्न, नील, 
कुमुद, सम्पाति, महेन्द्र, देवेन्द्र, और सुषेण, गवाक्ष, शरभ, गय, द्विविद नामक 
सभी प्रमुख वानर चल पढ़े ।| पर्वत के समान वृहदाकार शरीर लिये हए 
वे सत्र बानर चल पढ़े । सुग्रीव की सेना देखने में अत्यन्त अपार लगती थी । 
अंगद का हरावल ( अगल्ला ) दस्ता बीस वानरों का था। अम्रवरत्ती दत्न के 
साथ अंगद का आगमन हुआ । राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए अंगद 
चल्न पड़ा। उसने योजन भर लम्बे दस पवत उखाड़ लिये और उनको राक्षस 
पर फेंका। वीरबाहु ने निशाना साधकर बाण चलाया और पबतों को काट 
कर उसने खंड-खंड कर डाजल्ला। अंगद के सीने पर भी उसने पाँच वाण 
चला दिये। अंगद वीर गिर पड़ा और उसके मुख से खून निकलने 
लगा ॥ २६५॥ « । 
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राजपुत्र रणे पड़े, देखे हनूमान्‌ # शालगाछ उपाड़िल दिया एकटान 
हस्तीर माथाते मारे दृह्मयतिया वाड़ि # हस्तीर माथाय ठेके वृक्ष हैल गुंड़ि 
इक्ष-मोंटा व्यर्थ गेल, कोपे हनूमात # आर वृक्ष उपाडिल दिया एकटान 
उपाड़िया आने वृक्ष पण्चाश-योजन # वृक्षेर छायाते ढाके रविर किरण 
एड़िलेक वृक्ष-ग्गोटा धरि वाहबले # करिया विपम शद वृक्ष-गोटा चले 
हस्तीर माथाय वृक्ष गूँड़ा हथे जाय $£ रुपिया दारुण हस्ती क्रोधभरे धाय 
क्रोधभरे वीरबाहु एड़े दशवाण # बाण फटि भूमिते पडिल हनमान२ ६ 
शरायात हनूमान अचेतन हैल # नल-नील-कम॒दादि रणे प्रवेशिल 
महेन्द्र देवेद्र आर सुषेण केशरी # नय-वीर जुझिवारे एल आगृसरि 
य-बीरे देखि तबे एड़े नतय-शर $# विन्धिया वानरगणे करिल जज्जर 
दश-दश बाण प्रति वानरेरे बिन्धे # विन्धिल वानरगणे बसि गजस्कत्धे 
गवाक्ष-शरभ-गय ओ गदन्धमादन # बाणे अचेतन हये पड़े पञ*चजन 
बानर-कटक बिन्धे करि खान-खान # पलाय वानरगण लइ्या पराण२९७ 
धाइया बानर कहे श्रीरामेर ठाँइ # वीरबाह-वाणे प्रभ, कारो रक्षा नाइ 
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नुमान ने देखा, राजपुत्र युद्ध में गिर पड़ा। उसने कऋटके से एक शाल 
वत्ञ उखाड़ लिया। दोनों हाथों से उसने उसको पकड़कर हाथी के सिर पर 
दे मारा। हाथी के सिर से टकराकर वृक्ष खंड खंड हो गया। एक समूचा 
वृक्ष व्यथे गया तो कोप से हनुमान ने खींचकर एक दसरा पेड़ उखाड़ लिया | 
वह वृक्ष इतना बड़ा था कि उसके पचास-योजन के घेरे में सर्य की किरण 
भी छिप गई थीं। बीहड़ शब्द करते हुए उसने समूचा बृत्त हाथी के सिर 
पर दे मारा लेकिन वह भी हाथी के सिर से टकराकर सौ टकड़े हो गया 
तब गुस्से में वावला होकर हाथी दौड़ने लगा। क्रोध में आकर वीरवाहु 
ने दस वाण चला [देये तो वाणों से छिदकर हनुमान भूमि पर गिर 
पड़े || २६६ || 

जब वाणों के आघात से हनुमान अचेतन हो गया तब नल, नील, कुमु 
आदि ने रण सें प्रवेश किया। « महेन्द्र, देवेन्द्र, सिंह सहश संपेण आदि नौ 
वीर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ आए। नौ बीरों को देखकर उसने नौ 
बाण चलाये। उसने बाणों से छेद-छेद कर बानरों को व्याकुल कर 
डाला । 5 हाथी के कन्घे पर बेठे बीरबाहु ने इस-दस बांण एक-एक वन्दर 
को मारे। गवाक्ष, शरभ, गय और गन्धमादन आदि पॉच वानर वाण क॑ 
मार से अचेतन हो गिर गये। साध-साथ कर एक-एक. वानर को वह वाणों 
से मारने लगा और वानर अपने प्राण लेकर भागने लगे || २६७॥ 

वानरों ने दोड़ कर श्रीराम से जाकर कहा, हे प्रभो, वीर 


वाह द्ट्ट बाण 
से किसी की भी रक्षा नहीं हो रही है। कालान्तक यम सा वह रणकेत्र में 








२५२ कृत्तिवास रामायण 


कालान्तक यम जेन आसि करे रण # पड़ियादे हनूमान-आदि कपिगण 
कुम्भकर्ण-हाते सबे पेयेछे निस्तार % आजिकार रणे बुझि सबार संहार 
एतेक रणेर कथा शुनि दाशरथि # चलिलेत रघुनाथ लक्ष्मण-संहति 
राम पाछे चलिल सुग्रीव-बिभीषण # गाछ-पाथर हाते करि धाय कपिग ण २९८ 
हस्ती र स्कन्धेते थाकि करिछे संग्राम & विभीषण जिज्ञासा करेन प्रभु राम 
श्रीराम बलेत, शुन मित्र बिभीषण # कोन वीर आसियाछे हस्ति-आ रोहण 
ऐरावत-सम गज अति-भयद्धूर # नाना-अस्त्र तुलियाछे गजेर उपर 
प्रचण्ठ धनुक-बाण, खरतर जाठा # पुरन्दर-सम गज-स्कन्धे एल केटा२९९ 
विभीषण बले, राम, कर अवधान # वीरबाहु-नाम धरे रावण-सन्तान 
चितद्राज्ुदा-तामे एक मन्धरव्व-कुमारी # युद्ध जिनि रावण आनिल तारे हरि 
ताहार गर्भते जन्म, सुन्दर सुठाम # देव-द्विज-गुरु-भक्त, वीरबाहु ताम 
चित्राज्दा जननी, रावण और बाप # नाम धरे वीरबाहु, दुज्जय-प्रताप 
कठोर तपस्या बीर करिल बिस्तार # तपेर कारण ब्रह्मा दिते एल वर 
ब्रह्मा बले, हबे तोर संग्रामे बिजय $&£ दिला एक हस्ती ऐरावत्तेर तनय 
गजराज दिया ब्रह्मा बलिला बचन # ए-गजेर जीवनेते तोमार जीवन 


आया है, हनुमाव आदि कपि गिर गये है। कुम्भकर्ण के साथ युद्ध में तो 
हमलोग बच गये किन्तु ल्गता है आज के युद्ध में सभी का संहार हो जायगा | 
रण के सम्बन्ध में यह सारी बाते सुनने के बाद दशरथ-तनय श्रीरामचरद्र 
लक्ष्मण के साथ चत्न पड़े। श्रीराम के पीछे-पीछे सुप्रीव॒ और विभीषण 
भी चले तथा पेड़-पत्थर हाथ में लिये वानर भी दोड़ पड़े || २६८ || 

बीरबाहु हाथी के कन्धे पर बेठा युद्ध कर रहा है यह देखकर प्रभु राम 
ने विभीषण से पूछा, क्‍यों मित्र विभीषण, आज हाथी के कन्धों पर सवार 

कौन सा वीर आ गया है। यह गज ऐराबत सा अति-भ्यंकर है और 
गज पर विभिन्न अस्त्र-शस्त्र भी छदे हुए हैं। प्रचंड घनुष-धाण और खरधार 
वाला जाठा भी है। यह पुरन्दर के समान हाथी पर सवार होकर कौन 
आ गया || २१६६ ॥ ्ि 

विभीषण ने कहा, हे राम ध्यान से सुनें । यह राबण की सनन्‍्तान है, 
इसका नाम वीरबाह है। चित्रांगदा नामक एक गन्वर्ज-कृम्तारी थी जिसका 
हरण रावण ने युद्ध जीतकर किया था। उसी के गभ से इस सुन्दर सुडोल 
पुरुष का जन्म हुआ हँ--, यह देव-द्विज-गुझ का भक्त है, इसका नाम है 
वीरबाहु॥ चित्रांगदा इसकी जननी है और रावण इसका जनक है। महा- 
प्रतापी इस वीर का नाम वीरवाहु है। इस बीर ने बड़ी कठोर तपस्या की । 
तपस्या के कारण ब्रह्म इसको बर देने आए। ब्रह्मा ने कहा, संग्राम में तेरी 





... विजय होगी और यह कहकर ऐरावत के तनय के समान एक गज इसे दे 











लंका काण्ड 


रत के हम निचे य॑ मर के न्‍ 
शुर् वःरबाहु बल, निश्चय मरण # यद्ध मा 


ह्म झ् पे जहाज पे 2४ मक य 5४ ४ < न्‍्, 
बल, नरहूप्ी हते सारायण # इच्छासुखे तार हस्ते लभिवे मरण 
सन शक जी रमन ० की 5 मा न्‍ > थ 
सेइ वीरबाह एड दज्जय-शरार ह४६ परवाह-तेज हेण आह नह स्थिर 
कम 


वीरबाहु जिनिले रावण-राजे जिनि # समद्र 


वीरबाहु इन्द्रजित्‌ बिता नाहि आर # इहारा मरिले 5 रावण-संहार 
आराम बलेन, मित्र, भरसा तोमार ४६ तव उपदेश हैल सवार संहार३०० 
राम-विभीषणे एड. कथापकथन # डाक दिया झहितेझछे रावण-नन्दन 
तारवाहु बल, छुत श्लाराम-लक्ष्मण # आमा-सने तोमरा जुझिवे कोन जन 
राम बले, तोमाते आमाते आजि रण ४६४ आजिकार युद्ध तव वधिव जीवन 
बानर-कटक सब हओ एकशित # दुजने करिव बुद्ध जेमन प्रमित 
एत शुनि वीरबाह करिछले समर #म गे ई। > 


तथाय टोपर वीर हाते धनुःशर 
७ जननी 


गजस्कन्ध थाकि वीर नेहाले श्रीराम मनुष्य-देह दृर्व्वादल श्याम 


बज कि 

ह्जि। 
(2 
कै 


चाँचर-चिकुर शोभे चौरस कपाल # प्रसन्न-शरीर वीर परम-दयाल 
ध्वज-वर्जांकुश चिह्न अति मनोहर # भृवन-मोहन रूप श्यामल-सुन्दर 
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दिया। गजराज देकर ब्रह्मा ने कहा, इसी सज्ञ के प्रार्गों में तुम्हारा प्राण 
छिपा है। यह सुनकर वीरबाहु ने कहा, झत्यु तो निश्चय ही होगी। ऐसा 
कर कि युद्ध में मर कर से देव-नारायण छो प्राप्त कर सके | ब्रह्म ने कहा, 


कप 
, 


नारायण नर का रूप लेकर आएंगे, तब तुम अपनी खुशी से उन्हीं के हाथों 


अपनी ख्त्यु प्राप्त कर लेना। यह वहीं उजब-शरीर बाज्ला बोरबाह है। 


वीरवाहु के प्रताप से कोई भी रण में स्थिर नहीं है। वीरवाडु को जीत लो 
तो रावण को जीतना मानों समुद्र को तरने के बाद गडृही-गुच्चे में मरे पानी 


को पार करना है। वीरबाहु और इन्द्रजीत के अतिरिक्त अब और कोई 
रहा। इसके सरने के वाद ही रावण का संहार हो 
मित्र अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारे परामश से ही सभी का संहार 
हुआ ंह ॥ ६०० || * 
राम और विश्ीषण में ऐसा सम्भाषण चल्न रहा था कि रावण-नन्दन 
वीरबाह ने पुकार कर कहा, हे श्रीराम लक्षण | तुम दोनों में कौन मेरे साथ 
लड़ेगा | ६ राम ने कहा, आज तुम्हारी हमारी लड़ाई है। आज के युद्ध में में 
तुम्हारा प्राण-संहार कहूगा। सारी वानर-सेना एक ओर हो जाय। * जंसी 
प्रथा है हम दोनों अकेले यद्ध करेंगे। इतना सुनकर सिर पर मुकुट पहने 
और हाथों में धनुष-बाण लिये वीरवाह युद्ध करने क्गा। गज के कंधों पर 
ठे उस बीर ने श्रीराम को निहारा। छल्न से मनुष्य का शरीर घारण किये 
दूवा-दल्ल सरीखे साँवले है, सिर पर काले-काले केश शोभायमान है और 
माथा चौड़ा है। वे परम-दयाछु, बीर शरीर, परम-प्रसन्न हैं। जिनके 


पे 








२५४ कत्तिवास रामायण 


रामेर हातेर धनु विचित्र-गठन # सकल शरीर देखे विष्णुर लक्षण 
नारायण-रूप देखे रावण-कुमार # निश्चय जानिल राम विष्ण-अवतार 
हातेर धनुक-खान भूमिते फेलाये # गज हैते नामि कहे विनय करिये 
धरणी लोटाये रहे जुड़ि दुइ कर # अकिञज्चन कर दया राम-रघुवर 
प्रणणामि रामचन्द्र संसारेर सार # सत्यवादी जितेन्द्रिय विष्णु-अवतार 
अनादि-अनन्त तुमि पुरुष-प्रधान # नाशिते अजेय अरि शमन-समान 
पुरुष-प्रकृति तुमि, तुमि चराचर # तोमार एकांश ब्रह्मा विष्ण महेश्वर 
अनाथेर नाथ तुमि संसार-तारण # सुरासुर तुमि सृष्टि-संहा र-कारण 
बहु स्तुति करि बले रावण-तन्दन # अनुक्षण जपे ध्याने देव-ल्विलोचन 
साम-ऋक्-यजु ओ अथर्व्व तोमा हैते # असीम महिमा-गुण नारि सीमा दिते 
हेन पादपझ देखिलाम अनायासे # परिपूर्ण हैल एवे मम अभिलाषे 
तव पादपओझे जेवा नाहि मागे वर # बरथाय जीवन तार अवनी-भितर 
आपनि क रेछ बिधि, ना हय खण्डन # ओ पद-स्मरणे हयः पाप-विमोचन 
ए भव-संसार देखि अकुल पाथार # राम-नाम-तरणी करिये हब पार 











चरणों पर ध्वज-बजांकुश के चिह्न सुशोभ्ित हो रहे हैं। सॉबले-सलोने राम 
का रूप भुवन-मोहक है। राम के हाथ के धनुष का गठन भी विचित्र 
है। वीरबाहु ने राम के सारे अंगों पर विष्णु के लक्षण देखे। रावण- 
कुमार वीरबाहु ने नारायण रूप देखकर निश्चय रूप से जान लिया कि राम 
विष्णु के अवतार हैं। तब हाथ का धनुष धरती पर फेंक कर वह बिनय- 
पूर्वक गज से उतरा। घरती पर लोटकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिये 
और कहने लगा है राम रघुवर, इस तुच्छ व्यक्ति पर दया करो | हे रामचन्द्र, 
तुम संसार के सार हो, जितेन्द्रिय हो, तुम विष्णु के अवतार ही, तुब अनादि- 
अनन्त हो, तुम प्रधान पुरुष हो। अजेय शत्रु के विनाश में तुम यमराज के 
समान हो। तुम्हीं पुरुष व श्रकृति हो, तुम्हीं चराचर हो। तुम्हारा ही 
एकांश त्रह्मा-विष्णु-महेश्वर हैं। तुम अनाथों के नाथ हो, 'तुम्हीं संसार के 
त्राताहो। तुम्हीं खष्टि और संहार के निमित्त सुरासुर हो। इस प्रकार 
रावण-नन्दन भूरि-भूरि स्तुति करता हुआ बोला, देव-त्रिल्षोचन तुम्हार। 
ध्यान अनुक्षण करते रहते हैं | 'तुम्हीं से साम, ऋक्‌ , यजु और अथब वेदों 
का जन्म हुआ है। तुम्हारे असीम गुणों की महिमा का में वर्णन नहीं कर 
सकता। ऐसे भगवान्‌ राम के चरण-कमल्न मैंने अनायास देख लिये, अब 
मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। तुम्हारे चरण-कमलों से जो बर नहीं माँगता 

_ उसका जन्म इस संसार में व्यर्थ ही है। तुमने स्वयं यह विधि बनाई है, 
... अब यह खंडित नहीं हो सकती। इन चरणों के ध्यान मात्र से सारे पाप 
... घुल जाते हैं। यह संसार अकूल समुद्र सा है, राम-नाम की नाव लेकर मैं 
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तुमि नारायण-धर्म्म ब्रह्म-सनातन # राक्षस-विनाशकारी . भुवन-मोहन 
उत्पत्ति प्रलय तुमि अचिन्त्य-रतन # तोमारे चिनिते श्रभु पारे कोन जन 
अधम राक्षस आमि, बड़इ पापिष्ठ # ए दुःखे तारिते प्र भू, तुमि महा इष्ट 
चिरदिन महापाप करेछि अपार # वैष्णव-अस्वेते मोरे कर हे संहार३० १ 
एतेक बलिया यदि रावण-तन्दन # रण त्यजि रघनाथ बसिला तखन 
राम बले, देखिलाम तव ब्यवहार # तोमा बध करा नहे उचित आमार 
. जाउक जानकी, मोर राज्य जाक बे # पुनः बने जाइ आमि तोरे लड्ढका दिये 
वीरबाहु बले है गोंसाइ परिहार # तुमि जारे दया कर, लड्जा तार छार 
अनन्त-ब्रह्माण्ड प्रभु तोमार शरीरे # क्षुद्र लंकापुरी दिया भाण्डिबे आमारे 
लंका दिया रघुनाथ भाण्डिते आमारे # ता पारिबे कदाचन एइ दूराचारे३०२ 
एतेक बलिल जदि रावण-नन्दन $#£ मने मने भावे निज मरण तखन 
तुमि ना मारिले मोर ना हबे उद्धार # दया क'रे करह आमार प्रतिकार 
रण करे पड़ि यदि प्रभु तव बाणे # विष्णुदूते लये जाबे वैकुण्ठे-भवने 
जाहा लागि मुति ऋषि नाना तीर्थे फिरे# जाहा लागि साधु-जन नाना यज्ञ करे 
अनायासे पाब आमि सेइ गुणनिधि ऋबिना जाति-व्यवहारे नहे कार्य सिद्धि३०३ 


जा आप आल भय चल भर जलती ै0७//०७७३*% 
ऐिक 


इसको पार कहूँगा । तुम नारायण हो, अह्मा हो, सनातन धर्म हो। तुस्हों 
राक्षस-विनाशकारी भुवन-मोहन हो | तुम्हीं उत्पत्ति हो और तुम्हीं प्रलय हो । 
तुम जैसे अचित्य रत्न को कौन पहचान सकता है। में अधम राक्षस हूँ, 
महापापी हूँ, मेरा दुख दूर करने में तुम्हीं सहायक हो। चिरकाल से में 
महापाप करता आया हूं तुम मेरा वध वष्णब-अस्त्र से करो || ३०१ ॥ 
; जब रांवण-तन्दन ने यह सच कह डाला तो रघुनाथ रण त्याग कर 
अलग बेठ गये। राम ने कहा, मैंने तुम्हारा आचरण देख लिया, तुम्हारा 
वध करना मेरे लिए डचित नहीं होगा। जानकी गई तो गई, राज्य भी मेरा 
गया तो जाने दो, तुमको लंका प्रदान कर फिर में बन में लौट जाऊँगा | 
वीरबाहु ने कहा, हे स्त्रामी छोड़ो भी, तुम जिस पर दया करते हो उसके 
लिए लंका बहुत ही तुच्छ है। है प्रभु, तुम्हारे शरीर में अनन्त ब्रह्मांड हैं, 
ज्ुद्र लंकापुरी देकर तुम मुकको बहकाओगे। हे रघुनाथ, इस दुराचारी को 
तुम लंका देकर कभी बहका नहीं सकोगे || ३०२ ॥ न 
रावण-नन्दन यह कह कर मन ही सन सोचने त्ञगा कि मेरी मृत्यु केसे 
होगी। वह राम से बोला तुम अगर मुझे नहीं मारते तो मेरा उद्धार नहीं 
होगा। कृपया मेरा उपकार करो। युद्ध करते हुए अगर तुम्हारे वाणों से 
में गिरा तो विष्णुदूत मुझको वैकुंठ-भुवन में ले जायंगे। जिसके निमित्त 
ऋषि-मुनि तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, जिसके निम्नित्त साधु-संनन्‍्यासी 
विभिन्न यज्ञ करते रहते हैं, हे गुणनिधि, मुकको वही परम पद अनायास प्राप्त 
हो जायगा। बिना जाति-व्यवह्यर के काम बनता दिखाई नहीं देता ॥॥ ३०३ ॥ 





स्श्द क्त्तिवास रामायण 


एतेक भाविया मने रावण-कुमार % एक लाफ दिया उठे गजे आपनार 
प्रचण्ठ धनुक छिल गजेर उपरे # दृढ़मुष्टि अस्त्र ल'ये बिन्धे रघ॒वीरे 
हेदे रे तपस्वरी बेटा, भण्ड वनचारी % मरण एड़ाते चाह क'रे भारिभूरि 
कालसर्प-सम अस्त्र देखह सव्वंधा 4 लब शोध, यत दुःख पाय मम पिता 
मम इष्टदेवे आमि करि जे स्तवन # तुमि मने करेछ आपनि नारायण ३०४ 
कल वीरबाहु यदि दुरक्षर बाणी # क्रोधेते हृदला राम ज्वलन्त आगुनि 
सत्त्गगुणे तमोंगुण बड़इ बिषम # क्रोधेते हइला राम कालान्तक यम 
मार मार बलि राम जुड़िलेन बाण # हासिया धनुक धरे रावण-सन्तान 
दुइ जने लागिल बाणेर हानाहानि # उठिल आकाशे _ बाण शब्द-ठनठनि 
बाणे बाणे काटाकाटि उठिल आगुनि # स्वर्गेते देवता काँपे असम्भव गणि' 
दूरे थाकि देखे कपि उभयेर रण # बाणेर विषम शब्द उठिल गगन 
दुइ जने काटाकाटि हैल बाणे बाणे # दुजनार उपरेते दुइ जने हाने 
अग्निबाण वीरबाहु जुड़िल धनुके #% वज्बसम आसे बाण रामेर सम्मुखे 
अग्निबाण करे वीर अग्नि-अवेतार $ऋ बरुण-बाणेते राम करेन संहार 
महाकोपे वीरबाहु एड्े दश-बाण # श्रीरामेर बुके फुटे वज्जेर समान 


ऐसा सोचकर रावण-कुमार एक छलांग में डचक कर अपने गज पर बैठ 
गया। उसके गज पर प्रचंड घनुष रखा था। उसको अपनी हृढ मुद्ठियों 
में लेकर वह रघुनाथ को बींघने लगा। क्‍यों रे अभागे तपस्वी, कपटी 
वनवासी, तू बात बनाकर अपनी झत्यु से बच जाना चाहता है। यह काल- 
सप जेसा मेरा अस्त्र देखो। मेरे पिता जितना कक्‍्लेश भोग रहे हैं में उसका 
सब बदला लूंगा। मैं अपने इष्टदेव की स्तुति कर रहा हूँ और तुम सोच 
रहे हो कि तुम खुद ही नारायण बन गये || ३०४७ || - 

: वीरबाहु ने जब ये कुबोल् बोले तो क्रोध से राम आग की भाँति तमतमा 
उठे। सत्वगुण वाले व्यक्ति में तमोगुण का प्रवेश बड़ा ही भयंकर होता है। 
क्रोध से राम काल्ान्तक यम के समान बन गये। मार-मार शब्द करते हुए 
राम ने बाण साथा तो रावण-सन्तान ने हँसकर धनुष उठा लिया। दोनों 
के वाणों की मुठभेड़ हुई, आकाश मार्ग पर बाण ठनाठन शब्द करने लगे। क्‍ 
बाणों से बाण टकराकर चिनगारियोँ निकलने लगीं। स्वर्ग के देवता इसको 
असम्भव युद्ध मात्र कर काॉँप उठे । दूर रहकर कपियों ने दोनों का रण 
देखा। बाणों का भीषण शब्द गगन में गूजने ल्वगा। दोनों के बाण एक 
दूसरे की काट करने लगे। वीरबाहु ने अपने घनुष पर अग्निबाण चढ़ाया 
जो कि वजञ्र के समान राम के सम्मुख आ पहुँचा। अग्निबाण से वीरों ने 


विषम 


चारों ओर आग ही आग फैला दी। राम ने वरुण वाण से उसका 


....  संहार किया। तब कुपित होकर वीरबाहु मे दस वाण चला दिये। 
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शराघाते शोणिते भासिला रब॒नाथे # जेन सूर्यपात हये पड़िल भूमिते 
पड़िलेन रामचन्द्र, सब्ब॑जन देखें && सुखेते उठिल रक्त झलके झलके 
व्यथा संवरिया राम जुड़िलेत वाण # वीरवाहुर काठिते चाहेने घनुखान 
तीक्ष्ण बाण मारे राम धनुक काटिते # धनुके ठेकिया बाण पड़े एक भिते 
वीरबाहु बले, अवधान रघुनाथ % आमार धनुके मिथ्या करिछ आधात 
धनुक काटिते ना पारिवे रघुनाथ # वीरवाहु कहितेछे करिं जोडहात 
अक्षय धनुक आमि करियाछि हाते # तिभुवन कार साध्य, के पारे काटिते 
धनु: काटा नाहि गेल, श्रीराम लज्जित #% अद्धंचन्द्रवआण राम जुड़ेन त्वरित 
एड़िलेन बाण राम तारा जेन छुटे # सेइ बाणे वीरवाहुर धनुर्ब्बाण टुटे 
धनु््बाण गेल, वीरबाहर उल्लास # एत दिले बुझि वा पुरिल मवो-आश 
मने जानिलाम, आज नाहि अब्याहृति # श्रीरामेर वाणे पड़े पाइव निष्क्ृति 
एकमने वीरबाहु करिल्ले स्तवन # धनुरव्वाण काटा गेल, अवश्य मरण 
धनु: काटा गेल, वीर आर घनु लय # शरजाल-बाण एड्े रावण-तनय 
बाणे आच्छादिल रघुनाथ-कलेवर $ वाण सेथे रघुनाथ हुइल फॉँफर 
मते मने रघुनाथ करि अनुमान % ऐषिक वाणेते राम पूरिला सन्धान 
श्रीराम के वक्ष सें बज के समान बे दसों बाण विंध गये। बाणों क आघात से 
रघुनाथ रक्त से सराबोर हो गये। ऐसा लगा मानों सूर्य का पतन हो गया है 
और वह भूमि पर गिर पड़ा है। सभी लोगों ने देखा कि रामचन्द्र गिर पड़े 
और .उनके मुँह से भल्-भल खून निकलने लगा। पीड़ा को सहकर राम ने 
एक बाण साधा। उन्‍होंने वीरबाहु का घनुष काटना चाहा । धनुष से टकरा 
कर बाण एक ओर गिर पड़ा। वीरबाहु ने कहा, रघुनाथ सुनो, तुम नाहक 
मेरे धनुष पर चोट कर रहे हो, मेरे धनुष को तुम नहीं काट सकते। वीरवाहु ने 
हाथ जोड़ कर कहा, मेने हाथों में अक्षय घनुष ले लिया है। त्रिभुबन में कौन 





: है जो उसको काट सके। जब घनुष नहीं काटा जा सका तो श्रीराम अत्यन्त 


लज्जित हुए। राम ने तुरन्त ही अधेचन्द्र वाण साधा। जब राम ने बाण 
फेंका तो वह्‌ नक्षत्र सा लपका | उसी वाण से वीरवाहु के धनुष-बाण कट 
गये। जब धनुष-वाण गिर गये तो वीरवाहु उल्लसित हो डउठा। उसने 
सोचा शायद इतने दिनों में मेरे मत की अभिल्लापा अब पूरी होगी। मन 
ही मन मैंने यह जान लिया कि आज मेरा कोई बचाव नहीं, श्रीराम के वाणों 
से मर कर मुक्ति मिलेगी । एकाग्र सन होकर वीरबाहु स्तुति करने लगा, 
और कहा कि धनुष टूट गया तो अब मृत्यु अवश्यम्भावी है। जब घनुष 
टूट गया तो बीर ने दूसरा धनुष ले लिया। रावण-तनय के फेंके हुए बाणों 
के समूहों से रघुनाथ का सारा शरीर ढक गया। बाणों से घायल होकर 
रघुनाथ जरा किंकत्तव्यविमूढ़ हो गये। मन ही मन अनुमान लगाकर 





रश्श्रद कृत्तिवास रामायण 


शऔीराम ऐबषिक बाण बसाइल चापे $ राक्षसेर बाण काहिलेन वी र-दापे 
शीराम काटेन बाण मनेर कौतुके # दाण्डाय बानर-गण दूर हैते देखे 
राम बले, वीरबाहु, तुमि बड़ वीर # तव बाणे मम सैन्य ना हय सुस्थिर 
वीरबाहु बले, राम, क्षणेक थाकह $# यत दु:ख दिले, तार प्रतिफल लह३०५ 
राक्षसेर वाक्य शुनि कुपिया लक्ष्मण % राक्षस उपरे करे बाण-बरिषण 
लक्ष्मणेर बाणे वीरबाहु क्रोधान्वित # एडिल दुज्ज॑ंय बाण, अग्नि प्रज्वलित 
चलिल लक्ष्मण-बाण तारा हेन छठे # सेइ बाण राक्षसेर अग्निबाण काटे 
पच्चबाण लक्ष्मण जे जुड़िला धनुके # सन्धान प्रिया मारे वी रबाहु-बुके 
बाणाघाते वीरबाहु हृइल कम्पित # लक्ष्मण उपरे मारे बाण आचम्बित 
अष्टबाण बीरबाहु जुड़िल धनुके ६ सन्धान पूरिया मारे लक्ष्मणेर बुके 
वीरबाहु-बाण लक्ष्मणेर फुठे बुके & घ्रिया पड़िल बीर, रक्त उठे मुखे 
कतक्षणे लक्ष्मण ह॒इल सचेतन # पुनरपि दुइजने हैल महारण 
लक्ष्मणे मारिते वीरबाहु करे मति # वायुवेगे चालाइया हस्ती शीघ्रगति 
आइसे दुज्जंय हस्ती त्वरित-गमन # लक्ष्मणे मारिल जाठा रावण-नन्दन 
अति बेगे एड़े जाठा, चले शीघ्रगति & देखिया चिन्तित बड़ हैला दाशरथि 


रघुनाथ ने धलुष पर ऐपोक बाण साथा। शाम में बंप पर ककक इए साथा। श्रीराम ने धनुष पर ऐबीक बाण 
चढ़ाया और राक्षस के बाण काट डाले। हँसीखेल में राम ने राक्षस के 
वीण काट डाले, दूर खड़े हुए बन्दरों ने यह सब देखा। राम ने कहा, 
वीरबाहु तुम बड़े बीर हो, तुम्हारे वाणों से हमारी सेना स्थिर नहीं रह पाती । 
वीरबाहु ने कहा, राम तनिक देर ठहरो, जितना दुख दिया है उसका बदला 
तो ले लो ॥ ३०५ ॥ 


राक्षस को बात सुनकर लद्मण को क्रोध आ गया । चह राक्षस पर 

वाण बरसाने लगे। लक्ष्मण के बाणों से वीरबाहु क्रोधित हो उठा और उसने 
अज्चलन्त अग्नि वाला दुर्जय बाण फेंका। लक्ष्मण का बाण भी नक्षत्र सा 
 लपका--उसी बाण से राक्षस का अग्निबाण कट गया। लक्ष्मण ने धनुष पर 
पंचबाण साधा और बीरवाहु के वक्षस्थल का निशाना साध कर फेंका । बाण 
के आधात से बीरबाहु कॉपने लगा। उसने भी तुरन्त लक्ष्मण पर बाण फेंका | 
वीरबाहु ने धनुष पर अष्टबाण चढ़ाया और लक्ष्मण के वच्षस्थन्त को लक्ष्य 
कर फेंका। बीरबाहु का बाण लक्ष्मण के सीने में चुभ गया। बीर चक्कर 
जाकर गिर पड़े और उनके मुँह से खून निकलने लगा। थोड़ी ही देर में 
लक््मण होश में आये तो फिर दोनों में महारण छिड़ गया। वीरबाह ने 
लक्ष्मण को मारने का निश्चय कर लिया---उसने हाथी को पवन-बेग से 
. दौड़ाया। दुर्जय हाथी तेज चाल से आ पहुँचा और रावण-नन्दन ने लक्ष्मण 


... पर ज्ाठा फेंका। यह देखकर दाशरथि राम बढ़े चिम्तित हो गये। राम 
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जाठार उहंशे राम एड़िलेव वाण # तिन बाणे जाठार करिला ख नखान 
जाठार काटिया राम राखिल लक्ष्मण ४ डाक दिया बले तवे रावण-नन्दन 
साक्षा हआ जाम्ववान्‌, खुड़ा विभीषण # साक्षी हओ कपिगण प्रवन-तब्दन 
क्षत्रियरे धम्म॑ एएइ यद्धे आछे पण %& जार संगे युद्ध करे, मारे जे 


४४ 


आमि जाठा मारिलाम लक्ष्मण-उपरे # तुमि केन से जाठा काटिले अजिचारे 


एकेर संगेते युद्धे अच्ये देव हाना ££धर्म्मशास्त्रे तारे न हि बले वी रप' 
वीराम बलेन, थुत रावण-नव्दत # लक्ष्मणे आमाते चित्न बले कोन 
वी रबाहु बले, राम, आमि ताहा जानि # ब्रह्माण्डे तोमाते भिन्न आाछे को 


हब । सा 
| .। «| 
4 ४] +] 
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| 
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वरबाहु-वाक्य शुनि, लज्जित श्रीराम # पुनरपि दुइजने वाधिल संग्राम 
गगन छाइया दोहे बाण-रिषण # वाणे वाणे काटाकाटि, उठे हताशन 
दशवाण रघुनाथ जुड़िला धनुके # वत्रसम वाजे वाण वीर्वाह़व 
बुके बाण बाजे, रक्त उठे अनिवार # अच॑तन्य हे पढ़े रावज-कुमार 
रक्तधारे, वीरबाहुर भासे कलेवर # गड़ागाड़ि जाय बीर गजेर उपर 


वीरबाह लगे गज उठिल गगन ६ जोड़ हाते श्रीरामेरे बल्लेन तक्ष्मण 
लक्ष्मण बलेन, प्रभु, करि निवेदन # ब्रह्म-अस्त मेरे ओर वधढह जीवन 


बल र० 


ने जाठा के काटने के उद्देश्य से बाण फेक और तीन वाणों से ज्ञाठा को 
खड-खड कर डाज्ञा। ज्ञाठा काटकर राम ने लक्ष्मण को वया लिया | हब 


ह 


रावण-तन्दन ने गुहार कर कहा, हे जाम्बवान, हे चाचा विभीषण, तुम ल्लोग 
सब गवाह हो। हे प्रन-तन्दन और दूसरे कपि, तुमज्ञोग भी साक्षी हो | 
क्ञात्र-धर्म में युद्ध की शर्ते यह है कि जिसके साथ युद्ध होता है वही मारता 
है। मेने लक्ष्मण पर जाठा मारा, तुमने" क्यों अन्याय पूणे ढंग से उस ज्ञाठा 


को काट डाला। एक के साथ लड़ाई छिड्ढी हुई हो और दूसरा आकर उल्तःें 


हमला बोल दे तो यह कोई दिल्लेरी नहीं है ।। ३०६ ॥। 


.. के, 


श्रीराम ने कहा, हे रावण-नन्दन सुवो, मुझमें और लक्ष्मण में भेद है यह 
कोन बताता है। वीरबाहु ने कहा, राम, यह मुझको मल्लीमाँति मारूस है 
कि इस ब्रह्मांड में कौन सा प्राणी तुमसे भिन्न है। वीरवाड के वाक्य सुन 
कर श्रीराम लज्जित हो गये। फिर दोनों में संग्राम छिड़ गया। दोतों 
की बाण-वर्षो से आकाश छा गया। बाण से बाण टकरा कर चिनगाएियाँ 
निकलने सगीं। रघुनाथ ने धनुष पर दस वाण चढ़ाये, वीरबाह के दक्ष पर 


वे वज के समान जा लगे। सीने पर वाण तल्गे और मँह से निरन्तर खूब 
निकलने लगा । रावणकुमार वीरवाह अचेतन हो गया, उसका सारा शरीर 


पल, 
| 


खून से लथपथ हो गया और हाथी पर लोट-पोट खाने लगा। तथ 
को लेकर गज गगन पर चढ़ गया। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्रीः 
प्रभो, मेरा सिबेदन है कि ब्रह्म-अस्त्र मार कर इसके प्राण ले ले 
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२६० कृत्तिवास रामायण 


राम बले, ए बेटा राक्षस-महावीर # धरम्मेते धास्मिक बड़ सुबृद्धि-सुधीर 
करिया अन्याय युद्ध ना मारि उहारे # मारिब धम्मंत: जुद्धे वी रबाहु-वी रे७ 
कतक्षणे राक्ष। हइल अचेतन $ हरिषय हइया वीर कहिछे तखन 
आरबार एस देखि रणेर भितर %# जानिलाम वीर बट तुमि रघवर८ 


एत बलि धनुक धरिल बाम करे & देखिया रुषिल तबे सुग्रीव-वानरे 


सुग्रीव बलेन, शुन जगत्‌-गोसाँइ $ शुनियाछि हस्ति-संगे, इहार प्रमाइ 
हस्ती मैले वीरबाहु मरिबे निश्चय $ हसस्‍्तीरे मारिया कर राक्षसेर क्षय 
एत बलि सुग्रीव पवन-गति धाय & दूरे थाकि पाथर से देखिवारे पाय 
देश योजन पाथर तुलिया निल हाते # दानवे रुषिला जेन देव जगन्नाथे 
वीरदर्प करि वीर हानिल पाथर # दब्त दिया पाथर धरिल गजवर 
खान खान करिलेक दन्तेर ताड़ने % शालगाछ सुग्रीवः उपाड़े एकटाने 
दुर्ज्य से शालवृक्ष विशति योजन ५६ वृक्षेर छायाते ढाके सूर्येर किरण 
पाथर हइल ब्यर्थ, सुग्रीव लज्जित 3६ हानिलेक शालगाछ हइया कुपित 


गजेर माथाय मारे दुह्मतिया बाड़ि ६ हस्तीर माथाय गाछ हये गेल गूंड़ि 


[0, यह राक्षस महान बोर, धामिक पद्िसान की 77 ४ ४०००० 3 
3) यह राज्स महान्‌ वीर, धामिक, बुद्धिमान और सुधीर भी है। अन्याय- 
पूण युद्ध कर मैं इसको नहीं मारूँगा। वीर वीरबाहु को मैं धमयुद्ध में ही 
वध करूँगा || ३०७ || ु 


जब कुछ देर में राक्षस सचेतन हुआ तो उसने हप से राम को ललकारा, 


हे रघुवर, यह मालूस हो गया कि तुम बीर हो, आओ फिर रण में 
आओ ॥ ३०८ ॥| 


इतना कहकर उसने बाएँ हाथ में धनुष ले लिया । यह देखकर वानर 


सुभीव को क्रोध आ गया। सुम्रीव ने कहा, हे जगत्‌ के स्वामी सुनो, मैंने 
सुना है कि इस हाथी के साथ इसकी आयु बंधी है। हाथी के मरने पर ही 
बीरबाहु मरेगा। हाथी को मार कर राक्षस का निधन करो। यह कहकर 
सुप्रीव पवन-गति से दौड़ पड़ा । दूर रहकर ही उसने एक पत्थर देख ल्िया। 
दस योजन वाला वह पत्थर उसने हाथों में उठा लिया। मानों देव जगन्नाथ 
दानवों पर रूष्ट हो गये हों, इस प्रकार वीर सुग्रीव ते बड़े ही बीरदर्प के 
साथ पत्थर फेंका। गजराज़ ने उस पत्थर को अपने दोतों से पकड़ लिया 
और दांतों के प्रह्यर से ही उसको 5 पर कर डाला। फिर सुग्रीव ने एक 
साख का वृक्ष खींच कर जमीन से उखाड़ लिया | वीस योजन लम्बा बह 
साखू का वृत्त अपनी छाया से सूर्य की किरणें ढके हुए था। पत्थर जब व्यर्थ 
गया तो लज्जित होकर सुग्रीब ने वह साखू दोनों हाथों से पकड़कर उसमे 
गज के माथे पर दे मारा; किन्तु गज के माथे से टकराकर पेड़ खंड-खंड हो 
. गया। हाथी ने सुप्रीव॒ को अपनी सूड़ में लपेट लिया और उठाकर जमीन 
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शुण्ड जड़ाइया हस्ती सुग्रीवेरे धरे # आछाड़ मारिया तार अस्थि चर्णं करे 
भूमेते पड़िया राजा करे धड़फड़ # देखिया वावर-गण उठे दिल रड़ 
मुखे रक्त उठे राजार झलके-झलके # सुग्रीव मरिल बलि कपिगण डाके९ 
अनेक यतने राजा पाइल चेतन # रामेरे डाकिया बले रावण-तन्दन 
एकजन  उपरेते दुइजन रोषे # धर्म्म नाहि सहे ताहा, मरे निज दोषे 
तुमि आमि युद्ध करितेछे दुइ जना # बानरा आसिया केन माझ्े दिल हाना 
बनपशु, युद्धे किन्तु आम्बा देखि बाड़ा # सेइ पापे हस्तीते आछाड़े करे गँड़ा १० 
वीरबाहु-वाक्येते लज्जित रघुवर # ईषत्‌ हासिया राम करेन उत्तर 
बनेते लक्ष्मण छिल हे ब्रह्मचारी % शूर्पणखा राँडि गेल वर-वाञ्छा करि 
सेइ दोषे नाक कान काटिल लक्ष्मण # विधवार धर्म भाल करिल पालन 
तोर पिता रावणेर एक लक्ष बेटा #चौह हाजार नारी तार, विभ्वा कैल कटा 
परम पातकी बेटा लक्ला-अधिकारी # जन्मावधि चुरि क'रे आने पर-तारी 
ज्येष्ठ भाइ कुबेर धनेर अधिपति # तार वधु हरिया आनिल पापमति 
ब्रह्म-अंशे जन्म देख यत निशाचर ££ खाइया मातुप पदश्ु प्रये उदर 
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पर 


पर पटक दिया। सुमप्रीव की हृडिडयों चर-चर हो गई और जमीन पर 
पड़ा-पड़ा राज्ञा सुप्रीव छटठपटाने लगा। राजा संग्रीव के मेँ से भत्न-भत्न 
खून निकलने लगा, यह देखकर सारे वानर भाग खड़े हुए। सारे कपि यह 
कहकर चिल्लाने लगे कि सुश्रीय मर गया। ३०६ । 


बहुत काफी यत्न करने के उपरान्त राजा (सुग्रीव ) होश में आया। 
रावण-नन्दन से रास को पुकार कर कहा, एक व्यक्ति पर दो जने मिलकर 
हमला करते हो, धर्म इस बात को सहन नहीं कर सकता, यह अपने दोष से 
ही मर रहा है। तुम और में युद्ध कर रहा हूँ इसके बीच में यह वानर 
आकर क्‍यों टूट पड़ा। यह जंगल का जानवर है किन्तु युद्ध करने में वड़ी 
स्पथी रखता है--इसी पाप के कारण हाथी ने उसको पटक कर चर-चर कर 
डाला है ॥ ३१० || 
वीरबाहु के वाक्य से रघुबर ज्ज्जित हुए और मुस्कराकर उत्तर दिया, 
वन में लक्ष्मण ब्रह्मचारी बना रह रहा था, विधवा सूपनखा उसके पास पति 
की अभिन्नापा लिए गई। उसी दोप से क्क्ष्म्ण ने उसके नाक-कान काट 
लिये। विधवा का धर्म सूपणखा ने खूब पालन किया। तेरे पिता रावण 
के एक लाख वेटे है। चोदह हजार उसकी सारियों हें---इसमें क्रितनी 
नारियों से उसने विवाह किया हैं। यह लंका का आधकारी परम पापी है. 
आरम्भ से ही यह पर-नारियों को चुरा-चुरा कर लाने लगा। इसका बड़ा 
भाई कुबेर धन का अधिपति है उसी की पत्नी को यह पापिष्ठ पकइंकर ले 
आया। बत्रह्म-अंश से जन्म लेकर भी ये सारे निशाचर, मनुष्य ऑर पशुओं 
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एत दिने लड्भापुर पापे हैल पूर्ण # पाठाइब यमालये, हबे दप चूण ११ 
एतेक बलिया राम प्रये सन्धान $# मारिला राक्षस-गणे शत शत बाण 
मारिया रामेर बाण वीरबाहु वीर # शत शत बाण बिन्धे रामेर शरीर 
बाणे बाणे काटाकाटि करे दुईइ जन # अग्निमय बाण मारे रावण-तन्दन 
णेर मुखेते अग्ति पब्व॑त-प्रमाण % वीरबाहु-बाणे राम हइला अज्ञान 
सम्मुख-युद्धेत। राम ह॒इल मूच्छित # देखिया बानर-गण ह॒इल चिन्तित १२ 
शीघ्रगति आशिया राक्षस विभीषण # श्रीरामेर धनुर्ब्बण लगे करे रण 
पञ्च-बाण विभीषण जुड़िल धवनुके # सन्धान पूरिया मारे वीरबाहु-बुके 
बाणेर उपरे बाण एड़े विभीषण #% फॉफर हइल डरे रावण-नन्दन 
'णे भीतवीरबाह चाहे चारि भिते #राम-मूर्च्छा, केवा बाण मारे आचम्बिते १ ३ 
हेनकाले- देखे वीर खड़ा विभीषण # वीरबाह बले, खड़ा, सार्थक जीवन 
वंश-चड़ामणि तुमि भआाछ एकजन # देव-द्विज-गुर-भक्त बुद्धे विचक्षण 
कुले एकजन हले विष्णते भकति # सकल पुरुष तार पाय दिव्य गति 
परम-पुरुष राम ब्रह्म सनातन # सकलि त्यजिला तुमि रामेर कारण 
तोमार चरण खड़ा करि दण्डवत्‌ %# आशीर्व्वाद कर, येन पूरे मनोरथ 
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का भक्षण कर पेट भरते हैं। इतने दिनों में लंका पाप से भर गई, अब 
रावण को यमात्षय शेजकर उसके दपे को चर-चर करूंगा | ३९०९ ॥ 


इतना कहकर राम ने धनुष-बाण साथा ओर राक्षसों पर सकड़ों बाण 
फेंके। राम के वाणों से मिबटकर बीरवाह ने सौ-सी बाणों से राम का 
शरीर छेद दिया। शोनों जने एक दसरे के वाणीं को वाणीं से काटने लगे | 
रावण-ननन्‍्दन ने एक अग्निमय बाण फेंका । उस बाण के मुख पर पबेत के 
समान आग थी। वीरबाह' के बाण से राम अचेतन हो गये। सम्मुख- 
युद्ध में राम अचेतन हो गये यह देखकर सारे वानर बड़े चिन्तित हुए।। ३१२॥ 

तब फौरन राक्षस विभीषण ने आकर श्रीराम का धनुष-बाण ले लिया 
और युद्ध करने ज्ञग गया। पनुष पर विभीषण ने पंचवाण चढ़ाया और 
निशाना साथ बीरबाहु के वक्ष पर सारा। विभीषण बाण प्र बाण चल्ताने 
लगा तो राचण-नन्दन घबरा गया। बाणों से डर कर वह चारों तरफ 
देखने लगा कि राम तो अचेतन हो गया है अब यह अचानक बाण कौन 
चलाने त्ग गया ॥ ३१३ ॥ क्‍ 

इतने में ही उस वीर ने देखा कि यह तो चाचा विभीषण हैं। बीरवाहु 
ने कहा, चाचा, मेरा जीवन आज साथेक हो गया। तुम ही एक वंश के 
चूड़ामणि हो, देव-द्विज-गुरु के भक्त हो और बुड़ि में भी विचक्षण हो । सारे 
वंश में यादे एक भी व्यक्ति विष्यु-भक्त हो जाय तो सारी पीढ़ी को दिव्य- 


.... गतिप्राप्त हो जाती है। राम परम पुरुष हैं और सनातन ज्य हैं। उन्हीं 





छल है ५ हु 
०. 
- जय 





लंका काण्ड २६३ 


विभीषण बले, बाछा, तुमि भाग्यवान्‌ ४: तोमार चरित्व वाछा ना हय वाखान १४ 
एइ्रूपे दृइजने. कथोपकथन # हेनकाले रघनाथ पाइला चेतन 
पुतरपि संग्राम बाजिल दुइजने $ वाणे बाणे काटठाकाटि उठिल गगने 
दुइजने बाण मारे, जार जत शिक्षा # प्राणपणे एड़े वाण नाहि लेखा-जोखा 
अमत्य समथथ बाण, बाण-महाबल # विष्णजाल अग्निजाल वाण-कालानल 
वरुणमुख उल्कामुख अति शरखान # ग्रह्मदि नक्षत्न रुद्र ज्योतिर्मय बाण 
शिलीमुख सूचीमुख घोर-दरशन #£ सिंहदल्त वज्दनन्‍्त बाण-बिरोचन 
रिपुहन्ता बिश्वहन्ता बिपक्ष-संहार ५६ चन्द्रमुखः सूर्यमुख वाण-सप्तसार 
कालदण्ड यमदण्ड बाण-कणिकार # इन्द्रजाल ब्रह्मणाल वाण-शतधार 
गरुड़ असुर-सुख हंस-मुंख वाण # धम्रमुख कम्मंमुूख शमनत-समान 
नील हरिताल बाण बिकटठ-दशन # विलाप प्रलाप वाण महा-पद्मासन 
भयंकर दुष्कर कामिनी-मनोहर # पाशुपत हयग्रीव देखिते सन्दर 
कुबेर पवन अस्त्र अति खरशाण 5६ नवधन उल्क्ता-वाण के करे बाखान 
 शोषक-पोषक बाण अंग जे बिभंग # त्िशुल-अंकुश वाण विह्वल मातंग 
विकट-संकट बाण साथक पथिक #£ माल्यवान्‌ हीरावन्त शारंग ऐषीक 
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के कारण तुमने सब कुछ त्याग दिया। चचा। में तम्हारे चरणों में प्रणाम करता 
हूं। यह आशीर्वाद दो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाय। विभीषण ने कहा, 
बेटा तुम भाग्यवान्‌ हो, तुम्हारा चरित्र बखाना नहीं जा सकता ॥ ३१४ ॥ 
इस प्रकार दोनों में वातचीत हो ही रही थी कि रघुनाथ होश में आ 
गये। फिर दोचछों में संग्राम ठन गया। गगन में दोनों के बाण एक दसरे 
से टकराने लगे। अपनी-अपनी शिक्षा के अनुसार दोनों वाण फेकने ल्गे। 
प्रागयपण से दोनों अनगिनती बाण चत्नाने लग गये। अमत्य, समर्थ बाण 
महावल्ल वाण, विष्णुजाल, अग्निजाल, काल्चानल वाण, वरुणमुख और उल्कामुख 
जसे तीखे बाण, ग्रह्मदि, नक्षत्र, रुद्र नामक ज्योति से पूर्ण बाण, बिक 
दिखने वाले शिक्षीमुख, सूचीमुख वाण ओर सिंहदन्त, वजद॒न्त और विरोचन 
ण, रिपुहन्ता, यिश्वहन्ता, विपक्ष-संहार, चन्द्रसमुख, सूयमुख, सप्तसार नामक 
बाण, कालदंड, यमदंड, कणिकार, इन्द्रजाल, त्रद्मजाल, 'शत्तधार नामक बाण 
गरुड़ बाण, असुर-मुख, हंस-मुख नामक बाण, धूम्रमुख, कूमंसुख जंसे यम 
के समान बाण, विज्ञाप, प्रताप, महापझासतन, भयंकर, दुष्कर, कामिनी-मनोहर 
शुपत देखने में सुन्दर हयभाब बाण कुबेर, पवनास्त्र आदि बड़े ही 
खरधार बाण थे। नवघन उल्का-बाण को कौन वखान सकता है। शोषक- 
पोषक बाण के अंग-विभंग थे। त्रिशूल्-अंकुश बाण से मातंग विहल् हो 
जाते थे। विकट और संकट बाण अपने पथ के साथक पथिक बाण थे। 
माल्यवान, हीरावन्त, शारंग और ऐषीक वाण भी थे। गज्ञांकुश, शिक्नाच्णे 
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गजाडःकुश शिलाचूर्ण गभीर गरजे # जाइते बाणेर मुखे जयघण्टा बाजे 
एत बाण दुइजने करे अवतार $# सब लद्भापुरी हैल बाणे अन्धकार 
जिनिते ना पारे केह, समान दु-जन # दुइजने महायुद्ध, ना जाय लिखन 
ब्रह्मार निकटे पेयेछिल पूर्व्वे बाण # सेइ बाणे वीरबाहु पूरिल सन्धान 
मन्त्रेते हहल बाण अति भयंकर # महातेजे आसे बाण रामेर उपर 
विपरीत ब्रह्म-अस्त्र देखिया सम्मुखें % तीक्ष्ण अस्त्न रघुनाथ जुड़िला धनुके 
 श्रीरामेर बाण व्यर्थ राक्षसेर शरे # देखिया त रघृनाथ भाविला अन्तरे १५ 
राक्षतेर बाणेर मुखेते अग्नि ज्वले # देखिया त पुरन्दर पवनेरे बले 
शरभंग-मुनि-स्थाने पाइला ये शर # सेइ बाण राक्षसे मारह रघुवर१६ 
एत यदि पुरन्दर कहे पवनेरे # पवन गोपने गिया कन रघुवरे 
जे बाण पाइला राम शरभंग्र-स्थाने % वीरबाहु ब्रह्म-अस्त्र काट सेइ बाणें 
एत बलि पवन पलाय उभरड़े # सेइ बाण तखन रामेर मने पड़े 
तृण हैते सेइ अस्त्र लगे शीघ्रगति # मन्त्र पड़ि धनुके जुडिला रघुपति 
आकर्ण पूरिया बाण जुड़िल धनुके # ब्रह्म-अग्नि प्रज्वलित हैल अस्त्न-मु्खे 
कोपे कम्पमान्‌ छाड़े बाण दाशरथि # बाणेर प्रतापे घन काँपे बसुमती 


बाणों का गर्जन गंभीर था। चल्लते समय बाण के मुख से जयघंटा बजता 
रहता था। इस प्रकार दोनों ने मिल्कर इतने बाणों का प्रयोग किया कि 
सारी लंकापुरी बाणों से अन्धकारमय हो गई। दोनों में कोई भी जीत 
नहीं पा रहा है, दोनों ही समान योग्यता के हैं। दोनों में महायुद्ध होने 
लगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। त्रह्मा से वीरबाहु को पहले ही 
एक बाण मिला था, वीरवाहु ने उस बाण को धनुष पर चढ़ाया। मंत्र से 
वह बाण महा भयंकर बन गया, तेजोद्दीप्त होकर वह्‌ बाण राम पर आने 
लगा। विपरीत दिशा से आते हुए ब्रह्म-अस्त्र को सम्मुख देखकर राम ने 
घनुष पर तीद्ण अस्त्र चढ़ाया। श्रीराम का बाण राक्षस के शर से व्यर्थ हो 
गया यह देखकर रघुनाथ ने अपने मन में सोचा ॥ ३१५ || 
..._ राक्षस के बाण के मुख पर जलते हुए अग्नि को देखकर पुरन्दर ने 
पवन से कहा, शरमंग मुनि के स्थान पर जो बाण मिला था, वह वाण रघुबर 
चला कर राक्षस को मारें॥ ३१६ ॥ द 
पुरन्द्र ने जब पवन से इतना कहा तो पवन चुपके से जाकर रघुबर से 
कह आया कि है राम, जो बाण शरमंग के स्थान पर मिला था, वीरबाहु का 
अरह्म-अस्त्र उसी बाण से काटो। इतना कहकर पवन साग खड़ा हुआ। तब 
राम को वह बाण याद आया। तूण से वह अस्त्र कटपट निकालकर मंत्र 
... पढ़कर धनुष पर लगाया और कान तक खींच कर राम ने बाण को धनुष 
. पर चढ़ाया। उस अस्त्र के मुख पर ब्रह्म-अग्नि ग्रज्वज्ित हो डउठी। 











चलने लगा तो भीषण शब्द होने लगा जिससे देव-द 
को डर लगने ज्ञगा। विष्णु के अवतार स्वरूप 
राम के बाण से सारा संसार प्रक्राशमय हो गय 
"होता है। अधिक क्या कहना है, उसने जाकर सुकुट सहित बीरबाड़ के सिर 
को काट डाला। भूमि पर गिरकर उसका मुंड 'राम-राम' रटने तगा | 





धर हे हि अर कप ० को िर लि, 8 ०5 

तसिस एडिला बाण वायु-वगगे चले ६६ राक्षसेर ब्रह्म-अस्त्र काटे अबहेले 
हा हा ; का १ है गा 

उप: श्वीरामर वाण गज्जिया उठिल #६ काटिया गजेन्द्र-मंण्ड मतले पाडिल 


ज वर स्डट *, खिले ० हि हे पर्व्च रे 
गजवर पड़िल देखिते भवडूर # पर्वबत पढ़िल येन धरणी-उपर 


ब्रह्म-अस्ले धनुक काठेव रघ्नाथ ४ कहितेछ वीरबाह करि जोड-हात 
जानिलाम, राम तुमि विष्णु-अवतार 5 अग॒तिर गति तुमि, संसारेर सार 
लचिरणं अधीनेर एड. निवेदन # वेष्णव-अस्त्रेते मोरे करह निधन 
वीरबाहु कहिलेक करुण-वचन # मते विषादित हैला कमल-बोचन 
वीरबाहु ना मरिले, वा मरे-रावण # एतेक भाविया राम विपण्ण-वदन 
न र आकण प र्यि रण छ 


दुज्जय वेष्णव-अस्त्र घनुकेते जुड़ि # 
महाबेगे जाय अस्त्र, शब्द विययंय ३६ 
चलिल वेष्णव-अर - 
अव्यर्थं वेष्णव-वाण, कि कहिव कथा #% मकृट-सा 
भूमिते पड़िया मुण्ड “राम राम” वले ४४ विभीषण 
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ले मुण्ड राम-पद-तले 


49200 जज आज 0 ७, "तन िएफकात व, 


दाशरथि राम ने क्रोध से काँपते हुए वह बाण छोड़ा | बाण क प्रताप से बसमती 
कॉपने लगी। जव श्रीरास ने वाण फ्रेंका तों उसने जाकर अवायास राक्षस 
के त्रह्म-अस्त्र को काट गिराया। फिर राम का बाण गरज् उठा और उसने 


गजेन्द्र का मुंड काटकर जमीन पर गिरा दिया। गज़बर जमीन पर गिरा 
तो ऐसा लगा मानों धरती पर परत्रत गिर पढ़ा हो | 
मुंड जा गिरा तो दूसरी ओर उसका घड़। तव कूद कर वीरवाहु भूमि पर 
खड़ा हो गया। क्रोधित मन से श्रीराम ने पंच-बाण फेंका तो बीरवाहु का 
पनुष खंड-खंड हो गया। ब्रह्म-अस्त्र से रघुनाथ ने वीरबाहु का घनुप काट 
डाला तो हाथ जोड़ कर वीरबाडु कहने लगा, हे राम मेंने जान लिया कि 
तुब विष्णु के अवतार ही, असहायों के सहारे हो और संसार के सार हो। 

रे श्रीचरणों में इस अधीन का यह निवेदन है कि वेष्णव-अस्त्र से मेरा 


निधन कर डाल्ो। जब बीरवाह ने ये करण वचन सनाये तो कमत्न-लोचन 


रास सन हो सन विषाइसरन हो गये। उन्होंने दुजय बेंष्णब अस्त्र को घनुप 
पर चढ़ाकर कान तक प्रत्यंचा खींच छोड़ दिया। महावेग से जब वह अस्त्र 
व-गन्ब्र लोक में सभी 

उतर अस्त्र चन्ष पड़ा । 
। वेष्णव-बाण अचक 


कल हा हट 4 
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विष्ण-अस्त्रे पड़ि' बीरबाहु मुक्त हय # रामेर चरणे लागे ह'ये ज्योतिम्म॑य 
श्रीराम - लक्ष्मण - हनमान्‌ - विभीषण # चारिजन देखिल, ना देखे अन्यजन 
रण जिनि श्रीराम-लक्ष्मणे कोलाकुलि # उच्चे:स्वरे डाके कपि “राम जय ' बलि 
वानर-कटक बले, करिला निस्तार # आर जत वीर हासे मो-सबार भार 
हासिया चाहेन राम-विभीषण-पाने # एड मत वीर आर आछे कतजने 
विभीषण बले, प्रभु, वीर नाहि आर # रावण ओ इच्द्जित्‌ रावण-कुमार 
कृत्तिवास-पण्डितिर मधुर भारती # लंका-काण्डे पड़े वीरबाहु योद्धपति३ १७ 


इन्द्रजितेर तृतीय बार युद्धयात्रा 


भग्नदूत कहे गिया रावण-गोचर # वीरबाहु पड़े, वार्ता शुन लंकेश्वर 
शोकेर उपरे शोक हइला तखन # सिंहासन हैते पड़े राजा दशानन 
चैतन्य पाइया राजा कान्दिल बिस्तर # लद्धाते हइल काल नर ओ बानर 
कुम्भकर्ण आदि करि बड़ बड़ वीर # नर-बानरेर रणे त्यजिल शरीर 
स्वर्ग-मत्त्येयाताल जिनिनु व्रिभुवन # नर-वानरेर हाते संशय जीवन 
एके एके पाठाइनु जत जत वीरे # संग्रामेते गेल, आर ना आसिल फिरे 


तब विभीषण ने मंड लाकर श्रीराम के चरणों के नीचे रख दिया। इस 
प्रकार विष्णु अस्त्र से मर कर बीरबाहु मुक्त हो गया। श्रीराम के चरणों 
से लगते ही बह ज्योतिमय हो गया। यह दृश्य श्रीराम, क्क््मण, हनुमान 
और बिभीषण इन चारों ने ही देखा, इसके अतिरिक्त किसी और ने नहीं 
देखा । रण के उपरान्त श्रीराम और लक्ष्मण दोनों आपस में गले मिलने और 
सारे वानर 'राम जय! की ध्वनि करने लगे। वानर-कटक ने कहा, प्रभु 
आपने हमलोगों का निस्तार किया, वाकी जो वीर आते हैं उनकी हमें परवाह 
नहीं। तब हँस कर राम ने विभीषण की ओर देखा और पूछा, इस प्रकार के 
वीर और कितने हैं ? विभीषण ने कहा, प्रभु, अब और कोई बोर नहीं रहा। 
केवल रावण और रावण-कुमार इन्द्रजीत रह गये हैं। पंडित क्ृत्तिवास के 
मधुर वाक्य सुनो, लंका काण्ड में योद्धा-श्रेष्ठ वीरबाहु का पतन हुआ ॥ ३१७॥ 














इन्द्रजीत की तीसरी-बार को युद्धयात्रा 


भग्नदूत ने रावण के निकट जाकर कहा, हे लंकेश्वर वांर्त्ता सुनो 
वीरबाहु खेत रहे। इस प्रकार जब शोक पर शोक का प्रहार हुआ तो राजा 
दशानन सिंहासन से गिर पड़ा। होश में आने के बाद राजा बहुत रोता 
रहा। हाय! लंका में नर और वानर यम के समान हो गये, कुम्भकर्ण 
आदि बड़े-बड़े वीर इस नर-वानर के युद्ध में शरीर त्याग कर चले गये, मैंने 
स्वरग-मर्त्य-पाताल़ तीनों लोक को जीता पर आज़ नर-वानर के युद्ध में मेरे 





हे) 
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मकराक्ष अतिकाय वीर अकम्पन # महोदर महापाश जत जत जन 
विभुवन जिनियाछि जे सब सहाये # कोथा गेल वीरगण आमारे व्यजिये 
इन्द्र - चन्द्र - कुबेर - वरुण आदि आर # आशंकाते ना आसित लंकाते आमार 
एखन बानर-नरे दर्ष करे चर्ण # कोथा महोदर, कोथा भाइ कृम्भकर्ण 
भाविते भाविते राजा हइल मूच्छित # हेनकाले आइल कुमार इच्द्रजित्‌ 
बापेर अवस्था देखे हइल अस्थिर # वयान वहिया पड़े नयनेर नीर१८ 
मेघनाद बले, पिता, भावि ताइ मने # निस्तार ना देखि नर-बानरेर रणे 
लुकाइया थाकिले आगुन देय घरे # मरि बाँचि वारेक देखिव युद्ध करे 
रावण बले, युद्ध जाओया तोमार उचित% एकवार जाह पुनः पुत्र-इन्द्रजित्‌ 
बड़ बड़ वीर पाठाइ, बड़ भावि मने # फिरिया ना आसे केह राम-दरशने 
जत बार तुमि जाओ जुझिवार तरे # करिया संग्राम जय एस वारे बारे 
श्रीराम-लक्ष्मणे बेन्धेछिले नागपाशे # मरिया जीयन्त हैल गरुड़-निःश्वासे 
दशदिक चापि कले वाण-बरिषण # बानर-कटक मरे श्रीराम-लक्ष्मण 
भाग्ये भृत्य छिल तार कपषि हनमान # औषध आनिया सवे दिल प्राणदान 


प्राण संशय में पढ़े हैं। मेने एक-एक कर बड़े-बड़े वीरों को यद्ध में भेजा पर 
उनमें से एक भी घर लौट कर नहीं आया। मकराक्ष, अतिकाय, अकम्पन 
महोद्र, महापाश आदि जिन-जिन वीरों की सहायता से मेने त्रिम॒वन पर 
विजय प्राप्त की थी, वे सब्॒ बीर मुककों त्याग कर कहाँ चले गये ? इन्द्र 

कुनर, वरुण आदि तक भी मारे भय के मेरी लंका में कभी नहीं आते 
थे, पर अब नर और वानर मिलकर मेरा दप चर-चर कर रहे हैं। हाय 
वह महोदर कहों है, मेरा भाई कुम्मकण्ण कहाँ है ? यह सोचते-सोचते राजा 
रावण को मूच्छीं आ गईं। ऐसे ही समय वहों कुमार इन्द्रजीत आ पहुँचा 
बाप की ऐसी दशा देखकर वह बड़ा चिन्तित हुआ। उसके चेहरे पर आँसू 
ढरकने लगे।| ३१८॥ 

मेघनाद ने कहा, पिता, में यही मन ही मन सोच रहा हैँ कि इस नर- 
बानर के रण में निस्तार नहीं। छिपकर रहने पर ये घरों में आग लगा 
देते हैं। चाहे मरूँ या जीता रहूँ पर अब फिर से एकवार युद्ध कर देख लेना 
चाहिए। रावण ने कहा, हाँ युद्ध में जाना तुम्हारे लिए उचित है। हे. पुत्र 
इन्द्रजीत, तुम एक बार फिर जाओ। बड़े-बड़े वीरों को युद्ध में भेजता हूँ 
और मन में बड़ी-चड़ी आशाएं संजोता हूँ, लेकिन राम के दर्शन के वाद कोई 
भी लौट कर नहीं आता। तुम जितनी ही बार जूभने गये हो, संग्राम में 
विजयी होकर लौट आये हो, श्रीराम-लक्ष्मण को तुमने नागपाश में बाधा था, 
गरुड़ की साँस से वे मर कर भी जी गये। दशों दिशाओं में तुमने वाण 
बरसाये तो श्रीराम-लक््म्ण के साथ वानर-कटक मर गया। भाग्य से कपि 
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तोमार संग्रामे कारो नाहिक निस्तार $ एबारे मारिले तारे के बचाने आर. 
आर बार भिया आजि रण देह हाना # वाहुड़िया जैन नाहि फिरे एकजना १९. 
बापेर बचने मेघताद सुचिन्तित # जोड़ह्त करिया बलिले इन्द्रजित्‌ 
बार बार मारिलाम श्रीराम-लक्ष्मण ४£ कोथा शुनियाछ भरा पे'ेछे जीवन 
मरिया ना मरे रास एकि चमत्कार ३४ केमन एमन रिपु करिब संहार 
मेघनाद-कथा शुनि, कहिछ्ले रावण & आगेते मारह पुत्र पवन-नन्‍्दन 
सेइ बेटा सबाकार देय प्राणदान # आर के बाँचाबे बल मेले हनूमान 
आगे यदि तुमि तारे करिते निधन # तबे आर ओऔषध आनित कोन जन२० 
पितृ-आज्ञा मेघनाद लंघिते ना पारे # कटक लइया तबे बड़े जुश्मचिवारे 
संग्रामेते साजिल कुमार इंद्रजित्‌ & असंख्य राक्षस-ठाट चलिल त्वरित 
यात्रा करि मेघनाद रथे गिया चड़े $# सन्दोदरी मायेरे तखन मने पड़े 
माता सम्भाषिते गेले हइबे विरोध « जुझिवारे जाब आमि पितृ-अनु रोध 
संग्राम जिनिया आमि यदि आसि घरे ४: कहिब सकल कथा मायेर गोचरे 
उद्देशे मायेर पदे करि नमस्कार ५६ फिरे यदि आसि, देखा करिब आबार २ १ 
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हनुमान उन्तका भ्रृत्य था जिसने औषध लाकर सबके प्राण बचाये । तुम्हारे 
सभा में किसी का भी निस्तार नहीं, इसबार मरेगा तो उसको कौन बचायेगा गा 
फिर आज रण में हमला वोल दो कि कोई भाग कर भी लौट न सके ॥ ३१६॥ 

पिता के ये वचन सुनकर मेघनाद्‌ चिन्ता करते लगा, फिर हाथ जोड़ 
कर कहने लगा । मैंने बार-बार श्रीराम-ल्क्ष्मण को सारा, तुमने यह कहाँ 
सुना होगा कि मरा आदमी भी फिर जी जाता दैे। यह कैसा चमत्कार है 
कि भर कर भी रास नहीं मरता है। में०से शत्रु का संहार केसे कर 
सकूगा ? मेघनाद की बात उनकर रावण कहने लगा, हे पुत्र, पहले पवन- 
नन्दन को सारो। . वही अभागा है जो कि सबक्ों आणदान करता है। अगर 
हनुमान सर जाय तो फिर कौन वचायेगा | तुम यदि पहले उसका बघ कर 
दिये होते तो औषध कौन ले आता | | ३२० ॥ क्‍ 

पिता की आज्ञा का उल्लंघन मेघनाद नहीं कर सकता था इसलिए, सेना 
लेकर वह लड़ने के लिए वहाँ से चल्ला | ऊमार इन्द्रजीत संग्राम के लिए 
सुसज्जित हुआ। असंख्य राक्षस-सेना उनके साथ तुरन्त चलत्न पड़ी। जब 
मेघनाद रथ पर सवार हो गया । तभी उसको माता मन्दोदरी याद आ 
गईं। माता से सम्भाषण करते जाने पर अभी इसका विरोध होगा।. मैं 
पिता के अनुरोध पर युद्ध करने जा रहा हूँ। युद्ध जीत कर अगर लौट आऊँगा 
तो माँ से जाकर सारी बातें करूँगा। माँ" के चरणों के उद्देश्य से प्रणाम 


करके वह चल पड़ा और मन्त में सोचा कि यदि लौट कर आऊँगा तो 
फिर भेंट करूँगा ॥ ३२१ ॥| 
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यज्ञ थ्यू ् गज लक मर: मन कहर लिशि हब कसम सन ऊ कस अनतान- 
शैेस्थाच चालल कुंझार हइृन्द्राजत # यज्र सामग्री सब आनिल त्वरित 
० बा है ् ५ 
रक्तताट भार सार, सुन्क्त चन्दन % रक्तर कुसम-मात्य रक्तर वसन 
का] ् जल 
शरपत्र बाज्ञा दाझ्ा, घतेर कलस # काल छाग पाले पाले वहिछे राक्षस 
9 बे तन रत हि का ु (5 ६ # न हि 

शरपत्र विधिमते, करिल विछानि $ मन्त्र पड़ि यज्ञस्थले ज्वालिल आगनि 
जे १: कऋआआ अंक किकर्स वि मे ट्र्द ॥76/ 5 अकनआ आओ. अहम वलील लेप न ह 

शरखान खड़गे छाग काट शी घ्रगति # अर्ति समर्यंग क्रि दितेखझे आहति 
(5 (5 े्क क्र हि 

आतप-तण्डल यव राशि राशि थाने 5 घतेर आइहनसि सह इबिनेले आमने 

* + हु दिल 7़ ६७) जज पघ/7. ६ $ पट च्ज पु आगन 

रक्तवण पृष्पमार डवाइया घते ३६ दणश्श ह्राजार दिप्र वेद पे सारिश्चिये 
हे ! 40 ह#6 5२४ हज (त्रद्न बंद पड चा कु 

ग्तिर विषम छझव्द भेघेर सज्जन आज 2 

अफप्तर विधम शब्द सधर गज्जन # से अग्निर शिखा गिया ठेक्रिल गगन 

णृ विद ० प्र कक ने हा मन हु शिख “कूल कुछ मम कि ञ अप अक 
दक्षिणदिकेते गेल 4, [ पा शखा #& मत्तमान ह ये अग्नि आसि दिल देखा 
ख्नलल मन न्ज्> बच कि 
साक्षात्‌ हुइया जास्त रह विद्यमान # रुप्टह ये अग्निनाहि लय तार दान २२ 


े ः ; ९ ४ की * री ऐ || ४ 

अग्नि बले, नित्य पूजा कर कि कारणे ४६ कत वर आमि तोरे दिव राक्रिदिने 
। धर ः 

इन्द्रजित्‌ बले, मार देह ए वर $£ राम-से न्‍्य सारया पाठाद 

ग्ति बले, हेन वर चास्‌ अकारण &६ केमने मारिवि रामे, तिन् 


५ ' मारि तिनि नारायण 
स्वयं विष्ण जन्मिलेन राम-अवतार # रावणरे स्वधेते करिते संहार 
मनुष्य नहेतन राम, स्वयं नारायण # अनुक्षण चिन्ति आमि ताँहार चरण 


से 
लाती सता 5 लता, ढक लात जल ..ल+ टला... 
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कुमार इन्द्रजीत अपने यज्ञ-स्थल की ओर चला। मट्पट यज्ञ के सारे 
सामान ले आया, जेंसे लात रंग के वस्त्र ओर लात रंग का चन्दन, रक्तवर्ण 
फूलों की माला और रक्तवर्ण बसन, आदि। राक्षस सरकंडों का ढेर, घी 
के घड़े और भंड के कुंड काले बकरे लाद-लाद कर लाने लगे। विधि के 
अनुसार उसने सरपत विछाया और मंत्र पढ़कर यज्ञकंड में आग जल्नाई | 
तेज खज्ढ से बकरे के अंगों को काट कर कर वह शीघ्रातिशीखद्र अग्नि में हवन 
करने लगा। चावत्न और जो परयोप्त परिमाण में ज्ञाकर बह थी के साथ 
आग में आहुति डालने लगा | ल्ञाज्न रंग के पुष्प घी में भिगोकर हवन करते 
हुए दस हजार विम्र चारों ओर वेदपाठ करने लगे । अग्नि का भयंकर शब्द 
इस प्रकार होने लगा मानों मेघगजन हो । अग्नि की वह शिखा गगन 
को छूने लगी । अग्निशिखा दक्षिण की ओर लपकी तो अग्निदेव ने स्वयं 
मू्तिसान होकर दशन दिये। साक्ञात्‌ रूप में अरित विद्यमान हुए किन्तु रूप्ट 
होकर उन्‍्हींने उसका दान बीकारा | ३२२ || 


फ. 


4५ लक से री पा पाए 2 हम शक हा स्‍छ. त्‌ कप ] 
आसन ने कहां, नत्यद्वा [ पूजा ठुन कस कारण करत हा । तुमको 


लए अल दमा फल लो. मकान ममकों र्‌ थे ३5... और 
रातोदितन मे कितने बर दूं! इच्जात ने कहा, मुझकों यह वर दो कि में 


#००+ कह दुओ हक स्द 2 हु आए मफओ कायम ने दमन जन #४५ च अ नाक, धााकूआाक, कर 
रास की सेना का बंध ऋर उनको चसालय सेज 72। आन ने कहा, क्‍यों 
रे 


अकारण ऐसा वर तुम मोँग रहे हो, राम को तुम केसे मार सकते हो, वे तो 
च् 


स्वयं नारायण है। रावण का सवंश संहार करने के निमित्त स्वयं विष्णु 
ने राम का अवतार लेकर जन्म लिया हैं। राम मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण 








२७० कृत्तिवास रामायण 


रामेरे मारिते वर केवा पारे दिते # आर यज्ञे आमारे ना पाइबि देखिते 
यखन मारिस्‌ ताँरे, बाँचेन तखन # एत देखि तथापि प्रतीत नहे मनं२३ 
शुनिया अग्तिर कथा पाय वेटा त्रास # रथे चड़ि इन्द्रजितू उठिल आकाश 
अग्निदिव चलिलेव आपनार देश # इन्द्रजित्‌ रणे गिया करिल प्रवेश २४ 
रथ सज्चारिया जाय उपर गगन # पश्चिम-द्वारेते यथा श्रीराम-लक्ष्मण 
एकेवारे जुड़िल साताश-लक्ष शर # बिन्धिया जज्जर कल यतेक बानर 
झज्झनार शब्दवत्‌ बाण शब्द शुनि # इन्द्रजितू बलि सबे करे कानाकानि 
बानर-कटक बले, शुन॒ रघुताथ # एड़ान ना जाबे आजि इबन्द्रजित-हात 
राक्षसेर बाणेते कातर कपिगण # हेनकाले श्रीरामेरे बलेन लक्ष्मण 
ब्रह्म-अस्त्र छाड़, कर राक्षस-संहार # प्रथिवीते नाहि थाके राक्षस-संचार 
श्रीराम बलेन, भाइ निब्बोध लक्ष्मण # कोन अपराधे बधि सबार जीवन 
कोन दोष करिल लड्ूूर यत नारी # अपराध एकेर, अन्येरे केन मारि 
शुन भाइ, आमार अस्त्रेर एइं पण # मारिबे राक्षसगणे बिना विभीषण 
मेघेर उपरे येत विद्युत झलके # शोभिछे मुकुट इन्द्रजितिर मस्तके 


हैं, और में प्रतिक्षण उन्हीं के चरणों का मनन किया करता हूँ। राम को 
मारने का वर कौन दे सकता है। आगे से तुम कभी मेरा दशन नहीं पाओगे | 
जब भी तुम उनको मारते हो देखते हो कि वे जी जाते हैं, इतना देखने के 
उपरान्त भी तुमको यह विश्वास क्‍यों नहीं होता कि तुम राम को मार नहीं 
सकते ॥ ३२३॥ 
रिनि की बाते सुनकर अभागे इन्द्रजीत को बड़ा डर ल्गा। तब इन्द्रजीत 
रथ पर सवार होकर आकाश में चढ़ गया और अग्निदेव अपने देश को 
प्रस्थान कर गये। इसके बाद इन्द्रजीत ने रणक्षेत्र में प्रवेश किया | २६७४ ॥ 
ऊपर गगन में रथ चल्लाता हुआ वह पश्चिम द्वार पर गया जहाँ श्रीराम 
और लक्ष्मण थे। एक ही बार में उसने सत्ताइस लाख बाण छोड़े और बाणों 
से सारे बानरों को छेद दिया। बाणों के शब्द मंमा की ध्वनि जेसे सुनाई 
पड़ने लगे। सभी ल्लोग कानाफूसी करने ज्गे कि इन्द्रजीत आ गया है। 
वानर-कटक ने कहा, हे रघुनाथ, सुनो आज इन्द्रजीत के हाथों से बचा नहीं 
जा सकता। राक्षस के वाणों से कपि बड़े कातर हो गये हैं। ऐसे ही समय 
श्रीराम से लक्ष्मण ने कहा, आप ब्रह्म-अस्त्र छोड़ और राक्षसों का ऐसा संहार 
करें कि प्रथ्वी पर एक भी राक्षस न रहे। श्रीराम ने कहा, भाई लक्ष्मण 
तुम बड़े निर्बोध हो। किस अपराध पर में सबके प्राण ले लें । लंका की 
सारी नारियों ने कौन सा अपराध किया है। किसी का अपराध हो और 
किसी दूसरे को क्‍यों मार डाले । सुनो भाई लक्ष्मण, मेरे अस्त्र का पण है 
है कि विभीषण के सिवा सारे राक्षसों को मारेगा। जिस प्रकार बादलों पर 





लंका काणएड २७१ 


अक्ष्मण बलेत, मेध जुझल इन्द्रजित्‌ # मेघ-सने वेटारे विन्धह अलक्षित 
श्रीराम बलेन, युद्ध देखे देवगण %& कि जाति संहारि पाछे देवेर जीवन 


उभयेर युक्ति बेटा शुनिल आकाजे # लद्भामध्ये यजस्थाने प्रवेशिल वासे२ प्‌ 
मसाया-सीता-वच्च 

पशिया ल्भार मध्ये युक्ति करि सार # विद्यज्जिहव निशाचरे कहे बार बार 

थुन बलि विद्युज्जिहव नाना-मायाधारि # मन्त्रेते गड़िया देह रामेर सुन्दरी 


₹्‌ 
जनक-नन्दिनी जे प्रकार रूप धरे # सेइरूप सीता निर्म्माइया देह मोरे 


 माया-सीता काटि आजि रामेर गोचर # पत्नीशोके मरिवेक राम-धनुद्धर 


अनायासे हइबेक रामेर मरण # रामेर मरणे मरिवेक से लक्ष्मण 
पलाइबे सुग्रीव से गणिया प्रमाद # विना-युद्धे राम-संगे बचिवे विवाद२६ 
जनुज्ञा पराइबा मात्र प्रफुल्ल-हृदय # माया-सीता निर्म्माइते करिल निश्चय 
सीतार येमन रूप, येमन आकार # विद्युज्जिहव सेइमत रचिल ताहार 
माया-सीता गड़िलेक मायार आकार # मन्त्र पड़ि करे तार जीवन-सजञ्चार 
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बिजली चमकती है उसी प्रकार इन्द्रजीत के सिर पर मुकुट शोभा पायेगा 


लक्ष्मण ने कहा, यह इन्द्रजीत मेघ में रहकर जूक रहा है, इसको अनदेखे मेघ 
के साथ बेघ डाज्ञो । श्रीराम ने कहा, इस समय देवता भी यद्धभ देख रहे हैं | 


कया मालूम इस प्रकार में किसी देवता के ही प्राण ले डाल । आकाश में 


रहकर दुष्ट इन्द्रजीत ने दोनों की बातचीत सुन ली ओर त्रस्त होकर लंका 
में अपने यज्ञस्थज्ष पर पहुँचा || ३२४ ॥ 


साया-सीता-वध 
लंका में प्रवेश कर वह मन ही मन युक्ति लड़ाने ल्गा। फिर विद्यज्जिह्न 


निशाचर से उसने कहा। सुनो विद्यज्जिहन, तुम विभिन्न प्रकार की मायाओं 


के ज्ञाता हो, तुम मंत्र द्वारा राम की पत्नी सीता को गढ़ दों। जनक-नन्दिनी 
का जसा रूप-रंग है उसी प्रकार की सीता का निर्माण मेरे लिए कर दो। 
आज राम के समक्ष में माया की सीता को काटकर धनुधेर राम को पत्नीशोक 
से दुखी करके मार डालेंगा। इस प्रकार अनायास ही राम की मृत्यु हो 
जायगी और राम की मृत्यु से लक्ष्मण भी मरेगा । यह विपत्ति देखकर सुग्रीब 
भी भाग खड़ा होगा। वत्रिना युद्ध के ही रास के साथ सारे विवाद का अन्त 
हो जायगा ॥ ३२६ ॥ 

आज्ञा पाते ही प्रसन्न मन हो उसने माया की सीता का निर्माण करने 
का निश्चय कर तल्िया। जैसा सीता का रूप-रंग और आकार-प्रकार था 
विद्यज्जिह ने उसी प्रकार की माया की सीता गढ़ डाली। मंत्र पढ़ कर 
उसने उसमें प्राणों का संचार किया। तब विद्यज्जिह् ने उस सीता को पढ़ाया 
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विद्यज्जिह्व से सीतारे पड़ाय तखन # श्रीराम तोमार स्वामी, देवर लक्ष्मण 


दशरथ श्वशुर, जनक तोर बाप # रावण आनिल तोमा पेये बड़ ताप 
इन्द्रजित्‌ रथे तोमा तुलिबे यखन #% “राम-राम ' शब्दे तुमि करिह रोदव _ 
माया-सीता दिल इन्द्रजितिर गोचर # शिरोपा से विद्य ज्जिदहव पाइल विस्तर 
ताड़-बाला पाइल कत माणिक्य-रतव #पज्चशब्द बाद्य पाइल अनेक बाजन २७ 
माया-सीता तुलिया रथेर एकभिते # पश्चिम-द्वारेते उपनीत इन्द्रजिते 
अश्वबाड़ि मारे माया-सीतार शरीरे # अंगे फुटि सीतार ये रक्त पड़े धारे 
“मरि मरि/ बलि सीता कानन्‍्दे उभरोले #हाते खाण्डा इन्द्रजित धरे सीतार चले२८ 
देखि हनूमान वीर धाय उभरड़े # दुइच क्षे मारतिर वारिधारा पड़े 
इन्द्रजितूरथे. सीता हनूमान देखे # वृक्ष हाते रहे तार, वाक्य नाहि मुखे 
एकह॒प्ते धरियाछें वक्ष ओ पाथर # आर हाते आँखि-जल संवरे बानर 


डाक दिया कहे हने मेघना # पापेते डबिलि बेटा, नरक-भित्तरे 


सत्रीबध दुष्कर बड़ परम-पातक # अनेक दिवस बेटा, भुड्जिबि नरक 
अंगेमांस नाहि सीता र, अस्थिचम्मं-सार # ए नारी काटिले तो रनाहिक निस्तार२९ 
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कि श्रीराम तुम्हारा पति है और लक्ष्मण देवर हैं, दशरथ तुम्हारे श्वसुर हैं... 
और जनक बाप हैं। रावण तुमकों बड़ा दुख पाकर उठा ल्ाया। जब... 
इन्द्रजीत तुमकी रथ पर चढ़ा लेगा तब तुम 'राम-राम” शब्द करते हुए रोदन 


 करना। उसने माया की सीता ल्ञाकर इन्द्रजीत को दे दी। विद्यज्जिह 


को इसके लिए शरोभूषण मिला, बलय-कंगन और कितले ही दीरे-जबाहरात 
मिले, तथा पंचशब्द करने वाले कितने ही बवाद्ययंत्र भी प्राप्त हुए ॥ ३२९७ || 

माया की सीता की रथ के एक कोने में विठाकर इन्द्रजीत पश्चिम द्वार 
पर जा पहचा । बह सीता के शरीर पर चाबुक चलाने लगा जिससे सीता 
के अंग फट गये, और उनसे खून निकलने ल्गा। तब “मरी मरी! 


सीता दहाड़ मार रोने ज्वगी। तव इसके वाद इन्द्रजीत ने हाथ में खड़' लेकर 


सेओआँसू गिरने क्गो। हनुमान ने इन्द्रजीत के रथ पर सीता को देखा 


सीता के बाल्ञों के मोंटे को पकड़ा ॥ १२८ ॥। 90 
यह देखकर बीर हनुमान तेज गति से दोड़ पड़े । उनकी दोनों आँखों 


उसके होथों में पकड़ा हुआ वृत्त हाथों में रह गया और मँह से कोई शब्द नहीं 


 निकला। एक हाथ से वृक्ष और पत्थर पकड़े हनुमान दूसरे हाथ से अपने 
 ओंसू पोछने लगे । त्वेसेघताद को पुकार कर हनुमान ने कहा, अरे तू तो 
- न्तरक के पापों में डूब गया। सो को हत्या परम पाप है--तू तो लम्बी 


अवधि तक नरक-वास करेगा। सीते-के शरीर पर मांस भी नहीं रह गया 


वह हडिडियों का ढाँचा भर रह गई है, इस नोसे को मारने पर तेरा निस्तार 


नहीं होगा ॥ ३२६॥ हु क्‍ 





कल 





लंका काएड कहे 


इच्धजित्‌ू बले, बुइ पश्चुदुराचार # केमने जानिबि वेटा, धम्मेर विचार 
स्त्री काटिले शोके पुड़े मरे यदि वैरी # जास्व्रमत हेन स्त्रीके काटिवारे पारि 
आगे सीता काटि, पाछे श्री राम-लक्ष्मण # सुप्रीवे काटिव आर बत कपिगण 
इच्रजिते घेरिते धाइल कपिगणे # आगु हैते ताद़ि परे इच्धजितू-जाणे 
इन्द्रजिते मारि सीता काड़ि लेते चाहे # यम सम इचद्धजित्‌, सामान्य त नहे ३३० 
आगु हैते नाहि पारे प्रवन-नन्‍्दन # माया करि माया-सीता ज दिल ऋन्‍दन 
हा हा प्रभु रघुनाथ, देवर-लक्ष्मण ६६ए समये एकवार देह दरशन 
राजार नन्दिनी आमि, रामेर वनिते $# विपाके हारान प्राण राक्षसेर हाते 
कोथाय जनक-ऋषि जनक आमार $६ विपाके मरित आसि समद्रेर पार 


कोशल्या शाशुड़ी शोके भासे अश्वजले # ना करिन सेवा ताँर आसिव 
सेइ अपराधे बुझि हलो ए दुर्गति # राक्षमेते बचे प्राण, राख रघर्पाः 
रक्षा कर हनूमान पवन-वन्दन #एत वलि माया-सीता करेन कन्दन ३ २४ 
क्रोधकरि इन्द्रजितू खड़ग लगे हाते # तुलिया मारिल माया-सीतार भंगेते 
ब्राह्मणेर गलेते येमन थाके पैता # सेइमत करिया काटिल माया-ज्सीता 


न्द्रजीत ने कहा, भरे तू तो दुराचारी पशु है, धर्म के बरे में तुम 
भत्ता कया ज्ञान हांगा। स्त्राक का प हु 
जल्लकर शत्र मर ज्ञाय ती शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री को में काट सकता दर 
पहले सीता को काट डाल फिर श्रीराम-न्नत्म्ण को कार्टगा, और इसके 
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उपरान्त सुग्रीब तथा अन्य कपियों को काट डाज्नगा । तब इख्रजीत हो घेरने 
लिए सारे कपि दोड़ पड़े, किन्तु इन्द्रजीत के वाणों के कारण वे आगे न 


बढ सके | ज्ञात का सारकर ड गानसाताका छ * 
लेकिन इन्द्रजीत भी कोई मामूली वीर नहीं था; वह यम के समान भर्यकर 
था ॥| ३३० || 


पवन-नन्दन आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। तब माया-सीता रोने लगी। 
हाय प्रभु रघुनाथ, हाय देवर लक्ष्मण, इस समय तुम एक वार दर्शन दे दो । 
में राजा जनक की नन्दिनी हूँ और राम की पत्ती हैँ, आज दुर्देव से राक्षस के 
हाथ प्राण गवाँ रही हूँ। हाय मेरे विता जनक ऋषि कहां हैँ! में समुद्र 


पा 
््नजा 


पार आकर विपत्ति में पढ़ कर मर रही है। मेरी सास कोशल्या शोक से 
ओंसुओं से डूबी थीं, आते समय में उनकी सेवा भी न कर सकी। शायद 


“पु 


४]. 


उसी अपराध के कारण मेरी यह दुर्गति हो रही है, यह राक्षस मेरे प्राण ले 


रहा है। है रघुपति तुम मेरी रक्षा करो। हे पवन-नन्दन हनुमान तुम्त मेरी 
रक्षा करो, इतना कहकर माया की सीता क्रन्दन करने लगी || ३३१ ॥ 
तब क्रोधित होकर इन्द्रजीत ने हाथ में खड़ लिया और उसे उठाकर 
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ठुईंखान हमे सीता भूमितले पड़े # पलाय बानरगण हा-हुताश करे 
हूनूमान बले, कपि, रणे हुओ स्थिर # भूमिते लोटाय जेन इन्द्रजित्‌-शिर 
सीतारे काटिया हें इच्धजित नाचे $ इन्द्रजितू मरिले सकल दुःख घचे 
दम गवाकों फिरे सकल बानर # लाफे लाफे प्रवेशिल रणेर भ्षितर 
असंख्य बानरे मारे कोटि-कोटि गाछ & बड़-बड़ राक्षस पड़िल ब्राछ्धेर बाछ 
बानरेर युद्धे त्रास पेये इन्द्रजित्‌ # लंकार भितरे गिया उतरे त्वरित३३२ 
हनूमान कहितेल्ले सकल बानरे # सीतादेवी काटा गेल, जुझि कार तरे 
नीरामेर स्थाने मोरा कहि गिया सबे & श्रीरामेर जे आदेश, सेइमत हबे 
श्रीरामेर स्थाने चले यत कपिगण $ जाम्बवाने कहिछेन राजीवलोचन 
युद्ध करे हनूमान, महाशब्द शुनि % रणे भाल-मन्द किवा, किछइ ना जानि 
तुमि जाह आपनार सैन्यगण ल'ये ३६ हनूर सेन्येते थाक्क अनुबल हये 
तव विद्यमाने यदि हनू-सैन्य भागे $£ तार भाल-मन्द-दाय तोमाते से लागे 
आज्ञामात्र जाम्बवान चले ततक्षण # पथे हनूमान-संगे हैल दरशन 
हनूमाव बले, केन जुझिते गमन $ सीतादेवी काटागेल, कि करिबे रण 
आगे गिया कहि रघुनाथेर गोचर % सीतार बिहने राम कि देन उत्तर३ ३३ 


रहता है, उसी ढंग से माया को सीता को इन्द्रजी 


'जछ 


त ने काट डाला। दो 
खंड होकर सीता भूमि पर गिर गईं, यह देखकर सारे बानर हाय-हाय करते 
हुए भागने लगे। हनुमान ने कहा, ऐ बानरो |! रण में स्थिर हो जाओ | अब 
ऐसा करना है जिससे कि इन्द्रजीत का सिर भूमि पर लोटे। सीता को काट- 
कर इन्द्रजीत हष से नाच रहा है, ऐसे इन्द्रजीत के मरने से सब दु:खों का अन्त 
होगा। हनुमान के कथन पर सारे बानर ज्ञोट आए और उछल-उछत् 
कर रणक्षेत्र में टूट पड़े। अनगिनत बन्दरों ने करोड़ों पेड़ उखाड़-उखाड़ 
कर मारे, जिससे बड़े-बड़े राक्षस ढेर हो गये। बानरों के युद्ध से तअस्त होकर 
इन्द्रजीत तुरन्त लंका के भीतर भाग गया | ३३२ ॥ 

हनुमान ने सारे बानरों से कहा, सीतादेवी को तो इसने काट डाला 
अब किसके निमित्त युद्ध कहँ। हम सच चलकर श्रीराम से सारी बातें 
कहे, फिर जेसी श्रीराम की आज्ञा होगी बैसा करेंगे । ऐसा कहकर सारे 
कपि श्रीराम के स्थान पर चलन दिये। राजीवलोचन ( राम ) जाम्बवान से 
कह रहे हैं, हनुमान युद्ध कर रहा है, मैं घोर शब्द सुन रहा हूँ, लेकिन युद्ध 
के भल्ते-बुरे के बारे में कुछ भी मालूस नहों। तुम अपनी सेना लेकर जाओ. 
और हनुमान की सेना की सहायक-सेना बनकर रहो। तुम्हारे रहते हुए 
यदि हनुमान का सैन्य भागता है तो उसकी जिम्मेवारी तुम पर है। राम 
को आज्ञा पाते ही जाम्बबान तुरन्त चल पड़ा, रास्ते में हनुमान से उसकी 
भेंट हो गई। हजुमान ने कहा, अब युद्ध करने क्या जा रहे हो, सीतादेवी 
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सेन्यसहु दुइजना गेल रामस्थान $£ कान्दिते कान्दिते कहे वीर हेनूमान 
हनूमान बले, प्रभु, कर अवधान $ इन्द्रजित्‌ काटे सीता सवा-विद्यमान 
शुनि ताहा रघुनाथ ह॒इला मृच्छित ५ जलेर कलस कपि योगाय त्वरित 
निम्मंल उत्पल-जल गन्धे सुवासित #& श्रीरामेर मस्तके ढालिल यथोचित 
स्पन्दहीन विषण्ण श्रीराम अचेतन ५४ विलाप करेन, आर कहेन लक्ष्मण 
व्रिलोकेर नाथ तुमि धरम्म-निकेतन »£ धर्म्म-लागि राज्य त्यागी, बाकल-वसन 
फलमूलाहारी, शिरे जटाजूट धारी # स्त्री लागिया दु:ख पाओ, जैमन संसारी 
राजभोगे थाकिते जे दिव्य-सिंहासने # ठुप्ट दशानन सीता देखित केमने 
 आपनार दोषेते हुइला देशान्तरी # हाराले जन्मेर मत सीता-हेन नारी 
पिता-माता-बन्धु-आदि सकलि अलीक ४: वृक्षयुले जेन मिले क्षणेक्‌ पथिक 
स्त्री-पुत्र सकलि मिथ्या, केह कारो नय# पथिके-पशथ्िके जेन पथे परिचय 
संसार असार भाइ, कपटेर मेला ३ पता सञ्चारिया जेन ताचाय पुतुला 
विविध उत्पात पड़े, विविध प्रमाद & ज्ञानी लोक ताहे किछ ना करे विषाद 


०... 


कट गईं, अब क्या युद्ध करोंगे। पहले ज्ञाकर रघुनाथ के समज्ष सारी बात 
वृताऊं, सीता के न रहने पर अब श्रीराम क्या उत्तर दते हैं सुना जाय | ३३३ 

सेन्‍्य के साथ दोनों राम के पास गये। रोते-रोते बीर हनुमान ने कहा, 

है प्रभु सुनो, इन्द्रजीत ने सबके सम्मुख सीता जी को काट डाला। यह 

सुनते ही रघुनाथ मूर्छित हो गये। सारे बानर तुरन्त पानी के कलश ले आए 

और निर्मेल कमल की सुगन्ध से वसा जलन श्रीराम के सिर पर डालने लगे। 

कह ने 


स्पन्दनशुन्य, विषण्ण राम अचेतन पढ़े थे, तब लक्ष्मण विलाप करते हुए कह 
लगे। तुम त्रित्ञोक के नाथ हो, धर्म-नेकेतन हो धर्म के कारण तुमने राज्य 
छोड़ा, वल्कल का वस्त्र धारण किया, फल्न-मूल का भोजन किया और सिर 
पर जटाएँ धारण कीं। स्त्री के कारण तुम ऐसा क्लेश पा रहे हो जैसे यहस्थ 
लोग पाते हैं। अगर राज्य भोगते हुए दिव्य-सिहासन पर वेठे रहते तो दुष्ट 
दशानन सीता को केसे देख पाता। अपने ही दोप से तुम प्रवासी वने और 
सीता जेसी नारी को जन्म भर के ज्वषिए खो दिया | पिता, साता, च्न्धु 
आदि सभी कुद्ध इस प्रकार मिथ्या है, मानों पेड़ तले मिलने वाले क्षणभर के 
बटोही हों। स्त्री-पुत्र सभी कुछ मिश्या है, कोई भी किसी का नहीं होता 
मानों पथ में पथिक-पथिक में परिचय मात्र हुआ। यह संसार असार है 
कपटों का मेला है। डोरा हिल्लाकर मानों कठपुतलियों का नाच हो रहा है। 
विभिन्न प्रकार की विपत्तियों और तरह-तरह के उपद्रव भी आते हैं किन्तु 
ज्ञानी लोग इनके कारण शोकमग्न नहीं हो जाते। हे प्रभु ट स्त्री के शे । 
तुम ऐसा व्याकुल्न क्यों हो रहे हो। जो महाजन दीता हैं बह व लिया 
के समुद्र को पार कर जाता है। तुम्हारी भार्या भी क्या हे ! ! 


ञ् 











२७६ कृत्तिवास रामायण 


सत्वीर शोके प्रभु, केन हयेछ कातर & महाजन संबरे से विपत-सागर 
तोमार किसेर भार्या, केवा बाप-भाइ # तोमार समान नाइ जगते गोसाँइ 
कलेर प्राण तुमि, सब तव छाया # तोमा छाड़ा नहे केह, सब तव माया 
जीये कि ना जीये सीता, करह विचार # स्त्री लागिया अवेतव, एकि व्यवहार 
महामुनि वशिष्ट जे कुल-पुरोहित # स्वरगंवासे गेला तिनि शरीर-सहित 
वग गिया ताँहारो जे दारा-पुत्र-शोक # स्वर्ग भ्रष्ट हुइ॒या आइला मर्त्यलोक 
तपस्या करिया इद्ध है देवराज % शोकेते कातर हओ, नहे किछ काज ३४ 
श्रीराम बलेन, किवा बुझाओ लक्ष्मण ३६ भार्या-शोक भाइ, कभु नहे विस्मरण 
स्त्री-पुरुष दोहे जन्मे ए छार संसारे # स्त्री हुइते पुत्र हय, बाड़े परिवारे 
इष्ट बच्धु कुटुम्ब घरेर यत लोक # सवा हैते भाइ रे, भार्यार बड़ शोक 
देशे देशे पाइ भाई, कामिनी अशेष # गुणवत्ती स्त्री मरिले मरण-विशेष 
स्त्री-बिना पुरुष सुखी, कोथाओ नाशुनि# स्त्री-शोक एड़ाय जेड, से परम-ज्ञानी 
राज्यहीन पितृहीन से सब पासरि # हाराइया नारी भाइ, पासरिते नारि 
सीता ना देखिले आमि ना पारि रहिते # सीतार मरणे क्षमा दिव किसे चिते३५ 
कान्दिया हुइला राम शोके अचेतन # रामेर ऋन्‍्दन शुनि एल विभीषण 


कली नही 03.03 70, ,/7%,,/77../75../50../"0...८००७,५०८१७...०८१५. 


वाप-भाई भी कौन है ९ मला तुम तो जगत्‌ के प्रभु हो, असामान्य हो। तुम्हदी 
सबके प्राण हो और बाकी ज्ञोग तुम्हारी छाया मात्र हैं। तुम्हारे बिना कोई 
कुछ नहीं है, सब माया है। पहले यह विचार कर लो कि सीता जीवित है 
या नहीं, तुम स्त्री के कारण अचेतन हो गये, यह तुम्हारा केसा आचरण है। 
कुल्न-पुरोह्िित वशिष्ठ महाम्म॒ुनि थे और वे सदेह स्वर्ग गये, किन्तु स्वगे जाकर 
भी उनको दारा-पुत्र के शोक ने व्याकुज्ञ किया तभी वे स्वर्ग से अश्रष्ट होकर 
सृत्युल्ञीक में आ गये। तपस्था करके इन्द्र देवराज बन गया। शोक से तुम 
व्याकुल्ञ हो रहे हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है ।। ३१४ ॥ 

ब्‌ श्रीराम ने कहा, हे लक्ष्मण | तुम मुझको क्‍या समझता रहे हो, भायों 
का शोक अआुल्ाने बाला नहीं होता। इस मिथ्या संसार में स्त्री और पुरुष 
दोनों जन्म लेते है। स्त्री से पुत्र प्राप्त होता है, परिवार बढ़ता है। हे माई ! 
इष्ट-सित्र कुटम्च और घर के सारे लोगों से मी भायों का शोक अधिक होता 
है। सनी भाई | देश विदेश में कितनी ही कामिनियोँ मिलेंगी किन्तु गुणवत्ती 
पत्ती की मृत्यु अपनी मृत्यु के समान है। ऐसा कभी नहीं सुना कि स्त्री के 
बिना पुरुष सुखी है। जो पत्ली-शोक पर बिंजय पा सकता है बह परम ज्ञानी 
है। राज्य नहीं रहा, पिता नहीं रहे, यह्‌ सत्र में भूल सकता हूँ किन्तु पत्नी 
गँवाने के बाद में उसको सुल्ला नहों सकता । सीता को विना देखे में रह नहीं 
सकृता। सीता की झत्य पर में मन को किस प्रकार दिलासा दूँ ॥ ३३५॥ 

इस प्रकार रोते-रोते राम शोक से अचेतन हो गभे। राम का क्रदन 


डी 
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सकलत शाकाकुल देखि उड़े प्राण # विधभीषण कहे, वार्ता क नूमान 
केन रामेर कोमलाइ्ग धलाय धसर # कातर हेइया केन कान्दिछे बानर 
श्रीराम बलेन, शुत् मित्र विभीषण & सीतारे केठेछे आजि रावण-नन्दन 
यत परिश्रम, सब हैल अकारण # वृथा केव करिलाम सागर-वन्धन 
बिमाता ह॒इया बैरी पाठाइला वने # हाराइनु प्राणेर जानकी एतदिने 
कानने चलिया जेत की आमार # च 

ननीर पुत्तली सीता आतपे मिलाय # चले जेते कुशांकुर फोटे पाय-पाय 
चम्पक-वरणी सीता राजार दहिते # स्वामी हये संपिलाम राक्षसेर हाते 
मायामृग धरिवारे केन ग्रेन बने # कारे विला न 
दृष्ट इन्द्रजित्‌ जबे काटिल जानकी # ना जानि कान्दिल कत सीता शशिमुखी 
सीतार विहने प्राण त्यजिव एखन ४६ अयोध्यार फिरे जाहप्राणेर लक्ष्मण ३ ६ 
विभीषण बले, राम, ना कर क्रन्दन # सीतारे काटिते देखियादे कोन्‌ जन 
राम बले, देखियाछे पवन-तन्दन # विभीषण बले, हन पश्चते गणन 
वनजच्तु वानर से, बुद्धि नाहि घढे # महालक्ष्मी मा जानकी, कार साध्यकाटे 
आर एक कथा कहि, शुत रघुमणि $# परमा-सन्दरी सीता भवन-मोहिनी 





सुनकर विभीषण आया। सभा को शोकमरन देखकर उसके प्राण उड़ गये | 
विभीषण ने कहा, हनुमात, समाचार सुनाओ, राम के कोमल अंग धूल से 
क्यों सने हैं। सारे बानर व्याकुज्ञ होकर रो क्यों रहे हैं। श्रीराम ने क 

मित्र विभीषण सुनो, आज रावण-नन्दन ( इन्द्रजीत ) ने सीता को काट डाला 
है। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया, नाहक मैंने सागर को वाँधा। वैरिन 
बनकर बिमाता ने मुझे बन भेज दिया, इतने दिनों में प्राणों के समान जानकी 
को मेने खो दिया। मेरी जानकी जब कानन में चल्॒ती थी तो में सौ-सौ 
बार उसको निहारता रहता था। माखन की गुड्बिया सी सीता वूप में घुल्ल 
जाती थी, चल्नते समय कुश के अंकुर उसके पंरों में चुभ जाते थे। राजा 
को कन्या सीता चम्पक ब्ण की थी मेने पत्ति होकर उसको राक्षसों के हाथ 


अल 


सोंप दिया। मायाम्रग पकड़े के लिए मैं क्यों जंगज़ गया। सीता जेसे 
घन को्‌ मेने किनको छुटा [दिया। दुष्ट इन ज्ञीत ने जब चन्द्रमुखी सीता 
को काटा होगा उस समय जानकी न जाने कितना रोती होंगी। सीता के 
बिरह में में अभी प्राण त्याग दुगा। हे प्यारें लक्ष्मण तुम अयोध्या लौट 
जाओ || ३२६ ॥ ु 

तब विभीषण ने कहा, हे राम रोओं मत। सीता को काटते हुए किन 
लोगों ने देखा है। राम ने कहा, पवन-ननन्‍्दन ने देखा हैं। विभीषण ने 
कहा, हनुमान की गिनती पशुओं में है। वह बन का पशु है, उसके सस्तिष्क 
में बुद्धि नई सांता जानकी महात्नत्मी हैं, किसकी मज़ाल हैं कि उनको 














२७८ कृत्तिवास रामायण 


मजाइल लंकापुरी जानकीर तरे # तबु से तोमार सीता ना दिल तोमारे 
सीतारे रेखेडे लगे अशोकेर बने # साध्य कि जे, इन्द्रजित्‌ सीतादेवी आने 
दश-हाजार किडःकरी सीतारे आछे घरे# अन्य पुरुषेते सेथा जाइते कि पारे 
सीतादेवी रावणेर लेगेछे नयने # इन्द्रजित हैव सीता पाइबे केमने 
माया-सीता काटि बेटा केल दुइखान # से मायाते भुलेछे बानर हनमान 
प्र्यय ना कर यदि आमार कथाय # हनूमान गिया देखि आसुक सीताय ३७ 
एतेक शुनिया सबे हैल हरषित # अशोकेर बने हनूमान उपनीत 
देखिल, बसिया आछे रामेर महिषी # रघताथे समाचार दिल हन आसि 
कुशले आछेन सीता अशोकेर बने #% इच्द्रजित्‌ माया-सीता काटिलेक एने 
बिभीषणे कोल दिला राम-रघुबर $% 'राम-जय' ध्वनि करे सकल बानर३३८५ 


विभीषण-कत्तुक इन्द्रजितिर मरणोपाय-कथ न 


श्रीराम बलेन, शुन मित्र बिभीषण ३६ किरूपे हइबे इनच्द्रजितिर पतन 
बिभीषण बले, शुन राजीवलोचन # सामान्‍्येते इन्द्रजितिर ना हबे पतन 


 निकुम्भिला-यज्ञ करे दुष्ट निशाचर # करियाछे यज्ञकुण्ड लंकार भितर 
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काट डाले। हे रघुमणि ! एक बात और सुन लो, सीता परमसुन्दरी भुवन- 
मोहिनी है। राबण ने सीता के लिए अपनी लंकापुरी को नष्ट-अ्रष्ट कर डाला 
फिर भी तुमको वापस नहीं दे गया। सीता को उसने अशोक-कानन में रखा 
है, इन्द्रजीत की क्‍या साम“्ये है कि सीतादेवी को ले आबे। सीता को घेरे 
दस हजार दासियों ब्रेठी है, वहों अन्य पुरुष केसे जा सकता है। सीतादेवी 
रावण की आँखों में चढ़ गई हैं, ऐसी सीता इन्द्रजीत को कहाँ से मित्न जाती । 
उस दुष्ट ने माया की सीता को काटकर दो टुकड़े किये उसी माया से 

नुमान भुज्लावे में आ गया है। अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो 
हनुमान जाकर सीता को देख आवबे || ३३७ ॥ 


इतना सुनकर सभी लोग हषे-मग्न हो गये। हनुमान अशोक-बन जा 





पहुँचा। वहां उसने देखा की राम की महिषी बेठी हुई है। हनुमान ने 


आकर राम को समाचार दिया कि सीता अशोक-बन में कुशल से हैं और 
इन्द्रजीत ने माया-सीता को ज्ञाकर काटा है। राम रघुवर ने विभीषण को 
अँक में भर लिया और सब वानरों ने जय-राम की ध्वनि की || ३३८ || 
विभीषण द्वारा इन्द्रजीत का मरणोपाय कथन 
श्रीराम ने कहा, मित्र विभीषण, यह बताओ कि इन्द्रजीत का पतन केसे 


होगा। विभीषण ने कहा, हे राजीवल्लोचन सुनो, सामान्य रूप से इन्द्रजीत 
का पतन नहीं होगा। दुष्ट निशाचर निकुम्मिला यज्ञ करता है। लंका 





कि 





लंका काण्ड २७९ 


यज्ञे पूर्णाहुति दिया यदि जाय रणे # स्वगं-मर्त्य-पातालेते कार साध्यजिने 
ब्रहमा दियाछ्लेन शाप, शुन नारायण ३ इन्द्रजित्‌ू-यज्ञ-भंग करिबे जे जन 
संग्रामे मरिबे इच्रजित तार हाते # लक्ष्मणे पाठाये देह आमार संगेते 
आहुति ढालिया यज्ञ करितेछ्ले सांग # ए-समये गिया तार यज्ञ करि भंग 
राम बलेन, बिभीषण, धर्म्मे तव मति & कि कथा कहिले, नाहि करि अवगति 
बुझाइया कह देखि मित्र विभीषण # केमने हइबे इन्द्रजतिर मरण ३३९ 
बिभोषण बले, मित्र करह श्रवण # मेघनादे ब्रह्म बर दिलेन जखन 
मेघनाद, आमि आर राजा दशानन ४: तिनजन छिलाम, ना छिल अन्यजन 
ब्रट्मा बलिलेन, मेघनाद, माग वर & मेघनाद वले, चाहि हइते अमर 
विधि कन, मेघनाद, से बड़ श्रमाद ३४ वाञ्छामत अन्य वर माग मेघनाद 
मेघनाद बले, यदि हइले सदय ४४ मनोमत वर तबे देह महाशय 
यज्ञ करि येइदिन जाइबे युद्धेते &£ हइवे संग्राम-जयी तोमार वरेते 
शत्॒के मारिब वाण मेघ-आड़े थेके & आमि जारे मारिव, से मोरे नाहि देखे 
ब्रह्मा बले, जे चाहिले, दिनु सेइ वर ५६ जुझिवे लुकाये थाकि मेघेर भितर 
यज्ञ करि जेदिन जाइबे जुझिवारे ५: सेदिन नारिबे केह जिनिते तोमारे 


कक आन 








के भीतर उसका यज्ञकुंड है। यदि यज्ञ में पृूर्णाहति चढ़ा कर वह रण में 
जाय तो स्वगे, मत्य, पाताल में किसी की भी शक्ति नहीं कि उसको हरा सके । 
सुनो नारायण, ब्रह्मा ने शाप दिया है कि जो इन्द्रजीत का यज्ञ भंग करेगा 
उसी के हाथों रण में इन्द्रजीत की मृत्यु होगी। लक्ष्मण को मेरे साथ भेज 
दो। जिस समय यज्ञ में आहुति डालकर वह यज्ञ समाप्त करने वाला हो 
उसी समय जाकर उसका यज्ञ भंग करो। श्रीराम ने कह्य, विभीषण तुम्हारी 
मति धर्म से युक्त है। तुमने कया कहा यह मेरी समम में नहीं आया। हे 
मित्र विभीषण तुम मुकको जरा समझा कर वताओ कि इन्द्रज्ञीत की मृत्यु 
केसे होगी ॥| ३३६ ॥ 

विभीषण ने कहा, मित्र सुनो। ब्रह्मा ने जब मेघनाद को वर दिया तो 
वहाँ पर मेघनाद, में और रावण इन तीनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था | 
ब्रह्मा ने कहा, हे मेघनाद, वर मॉाँगों। मेघनाद ने कहा, में अमर होना 
चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा, मेघनाद, यह उन्माद तो असाध्य है, तुम अपनी 
इच्छा के अनुसार दूसरा कोई वर माँगो। मेघनाद ने कहा, प्रभो, अगर 
आप सदय हुए हैं तो मुकको मनमाना वर दीजिए कि जिस दिन यज्ञ कर मैं 
संग्राम में जाऊ उस दिन तुम्हारे वर से रण में विजयी होऊ। बादलों की 
आड़ में रहकर मैं शत्रु को मारूँ, में जिसको मारूँ वह मुझको नहीं देख सके 
किन्तु में उसको देख सके। ब्रह्म ने कहा, जेसा वर तुमने माँगा है में दे 
रहा हूँ; बादलों में छिपकर तुस युद्ध करोगे । जिस दिन तुम यज्ञ पूर्ण कर युद्ध 








अल 02 कृत्तिवास रामायण 


एड यज्ञ भंग तव करिबे जेजन # मरिबे ताहार हाते, ना जाय खण्डन 
मेघनादे मारिवार सन्धि आमि जानि # लक्ष्मणे आमार संगे देह रघुमणि 


माया-सीता काटिया दुरन्‍्त निशाचर # यज्ञे पूर्णा दिते गेल लंकार भितर 


बानर-कटक लगे यज्ञ भंग करे %& एखनि मारिव गिया रावणष-कुमारे 
लक्ष्मणे आमार संगे पाठाओ त्वरित # यज्ञभंग करिया मारिब इन्द्रजित्‌ ३४० 


वानरगन-कत्तृक इन्द्र जतिर निकुम्भिला-यज्ञ-भग 


श्रीराम बलेन, शुन मित्र-विभीषण # केमने संकटे आमि पाठाब लक्ष्मण 
एके इन्द्रजित्‌ सेइ दृष्ट निशाचर $£ ताहाते संकट-पुरी लंकार भितर 


बालक लक्ष्मण हुये सहजे कातर # मनोद:खे फलाहारे शीण्णे-कलेवर 


कष्ट पेये बलहीन, भावि ताइ मने # किरूपे करिबे युद्ध इन्द्रजित-सने 
बिभीषण बले, प्रभु, भाव कि करण # शत-इन्द्रजितू बल धरेन लक्ष्मण 
ताहाते सहाय आछे यत कपिगण # मुहत्तेके इन्द्रजित्‌ हइबे निधन 
लक्ष्मणेर शक्ति आमि जाति भालमते # जखन रावण शेल मारिल बुकेते 
रणस्थले पड़िलेन ठाकुर लक्ष्मण % कुड़िहाते ना पारिल नाड़िते रावण 
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में जाओगे उस दिन कोई भी तुमको हरा नहीं सकेगा । [किन्तु] इस यज्ञ को जो 
व्यक्ति भंग कर देगा उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी--इसका कोई उल्लंघन नहीं 
होगा। इन्द्रजीत को सारने का उपाय में जानता है, हे रचमणि तम मेरे साथ 
लक्ष्मण को दे दो । माया-सीता को काटकर तुरन्त निशाचर लंका के भीतर 
यज्ञ में पूर्णाहुति देने गया है। भें बवानर-कटक लेकर वहाँ जाऊँगा, उसका 


यज्ञ भंग कहंगा और रावणकुमार को अभी मार डाह्यगा। लक्ष्मण को मेरे 
साथ मटपट भेजी--यज्ञ भंग कर इन्द्रजीत को मारूँगा || ३४७० | 


वानरों द्वारा इन्द्रजीत का निकुम्भिला-यन्न भंग 
श्रीराम ने कहा, मित्र विभीषण सुनो, इस संकठ में में लक्ष्मण को 
कसे भेज ढूँ। एक तो इन्द्रजीत जेसा दुष्ट निशाचर, फिर संकटों से पूण 
कापुरी के भीतर | बालक लक्ष्मण थोड़े में ही व्याकुज् हो जाता है, फल्ा- 
हार और मनः:क्लेश के कारण शीर्ण-कलेबर हो गया है। में मन ही मन 
सोचता हूँ कि योंही वह शक्तिशून्य है, फिर बह इन्द्रजीत के साथ केसे लड़ेगा | 
विभीषण ने कहा, प्रभु किस कारण तुम सोच करते हो---ल्क्ष्मण के शरीर 


में सो इन जीत की शक्ति भरी है। तिसपर सारे कपि भी सहायक हैं-- 
क्षणभर में इन्द्रजीत का निधन हो जायगा। मैं भज्ञीमाँति लक्ष्मण की शक्ति 


से परिचित हूं। जिस समय रावण ने लक्ष्मण के हृदय पर शेज्ञ मारा था और 
लक्ष्मण रणजेत्र में गिर पड़े तो रावण बीस हाथों से भी लक्ष्मण को 


.. हिला न सका। लक्ष्मण सें कितनी शक्ति है, में भत्ती प्रकार जानता हूँ।. 








हक हर 





लंका काण्ड स्पर 


लक्ष्मणेर जत शक्ति, ताहा आमि जानि# जुद्धेते लक्ष्मण-वीरे पाठाओं आपति 
मरेछे सकल बीर, ओइ वेटा आछे # इन्द्रजिते मारिया रावण मारि पिछे 
एकजनेर दुइजने मारा हवे भार # दू जने दुजन मार, एइ यक्ित सार 
इच्नजिते मारिले रावण-राजे जिनि #& सागर तरिले जेन गोप्पदर पानि 


अष्टकपि संगरे देह, बले विभीषण # हनमान गवाक्ष आर से गन्धमादन 
महेन्द्र-देवेद्द आर वानर सम्पाति # नल-नील चलिल प्रधान सेनापति 
गड़मध्ये पाठाइते शंका हय मने # विभीषण-हाते समपिलेन लक्ष्मणे 
बिभीषण बले, प्रभु, शुन दिया मन # लक्ष्मणेर भार मम लागे अनुक्षण 
श्रीराम बलेन, भाइ, दाण्डाओ मम आगे# विभीषणेर भाल-मन्द तोमारे जे लागे४ 9 
रामेर चरण बन्दि ठाकुर लक्ष्मण # विभीषण-सह चले, संगे कपिंगण 
गड़ेर निकटे उपनीत महावल # भांगिया गड़ेर द्वार प्रवेशे सकल 
राक्षसेते द्वार राखे धनुके दिया चड़ा # हनू दाण्डाइल लये पव्व॑तिर चड़ा 


 वरपोड़ा देखिया राक्षसे भंग पड़े # धाइया वानर सत्र राक्षसेरे बड़े 


पलाय राक्षसगण हइया फाँफर # लक्ष्मणेर सैन्य ढोके गढर लितर 
बाण-वरिषण करे ठाकुर लक्ष्मण # वानरेते गाछ-पाथर करे वरिषण 
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आप वीर लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दों। सारे बीर मर चके, बस यही एक 


रह गया है, इन्द्रजात को मारने के बाद रावण को मारगे। .एक ही व्यक्ति दोनों 
को मारे तो उस पर ज्यादा भार आ पड़ेगा। दो जने दो जनों का वध करो 
यही युक्तिपूण बात है। इन्द्रजीत को मारने के वाद राजा रावण को जीतना 


बसा ही होगा जैसा कि समुद्र पार कर लेने के वाद गढ़ेया का जल | विभीषण 


ने कहा, मर साथ चुसान, गवाज्ष, गन्धर्मांदत, महंन्द्र, देवेन्द्र, सम्पात और 


प्रधान सेनापति नल्ल और नील इन अष्ट कपिओजों को कर दो । गढ़ के मीतर 


भेजने में मन में शंका होने पर भी लक्ष्मण को विभीषण के हाथों में उन्होंने 
सौंप दिया। विभीषण ने कहा, प्रभु ध्यान लगाकर सुन लो, लक्ष्मण का 
भार मुझपर प्रतिक्षण के लिए रहा। श्रीरास ने कहा, भाई, मेरे सामने खड़े 
हो जाओ। विभीषण का भत्ता-बुरा तुम पर निमर है || ३४१ ॥ 

राम के चरणों की वन्दना कर लक्ष्ष्ण विभीषण के साथ चलन दिये-. 


उनके साथ में कपि भी चल पड़े । गढ़ के निकट पहुँचकऋर सब्र लोगों ने गढ़ 


का द्वार तोइ और अन्दर प्रवेश क्रिया। घनुष तान कर राकह्तस द्वार की 


रक्षा कर रहे थे, वहाँ पवेत का शिखर लेकर हजुमान पहुँच गये । घर जलाने 


वाले को देखकर राक्षसों में मगदड़ सच गई। दौोड़कर राक़्सों को वानरों 
नें घेर लिया। घबड़ा कर सारे राक्षस गढ़ के भीतर भागने लगे और लक्ष्मण 
की सेना गढ़ के भीतर प्रवेश कर गई। लक्ष्मण वाण और वानर पेड़-पत्थर 
वरसाने लगे। वानरों के खदेड़ने पर राक्षस भाग खड़े हुए और हनुमान 





२८२ कृत्तिवास रामायण 


बानरेर ताड़ने राक्षसगणे भागे % हनूमान उत्तरिल इन्द्रजित्‌-आगे 
इन्द्रजिति देखिया हनूर कोप बाड़े # एकलाफ पड़े गिया यज्ञकुण्ड-पाड़े 
सम्मुखे दाप्डाय वीर परम-सन्धानी # पदाघाते निवाय से यज्ञेर आगुति 
हनूमाव वीर, जेन सिहेर प्रताप # यज्ञकुण्ड भरि तार करिल प्रस्राव 
यज्ञकुण्ड-उपरेते हनूमान मुते # फल-फूल यज्ञेर भासिया जाय स्रोते 
यज्ञद्रव्य छड़ाइया फेले चारिभित # देखि क्रोधे संग्रामे साजिल इच्द्रजित्‌ 
मेघवर्ण अंग, ताम्रवर्ण द्लिलोचन #% हनूर उपरे करे बाण-बरिषण 
जाठि ओ झकड़ा शेल फेले महाकोपे # लाफे-लाफ  हनूमान सब अस्त्र लोफे 
हनूमान बले, बेटा, तोर रण चुरि # देखादेखि तोरे आजि दिब यमपुरी 
ना जानि धरिते अस्त्र बानरेर जाति # एकारणे एतदिव तोर अव्याहति 
मल्लयुद्ध करि बेटा, फेल धनुर्ब्बण # एकइ चापड़े तोर बधिब पराण४२ 
बिभीषण कहिलेन, ठाकुर लक्ष्मण # ऐ देख इन्द्रजितू बिन्धे हनूमाने 
मेघबर्ण बसे आछे बटवृक्ष-तले # यज्ञ करे इचद्धजित्‌ नाम निकुम्भिले 
यज्ञ-सांगे अग्तिर निकटे पाबे वर % आछुक अन्येर काज, जिने पुरन्दर 
रयेछे आश्रय कि बटव॒क्ष-तला $# यज्ञ-सह उहारे मारह एड बेला३४३ 
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इन्द्रजीत के सम्मुख जा पहुँचे। इन्द्रजीत को देखकर हनुमान का क्रोध बढ़. 
गया, एक छल्लोंग में वह यज्ञकुंड के किनारे जा पहुँचे। परम-सन्धानी वीर 
सम्मुख खड़ा हो गया और लात मार कर यज्ञ की आग बुमा दी। वीर. 
हनुमान में मानों सिंह का प्रताप हो, उन्होंने यज्ञकुंड में लघुशंका कर दी। 
यज्ञकुंड पर हनुमान लघुशंका करने लगे जिससे यज्ञ के फल्लन-फूल उसके बहाव 
में बहने लगे। चारों ओर उन्‍होंने यज्ञ के सामान बिखेर कर फेंक दिये। 
यह देखकर इन्द्रजीत क्रोधित होकर युद्ध की सज्जा में सज्जित होने लगा। 
बादलों के रंग का शरीर और ताम्बे जेसी आँख लिये वह हनुमान पर बाण 
बरसाने ज्गा। भयानक क्रोध में वह जाठि, भकड़ा और शेक्ञ जेसे अस्त्र 
फेंकने लगा और उछल-डउछल कर हनुमान उन अस्त्रों को रोकने लगे । शकमान 
ने कहा, भरे दुष्ट तू तो चोर सा युद्ध करता है, आज देख लेना में तुकको 
यमालय भेज दूँगा। में वानर जाति का होने के कारण अस्त्र चलाना नहीं 
जानता और इसी कारण तू आज तक बचा रहा। धनुष-बाण फेंक कर आ 
जा, मल्लयुद्ध कर, देख एक ही माँपड़ में मैं तेरा प्राण ले लूँगा ॥ ३४२॥ 
विभीषण ने लक्ष्मण से कहा, वह देखो इन्द्रजीत हनुमान को (बाणों से ) 
बींध रहा है। वटवृक्ष के नीचे मेघवर्ण बना बेठा यह इन्द्रजीत निकुम्मिला 
नामक यज्ञ कर रहा है। यज्ञ समाप्त करने के बाद वह अन्नि से वर ग्राप्त 
_ करेगा।' दूसरों की बात छोड़ दो, इसने पुरन्दर पर विजय ग्राप्त कर ली है। * 
. बरगद के नीचे इसने आश्रय लिया है। इसको इसी दम यज्ञ करते हुए मार. 








लका काण्ड स्णर३ 
लक्ष्मण-कत्तृक इन्द्र जित-वध् 


इन्द्रजितू लक्ष्मण दु'जने दरशन # सन्धान प्रिया वाण मारेन लक्ष्मण 
लक्ष्मण बलेत, थुन बेटा इन्द्रजित्‌ &£ आजि तोरे देखाइव शमन निश्चित ३४४ 
लक्ष्मणर वाक्य इच्द्जित्‌ नाहि थुने %# लक्ष्मणे एड़िया तबे बले विभीषणे 
एकवीय॑ जन्म खुड़ा, राक्षसेर कुले # धाम्मिक बलिया तोमा सब्बलोके बले 
पितार समान तुमि पितृ-सहोदर # पितार समान सेवा क रेछि विस्तर 
बन्धुगण छाड़ि खड़ा, आश्रय मानुषे # वाति दिते ना राखिले राक्षसेर बंशे 
एत सब मारियाछ, क्षमा नाहि मने # दियाछ सन्धान वलि आमार मरणे 
खाइले राक्षसकुल हइया निष्ठर # तोमारे देखिले पाप वाड्ये प्रचुर 
निगुण-सगुण हय, तबु बले ज्ञाति # ज्ञाति-बन्धु मिले लोक करये बसति 
परकोले देखि खड़ा परमा-सुन्दरी # आपनार भाग्ये नाइ कर धडफड़ि 
एत श्षातु पुत्र मारि क्षमा नाहि ताते & कोन लाजे आसियाछ आमारे मारिते 
बातर-कटक खड़ा, करह अन्तर # यज्ञे पूर्णाहति दिया मेगे लइ वर 
एत बलि इच्द्रजित्‌ करिछे आँटुनि #आजि तोमा काटि खड़ा, घचाइव शनि ४५ 
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लक्ष्मण द्वारा इन्द्रजीत-वध 

.. इन्‍्द्रजीत और लक्ष्मण ने एक दूसरे को देख लिया। निशाना साधकर 
लक्ष्मण ने वाण मारा और कहा, सुन रे दुष्ट इन्द्रजीत, में आज तुमको यम से 

मिला दूँगा, यह निश्चित है || ३४४ || 
लक्ष्मण के वाक्य इन्द्रजीत ने नहीं सने। लक्ष्मण को छोड़ उससे 
विभीषण से कहा, हे चाचा ! राक्षस-बंश में तुम्हारा और मेरे पिता का एकऋ 
बीय से जन्म हुआ। तुमको सभी ल्ञोग धार्मिक क । तुम पिता के 
सहोदर हो इसलिए पिता के समान हो। पिता जेसा ही मान कर मैंने 
: तुम्हारी बहुत सेवा की चाचा तुमने इष्ट-मित्रों को त्याग कर मनष्य की 
शरण क्‍यों ले ली, राक्षस-वंश में दीया जल्ाने के लिए भी किसी को नहीं 
ग्रीड़ी । तुमने सबको मरवा डाला है, तुम्हारे मन में जरा भी क्षमाभाव नहीं 
है, तुमने मेरी मृत्यु का सन्धान भी इनको बतला दिया है। निर्दय होकर 
तुमने राज्ञस-कुल् का ध्वंस किया, तुमको देखने से ही पाप लगता है। गुणबवान 
हो अथवा गशुणहीन, फिर भी लोग उसको कुटम्वी कहते हैं। कटम्ब- 
बन्घु [मल्लकर साथ-साथ निवास करते हैं| चाचा, तुम दूसरे की गोद सें परमा- 
न्द्री देखकर व्याकुल्न हो रहे हो यदि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं तो क्‍या 
करोगे। इतने सारे भतीज़ों को मार कर तुम्हारा जी नहीं भरा, किस मँँह 
से तुम मुककी मारने आ गये। चाचा, वानर-सेना को दर ले जाओ. यज्ञ में 
पूर्णाहुति डाल्न कर बर माँग लूँ । इतना कहकर इन्द्रजीत सन ही मन मनसूबे 








श्द४ कृत्तिवास रामायण 

बिभीषण बले, बेटा, बलिस विपरीत # भालमते जाने सबे आमार चरित 
राक्षस-कुलेते जन्म, नाहि कदाचार # परद्रव्य नालइ, ना करि परदार 
चौह॒हाजार देवकन्या तोर बापेर घरे %& एत स्त्री थाकिते तबु परदार करे 
हरि आने परनारी तपे तपस्विनी # शाप-गालि पाड़े, तबू ना छाड़े कामिनी 
कत-शत मुनि-ऋषि मारि कल पाप $# अच्त नाहि, जत पाप करे तोर बाप 
व्विभवन-सने तोर बापेर बिबाद # कतकाल सबे पाप, पड़िल प्रमाद 
सब्बेदा ना फले वक्ष, समयेते फले # तोर बापेर पाप-फल फले एतकाले 
निकट मरण तोर, ओरे इन्द्रजित्‌ % सबान्ध्वे लंका छाड़ि जा रे एकभित 
अग्निर वरेते बेटा, जिनिस बारे-बार # अग्निर निकटे वर पाबे नाक आर 
यज्ञे पूर्णा दिति चाह मरणेर बेला $£ एखनि लक्ष्मण तोर काटिबेन गला४६ 
एत यदि दुइ जने हैल गालागालि % हाते धनु आइल लक्ष्मण महाबली 
लक्ष्मण बलेन, बेटा दृष्ट-निशाचर # देख देखि एखनि पाठाब यमघर 
मारिते एलाम तोरे लंकार भितरे # सब्बंदःख घचाइव काटि आज तोरे 
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बाॉवने लगा, कि चाचा आज तुमको काटकर अपने सिर से सनीचर दूर 
करूंगा ॥ ३४४ ॥ 

विभीषण ने कहा, बेटा तू तो उल्टा गाने लग गया है। सभी लोग 
भलीभाँति मेरे चरित्र से अवगत हैं। राक्षस-कुल में जन्म लेकर मैंने कभी 
बुरे आचरण नहीं किये। में न दूसरों की वस्तु हड़पता हूँ और न दूसरों की 
औरतें। तेरे बाप के घर में चौदह हजार देव-कन्याएँ हैं। इतनी स्त्रियों के 
होते हुए भी तेरा बाप परदारा की कामना करता है। वह एक तपसिविनी 
पर-नारी का हरण कर लाया है, वह इतना सरापती तथा कुबचन कहती रही 
फिर भी उसने उस कामिनी को नहीं छोड़ा। सेकड़ों मुनि-ऋषियों को मार 
कर उसने महान्‌ पाप अजित किया है। जितना पाप तेरे पिता ने किया है 
उसका कोई अन्त नहीं। तीनों ल्लोकों से तेरे बाप का विरोध है। पाप 
कितने दिनों तक सहा जा सकता है--अब विपत्ति आ पड़ी है। वृक्ष में सदा 
फल नहीं फल्नता, समय पर ही फल्ता है--तेरे बाप के पापों का फल्ल इतने 
दिनों में फत्ना | न्द्रजीत, तेरी मृत्यु निकट है, भत्ना हो कि तू अपने 
कुटम्ब॒ के साथ लंका छोड़ कर एक ओर चल्ना जा। भरे दुष्ट, अग्नि के वर 
से तू बार-बार जीत जाता है लेकिन अब अग्नि से तुककी बर नहीं मिलेगा। 
मृत्यु के समय तू यज्ञ में पूर्णाहुति देना चाहता है--अभी लक्ष्मण तेरा गल्ला 
काट डालेंगे || ३४६ ॥ 

जब दोतों में इस प्रकार गाली-गलौज हो चुका तो महावबल्ली लक्ष्मण हाथ 
में धनुष देकर वहाँ आया। लक्ष्मण ने कहा, भरे दुष्ट निशाचर, में अभी 


... तुमको यमात्षय भेजता हूँ। तुकको मारने के लिए में लंका के भीतर आ 
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पितृ-आगे कह गिया संग्रामेर कथा & आजिकार रणे यदि थाके तोर माथा४७ 
एत जदि लक्ष्मण तर्ज्जन करि बले # कुपिल से मेघनाद, अग्निहेन ज्वले 
अष्ट बीर बाचर उठिल तार रथे # दुज्ज॑य॑ बानर सब लागिल गज्जिते 
सारथि-सहित रथ उलटिया फेले & लाफ दिया इन्द्रजित्‌ पड़े भूमितले 
बिरथ हइल यदि रावण-ननन्‍्दन ३ हरषित ह॑ये बाण जोड़ेन लक्ष्मण 
दुजनार उपरे दु'जने बिन्धे बाण # केह कारे नाहि पारे, दुजने समान 
भय पेये इन्द्रजितू भावे मने-मन # आपन कटके बीर डाकिल तखन 
इन्द्रजितू बले, शुन यत निशाचर # रथसज्जा क रे आमि आसिब सत्वर 
आजि नर-बानरे पाठाब यमालय # क्षणेक थाकह सबे, ना करिह भय 
एत बलि गोपनेते करिल गमन # अन्येते कि जानिबे, ना जाने बिभीषण 
मायाते से रथखान करिल निर्म्माण # वायुवेग अष्टघोड़ा रथेर योगान 
गायेते विचित्र शाना, माथाय टोपर $£ हस धनु: प्रवेशिल रणेर भितर 
लक्ष्मण बलेन, बेटा मायार निदान #६ देखेछिनु एक मृत्ति, एवे देखि आन 
मेघनाद-माया देखि चिन्तित लक्ष्मण $ हेनकाले लक्ष्मणेरे कहे विभीषण 
बिभीषण बले, तुमि ना हओ चिन्तित # एखनि मरिबे बेटा दुष्ट इच्द्रजित्‌ 


गया हूं, आज तुमको मार कर सारा दुख दूर करूँगा। अगर आज़ तेरे प्राण 
बच पाये तो फिर जाकर संग्राम की कथा अपने वाप से कहनां || ३४७ | 

जब लक्ष्मण ने इतनी सारी बातें गरजते हुए कहीं तो सेघनाद क्रोध से 
आग की तरह जल्ल उठा। अष्ट बीर वानर उसके रथ पर चढ़ गये और 
ये सभी अजेय वानर गरजने लगे। सारधि के साथ उन्होंने रथ को उल्धट 
दिया। तब कूद कर इन्द्रजीत भूमि पर आ गया। रावण-नन्दन जब विना 
रथ के हो गया तो हर्षित होकर लक्ष्मण ने धनुष पर वाण साथा। दोनों 
एक दूसरे को वाणों से बींचने लगे। कोई मी किसी से कम नहीं था। दोनों 
बराबरी के थे। तब डर कर इन्द्रजीत ने मत ही मन सोचा और अपनी सेना 
को पुकार कर कहा, सारे निशाचारों सुनो, अभी रथ साज़ कर में कटपट 
लौट आऊँगा। आज मैं नर-बानरों को यमालय भेज दूँगा। तुम लोग थोड़ी 
देर रुके रहो, डरो मत। इतना कहकर वह चुपके से चला गया। दूसरों 
की क्या कहें विभीषण कों भी इसका पता न जगा । उसने साया से रथ का 
निर्माण किया, जिसमें पवन-गति वाल्ले आठ घोड़े ज्ञोते। शरीर पर कब॒च 
और सिर पर शिरस्त्राण लगाये और हाथ में घनुष लिये उसने रणत्षेत्र में प्रवेश 
किया। लक्ष्मण ने कहा, देख रहा हूँ कि यद्द दुष्ट तो माया का निधान है, 
इसकी एक मूर्त्ति देखी थी अब दूसरी मूत्ति देख रहा हूँ। मेघनाद की माया 
देखकर लक्ष्मण चिन्तित हो गये। ऐसे समय  लक्षंमण से विमीपण ने कहा, 
तुम चिन्ता न करो, अभी यह्‌ दुष्ट इन्द्रजीत मरेगा। मेघनाद अगर मेघों 
की आड़ में छिप ज्ञाता है तो इन्द्र अपनी हजार आँखों से भी उसको नहीं देख 








श्व्द कृत्तिवास रामायण 


मेघनाद लुकाय यदि मेघेर आड़ेते # सहस्र-च क्षते इन्द्र ना पान देखिते 
इन्द्रे बेंधे एनेछिल लंकार भितरे # ब्रहममा आसि मागिया लइल पुरन्दरे 
मायारूपे गिया छिल लंकार भितर # मायाते साजाये रथ आनिल सत्वर 
रणेते प्रवेश आगे करुक इन्द्रजित्‌ % मारिब इहारे बन्दी करि चारिभित 
उपरेते उठे यदि पाइया तरास # हनूमान गिया रक्षा करये आकाश 
अग्निर कुमार नील नाना-माया धरे # सुक्ष्मरूपे जाइया पाताल रक्षा करे 
लंकार जतेक सन्धि बिभीषण जाने # जुड़िया लंकार पथ रहे बिभीषण 
गगने पब्बेत-हाते रहे हनूमान # सम्मुखे लक्ष्मण-बीर पूरिल सन्धान 
बिभीषण-जुक्ति ना बुशिल इन्द्रजित्‌ # मेघनादे बेड़ि कपि मारे चारिभित 
सम्मुखेते बाणवृष्टि करेन लक्ष्मण # लक्ष्मणेर बाण गिया छाइल गगन४८ 
अस्त्रदेखि इन्द्रजित पलाय तरासे # रथेर सहित जाय उठिते आकाशे 
सारथि देखिते पाय वीर हनमाने # पवन-बेगेते रथ चालाय दक्षिणे 
लाफ दिया हनमान पड़े तार रथे # चर्ण केल रथखान एक पदाघाते 
भांगिया रथेर ध्वज फेले चारिभित # अन्तरीक्षे पलाइते चाहे इचन्द्रजित 
शुन्ये धाय इच्धजित, देखे हनमान # दुइ पाये धरि तार दिल एक टान 
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पाता। बह इन्द्र को बॉवकर लंका के भीतर ले आया था और तब ब्रह्मा ने 
आकर इन्द्र को माँग जिया था। वह मायारूप घर कर लंका में गया था और 
माया से रथ सुसज्जित कर तुरन्त लौट आया है। पहले इन्द्रजीत रण में 
प्रवेश करे फिर उसको चारों ओर से बन्दी बनाकर मारूंगा। त्रस्त होकर 
यदि वह आकाश में शरण ले तो हनुमान आकाश में जाकर रक्षा करे। 
अग्ति के कुमार नील विभिन्न प्रकार की माया का अधिकारी है--वह 
सूह््म रूप घर कर पाताल की रक्षा करे। लंका के बहुतेरे भेदों की जानकारी 
विभीषण को थी, वह लंका के पथ पर अडू कर खड़ा रहा। गगन में हाथों में 
पर्वेत लिये हनुमान प्रस्तुत हो गये और सामने वीर लक्ष्मण घनुष पर बाण 
चढ़ा कर डट गये। इन्द्रजीत को विभीषण की युक्ति समर में नहीं आई। 
मेघनाद को घेर कर कपि चारों ओर से प्रहार करने लगे। सामने से 
लक्ष्मण बाण बरसाने लगे । लक्ष्मण के बाणों से आकाश छा गया।॥ १४८॥ 
.. अस्त्र देखकर इन्द्रजीत भयभीत होकर भागने लगा। रथ सहित उसने 
आकाश पर चढ़ना चाहा। सारथि ने वीर हनुमान को देख लिया ओऔर 
पवन-बेग से दक्षिण की दिशा में रथ चला दिया। हनुमान उसके रथ पर 
कूद पड़ा और एक ही लात में रथ को चर-चर कर दिया। रथ का ध्वज 
तोड़कर चारों ओर बिखेर दिया। इन्द्रजीत ने अन्तरिक्ष में भाग जाना 
चाहा। इन्द्रजीत शून्य में भाग रहा है यह देख कर हनुमान ने उसके दोनों 


..... पैरों को पकड़ कर घसीटा। दोनों अस्तरिक्ष में एक दूसरे से भिड़ गये और 
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अन्तरोक्ष दुइजने लागे हुड्डाहुड़ि # भूमितले पड़े दोहे करि जड़ाजड़ि 
हँटे इच्धजित्‌ पड़े, हनू से उपरे # बुके हांदु दिया तार गल 

शीक्ष एस कपिगण, डाके हनमान % से मिलि इच्रजितेर वह पराण 
हनूमान-बाक्ये कपि जाय ताड़ाताड़ि # सकल बानर मिलि आसे रह्ारडि४२ 
कुपिल से इन्द्रजितू बले महावली #£ वानर गणेरे देखि उठे 

बानर-उपरे करें वाण-वरिषण # कपिगण पलाब, सहिलते नारे रण 
इन्द्रजितू पलाये लंकाय जेते चाहे # चापिया लंकार द्वार विभीषण रहे ५० 
विभीषण बले, बाछा, जावि आज कोधा# एखनि लक्ष्मण तोर काटिवेन माथा 
शीघ्र एस लक्ष्मण, डाकेन विभीषण $ त्वरा करि दृष्ट वेदार बधह जीवन ५ १ 
विभीषण-बचने लक्ष्मण आगुवान $ इन्द्जित-काछे गेल प्रिया सन्धान 
ढुजने देखिया बाण जोड़े दुइजने # दुजने पड़िल ढाका दुजनार बाणे 
चारिदिके पड़े बाण, नाहि लेखा-जोखा$ दृइजने वाण फेले, जार जत शिक्षा 
अमत्त समर्थ बाण बाण पद्मासन ४६ विष्णजाल इन्द्रजाल काल हताशन 
उल्काबाण बरुण विद्युत खरशाण # गजेन्द्र नक्षत्र-जोग ज्योतिर्मय बाण 
सूचीमुख शिलीमुख घोर-दरशन # सिहदत्त वजदन्त बाण विरोचन 
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जमीन पर गिर कर गुत्थम-गुत्था करने लगे। इन्द्रज्ीत नीचे गिरा और 
उसके ऊपर हनुमान । उसके सीने पर घुटना टेक कर उसने उसका गला घर 
दवोचा | हनुमान ने पुकारा, अरे वानरो, जल्दी आओ, सत्र लोग सिज्ञकर 
इन्द्रजीत के प्राण ले लो । हनुमान के वाक्य सुनकर सारे वानर जल्दी-जल्दी 
दौड़ पड़े।| ३४६ | 


असामान्य वत्न वाला इन्द्रजीत क्रोधित हो गया। वानरों को देखकर 
उसने उनको एक ओर धकेल् दिया और उन पर वाण वरसाने ल्गा। कपि 
भाग खड़े हुए, युद्ध का प्रचंड प्रहार वे सहन न कर सके। इन्द्रजीत ने भाग 
कर. लंका में प्रवेश करना चाहा किन्तु विभीषण लंका का द्वार छेके खड़ा 
रहा || ३५० || 

विभीषण बोले, वच्चा, आज कहाँ जाओगे, अभी ज्कक्ष्मण तुम्हारा सिर 
काट गिराएगे। विभीषण पुकारने लगे, लक्ष्मण जल्दी आओ, मटपट इस 
दुष्ट का बंध करो || ३५१ || िक 

विभीषण का वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े और धनुष पर बाण साथ 
कर इन्द्रजीत के पास गये। दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर बाण साथे | 
दोनों ही एक दूसरे के बाणों से ढक गये। चारों ओर अनगिनत बाण गिरने 
लगे। दोनों ही अपनी-अपनी शिक्षा के अनुसार वाण फेंकने लगे। दोनों 
वीर मिलकर अमत्ते, समथे, पद्मासन, विष्णाजाल, इनच्रजाल, कालान्तक, यम, 
उल्का, वरुण, विद्युत, खरशाण, गजेन्द्र, नक्षत्र-योग, ज्योतिमंय, सूचीमुख, 
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दण्ड-ऐषिकादि बाण, बाण कणिकार ३६ चन्द्रमुख सूर्गममुख बाण सप्तसार 
नील-हरिताल-बाण विकट शंकर # अर्द्धंचन्दर क्ुरपाश्व बाण मनोहर 
एत बाण दुइ बीरे करे अवतार 2 देशदिक्‌ लंकापुरी बाणे अच्धकार 
दुजने बरिषे बाण दु'जने प्रवीण ५६ बाणेर कुहके नाहि जानि रात्रि-दिन 
लक्ष्मण अशक्त हैल प्रह्मरेर घाय # ब्रह्मा बले उुरन्दर करह उपाय 
7 जस्त्र पुरत्दर करिलेन दान # लक्ष्मण से ब्रह्म-अस्त्रे पूरिला सन्धान 
बाणेरे बुझाये कन ठाकुर लक्ष्मण ५ ब्रह्म भावि त्रह्मा तोयाकरिला सृजन 
जदि रघुनाथ हन बिष्ण-अवतार # तबे तुमि इच्द्रजिति करिबे सहार 
इन्द्रजितू-माथा काटि पाड़ भूमितले ४£ निश्न॑ ये जाउक्‌ निद्रा देवता-सकले 
एत बलि ब्रह्म-अस्त्रे पूरिला सन्धान ५£ अस्त्रे देखि इन्द्रजितिर उड़िल पराण 
जाठा-जाठि कत एड़े अस्त्र काटिवारे $ लोहार पावड़ा मारे, अस्त्र नाहि फिरे 
अब्यर्थ ब्रहममार बाण, केवा धरे टान # इच्धजितेर माथा काटि करे दृइखान ५२ 
पड़िल जे इच्द्रजित्‌ संग्राम-भितरे % वआाइया बानरगण राक्षसेरे मारे 
जाय राक्षसगण गणिया प्रमाद # “रामजय” बलि कपि छाड़े सिहनाद 
पड़िल मस्तक-सह 332“ 5ण्डल # गड़ागड़ि जाय मुण्ड पड़ि भूमितल 
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शिल्लीमुख, भयानक-दर्शन, सिहदन्त, वज्रदन्त, विरोचन्, दंड, ऐ पकादि, 
कणिका र, चन्द्रमुख, सूयमुख, सप्तसार, नील, हरिताल, विकट शंकर, अध॑चन्द्र 
तथा च्षुरपाश्वे आदि अनेकों बाण चल्लाने लगे जिससे लंकानगरी की दसों 
दिशाएँ अंधकारमय हो गईं। दोनों ही प्रबीण बाण बरसाने लगे। बाणों के 
कुहरे में पता नहीं चलता था कि रात है या दिन। वाणों के पहार से लक्ष्मण 
 शक्तिहीन होने लगे तब ब्रह्मा ने कहा, इन्द्र, कोई उपाय करो | तब इन्द्र ने लक्ष्मण 
को अह-अस्त्र दिया। लक्ष्मण ने उस ब्रह्म-अस्त्र से निशाना साधा। 
लक्ष्मण ने बाण को सममाते डु5 कहा, ब्रह्मा ने ब्रह्म समभकर तुम्हारा 
निर्माण किया। यदि रघुनाथ विष्णु के अवतार हैं तो तुम इन्द्रजीत का 
संहार करोगे। इन्दज्ञीत का सिर काटकर भूमि पर गिराओ जिससे सारे 
देवता रात्रि को निर्भय सो सकें । इतना कहकर उन्होंने ब्रह्म-अस्त्र का निशाना 
साधा। शस्त्र देखकर इच्द्रजीत के होश उड़ गये। अस्त्र से बचने के लिए 
उसने कितने ही जाठा-जाठी और लोहे के फाबड़े आदि फेंके किन्तु वह अस्त्र 
रोका नहीं जा सका | ब्रह्मा का बाण अचूक होता है, उसको कौन रोक सकता 
है। उस बाण ने इन्द्रजीत का सिर काटकर फेंक दिया । | ३४२ ॥ 

संग्राम में इद्धजीत का पतन होते ही सारे वानर दौड़-दौड़ कर राक्षसों 
को मारने लगे। विपत्ति-मारे राक्षस भागने लगे और 'रामजय'ः की हॉँक 
जैगाकर कपि सिंहनाद करने लगे। इन्द्रजणीत के सिर के साथ- 
_ तोथ उसके मुकुट-कुंडल भी गिरे और सिर भूमि पर ल्ोटने ल्गा। 
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कोल-लाथि मारिया मस्तक कर गंडा ऋजीयनल ना पारे कपि.मडार उपर खां 


ख्की 


इन्द्रजितिर काटामुण्ड-उपरेते चढ़ि॥ / कैंह मारे बाड़ि 
ड्टा 


| 
कृत्तिवास-पण्डित कवित्व विचक्षण # इस जित्‌ृ-वध-गीत गान रामायण ३ ५ 


ब्ध 


आऔ 3४ कक, ज्क आप 
९“ अदा जा ् काम हर 
श्र न ! हक सु 9 2: आर अं १388 ह०५+ हा नाक तुततकुल+भाक 8००७ आआाह००हु 
ट्न्द्र जज $*, आरठा इचसागणर आनन्द 


धरिले धनुब्वाण, इन्ध सदा कम्पमान, वीरदाये उसमती फाठे 
विभवने जत वार, जार बाण नह स्थिर, यजक्ष-रक्ष ना जाय निकटे 


* रबर, 
छः दातभा कप ल्िभ हक अके "पक राणा न नल जी 22 त्रे अल पट कक लक ६. ते 
गे आर आल शो जय जेब व्वमुवत, मुतलनगण कर वदध्बाॉन 
पुलकित चराचर, गद्धर्व्व किन्चर नर, जय जय शब्दमात्र बानि।। 


! 

। 

रणे मैल इन्द्रजितू, सकलेते आनन्दित, धन्य वीर । 
सुरासुर ऋषि यति, लक्ष्मणेर करे स्तुति, सबे कैला । 
इच्धजितिर मरणे, हरपित देवगणे, बाल-ूद्ध आवन्दित हय। 
ल्‌ । 

। 

! 


४“ 07॥ 
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क 5 पर 8 हम हि 
हेन लक्ष्मण-प्रति, करिले ये अव्याहति, ल्िलोकेर घचाइले भय 
हइल अपार सुख, खण्डिल मनेर देख, कतहले निश्चिन्त सकल 








जज घर हे ञअ श्ाज्ी ५02४ जा ल्‍  तण्णु 
त स्वर्ग-विद्याधरी, पाद्य-अध्य हाते करि, सुरपुरे करें सुमंगल | 


इन्द्रजात के कटे मंड पर चंद्र कर कोई वानर ल्लात जमाता तो कोई उस पर 
प्रहार करता। ज्ञात और मुक्का मारकर बानरों ने उसका मंड चर- 
चर करादया। जब वह जिन्दा था तो वे कुडु न कर सके. किन्तु मुद पर 
प्रहार करने ल्गे। कवित्व में विचक्षण पण्डित कृत्तिवास ने रामायण में 
इद्धजीत-वध की कथा का गान किया हैं || ३५३ || 


इन्द्रजीत की मृत्यु से देवताओं में आनन्द 

जिसके घनुष-बाण हाथ में लेने पर इन्द्र भी कॉपने लगता हैं और जिसके 
पदचाप से भूमंडल फटने लगता है, तीनों ज्ोकों के सारे बीर॒ जिसके वाणों 
सम्मुख ठहर नहीं सकते ओर यक्ष-रक्ष भी जिसके निकट नहीं फटकते 
वही बीर युद्ध में खेत रहा। तीनों लोकों में ज़्यध्वनि हुईं, मुनिगण वेदध्वनि 
करने लगे । चराचर संसार में गन्धवे, किन्नर, नर, यह सभी जयध्यनि सनकर 
पुल्नकित हो गये। समर में इन्द्रजीत मरा, यह सुनकर सभी हफपमस्न हुए | 
लक्ष्मण जी भी अनुपम बीर हैं। सुरासुर, ऋषि, यति लच्मण की स्तुति करने 
लगे और सभी लोगों ने फूल वरसाये | इन्द्रजीत की झत्यु से सारे देवता 
प्रसन्न हुए, वच्चे-बूढ़े आनन्द्सग्न हो गये। वे लक्ष्मण से कहने लगे, तुमने 
बहुत बड़ी रक्षा की तीनों लोकों का भय तुमने दूर किया। दुःख जाता रहा, 
अपार सुख की प्राप्ति हुई और सारी जनता का भय मिंट गया। वह 
निर्चिन्त हो गई। स्वग की सारी विद्यार्धारियों पाय-अध्य हाथों में लिये 
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जतेक अमर-सती, ज्वालिला घृतेर बाति, सुखे क्रीड़ा करे सुरपति। 
बेद पड़े बृहस्पति, सकलेर अब्याहति, नाचे गाय हरषित अति॥ 
विभुवन-पराजय, जार अस्त नाहि सय, नाना शिक्षा जाहार धनुके। 
रथखान सुशोभन, विपक्षे जेन शमन, भये केह ना रहे सम्मुखे॥ 
करि रथ आरोहण, आइलेन देवगण, लक्ष्मणेरे कहे जोड़ हात । 
बिनांशिया लंकेश्वर, घुचाओ देवेर डर, उद्धार करह रघुनाथ ॥ 
रावण जाउक क्षय, रामेर हक जय, दूरे जाक देवेर तरास। 
दीनजने कर दया, देह राम, पदछाया, नाचाड़ी गाहिल कृत्तिवास ३५४ 


इन्द्रजित्‌के बध करिया लक्ष्मणेर प्रत्यागमन 


बाणे बाणे हयेछेन लक्ष्मण . पीड़ित # हनूमान विभीषण उभय-सहित 
दुइ हात तुलि दिया उभयेर स्कन्‍्धे # बहिगंत हइलेन लंकार बृहन्दे 
पाठाइया लक्ष्मणेरे श्रीराम चिन्तित # मायायुद्धे तारे पाछे मारे इन््जित्‌ 
मायावीर इच्द्रजित्‌ मायार निधान # पाछे वा से लक्ष्मणेर करे अकल्याण 


जज ढतक टीजर जटीी5.ध लटक डा ाी5...ट05..2“5 


सुरपुर में सुमंगल कृत्य करने लगीं। जितनी भी सतियों अमर हो गई है 
उन्होंने घी के दिए जलाये। सुरपति आनन्द से क्रीड़ा करने क्गे। बृहस्पति 
बेद्पाठ करने लगे, सभी लोगों को अव्याहति मिलनी और वे हर्ष से नृत्य-गीत 
करने लगे। तीनों लोकों को जिसने हराया, जिसके अस्त्र सहन योग्य नहीं 
थे, जिसको विभिन्न प्रकार की धनुर्विद्या प्राप्त थी, जिसका शोभन रथ सामने 
खड़ा हो तो ऐसा लगता था मानों विपक्ष में यम खड़ा है, जिससे कोई भी भय 
के मारे सम्मुख नहीं ठहरता था, आज बही इन्द्रजीत नहीं रहा। रथ पर 
सवार देवतागण आए और हाथ जोड़कर लक्ष्मण से कहने लगे। लंकेश्वर का 
विनाश कर देवताओं का भय दूर करो । हे रघुनाथ ! उद्धार करो। रावण 
का क्षय हो, राम की जय हो और देवताओं का त्रास दूर हो। ऋत्तिवास 
ने त्रिपदी छन्द में यह गान किया। है रास अपने चरणों की छाया में स्थान 
दो और दीन जनों पर दया करो ॥ ३५७ ॥ 


इन्द्रजीत-वध के बाद लक्ष्मण की वापसी 
बाणों से लक्ष्मण घायल हो गये थे। हनुमान और विभीषण दोनों के 
साथ वे चल पड़े। दोनों के कन्धों पर दो हाथ रखकर वे लंका की चौहदी 
से निकल पड़े। लक्ष्मण को भेजकर श्रीराम चिन्तित थे कि कहीं मायायुद्ध 
में इन्द्रजीत उसको सार न डाले । मायावीर इन्द्रजीत माया में कुशल है, कहीं 
वह लक्ष्मण का कोई अकल्याण न कर डाले। इतना सोचकर वे बार-बार 
पथ की ओर देखने ज्ञगे। ऐसे ही समय ल्च््मण वहाँ जा पहुँचे। ल्क््मण 
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एतभावि पथपाने चाहेन सघने # हेनकाले उपनीत लक्ष्मण सेन्‍स्थाने 
बहिछे शोणित धार लक्ष्मणेर गाय # देखिया श्रीराम मने विद्यमान ताय 
विभीषण बले, प्रभु, करि निवेदन # आइलेन इन्द्रऊिते बधिया लक्ष्मण ३५४ 


न्द्रजितेर मृत्यु-अवर्ण श्रीरामचन्रेर आनन्द 
जिनिया प्रचण्ड रिपु, लक्ष्मण सरकत-वपु, उपनीत रामेर गोचर । 
वामकरे शरासत, भयंकर से गठन, दक्षिण करेते एक झशर।॥ 
रिपुजय करि रंगे, संग्रामेर वेशे संगे, आइल सकल महाबीर। 
आननदे प्रफुल्ल-काय, रकतधारा वहे गाय, रणश्रमे हइया अस्थिर ॥ 
शुतिया संग्राम-जय, श्रीराम आतनत्दमय, भावेन, मरिल इबच्रजिता। 
सागर तरिनु हेले, कि आर गोखर-जले, रावण वच्चिले याव सीता ॥। 


यत सेनापति-संगे, सुग्रीव नाचेन रंगे, संग्ेते सकल अधिकारी। 
् दाता बड़ा आफ *फा 
नल नील बालि-सुत, सकले आनन्द-बुत, कपिगण नाचे सारि-सारि। 


बैरिकुल करि नाश, आइलास तब पाश, कहे विभीषण सुणधाम । 
लक्ष्मण नोडगये माथा, कहेन सकल कथा, शुनिया कोतुकी अति राम ॥। 


के शरीर से रक्त की धारा वह रही है, यह देखकर श्रीराम मन ही मन बढ़े 
खिन्न हुए। विभीषण ने कहा, हे प्रभु | निवेदन है कि लच्मण इन्द्रजीत का 
बंध करके आ रहे है॥ ३५४ 


इन्द्रजीत की मृत्यु की वार्ता सुनकर श्रीरामचन्द्र का हर्ष 

प्रचंड शत्र पर विजय प्राप्त कर, खून से लथपथ शरार लिये सच्मण रास 
के समक्ष उपस्थित हुए। उनके वाएँ हाथ में भयंकर दीखने वाला एक घनुष 
और दाहिने हाथ में एक वाण था। शत्रु पर अनायास विजय प्राप्त कर 
रणवेश में सभी महावीर आ पहुँचे। हप से उनका शरीर रोमांचित हैं और 
तन से रक्तथारा बह रहा सभी रण के परिश्रम से धक्के है। संग्रास 
में विजय हुई, सुनकर श्रीराम आनन्दमग्न हो गये और सोचने लगे, इच्धजीत 
तो मरा, जब अतायास सागर ल्ाँध लिया तो गदही-गड््ढों को क्‍या परवाह | 
रावण का बंध करते ही सीता मिल जायगो। सारे सेनापातियों के साथ 
उल्लास से सुप्रीव और उनके साथ-साथ सारे अधिकारी भी नाचने लगे। नल, 
नील, अंगद, सभी हफसरन हो गये। सारे वानर नाचने लगे। गुणवाम 


विभीषण ने कहा, में शत्रओं का नाश कर तुम्हारे पास आया हूं। ल्च्मण 
सिर झुका कर सारी बात कहने क्ृगं। छुनकर राम को बड़ा आनन्द 
आया। लक्ष्मण की वात सुनकर श्रीराम ने उनका रे भर लिया और 


कक, 


माथा चम कर मद की ओर देखा। मस्तक सच कर उन्दान पघनुप बाण मर 
छ्‌ झा ब 
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शुनि लक्ष्मणेर बोल, श्रीराम दिलेत कोल, ललाट चुम्बिया मुख चाइ । 
लइया मस्तक-प्राण, चुम्बिला धनुक-बाण, तोमा बह नाहि आर भाइ॥ 
लक्ष्मण करेन स्तुति, तुमि व्रिदशेर पति, क्षितितले बिष्णू अबतार। 
जारे तव आशीब्बाद, जिने कोटि मेघनाद, तारे जिने, हेन शक्ति कार ॥ 
पशुपति बृहस्पति, शचीपति करे स्तुति, ताहार नाहिक यम-त्रास । 
लक्ष्मण करिल स्तुति, आनन्दित रघृपति, नाचाड़ी रचिल कत्तिवास ३५६ 


इन्द्रजितिर बाणाघाते क्षतांग लक्ष्मणेर आरोग्य-लाभ 


श्रीराम बलेन, है सुषेण बेच्यवर %# फुटियाछे लक्ष्मणेर सब्बंगिते शर 
बाणफला रहियाछे शरीर-भितर # केमने सहिल ए कोमल कलेवर 
मेघनादे मारिया राखिल देवगण # सीता-उद्धारेर मूल हुइल लक्ष्मण 
लक्ष्मणेर अंगे अस्त्र रयेछे फुटिया # महोषध देह सब बाण उपाड़िया ३५७ 
एतेक बलेन जदि कमल-लोचन # ओषध बाहिर करे सुषेण तखन 
एके-एके बाहिर करिल जत शर # औषध लेपिया दिल अंगेर उपर 
अंगेते प्रवेश केल औषधेर प्राण # सुन्दर शरीर हैल पृब्बंर समान 
मिलाये बाणेर चिह्न हइल सुन्दर # पृब्बंमत लक्ष्मणेर हैल कलेवर 
आनन्द-अवधि नाइ, प्रभु रघुनाथ # सुषेणेर अंगेते बुलान पद्महात 
चूमा और कहा तुम्हारे जेसा कोई भाई नहीं। लक्ष्मण स्तुति करने लगे, तुम 
देवताओं के अधिपति हो और भूमंडल् पर विष्णु के अवतार हो । जिसको 
तुम्हारा आशीबाद प्राप्त है, बह करोड़ों मेघनादों पर विजय प्राप्त कर सकता 
है। उसको हराने की शक्ति किसमें हे ? पशुपतति, बृहस्पति और शचीपतति 
( इन्द्र ) जिसकी स्तुति करते हैं, उसको यम का त्रास नहीं है। लक्ष्मण की 
स्तुति.से रघुनाथ प्रसन्न हुए, कृत्तिबास ने जिपद छुन्द की रचना की ॥ ३४६ ॥ 
इन्द्रजीत के बाणों से घायल लक्ष्मण का आरोग्य-लाभ 

श्रीराम ने कह, हे वेद्ययर सुषेण, लक्ष्मण के सारे अंगों में बाण चुभे हैं । 
बाणों के फल भी शरीर के अन्दर रह गये है। ऐसा कोमल शरीर केसे यह 
सब सह सका। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारकर देवताओं की रक्चा की और 
सीता-उद्धार का मूल कारण बन गये। लक्ष्मण के अंग में अस्त्र चुमे हुए हैं, 
तुम सारे बाण निकाल कर उन्हें महोौषथ दो || ३५७ || द 

कमल-लोचन राम ने जब इतना कहा तो सुषरेण ने औषध निकाली । 
एक-एक कर शरीर से सारे बाण उसने निकाले और अंग पर औषध लेप दी । 
 औषध की गन्ब शरीर में प्रवेश कर गई और लक्ष्मण का शरीर पहले 
जैसा हो सुन्दर हो गया। प्रभु रघुनाथ यह देखकर आनन्द से विभोर हो 


... उठे और सुषेण के बदन पर अपना कमल्न-हस्त रखा। श्रीराम कहा, सुणेण, 
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का सम ने 20० आन ते ने 
आराम बलन, सुषण, कि कब तोमारे # तोमार समान वैद्य ताहिक संसारे 
छा (5 आर गज गिर 2202 अड अ जथ2 .... पक अलग ऋ, 
बारे-बारे प्राणदान दिले सवाकार ६ त्रि भुवत छुद्द कात्त राहुल तामार 
ल रे रा जा रे लीन 00227 कक ही  & हक मी पा रा गा हर 
बन्दिल सुषेण-वेज रामेर चरण #कृत्तिवास-पण्डित रचिल रामायण ३५८ 
हि लक पक 00 
इच्धाजतर मत्य-श्रदणे रावचणर विलाप 


बयान ण जय पड मय क्र न नल 22 8 जा कल सन्त हट, लय थे शक य आन क्य 

मेघन [ब पु रपछ प्र सम तत + सन य् प्र्ड रन १! पक 780६8 । आशा कट तल | द्यः 
छा बे अनन्‍हक अमन लिन अअन्‍न्‍न्‍यतभ- य जल ले लिनकनलन ता उक्त कील तट “' जन (औी 

गगने घ््‌ ले 2 ॥ लृ हे ः छा थे जे दे रद प्य रे चतया सच्त्नण | कर जेत 


|| ॥| 
स्थाने-स्थाने बसि युक्ति करिछे राक्षस# कहिते रावण-आगे ना करे साहस 
पात्र-मित्र सकलेते मन्त्रणा करिया # भग्तदूत एकजन दिल पाठाइया 


लकापुरी वीरशून्या हैला एतदिने # आजिल > 
दूतमुखे शुनि मेघनादेर मरण # सिंहासन हैते पड़े राजा दशानन 
उच्चे स्वरें डाकि बले कोथा इन्द्रजित्‌ % आछाड़ खाइया पड़े हृदया मृच्छित 
धरिया तुलिल जत पात्र-मित्र आसि # दशमण्डे ढले जल कलसी-कलसी 


अनेक कष्ठेते राजा पाइल चेतन ४४ चेतन पाइया राजा करये ऋन्‍दन 
राक्षसकुलेर चूड़ा पुत्र इनच्द्रजिते # प्राण हाराइले नस्वानरेर हाते 


थक ०५७७०७७ ७७७ आना मम आम अमल पक न शक पकी न का कक 5 थी 2 अमल 


आज आर 


तुमसे कया वताऊ, तुम जेसा वेच्य इस संसार में नहीं है। बार-बार सभी लोगों 
को तुमने प्राणदान दिया। तुम्हारी यह कीत्ति त्रिभ॒वन में वनी रहेगी। 


सुषेण बच ने रास का चरण बन्द्रत कया और छकात्तवास पाडेत ने रामायण 
की रचना का || ३ |] 


हु 


इन्द्रजीत की मृत्यु सुनकर रावण का विलाप 

सबेरे मेघनाद युद्ध में खेत रहा। मारे भय के कोई सी रावण के सम्मुख 
जाकर यह कह ने सका। जब दोपहर दिन चढ़ गया तव निशाचर मिल्लकर 
सलाह करने लगे। जगह-जगह पर बेंठकर राक्षस परामर्श कर रहे हैं, लेकिन 
किसी में भी रावण के सम्मुख जाकर कहने का साहस नहीं। सारे पात्र- 
मित्रों ने परामश के उपरान्त एक भग्नदूत को शेज दिया। रावण के सामने 
हाथ जोड़ कर वह कहने लगा, हे राक्षसों के नाथ ! रण का समाचार सुनो । 
इतने दिनों बाद लंकानगरी वीर-शून्या हुई--ल्क्ष्मण के वाणी से आज् मेघन 
खेत रहा || ३५६ ॥| 


दूत के सँंह मेघनाद की झृत्यु सुनते ही दशानन सिंहासन से गिर पडा । 
ऊँची आवाज में उसने पुकारा इन्द्रजीत कहाँ! फिर चक्कर खा कर शमि पर 


“9 


गर पड़ा और मर्धधित हो गया। सारे पारिषदों ने आकर उसकों उठाया 
आर उसके दसों सिरों पर जलन के घड़े उंडल्नने लगे । बड़ी मं 


है 


ह्न्ल्डू 


शक 


| 
] 
८ ५ 
| 2 
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आमार सब्बस्व तुमि लंका-अधिका री # पिता दशानन तोर, माता मन्दोदरी 
पब्बंत-काण्डार काँपे देखि तोर बाण # एकबाणे इन्द्रबेटा ना सहित टान 
विभुवने जोद्धा नाहि तोमार समान # मनुष्येर बाणे पुत्र, हाराइले प्राण 
कुम्भकर्ण-भ्रातृशोक रहियाले बुके $£ लंकार रावण मरि तोमा-पुत्न-शोके 
भाई नहे, चण्डाल पापिष्ठ बिभीषण % यज्ञभंग करि तब बधिल जीवन 
जदि प्राण बाँचे राम-तपस्वीर रणे ५ आगे आमि काटिब चण्डाल बिभीषणे 
हा हा पुत्र इन्द्रजित्‌ू, गेलि कोथाकारे ४: सम्मुख-संग्रामे आमि पाठाइब कारे 
पुत्रशोके कान्दि राजा गड़ागड़ि जाय ३ दरशायमुण्ड.कलेवर धूलाते लोठाय 
क्षणे अचेतन हय, क्षणेक चेतन #कि हैल कि हेल बलि कान्दिछ्ले रावण ३६० शक 


मन्दोदरी र-विलाप 


कुड़िच क्षे बारि-धारा लंका-अधिका री ५६ इन्द्रजित्‌ मैल, वार्त्ता पाय मन्दोदरी 
आछाड़ खाशया पड़े मन्दोदरी राणी % उच्चै:स्वरे कादे दश-हाजार सतिनी 


रावण होश में आया। होश में आते ही रावण रोने लगा। हे इन्द्रजीत, 
तुम राक्षस कुज्ञ की चोटी के समान थे। हाय, तुमने नर-वानरों के हाथों 
प्राण खो दिये। हे लंका के अधिकारी, तुम मेरे सबेस्व थे। तेरा पिता 
दशानन है और माँ मन्दोदरी है। तेरे बाण देखकर वन-जंगल-पहाड़ सभी 
कोंप उठते थे। तुम्हारे एक बाण में बेचारा इन्द्र भाग खड़ा होता था। तीनों 
लोक मैं तुम सा कोई योद्धा नहीं था। हे पुत्र, तूने मनुष्य के बाण से प्राण 
गवों दिया। मेरे दिल पर भाई कुम्मकर्ण का शोक अभी ताजा है। में लंका 
का रावण आज तुम जैसे पुत्र के शोक से मर रहा हैं । मेरा भाई विभीषण 
तो चंडाल और पापी है। यज्ञभंग कर उसने तेरा वध कराया। अगर 
तपस्वी राम के साथ युद्ध में मेरे प्राण बच गये तो सबसे पहले में उस चंडात् 
विभीषण को काट डालूगा। हाय बेटा इन्द्रजीत, तू कहाँ चल्ला गया! 
आज में सम्मुख संग्राम में किसको भेजगा ९ पुत्रशोक से राजा रोता हुआ 
लोट-पोट होने लगा। दसों मुंड सद्दित सारा शरीर धूल में लोटने लगा। 
क्णभर में होश में आता तो क्षणभर में बेहोश हो जाता। क्‍या हो गया, 
क्या हो गया, कहकर रावण रोने लगा || ३६० ॥ 


मन्दोदरी का विलाप 

लंका के अधिकारी रावण की बीसों आँखों से आँघुओं का धारा वह 
निकली | इन्द्रजीत मर गया, यह सूचना मन्दोदरी को मिल्नी | रानी मन्दोदरी 
है छुनकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी दस हजार सौतें जोर-जोर से 
रोने लगीं। भूमि पर गिर कर मन्दोदरी निष्पन्द सी हो गयी । कोई उसके 
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स्पन्दहीन मन्दोदरी धरातले पड़े & शिरे जल ढाले केह, देखे नेडे-चेड़े 
नासिकाते हस्त दिया देखिछे सवाइ % केह वले वेंचे आछे, केह वले नाइ 
एलोथेलो कवरी-बन्धन केशपाश # च क्षे वहे वारिधारा, घन बहे श्वास 
चंतत्य पाइया बल, कोथा इन्द्रजित # देखा दिया प्राण राख मायेर त्वरित ६ १ 
आमि नातना-उपहारे, पूजिया जे महेश्वरे, तोमापुत्र पाइलासम कोले। 
किछुदिन छिल सुख, एखन घटिल दुख, हेन पुत्र पड़े रणस्थले ॥। 
कि मोर बसति-बास, जीवने कि छार आश, कि करिवे नव-छत्नदण्ड | 
कि आर पुष्पक-रथ, वीरभाग जाछे यत, तोमा-विना सव लण्डभण्ड | 
भूमितले लोटाइया, प्रत्रशोके विनाइ क्रन्दन करिछे मन्दोदरी । 
हाय पुत्र मेघनाद, केन एत परमाद, आजि से मजिल लंकापरी ॥। 
शची-सह शचीपति, सुखेते करन स्थिति, सच्छन्दे भज्जुक दिनपति। 
ब्रह्ममा-विष्णु-महेश्वर, हरघित सरवर, देखिया ए लंकार दर्गति। 
इन्द्रआदि देवगणे, जिनियाछ तुमि रणे, तब डरे केह 

कि कहिब विभीषणे, शत्रु आने यज्ञस्थाने, तेंद से वधिल रघवीर 


सिर पर पानी डालती तो कोई हिला-डुला कर देखती । सभी उसकी नाक 
पर हाथ रख कर देखतीं। कोई कहती कि जिन्दा है, कोई कहती कि नहीं है । 
उसके जूड़े के वन्धन खुल गये और वाल विखर गये । दोनों आँखों से आँसुओं 
को धारा बह निकली और साँस उखड़ी-उखड़ी चलने ल्गी। सुधि आते 
ही मन्दोदरी बोल पड़ी, हे इन्द्रजीत तुम कहाँ हो, दशन देकर माँ के प्राणों की 
तुरन्त रक्षा करो ॥ ३६१ ॥ 
नाना प्रकार को भट चढ़कर महेश्वर का पूजन कर मुककों गोद में तुम 
जसा पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ ही दिनों के लिए यह सख रहा, अब दुख का 
7र हुआ। मेरा ऐसा पुत्र रणमूमि में जाता रहा । मेरे लिए अब यह घर- 
द्वार भज्ञा कया है, जीवन में मेरे लिए अब कौन सी आशा रह गई। नये 
राजछत्र और राजदंड का अब क्या मूल्य है। पुष्पक रथ भी भत्ना क्या हे। 
वीर के योग्य जो कुछ भी है वह अब सच व्यर्थ ही है। इस प्रकार भूमि 
पर ल्लीटकर पुत्रशोक से मन्दोदरी जोर-जोर रोदन करने लगी। हाथ पुत्र 
मेघनाद, ऐसी विपत्ति क्‍यों आन पड़ी, आज़ यह लंकापुरी ध्वंस के मुख पर 
है। शी ( इन्द्राणी ) के साथ शचीपति ( इन्द्र) सख से रहें, दिनपति सूय 
स्वच्छुन्द विचरण करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा अन्य देवता लंका की 
यह दुदशा देखकर हषेमग्न हैं। इन्द्र आदि देवताओं पर युद्ध में तुमने विजय 
प्राप्त की थी, तुम्हारे भय से कोई भी स्थिर नहीं था। विभीषण की क्‍या 
वही तो यज्ञस्थान पर श॒त्र॒ को ले आया। तभी तो रघुवीर ने उसका वध 
किया। विभिन्न रुप-गुण-सम्पन्ना यक्ष ओर विद्याघरों की कन्याओं के साथ 
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नाना-गुणे-रूपे धन्या, जक्ष-विद्याधर-कन्या, बिबाह दिलाम तोमा सह। 
तारा ना पाइल सुख, भुड्जिबे कतेक दुख, कत सबे पतिर बिरह॥ 
अजोनि-सम्भवा कन्या, रामेर सुन्दरी धन्या, हरिया आनिल तोर बापे। 
सती पतिन्नता राणी, व्यर्थ नहे तार बाणी, ए लंका मजिल ताँर शापे॥ 
पुत्र जबे यज्ञ करे, देवगण काँपे डरे, कोत लोक ना जाय सेखाने। 
हेन पुत्र मरे जार, सकलि असार तार, हाय पुत्र कि मोर जीबने | 
श्रीरामिेर रूप धरि, संसारे आइला हरि, करिते राक्षसकुल-नाश | 
. नर नय सीतापति, हेन लय मोर मति, पाँचालि रचिल कृत्तिवास ३६२ 


रावणेर सीताबधे उद्यम ओ मन्दोदरी कत्तुंक सान्त्वना 


पुत्रशोके मन्दोदरी करिछले रोदन # मन्दोदरी-कन्दनेते रुषिल रावण 
सीता लागि मजिल कनक-लंकापुरी % आजि सीता काटिया घुचाब सब बैरी 
मायासीता केटेछिल पुत्र इन्द्रजित्‌ # काटिया साक्षात्‌ सीता घुचाइब भीत 
रावण लइल करे खड़्ग एकधारा # कुड़ि चक्षु हैल जेन आकाशेर तारा. 


तुम्हारा विवाह कराया। उनको कोई सुख प्राप्त न हो सका और बे अब पति 
के विरह में दुख भोगेंगी। अयोनिसंभवा ( सीता ) कन्या जो कि राम की 
सुन्द्री भार्या है उसको तेरा बाप हर ल्ञाया। बह सती और पतित्रता रानी 
है, उसके वाक्य भूठे नहीं हो सकते । यह लंका उसी के अभिशाप से ध्वंस हो 
रही है। मेरा पुत्र जब यज्ञ करता था तब सारे देवता भय से कॉपते रहते 
थे, कोई भी व्यक्ति उसके निकट नहीं फटकता था। ऐसा पुत्र जिसका मर 
जाय उसका जीवन सार-शूस्य हो जाता है। हाय पुत्र, अब मेरे जीवन में 
भल्ना क्या रह गया। श्रीराम का रूप घारण कर संसार में भगवान राक्षस- 
कुल का विनाश करने आए हैं। यह सीतापति केवल मनुष्य ही नहीं हैं 
यही मेरा मन कहता है। कृत्तिबास ने गीत की रचना की || ३६२ ॥ 


है| 


सीतावध के लिए रावण का तुल जाना और मन्दोदरी द्वारा सान्‍्त्वना 
पुत्रशोक से मन्दोदरी रो रही है। मन्दोदरी को रोते देखकर रावण 
क्रोध में भर गया। सीता के कारण ही स्वर्ण-लंका चौपट हुई, आज सीता 
को काटकर सारी शत्रुता का अन्त करूँगा। पुत्र इद्धजीत ने मायासीता को... 
काटा था, में सदेह सीता को काटकर सारे मय का निवारण कहूँगा। रावण 
ने एक तरफ घार वाला खज्ड अपने हाथों में उठा लिया। उसकी बीसों आँखें 
मानों गगन के तारे बन गईं। उसके अंग-अंग से दोपहर के सूर्य के समान 


'. 


ज्योति निकलने ज्गी। रावण कालान्तक यम के समान क्रोधित 


. हो उठा और पबन-गति से सीता को काटने के लिए दौड़ पड़ा। 
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ठूइ प्रहरे ९ रवि अंगेर किरण #% कालान्तक यम जेन रपिल रावण 
पेतिार कांटते जाथ पवनेर वेने % रावणेर पात्र-मित्र पिछे गिया लागे 
अडगहाते धाव राजा अशोकेर बने # कार साध्य प्रवोधिया फिराय रावणे 
अ्रवेश करिल गिया अज्ञोक्तेर बन # रावणे देखिया सीता करेन कच्दन६ ३ 
मनेते विचार करे राणी मन्दोदरी # सब्वंनाश हवेछे, मजेछे लंकाउरी 
ताहाते रावण केव स्त्रीवध करिवे # रमणी-वधेर पाये परकाल जावे 
एत भावि मन्दोदरी संवरे ऋन्‍्दन # धूलाय धूसर अंग, लोहित लोचन 
गलिनी-प्राय राणी छूटे ऊद्धव॑सज्रे $: उपनीत दर्शानन सीतार सम्मसे 
एके ते रावण, ताह क्रोध कृण्पमान ४६ घरितेछे रकक्‍्तवर्ण विशति नयान्त टु ्ट 
आतंके अस्थिरा सीता देखिया रावगे है£ काटिय रावण आजि, भाविलेन मने 
पत्रशोके आसितेछे, करिवे छेदन # कोया प्रभु रघुनाथ देवर लक्ष्मण 
आभागीरे देखा दाओ अशोकेर वने # रामेर महिपी आमि, काटिवे रावणे 
उच्च:स्वरे सीता देवी करेन ऋन्‍्दन # सीतारे काटिते खड़ग तलिल रावण 
पिछे थाकि सापटिया धरे मन्दोदरी #छिछि महाराज, दधक 'रो ना हे वारी ६५ 


दोड़ पड़ें। हाथ में खड़ लिये रादण जब 
अशोक-बन का ओर दोड़ा, तो कोई भी रावण को समझ्ता-बुका न सका 
जब रावण अशोक-बन में पहुँचा तो सीता उसको देखकर कऋन्‍दन करने 
लगी ॥ ३६३ || 


उसके पीछे-पीछे उसके पारिपद की 


फसिया 
ह्् 
भर बी 
रः 
५, 
न्ट 
जहाँ 


५ मलिक ट 2५ + [आ च्च्‌ क्रिय (5. स दो के प्‌ कम तक. >् 
सन्त बदरा ते सन हा मन वचिचार किया के सबंनाश तो हो हा 
एप कप पे कक कस छ अिननन्‍-न्‍मपक, जे मं कर न मु सार 2५ क््य आप 
गया ६, लका चीपट हो हो चुका हें, अब रावण नारी-दथ क्‍यों करें| 


नारी-बध के कारण उसका परल्लोक भी विगड़ेगा। इतना सोचकर मन्दोदरी 
ने रोना बन्द किया। पत्ष से ध्सरित अंग और लाल-लाल आओंखे लिए 
मन्दोदरी पागल जेसी दोड़ कर वहाँ ज्ञा पहुँची जहों दशानन सीता 


क॑ सम्मुख खड़ा धा। एक तो रावण क्रोध से कांप रहा था फिर उसके लाल- 
लाल घीस नयन घूम रहे थे || ३६४ || 


रावण को देखकर सीता आतंक से चंचल हो उठी | उसने मन ही 
मन सोचा, आज तो रावण मुझे काट ही डालेगा। यह पुत्रशोक में आ रहा 
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है अत: अवश्य ही काट डालेगा | भु रघुनाथ और देवर लक्ष्मण, तुमल्ोग 
कहाँ हो ? इस अमसागिन को अशोक-कानन में दर्शन दो। में राम की 
महिषी हूँ और मुझको रावण काट डाले ( यह आश्वयजनक है ), ऐसा कहकर 
सीता देवी ऊच्चस्तर में क्रदन करने त्ञगीं। जब रावण ने सीता को छाटने 
के लिए दोनों हाथों खट्ढ को उठाया तो पीछे से मन्दोंदरी ने उसको वॉोंहों से 


जकड़ लिया। छी डी महाराज, नारी का वध मत करो ॥| ३६४५ || 


76. 
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रावण बले, मायासीता काटे इन्द्रजिते ४६ 
सीता आनि सरब्बनाश हैल लंकापुरे ३५ 
मनन्‍्दोदरी कहितेल्ले करि जोड़हात ५ 
विश्वश्रवा पिता तब संसारे पूृजित # 
एके देख मजेलले कनक-लंकापुरी $ 
करे धरि मन्दोदरी फिराय रावणे ४६ 
रावण देखिल, सीता फिराइल आँखि ३६ 


कृत्तिवास रामायण 


मरे पुत्र इन्द्रजित्‌ सीतार जच्येते 
तुचाब सकल शोक काटिया सीतारे 
परम पण्डित तुमि राक्षसेर नाथ ' 
तोमार ए नारीवध ना हये॑ उचित 
पापेते म॑ज ना ताहे बध करे नारी६६ 
भये सीता चाहिलेन रावणेर पाने 
दशानन भाबे, सीता दिलेक कटाक्षि 


भरसा पाइया गेल लंकार भितरे 35६ 


सिंहासन त्यजि बैसे भूमिर उपरे 
अभिमान-भरे भावे लंका-अधिकारी ४ 


घरे-घरे कानन्‍्दे जत वीरभाग-ना री ३६७ 


रावणेर द्वितीय-बार युद्धे गमन 


शोकेर उपरे शोक पाइल रावण % बसिले सोयास्ति नाइ, करये शयन 
इन्द्रजितशोक तबु नहे पासरण # आपनि साजिल राजा करिवारे रण 
सत्रीलोकेर क्रन्दन शुनिया घरे-घर % अभिमाने परिपूर्ण राजा लंकेश्वर 
कपल 2 अल आज >ह लेक अल कक लीड 


०११. 
थाई 
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रावण ने कहा इन्द्रजीत ने मायासीता को काटा था और इस 
लिए ही मेरा पुत्र इन्द्रजीत मरा। सीता लाकर ही लंका का सबनाश हो. 
गया। सीता को काटकर ही सारा शोक दूर करूँगा। तब हाथ जोड़कर 
मन्दौदरी कहने लगी, हे राक्षसों के नाथ, तुम परमपंडित हों। तुम्हारे पिता. 
विश्वश्रवा विश्व भर में पूजित हैं। तुम्हारे द्वारा यह नारीबध उचित नहीं | 
एक तो स्व्ण-लंका चौपट हो ही गयी है फिर नारी का वध कंर और पाप में 
मत डूबों ॥ ३६६ ॥ क्‍ 


मन्दोदरी ने हाथों से पकड़कर रावण को लौटाया। भय से सीता ने 
रावण को ओर देखा। रावण ने देखा कि सीता ने उसको ओर आंखें उठाई | 
दशानन ने सोचा कि सीता ने कटाक्ष किया। दिल्लासा पाकर वह लंका में. 
गया। वहाँ सिहासन छोड़कर वह जमीन पर बैठ गया | रूठ कर लंका- 
नरेश ने सोचा कि घर-घर में वीरभोग्या नारियाँ' रो रही हैं || ३६७ ॥ 


सीता के. 


जवण का हूसरी बार युद्ध में जाना 

रावण को शोक पर शोक मिलने लगा । जब उसे बैठने से शान्ति नहीं 
मिली तो वह लेट गया। फिर भी इन्द्रजीत का शोक भुलाये न भूला । यद्ध 
करने के लिए राजा ने अपने को सुसज्जित किया। घर-घर में. नारियों का , 
कल्दन सुनकर राज़ा ज्ञोम से भर गया। वह अमूल्य-रत्नों से पूर्ण विचित्र 
सज्जा पहनने लगा। उसने सारे अंगों पर राजकीय आभूषण पहन लिये। 
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अमुल्य-रतने करे विचित्र साजन # सर्व्वांग भरिया परे राज-आभरण 
भेघेर वरण अंग धवल उत्तरी $£ परिलेक मूगमद सुग्न्धि कस्तूरी 


दशभाले दश मणि करे झलमल # कूड़ि-कर्ण चद्धसम कुड़िट कुण्डल 
नाना[-अस्त साजिलेक मनोहर बेचे #चोह-हाजार नारी आसि घेरे आशे-पाशषे 
इन्द्रजित्‌-शोके राजा हयेल्े कातर # चक्षेर कोणेते नाहि चाहे लंकेशवर स्ध्द 
धनु्बाण लये रावण जाय महाक्रोगरे # राणी मन्दोदरी आसि पण्चाते | वरोधे 
अआपनार दाष राजा, केले वंशनाश # रामेर सीता रामे देह. धार गृहवास 
मन्दोदरी-पाने राजा फिरिया ना चाय ३६ मृत्युकाले रोगी जेन औषध ना खाय 
निकट-मरण जार, कि करे औषसधे # ना रहे रावण मन्दोदरीर प्रवोधे 


स्वामि-प्रदक्षिण करि पड़िल मंगल £ मन्दोदरी-च क्षे जल करे छलछल 


शत 
| 


श्र ्‌ ४ 0 कर की# कई । 
अस्तरे बुझिया राणी कान्दिल प्रचुर # दश-हाजार सनिनीते निल अन्त पर६ 
बवृहन्देर बहिगंत हृइल राजन्‌ $£ रथ लबे सारथि जोगाय ततक्षण 
कनक-रचित रथ सुवर्णर चाका ६ रथेर उपरे शोमे नेतेर पताका 


थेर 
बिचित्र-निर्म्माण रथ अष्टघोड़ा बहे # रथेर उपरे उठि दशानन कहे 


ी०/०- शी 0 आम भी जी कट 0५७०/“५ 


मेघवर्ण शरीर पर सफेद रंग का उत्तरीय पहल लिया, मसंगमद ( कस्तूरी- 
 सुगन्थि ) का प्रयोग किया। दस मस्तकों पर दस मणियाँ कलसलाने लगीं 
बीस कानों में चन्द्र के समान वीस कंडल शोभा देने लगे । मनोहर वेश-भपा 
धारण कर वह विाभनन्न अस्त्रों से सज्जित हआ। चौदह हजार नारियोँ 
आकर अगत्-बगल्न खड़ी हो गई। इन्द्रजीत के शोक से राज्ञा अत्यन्त दखी 
था, उसने आँखों की कोर से भी ताक कर उनकी ओर नहीं देखा || ३६८ | 


हक 


जब रावण महाक्रोघ में घनुष-बाण लेकर चल् पड़ा तो रानी म॑ ने 
आकर पीछे से विरोध किया। हे राजा, तुमने अपने दोष से ही अपने वंश 
का नाश किया। राम की सीता राम ही को दे दो और अपने घर ही में 
रहो। जिस प्रकार झूृत्यु के समय रोगी दवा का सेवन नहीं करता उसी 
प्रकार मन्दोदरी की तरफ राजा ने पल्नट कर सी नहीं देखा । जिसकी सृत्यु 
निकट है उसको दवा क्‍या लाभ पहुँचा सकती है। रावण मसन्दोदरी के 
परामश पर ठहरा नहां। पति का प्रदक्षिणा कर उसने मंगत्लन-चचन्त पढ़े | 
मन्दोदरी की आँखों में ऑलू छलकने लगे। मन ही सन समझ कर रानी 
बहुत रोई, फिर दश हजार सौतों को साथ लेकर अन्तः:पुर चल्नी गई ॥ ३६६ ॥ 
ह राजा रावण चहारादिवारी से वाहर निकत्ञा। तब तक सारथी रध 
तेकर आ पहुँचा। कनकरचित रथ में स्व के बने पहिए थे और रथ पर 
रेशमी मंडियों लगी थीं। ऐसे रथ पर सवार होकर दशानन ने कहा, जो-जो 
वीर धनुष पकड़ना जानते हों वे छोटे-बढ़े सभी वीर ससज्जित हो मेरे साथ 
जा ज्ञाय। वार-चूडमाण इद्धजीत बुद्ध सें काम आ गये अब किसको भेज , 








३०० कृत्तिवास रामायण 


धनुक धरिते करे जे जे बीर जाने # छोट-वड़ साजिया आसुक मोर सने 
इन्द्रजित पड़े रणे वीर-चूड़ामणि # आर कारे पाठाइब, जाइब आपनि 
पद्मकोटि ठाट छिल लंकार भितर # साजिल रावण-संगे करिते समर 
पश्चिम-दुयारे आछे श्रीराम-लक्ष्मण % जुझिवारे सेइ द्वारे गेल से रावण 
दाण्डाइल रावण धनुके दिया चाड़ा # वायुबेगे सारथि चालाये दिल घोड़ा ७० 

सिंहासन छाड़ि रणे प्रवेशे रावण # भंग दिया पलाय जतेक कपिगण 
गन्धमादन सेनापति हैल आगुयान # विमुख करिल तारे मारि पथ्चबाण 
नीलबीरे दशानत देखिया सम्मुखे %& विशबाण बिन्धिलेक नीलबीर-बुके 
तिशबाणे पड़िल कुमुद महाबीर # नयवाणे बिन्धे जाम्बवानेर शरीर 
गज ओ गवाक्ष बिन्धे दश-दश बाणे # दुइशत बाणे बिच्धे वीर हनूमाने 
आशीगोटा बाण खेये अंगद पड़िल # पञ्चदश बाणे बीर सुषेणे बिन्धिल 
बानर-कटक पड़े, नाहि लेखाजोखा %# पड़िल बानर जत, नाहि तार संख्या ७ १ 
सारथिरे आज्ञा दिल राजा दशानन # पशुर सहित युद्धे नाहि प्रयोजन 
रथ लह राम आर लक्ष्मणेर काछे # से-उभये मारिया बानरे मारि पिछे _ 
रावणेर आज्ञा पेये सारथि सत्वर ४ चालाइया दिल रथ श्रीराम-गोचर 
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गा 0 


स्वयं चलता हूँ। लंका के भीतर पद्मकोंटि सेना थी, राबण के सहित यु 
में जाने के लिए वह सभी सेना तेयार हो गयी। 


कलर जे 


आर लक्ष्मण थे, लड़ने के ल्िण रावण उसी द्वार पर गया। घनुष पर प्रत्यंचा 
चढ़ाकर रावण खड़ा हो गया और सारथी ने बायु की गति से घोड़ा भगा 
दिया ॥ ३७० ॥ 

जब सिंहासन छोड़ कर राबण ने रण में प्रवेश किया तो डर से सारे 
बानर मेदान छोड़कर भागने लगे। सेनापति गन्धमादन आगे बढ़े तो 
पंचबाण सारकर भगा दिया। रावण ने सामने नील़वीर को देखा तो तीस 
बाण नीलबीर के सीने पर मारे। तीस बाणों से महाबीर कुमुद गिरा। 
नी बाणों से जाम्बचान का शरीर उसने छेद दिया। दस-दस बाणों से गय 
और गवाक्ष को उसने बीच डाला । दो सौ बाणों से उसने हनुमान को घायल 
किया । अस्सी वाण खाकर अंगद गिरा। वीर सुपेण को पद्दरह वाणों से 


उसने बीँंधा। वानर सेना में कितने खेत रहे इसका कोई हिसाव-किताब 


नहीं। कितने वानर गिरे इसकी कोई संख्या नहीं || ३७१ ॥ 
राजा 


शानन ने सारथी को आज्ञा दी कि पशुओं के साथ लड़ने की 
अब कोई आवश्यकता नहीं, रथ को राम और लक्ष्मण के निकट ले चल्ली । उन 


दोनों की मार कर फिर पीछे वानरों को मसारँगा। रावण की आज्ञा पाकर 


सारथी ने कटपट श्रीराम के निकट रथ चल्ला दिया। बिजली की तड़प जैसे 


..._ रथ लपकता हुआ बढ़ा, चारों ओर ल्ञाख ज्ञाख सोने की घंटियाँ बजने ल्गीं। 





पश्चिम द्वार पर श्रीराम 


बढ़े तो उनको 


लंका काण्ड ३०९ 


हैँ 


रथखान आसे, जेन विद्युत चमके # लक्ष-लक्ष स्वणे-घण्टा बाजे चारदिके 
सथचक्र-शब्द काप भाग लाखं-लाखे # पाब्बंतीय पाखी जेन उड़े झाँके-झाँके ७ ह 
हात धनु कार गल श्वाराम-सम्मुखे & वेकुप्ठेर नाथ रामे दशानन देखे 
दर्षिण अक्षय तृण, बामेते कोदण्ड # विष्णु-अवतार राम सुवा हु प्रचण्ड 
सुन्दर नासिका किवा चौरस कपाल # फल-घूल खान, बिक्रमे विशाल 
सुन्दर धनुक-बाण विचित्-गठन # रावण रामेर देखे व्रिभवन 
श्रीरामेर सर्ब्ब-अंग निरखिया देखे %£ पब्वेत समृद्र सर्प देखे लाखे-लाखे 
सने-मने चिन्ता करे राजा दशानन # प्रकाण्ड जानिन, राम देव-नारायण 
जद्यपि रामेर हाते हय त मरण # एकान्त बंकुण्ठ जाब, नाहय खण्डन 
बिरस हइया केन हृइव बिम्ुख # रामेर सम्मखे गेल पातिया धनक 


4 
लव 


दर 
रे 
रे 


हा हि “| 


रावणेर द्वितीय-वार यद्ध 


देवेर लिखन कभ ना हय खण्डन # श्रीराम-रावणें दोहे बाजे महारण 
शतबाण जोड़े बीर धनुकेर गुणे # काटिला विशति-बाणे राजीव-लोचने 
बाछिया रावण बरिषये चोखा-शर % विन्धिया कोमल-अंग करिल जज्ज॑ र३७७ 
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रथ के पहियों की आवाज से ही ल्ाख-लाख कपि भागने लगे। ऐसा प्रतीत 
होता था मानों पहाड़ पर रहने वाले पक्षी कतारों में रहे हों || ३७२ || 
द तब हाथ से घनुष लेकर श्रीराम उसके सामने आ गये। वबेकंठ के नाथ 
राम को दशानन देखने लगा। राम के दक्षिण में अन्य तरक्स और बाई 
तरफ कोदंड है। विष्णु के अवतार राम सुन्दर बाह वाले तथा अस्यन्त 
प्रचंड हैं। सुन्दर नाक और चोरस माधा हैं। फतल-मल खाते हें ले 
पराक्रम में विशाल हैं। वाचचत्र बनावट के धनुप-बराण अति सन्दर हैं। 
रावण रास के शराःर स तानी लाका का दशंत करने लगा। श्रीराम के सारे 
शरीर को वह निरख-निरख कर देखने कगा। उसने बहों पर्वत देखा, समुद्र 
देखा, ज्ञाख-ज्ञाख साँप देखे। राज्ञा दशानन ने मन ही सन सोचा कि अब 
में निश्चित रूप से जान गया कि राम श्रीनारायण हैं। यदि राम के हाथ 
मृत्यु भी हुई तो में सीधे बेकंठ जाऊुगा, इसके विपरीत नहीं। मन को छोट 
यों उनसे दूर भाग जाऊ। ऐसा सोचकर धनुष लेकर वह राम के 


सम्मुख जा खड़ा हो गया || ३७३ || 


श्र 


रावण का दूसरी वार का युद्ध 
देव का लिखा हुआ कभी मिटता नहीं। श्रीराम और रावण दोसों में 
महायुद्ध छिड़ गया। बीर ने धनुष पर सी बाण लगाये, राजीबल्लोचन राम 
ने वीस बाणों से उसे काठ गिराया। चुव-चुंन कर रावण पंतने-पंते वाण चलाने 
लगा और उनके कोमल अंग को छेद कर जजर कर डाला ॥ ३७० ॥ 








३०२ कृत्तिवास रामायण 


'णाघाते रघनाथ हैला अचेतन # रामे पाछ करि आगे दॉड़ाल लक्ष्मण 
रावण-उपरे बीर शीघ्र एड़े बाण # दिव्यवाण मारिलेन प्रिया सन्धान 
लक्ष्मण जे बाण मारे बले महाबल # सारथिर मुण्ड काटि पाड़े भूमितल७५ 
लक्ष्मणेर बाणेते से रथ हैल मुड़ा # गदाघाते बिभीषण मारे अष्टघोड़ा 
कोपे दशानन बिभीषण-पाने चाय # तुलिया निलेक शेल, देखे भय पाय 
बंशनाश करिलि पापिष्ठ बिभीषण # मारिया पाड़िब आजि, राखे कोन जन 
रथ ना संवरे, राजा गज्जिया कोपेते # बिभीषणे मारिवारे शेल लय हाते 
शेलपाट एड़िलेक दिया हुहुकार # स्वर्ग-मत्त्यं-पाताले लागिल चमत्कार 
शेलपाट देखि चमकित बिभीषण # डाकि बले, प्राण राख ठाकुर लक्ष्मण 
से शेलेिर उद्देशे लक्ष्मण एड़े बाण # तिनबाणे शेल काटि कल चारिखान 
शेल काटा गेल, कपि दिल टिट्कारी # कुपिल रावण-राजा लंका-अधिकारी 
कुड़िचक्ष घोरे तार, देखि भयंकर # आर शेल हाते निल यमेर दोसर 
बजचञ्नसम शेलपाट देखि लागे भय # जारे मारे शेल, तार जीवन-संशय 
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.._ ज्ञब बाणों के आघात से रघुनाथ अचेतन हो गये तो उनको पीछे कर 
लक्ष्मण सामने आकर खड़े हो गये। रावण पर वह वीर ज्क्ष््ण तेज बाण 
चलाने लगे। निशाना साधकर उन्होंने दिव्य बाण फंके। महावत्न नामक 
जो बाण ज्क्ष्ण ने फेंका उससे सारथी का मंड कटकर धरती पर जा 
गिरा ॥ ३७४ ॥ 

जब लक्ष्मण के बाणों से रथ सारथी-शून्य हो गया तो विभीषण ने गदा 
के प्रहार से उसके आठो घोड़े मार डाले। क्रुद्ध होकर दशानन ने बिभीषण 
की ओर देखा। उसने शेज्ञ उठा लिया जिसको देखते ही डर लगने लगता 
है। वह बोला, अरे पापी विभीषण, तूने वंशनाश किया, आज तुमको मैं मार 
गिराऊंगा, देख कि कौन तुमको बचाता है। रथ संभले न संमले, राजा 
क्रोध से गरजते हुए, विभीषण को मारने के लिए, हाथों में शेल्न उठा लेता है। 
हुंकार करते हुए उसने शेल् फका, यह देखकर स्वर्ग-मत्य-पातालवासी आश्चये 
करने ल्गे। शेल देखकर विभीषण चौंक पड़ा। उसने पुकार कर कहा, है 
देव लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ | उस शेल का निशाना साथ लक्ष्मण ने बाण 
फके। तीन बाणों से शेज्ञ को काटकर चार टकड़े कर दिये। शेज्ञ कट गया 
तो वानरों ने हषध्वनि की, जिसे सुनकर लंका का अधिकारी राजा रावण 
बहुत क्रोधित हुआ। उसकी बीसों आँखें लाल हो गई, जो कि देखने में बहुत 
भयंकर लगती थीं। उसने एक दूसरा शेत्ल हाथ में लिया जो यम के 
 सद्ृश भयानक था। उस वज जले शेज्ञ को देखकर डर लगता था: जिसको 
उस शेत् से मारा ज्ञायगा उसी का प्राण संशय में होगा । राम को मारने 
को इच्छा से बह उस शेज्ञ को लाया था, क्रद्ध होकर उसने उसे विभीषण पर 





लंका काण्ड ३०३ 


हि है 


एनेछिल शेल रामे मारियार मने ४६ कोपकरि सेइ हेल हाने विभीषणे 
विभीषण फाँफर हुइल शेल देखि #सेइ शेल काटिलेन लक्ष्मण धानुकि ३७६ 


१ / 


-॥ 


लक्ष्मणेर शक्ति-शेल 
कोपेते रावण चाहे लक्ष्मणेर पाने # मय-दानवेर शेल पड़े गेल मने 
रावण कहिछे चक्ष करिया पाकल # देखिब, मानुष बेटा, धर कत बल 
विभीषण बाँचाइलि करि बीरपना $£ मारि शेल, राख देखि बाँचाये आपना 
तोर बाणे बिभीषण पेले प्रतिकार # मारि शेल तोरे, देखि के राखे एबार 
एखनि मरिबवि भण्ड लक्ष्मण तपस्वी % मृत्युकाले मने कर जानकी रूपसी 
मा-बापेरे मने कर, बन्धु यतजन # मैले संगे आर नाहि हबे दरशन 
राम-सुग्रीवेर ठाँइ मागह मेलानि # दियाछे अनेक युक्ति करि कानाकानि 
गज्जिया रावण-राजा शेलपाट झाँके % प्राण उड़े देवतार शक्ति शेल देखे 
यक्ष-रक्ष कॉपे आर गन्धब्बं-किन्चर # काँपे अष्ट-लोकपाल देब-पुरन्दर 
शमनेर भग्नी शेल शक्ति-नाम धरे % जारे मारे शक्तिशेल, सेइजन मरे 
एकजने मारिले ना मरे अन्यजन # जारे शेल मारे, तार अवश्य मरण ३७७ 


दे मारा। शैल्न देखकर विभीषण के प्राण डड़ गये। घनुधोरी लक्ष्मण ने 
उस शेल् की काट डाला || ३७६ || 


लक्ष्मण का शक्तिशेल 

कुपित होकर रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा। उसको मयदानव का 
शेज्ञ याद आ गया। रावण ने आँखें लाल-लाल करते हुए कहा, अरे मनुष्य 
के पुत्र, में देखता हूँ कि तुम कितनी शक्ति रखते हो । वहादुरी दिखा कर तूने 
विभीषण को बचा दिया, अब में शेत्ष मारता हूँ । तू अपने को बचा। तेरे बाण 
से विभीषण तो बच गया, तुम पर शेल्ल फेंकता हूँ, देख तुके कौन बचाता है। 
ऐ ढोंगी तपस्वी लक्ष्मण, अभी तू मरेगा। मरते वक्त रूपवती जानकी का 
स्मरण कर ले। अपने माँ-चाप को याद कर ले, जितने इष्ट-मित्र हैं सबको 
याद कर ले, क्योंकि स्त्यु के वाद किसी का दर्शन नहीं होगा। ह राम 
और सुग्रीब से विदा ले ले, कानाफूसी करके काफी परामश देते रहे हैं ये। 
ऐसा कहकर जब गरज कर राजा रावण शेल् को घुमाने लगा तो उस शक्ति- 
शेल को देखकर देवताओं के प्राण डड़ गये। यक्त, रक्ष, किन्नर, गन्धव, सभी 
कोंप उठे | इन्द्र आदि आठों लोकपाल काँप उठे । यमराज की वहिन के सद्दश 
शक्ति नामक यह शेल्न जिस पर फेंका जाता है वह अवश्य सरता हैं। एक 
को मारने पर दूसरा नहीं मरता। जिस पर शेल मारा जाता है उसकी मृत्यु 
अवश्यमेव हो जाती है।| ३७७ || 








३०४ कृत्तिवास रामायण 


सूय्येर किरण जेन शेलपाट जाय # भाविया त रघुनाथ ना पान उपाय 
चिन्ता करे रघुनाथ भायेर कुशल # शेलेरे करेन स्तुति, च'क्षे पड़े जल 
देवमूत्ति शेल तुमि, देव-अधिष्ठान $# एबार लक्ष्मणे तुमि देह प्राणदान 
फिरे जाओ शेलपाट रावणेर हाते # भ्रातृदान माग्रि आमि तोमार साक्षाते 
आपनि शमन मुत्तिमान्‌ शेलमुखे % लक्ष्मणे छाड़िया शेल, पड़ मोर बुके 
मृत्यु निजे अधिष्ठित शेलेर उपर # डाकिया श्रीरामे तबे करिछे उत्तर 
आमारे करिछ केन एतेक स्तवन # लक्ष्मणे छाड़िया नाहि मारि अन्यजन 
थाकि आमि जार काछे, तार आज्ञाका रीक#जार काछेथाकि आमि, तार हित करि 
श्ीरामे कातर देखि शेल नाहि थाके % महाबेगे पड़े शेल लक्ष्मणेर बुके 
पड़िल लक्ष्मण-बीर रघुवंश-चूड़ा # प्रवेशे सकल शेल, बाहिरेते गोड़ा 
भूमिते पतित बीर, ना नाड़ेन पाश # शेल बिन्धि लक्ष्मणेर घन बहे श्वास७८ 
लक्ष्मणे एड़िया सब पलाय बानर %# देखिया त रघुनाथ हइला फाँफर 
लक्ष्मणे राखिबे, नाकि राखिबे आपना # तिनठाँइ श्रीरामेर पड़िल भावना 
बाहिर करिते शेल टानये बानरे # आपनि सुग्रीव टाने, शेल नाहि नड़े 
सुग्रीव टानिछ्ले शेल, कपिगण चाहे # एत टान देय, शेल नड़िवार नहे 
शरभ-कुमुद-नल-नील-आदि बीर # शेल धरि टाने, तबु॒ नाहय बाहिर 
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जब सूर्य की किरणों के समान शेल लपका तो रखुनाथ को कोई भी 
उपाय न सूक पढ़ा । वे भाई की कुशल्ञता की चिन्ता करने लगे। रघुनाथ 
शैल् की स्तुति करने लगे और आँखों से ऑसू बहाने लगे । हे शैल्न, तुम देव- 
मूत्ति हो, देव-अधिष्ठान हो, इस बार तुम लक्ष्मण को प्राणदान दो, रावण 
के हाथों में लौट जाओ। मैं तुमसे अपने भाई की भिक्ता माँगता हैं । हे शेल्, 
तुम स्वर्य यमराज हो, लक्ष्मण को त्याग कर मेरे वक्ष पर आ गिरो। 
शेल पर स्वयं मृत्यु अधिष्ठित थी। उसमे श्रीराम को बुल्लाकर कर कहा, तुम 
मेरा सतव इतना क्‍यों कर रहे हो, लक्ष्मण को छोड़कर में किसी अन्य को 
नहीं सारूँगा | मैं जिसके पास रहता हूँ उसी का आज्ञाकारी हैं। जिसके पास 
में रहता हूँ उसी का हित करता हैं। श्रीराम को दुखी देखकर भी शेल्न रुका 
नहीं, जाकर लक्ष्मण के वक्त पर गिरा। रघुवंश के शिखरवीर लक्ष्मण गिरे | 
सारा शेत्र अन्दर प्रवेश कर गया, केवल्न उसकी मूँठ वाहर रह्‌ गई। घरती 
पर पड़ा वीर करबट मी न ले सका। शेल से विधा लच्मण जीर-जोर से 
सास लेने लगा || ३९ ८ || 

लक्ष्मण से व्‌ (रा कर सच वानर भागने लगे। यह देखकर रघुनाथ 
असमंजस में पड़ गर के लक्ष्मण की रक्षा करें या अपनी । श्रीराम की चिन्ता 
तीनों दिशाओं में; ॥। शेल निकालने के लिए बानर. खींचातानी करने 
लगे। स्वयं सुप्रीः ही खींचने लगा लेकिन शेल टस से मस नहीं हुआ | 
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लंका काण्ड ३०४ 


बानरेर मध्ये हनमानेरे बाखानि 5६ से हनू धरिया शेल करे टाताठानि 
साहस करिया केह नाहि मारे ठान : पाछ टाने लक्ष्मणेर बराहिराय प्राण 


“304 
-य 


५६ 
है 


टानितें बानरगण ना करे (६ जार टाने मरिवेन, तार अपजश 
दिलेन धनुक-बाण सुग्रीवेर हाते $ 

विश्वम्भर-मूत्ति धरि शले दिला टा 
लक्ष्मणे बेड़िया रहे जत कपिगण 
: भंग दिया पलाय जतेक कपिवीर # प्रवोध-वच 
लक्ष्मणे जिनिलि बलि ता भाविस मने 5६ मारिया 
जार लागि बन्धिलाम अलंध्य सागरे 
जार लागि दःखे दम्ध-हृदय तोमरा ४: 
पाइलाम जत दःख सीतार हरणे ३६ 
पब्बत-उपरे बसि देख से सखे ४ 
रघुनाथ-वाक्ये करि साहसेते भर 
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सुप्रीव शेज्ञ खींच रहा है और वानर देख र खींचातानी पर भी 
शे्न हिल्ता भर नहीं। शरभ, कुमुद, नज्न, नील आदि सभी बीर शेल्न 
पकड़कर खींचने लगे किन्तु वह नहीं निऊुज्ञा। वानरों में हनुमान की बड़ी 
प्रशंसा है, वही हनुमान शेज्ञ पकड़ कर खोँचने लगा। कोई भी साहस कर 
झटके से शेज्ञ नहीं खींचता कि कहीं कटके से लक्ष्मण के प्राण न निकन्न जॉँय | 
वानरों को खोंचने की हिम्मत नहीं पड़ी। जिसके झटके से लक्ष्मण के प्राण 
चले जाएंगे उसी की बदनामी होगी । धनुष-वाण सुग्रीव के हाथों में देकर 
प्रभु रघुनाथ ने शेत़् पकड़ कर खींचा । विश्वम्मर-सूर्ति अपना कर उन्होंने 
शेज्ञ को खोंचा और उसको निकालकर खंड-खंड कर डाला ॥ ३७६ ॥ 

जितने सारे वानर थे वे लक्ष्मण को घेर कर खड़े रहे। कुपित होकर रावण 
ने बाण बरसाना शुरू कर दिया। मेदान छोड़कर जितने कपि-बीर थे, सब्र 
भागने को हुए। रामचन्द्र ने ढहादस वंधाकर उनका होसल्ला बढ़ाया । वे रावण 
से बोले, लक्ष्मण को गिरा लिया इसलिए मन में कुछ मिथ्या घारणा मत बना | 
में आज के युद्ध में ही तुकको मार गिराऊंगा | फिर वानरों से वोले, हे बानरो ! 
. जिसके लिए अलंघनीय सागर को बाधा, जिसके लिए इतना दुख सहते रहे, 
जिसके कारण क्ल्षेश से तुम ल्ञोग भी पीड़ित हो, उस पर-नारी चोर को आज्ञ 
मार गिराझंगा। सीता-हरण से जितनी पीड़ा मिल्नी, आज्ञ के युद्ध में इसको 
मार कर सारी पीड़ा दर करूगा। परवेत के ऊपर बंठकर तुमलोग आनन्द 
से देखते रहो, में आज रावण का वध करूगा। किसका बाप इसे रोक सकता 
है। रघुनाथ के वचनों से साहस पाकर सारे वानर लक्ष्मण की रक्षा करने 


. लत्गग़ ॥ ३८० ॥ 
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३०६ कृत्तिवास रामायण 


भ्रातशोके जुझे राम बिक्रमे अपार # श्रीराम-रावणे युद्ध बाजिल आबार 
बाछिया बाछिया राम प्रह्रेन बाण # राक्षस-कटक काटि केला खान-खान 
श्रीरामिर बाणे राजा करे धड़फड़ # सहिते ना पारि राजा उठि दिल रड़ 
सारथिरे आज्ञा दिल राजा दशानन # लंकाते चालाओ रथ त्वरित-गमन 
लंकाते पलाये गेल राजा लंकेश्वर $ पश्चाते बानर धाय बले धर धर 
रघुनाथ बाक्य कभु खण्डन ना जाय # सेइदिन मारितेन रावण-राजाय 
लक्ष्मण पड़िया आछे शक्तिशेल-बाणे #रण छाड़ि आइलेन बाँचाते लक्ष्मणें३८१ 


लक्ष्मणेर शक्तिशेले श्रीरामचन्द्रेर विलाप 


रण जिनि रघुताथ पेये अवसर # लक्ष्मणेरे कोले करि कान्देन विस्तर 
कि कुक्ष णे छाड़िलाम अयोध्या र-नगरी # मैल पिता दशरथ राज्य-अधिका री 
जनक-नन्दिनी सीता प्राणेर सुन्दरी # दिन-दुइ-प्रहरे रावण कल चुरि 
हारानु प्राणेर भाइ अनुज लक्ष्मण # कि करिबे राज्यभोगे, पुनः जाइ वन 
लक्ष्मण सुमित्ना-मार प्राणेर नन्‍्दन # कि बलिया निवारिब ताँहार ऋन्‍दन 
एनेछि सुमित्रा-मार अज्चलेर निधि % आसिया सागर-पारे काल हैल विधि 
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भाई के शोक के कारण राम अपार पराक्रम से लड़ने ज्गे । फिर राम- 
राचण में युद्ध छिड़ गया। राम चुन-चुन कर बाण बरसाने लगे और राक्षस 
सेना को काट कर खंड-खंड करने लगे। श्रीराम के बाणों से राजा 
विचलित हो उठा, सह न सकने से वह भाग खड़ा हुआ। राजा दशानन 
ने सारथी को आज्ञा दी--मकटपट तेज रफ्तार से रथ को लंका की ओर 
भगाओ | द ्ः 

राजा लंकेश्वर लंका को भाग गया। पीछे से सारे वानर पकड़ो-पकड़ो 
कह कर दौड़ने लगे।. रघुनाथ का वाक्य कभी भूठा नहीं जाता। उसी दिन 
वे राजा रावण को मार डालते। लक्ष्मण शक्तिशेत्न से घायल पड़े हैं, युद्ध . 
छोड़कर वे लक्ष्मण को बचाने के लिए चले आये || ३८१ | 





लक्ष्मण के शक्तिशेल लगने से राम का विलाप धर 

युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरान्त अवकाश पाकर रामचन्द्र लक्ष्मण 
को गोद में लेकर बहुत रोने लगे। हाथ | केसे बुरे क्षणों में मैंने अयोध्या- 
नगरी छोड़ी कि राज्य के अधिकारी पिता दशरथ मर गये। प्राणप्यारी 
सुन्दरी जनकनन्दिनी सीता को दिन-दुपहरिया में रावण चुरा कर ले गया। 
श्राणों से अधिक अनुज लक्ष्मण को खो दिया। राज्य भोग कर क्या होगा, ' 
7 फिर बन की ओर चल दें। लक्ष्मण माता सुमित्रा को प्राणों से भी प्यारा 
... है, में उनके रूदन को क्या कहकर रोक सकगा। माँ सुमित्रा के अंचलों की 
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मोर दु:खे लक्ष्मण ये दु:खी निरन्तर # केन रे निप्दुर हलि, ना देह उत्तर 
सबाइ सुधाव वात्ता आमि गेले देशे # कहित्र तोमार मृत्यु केमन साहसे 
आमार लागिया भाइ, कर प्राणरक्षा & तोमा ल ये विदेश मागिया खाब शिक्षा 
राज्यधने कार्य नाइ, नाहि चाइ सीते % सागरे त्यजिव प्राण, तोमार शोकेते 


उठ रे लक्ष्मण भाइ, रक्‍ते डवे पाश #& केन वा आमार संगे एलि बनबास 


सीतार लागिया तुमि हाराइले प्राण # तुमि जे लक्ष्मण, मम प्राणेर समान 


उदयास्त यतदूर पृथिवी-सञ्चार $ तोमार मरणे ख्याति रहिल आमार 


सुबणर बाणिज्ये माणिक्ये दिनु डालि # तोमा वधि रघकुले राखिलाम क्ालि 
केन वा रावण-संगे करिलाम रण # आमार प्राणेर निश्चि निल क्ञोन जन 
कात्तवीयर्ज्जुन-राजा सहख्रवाहु-चर # ताहा हैते लक्ष्मण जे गुणेर सागर 
एमन लक्ष्मण मोर मारित् राक्षसे # आर ना जाइव आमि वजोध्यार देशे 


ञ थार 
पितृ-आज्ञा हैल मोरे दिते छत्नदण्ड # कैकेयी सताइ ताहे हुइल पापण्ड 
पितृसत्य पालिते आइनु बनवास # विद्रि ऐैल, ताहे एड सब्बंनाश 


की: 
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है हक ; 
र कर, 
है ६ 


निधि लेकर आया हूँ। सागर पार कर विधि मेरे विपरीत हो गया। मेरे 
दुख से लक्ष्म्ण सदा दुखी होंता रहा 
कि मुझको कुछ उत्तर नहीं दे रहा देश में मुझसे 
कुशल-तम पूछने आएग, तब म॑ कस मुह से तम्हारा मृत्य का समाचार दे 
सकूगा। हे भाई, मेरे कारण तुम जी उठो, में 
जाऊँगा और भीख मॉगकर खाऊँगा। मुझकों राज्य-नन की कोई 
आवश्यकता नहों और न मुकको सीता ही चाहिए। में तुम्हारे शोक के सागर 
में डूब कर अपने प्राण दे दूँगा । उदयाचत् से अस्ताचल् तक, जहाँ तक प्रथ्बी 
का विस्तार है वहाँ तक मेरा अपयश तुम्हारी मृत्यु के कारण फेलेगा। आरें 
लक्ष्मण तुम उठो, खून से तुम्हारा शरीर भीगा जा रहा है, क्‍यों मेरे साथ 
तुम वनवास चले आए। सीता के कारण ही तुमने ग्राण गवाये। है लक्ष्मण, 
तुम मेरे प्राणों के समान हो। सोने का व्यापार करने आकर मेने लाल 
गंवा दिये, तुम्हारे वध से मेने रघुवंश में कल्लंक की कालिख पोत दी । रावण 
के साथ युद्ध भी क्यों किया। मेरे प्राणों की निधि को किसने हर लिया। 
राजा कात्तेबीयाजु न जो कि सहस्रवाहु वाले हैं इनसे भी अधिक लक्ष्मण गुणों 
का सागर है। मेरे ऐसे लक्ष्मण को राक्षसों ने मार डाज्ञा। अब मे अयोध्या 
लौट कर नहीं जाऊँगा। पिता की आज्ञा मिल्ली कि मुककों राज-छुत्र और 
राज-दंड अर्पित किया ज्ञाय, सौंतेली माँ केकेयी इसमें निदय वन गई। पिता 
का सत्य पाज्नन करने में बनवास चला आया, भाग्य मेरे विपरीत हा गया, 
तभी ऐसा सर्वताश हुआ। अनन्‍्तरिक्ष से सारे देवता पुकार-पुकार कर 











३०८ कृत्तिवास रामायण 


अन्तरीक्षे डाकि बले जत देबगण #ना कानन्‍्द, ना कान्द राम, पाइबे लक्ष्मण 
भाइ भाइ बलि राम छाड़न नि:श्वास # श्रीरामेर क्रन्‍्दन रचिल क्ृत्तिवास ३८२ 


 लक्ष्मणेर जीवन-रक्षार्थ हनूमानेर गन्धमादन पव्वेते औषध आनिते गमन 


श्रीराम सुषेणे कन जोड़हात करि # लक्ष्मणे बाँचाओ आगे शोक परिहरि 
आमार लक्ष्मण-बिना आर नाहि गति # जीयाओ लक्ष्मणे यदि, तबे अव्याहति 
सुषेण बलेन, प्रभु, ना हओ कातर # बाँचिबिेन अवश्य लक्ष्मण धनुद्ध॑र 
हस्ते-पदे आछे रक्‍त, प्रसन्न बदन ३६ नासिकाय बहे श्वास, प्रफुल्ल लोचन 
हेनजन नाहि मरे सबाकार ज्ञाने % आनिवारे औषध पाठाओ हनमाने 
श्रीराम बलेन, शोके हिया मम शोषे #& आपति पाठाह तारे औषध-उदह्देशे ८३ 
सुषणे. बलेन, शुन पवन-नन्दन # ओऔषध आतनिते जाह से गन्धमादन 
गिरि गन्धमादन से सब्बेलोके जानि # ताहाते औषध आछे बिशल्यकरणी 
छय-श्रंग धरे सेइ अदुभुत-निर्म्माण # प्रथम संगेते तार महेशेर स्थान 
आर शूंगे उदय करये शशधर # आर शूंगे तिनकोटि गन्धब्बेर घर 
आर श्ूंगे बक्ष आछे शालओ पियाल # आर श्ूंगे सिंह-व्यात्र चरे पाले-पाल 
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कहने लगे, है राम, मत रोओ, मत रोओ, तुमकी लक्ष्मण फिर से मित्र 
जायगा। भाई-भाई गुहारते हुए राम उसोँंस लेने लगे। कृत्तिवास ने 
श्रीरामचन्द्र के ऋन्‍दन का वर्णन किया ॥ ३८२ ॥ 


00०४७ ७७ ७७ ऋआाछ 


लक्ष्मण की प्राण-रक्षा-हेतु हनुमान का गन्धमादन पर्वत पर औषध लेने जाना 
श्रीराम ने हाथ जोड़कर सुषेण से कहा, शोक त्याग कर पहले लक्ष्मण 
की बचाओ। ल्ञक्ष्मण के बिना मेरी कोई गति नहीं। यदि लक्ष्मण को बचा 
लिया तभी मेरा बचाव है। सुपेण ने कहा, प्रभु आप कातर न होव॑, धनुर्धारी 
लक्ष्मण अवश्य बच जाएँगे। हाथ-परों में ही खून है और चेहरा भी ताजा है 
नाकों से सॉस चलन रही है, ओँखें भी मल्लिन नहीं हैं। सभी ज्ञोगों को विदित 
है कि ऐसा व्यक्ति मरता नहीं। हनुमान को ओऔषध लाने भेज दो। श्रीराम 
ने कहा, शोक से मेरा हृदय बिल्कुल सूख गया है, स्वयं ही उसको ओऔषध लाने 
के लिए भेज दो ॥ ३८३ ॥ 
सुपेण ने कहा, हे पत्रननन्दत सुनों। ओऔषध लाने के लिए गन्धमादन 
पर्वत पर चलते जाओ। गन्धमादन पर्बत को सभी लोग जानते हैं, उसमें 
विशल्यकरणी नामक ओऔषध है। यह पर्वत अदूशुत ढंग से बना हुआ है, 
उसमें छह चोटियों है। उसकी पहली चोटी पर महेश का निवास है। दूसरी 
चोटी पर चन्द्रमा का उदय होता है। तीसरी चोटी पर तीनकोरटि गन्धर्वां 
. का निवास है। चौथी चोटी पर साखू और चीड़ के दृक्त है। पॉँचवीं चोटी 
प्र सिंह और बाघ घूमते रहते हैं। छटो चोटी पर बहुत ही पेगवती एक 
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आर शूंगे आछे तार खरतरा नदी $ न॒दीर दुकले आछे विस्तर औषधि 
नील वर्ण फल-फूल, पिगवर्ण पाता # रक्‍तवर्ण डाँटा तार, स्वर्णवर्ण लता 
आनह ओऔषध हेन बिशल्यकरणी # रात्रिमध्ये आनह जावत आदे प्राणी 
रात्िते ओषध आन, बाँचाब सहजे # रजनी-प्रभाते प्राण जाबे सूयतेजे 
बिलम्ब ना कर बीर, जाह एइक्षण # तोमार प्रसादे जीबे ठाकुर लक्ष्मण 
आछये गन्धब्ब॑ सब मायार निधान # समयेते हनूमान, हयो सावधान 
त्िशकोटि गन्धब्ब॑ जे हाहा-हह # बाद-विसंबाद तार संगे कर पाछे८ 

श्रीराम बलेन, पथ आठार-वत्सर # केमने आसिबे फिरे रात्रिर प्ितर 
एतदूर पथ जाबे, आसिबेक राति # लक्ष्मणेर एबार ना देखि अब्याहति 
केन वा सुषेण-बेच्य आमारे प्रबोधे #लक्ष्मण मरिले आजि कि हवे औषधे ८५ 
हासिया बलेन तबे पवन-नन्दन # ए रात्रे औषध आनि जीयाब लक्ष्मण 
मने किछ रघुनाथ, ना कर बिस्मय # औषध आतनिया दिव रात्रे महाशय 
श्रीराम-सुग्रीव-काछे मागिया मेलाति # औषध आतनिते बीर करिल उठानि 
उभलेज करिया सारिल दुइकान # एकलम्फे आकाशे उठिल हनमान 
महाशब्दे चलिल शून्येते करि भर # लॉँगूलेर टाने उड़े बक्ष ओ पाथर 
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नदी है। इस नदी के दोनों तटों पर पर्याप्त परिसाण में यह औषधि है। 
नीले वर्ण के उसके फत्न-फूल होते हैं और पिंगल व्ण की पत्तियाँ। लाल रंग 
 डंठल होता है ओर सोने के रंग की ल्ता। ऐसी विशल्यकरणी औषध 
लक्ष्मण के प्राण रहते तुम लेकर आओ | रातों रात औषध ले आओ तो आसानी 
से जिला लगा। रात के बीतने पर सूय के तेज से प्राण चल्ले जाएँगे | हे वीर 
अब देर न करो, इसी क्षण चल्ले जाओ। तुम्हारे प्रसाद से देव लक्ष्मण ज्ञी 
जायगा। वहाँ मायाधारी बहुत सारे गन्धर्ब हैं, हे हनुमान समय देखकर 
सावधान रहना। तीस करोड़ गन्धर्वों में जो हाह्म-हुह हैं उनसे कहीं झगड़ा- 
फसाद न छेड़ देना ॥ ३८४ || 
श्रीराम ने कहा, रास्ता तो अद्ठारह वर्ष का है, इतना रास्ता रात में 
जाकर रात ही में केसे लौट आएगा। अब लक्ष्मण के बचने का कोई रास्ता 
नहीं। सुषेण वेद्य क्यों नाहक मुझको ढाढ़स देता है। लक्ष्मण आज मर 
गया तो दवा से कया होगा || ३८५ || हि 
तब हँस कर पवननन्दन ने कहा, इसी रात को दवा लाकर में लक्ष्मण 
को जिलाऊँगा। हे रघुनाथ, तुम कुछ भी सोच और आश्चर्य मत करो, में 
रात भर में ही दवा लाकर दे दूँगा। श्रीराम और सुमग्रीव से विदा माँग कर 
दवा लाने के लिए वह वीर उठ खड़ा हआ। पंछ को ऊपर उठाकर दोनों 
कानों को दवा कर हनुमान एक ही उछाल में आकाश पर तड़क गये। शून्य 
भें महाशब्द करते हुए बंह चले। उनका पूंछ का चपेट से पेड़ और पत्थर 








३१० क्ृत्तिवास रामायणं 


दश-जोजन हइल वीर आड़े परिसर % बिसजोजन दीघेंते हृइल कलेवर 
लेज कल दीर्घाकार जोजन पञ्चाश $# उठिवा-मात्रेते लेज ठेकिल आकाश 
महाशब्द करि जाय, शुनिते गभीर # देखिया मनेते प्रीति पान रघुबीर३८६ 


हनुमान-कत्तृंक गन्धकाली-अप्सरार उद्धार ओ कालनेमि-वध 


दुज्जंय-शरीर वीर चले अन्‍्तरीक्षे # लंकार प्ितरे थाकि दशानन देखे 
रावण विस्मित ह'थे भाविल मनेते £ घरपोड़ा बेटा कोथा जाय एतरेते 
देशानन बुझिया करिल अनुमान # औषध आनिते जाय वीर हनूमान 
विशल्य-करणी आखछे गन्धमादनेते ३: कोनमते नाहि दिब लक्ष्मणे बाँचाते 342 
ऐतेक भाविया तबे राजा दशानन ३६ कालनेमि-निशाचरे डाके ततक्षण 
रावण बले, शुन है मातुल कालनेमि % लंकाते आमार बड़ हितकारी तुमि 
चिरदिन करि आमि भरसा तोमार # आजि मामा, तुमि एक कर उपकार 
आजि रणे लक्ष्मण प'डेछे शक्तिशेले ॥ मरिबे तपस्वी बेटा रात्रि पोहाइले 
विशल्य-करणी आछे गन्धमादनेते ४ घरपोड़ा गेल सेइ औषध आनिते 
गन्धमादनेते गिया करह उपाय # जयेते बानर बेटा ओषध ना पाय 


_हय0...०..... आए 


उड़ने लगे। चौड़ाई में बह वीर दस योजन का ओर लम्बाई में 

उसका शरीर बीस योजन का हो गया । उसने पूछ पचास योजन लम्बी कर 
दी। उठते ही पूछ आकाश को छूने ल्गी। महाशब्द करता हुआ वह उड़ 
चला और गंभीर शब्द सुन पड़ने लगा। यह देख क्र रघुवीर का मन प्रसन्न 
हो गया ॥ ३८६ | 


आशंका मदन लि 


हनुमान द्वारा गन्धकाली अप्सरा का उद्धार और कालनेमि-वध 

अजेय शरीर धारी बह बीर हनुमान अन्तरिक्ष में चल्ला। लंका के 
भीतर रहकर दशानन ने देखा। रावण ने विस्मित होकर सोचा कि इतनी 
रात गये यह घर जलाने वाला अभागा कहाँ जा रहा है। दशानन ने अनुमान 
लगाया कि वीर हनुमान दवा लाने जा रहा है। गन्धमादन में विशल्य- 

करणी है। में किसी प्रकार से भी लक्ष्मण को जी उठने नहों दूँगा।। ३८७ || 
इतना सोचकर राज़ा दशानन ने निशाचर कालनेमि को बुलवाया | 
रावण ने कहा, मामा कालनेमि सुनो, लंका में तुम मेरे बड़े शुभचिन्तक रहे । 
तुम पर में सदा से बड़ा भरोसा करता रहा हूें। आज मामा तुम मेरी एक 
भलाई करो। आज युद्ध में लक्ष्मण शक्तिशेत्न से वायल होकर गिरा है। 
रात समाप्त होते ही वह अभागा तपस्वी मर जायगा। घर जल्लाने वात्ा 
.. | उमान ) गन्धसादन पर्वत पर विशल्यकरणी औषधी लाने के लिए शयां 
. है, इसलिए तुम गन्धमादल पर जाकर ऐसा कोई उपाय करो कि अभागे बानर 


लका काण्ड ३११ 


बुद्धे बृहस्पति तुमि, वृद्ध निशाचर # राक्षसेर मध्ये तुमि मायार सागर 
मायार प्रबन्धे एस हनूमाने मेरे # लंकार अद्धेक राज्य दिलाम तोमारे८८ 
कालनेमि बले, मने करि बड़ भय # दुष्ट बड़ से बानरा, कि जाने कि हय 
_मायारूपे जाइ, जदि चिने हनूमान # एकइ आछाड़े मोर बधिये प्राण 
बानर-प्रधान बेटा, बुद्धे बड़ शठ # केमने जाइते बल ताहार॒निकट 
दशानन बले, एत भय केन तारे # जुक्ति करि जाह, जाहे चिनिते ना पारे 
कालनेमि बले, बापू, जत बल मिछे #कारो जुक्ति ना खाटिबे घरपोड़ार काछे८ ९ 
रावण बले, कालनेमि, ना हओ चिन्तित # हेन जुक्ति आछे, बेटा मरिबे निश्चित 
_गन्धमादनेर सब सन्धि आमि जानि # गन्धकाली-नामे एक आझे कुम्भीरिणी 
सरोवरे पड़े थाके गन्धमादनेते # प्रकाण्ड शरीर तार, मुख विपरीते 
-सुरासुर शंका करे देखि कुम्भीरिणी # सेइ डरे केह नाहि छाँय तार पानि 
_कैह नाहि जाय सरोवरेर निकठे # लक्ष-लक्ष प्राणिबध हैल तार पेटे 
सहजे बानरजाति वीर हनूमान # गन्धमादनेर एत ना जाने सन्धान 
तार आगे जाह तुमि तपस्वीर वेशे % आदर गौरव करि तुषिबे हरिषे 


200000000/७७ ७0/७0/00७5 आय आज 





को औषधि न मिल सके। तुम बुद्धि में बृहस्पति के समान हो और 
राक्षसों में वृद्ध हो। तुम राक्षसों में माया के सागर हो। माया के प्रयोग 
से हनुमान को मार कर आओ। लंका का आधा राज्य में तुमको दिये 
देता हूँ ॥| १८८ | 

कालनेमि ने कहा, मुझे बड़ा डर लगता है। वह बानर बड़ा ही दुष्ट 
है, जाने क्या होगा। यदि मायारूप धर कर जाता हूँ और हनुमान पहचान 
ले तो एक ही पछाड़ में मेरे प्राण ले लेगा। वह वानरों में प्रधान है. और 
बुद्धि से बड़ा शठ है, तुम केसे मुकको उसके पास जाने को कह रहे हो। 
दशानन ने कहा, उससे इतना डरते भी क्‍यों हो। ऐसी व्यवस्था करके 
जाओ कि तुमको पहचान न सके। कालनेमि ने कहा, बेटा जो कुछ भी 
कहो सब बेकार है, उस घर जलाने वाले ( हनुमान ) के सामने सारी व्यवस्था 
'घरी रह जायगी || ३८६ ॥ - 
...._ रावण ने कहा, कालनेमि चिन्ता मत करो। ऐसी तरकीव है कि बह 
अभागा निश्चित रूप से मरेगा। गन्धमादन के सारे भेद मुझको मालूम हैं। 
वहाँ गन्धकाली नाम की एक मादा-सगर है। वह गन्धमादन के एक सरोवर 
में रहती है। उसका शरीर विशाल है और के विपरीत दिशा में है। उस 
सादा-मगर को देखकर सुर-असुर सभी डरते हैं। उसके डर से कोई उस 
सरोवर के निकट नहीं जाता और न उसका पानी छूता है। लाख-लाख 
आणियों की मृत्यु उसके पेट में हुई है। बीर हलुमान है तो वानर जाति का ही, 
उसको गन्धमादन का यह रहस्य मालूम नहों है। उससे पूर्व तुम वहाँ 
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३१२ कृत्तिवास रामायण 


मायाते आश्रय करि रेखो फूल-फल # कलसी भरिया रेखो सुबासित जल 
नानामते हनमाने करिबे आदर # स्तानहेतु पाठाइबे सेइ सरोवर 
अल्पबुद्धि हतूमान, पशुमध्ये गणि %# सरोवरे गेले धरि खाबे कुम्भीरिणी 
.कुम्भीरिणी धरि खाबे पवन-तन्दने # हनू मैले औषध आनिबे कोन जने 
राम मरिबेक तबे लक्ष्मणेर शोके # पलाबे सुग्रीव बेटा पड़िया बिपाके 
मायाते बधिया तारे एस मम आगे # लंकापुरी लब दोंहे अद्धं-अद्धं -भागे९० 
कालनेमि बले, ए कि बलिस रावण # घरपोड़ार काछे गेले हाराब जीबन 
 पुब्बे घरपोड़ा तोरे मारिल चापड़ # रथ हैते पड़िया करिलि धरफड़ 
आमि हले सेदिन जेताय जमघर # भाग्ये बेंचे एसे छिलि लंकार भितर 
हनूमाल-काछे कारो नाहिक निस्तार # देखिले तखनि मोरे करिबे संहार 
पाठाओ हाराते प्राण हनूमान-आगे $# आमि मैले लंका केवा लबे अद्धं भागे ९ १ 
एत यदि कालनेमि रावणेरे बले # शुनिया रावण-राजा अग्निहेन ज्वले 
.कालनेमि बले, क्रोध संवर रावण # तुमि मार, से मारुक, अवश्य मरण 
कालनेमि निशाचर घोर-दरशन #£ अष्टबाहु, चारिमुण्ड, अष्ट जे लोचन 
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तपस्वी का वेश धरकर पहुँच जाओ। काफी आदर-सत्कार से तुम उसको 
प्रसन्न करना। माया से आश्रम का निर्माण कर उसमें फलन-फूल का प्रबन्ध 
कर डालना । घड़े में सुगन्धित जल भर कर रखना | हर तरह से हनुमान 
की आवभगत करना और स्नान करने के लिए उस सरोवर में भेज देना। 
हनुमान की मैं पशुओं में गिनती करता हूँ, अस्तु है तो वह अल्पबुद्धि ही। 
सरोवर जाते ही मादा-मगर उसकी पकड़ कर खा जायगी। जब मादा-मगर 
वननन्दन को पकड़ कर खा जायगी तो हनुमान के मर जाने पर दवा 
कौन लाएगा। लक्ष्मण के शोक से राम प्राण दे देगा और सुम्रीव विपत्ति 
में पड़ूकर भाग खड़ा होगा। उसको माया के द्वारा वध कर मेरे सम्मुख आ 
जाओ, फिर हम लंकापुरी का आधा-आधा बेंटवारा कर लेंगे ।। ३६० ॥ 
कालनेमि ने कहा, अरे रावण, यह तू क्‍या कहता है; घरजलौवा के पास 
ज्ञाने पर मुझको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। पहले एकबार घरजलौवबा 
ने तुमे एक मापड़ सारा, तब तू रथ से गिरकर तड़फड़ाने लगा था। मैं होता 
तो उसी दिन यमघर चलना गया होता। तेरा ही भाग्य था कि तू प्राण लेकर 
लंका के भीतर आ गया था। हनुमान से किसी का बचाव नहीं, मुझको 
देखते ही वह मेरा वध कर डालेगा। मुझको हनुमान के पास प्राण गँवाने 
भेज रहे हो, मेरे मरने पर लंका का आधा हिस्सा कौन लेगा ॥| ३६१ | 
..  - कालनेमि ने ज़ब रावण से यह कहा तो राजा रावण क्रोध से आग की 
तरह भभक उठा। कालनेमि ने कहा, रावण अपना क्रोध संबरण करो। 
तुम मारो चाहे वह मारे, निशाचर कालनेमि के लिए भयंकर मृत्यु लिखी है। 
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३१४ कृत्तिवास रामायण 


तपस्वी बलेन, तोर छावालिया मति# भोके शोके केमने ए कुलावे आरति 
मम स्थाने अतिथि थाकिले उपवासी # सब तप नष्ट हय, किसेर तपस्वी 
ये बाड़ी अतिथि आसि करे उपवास #% अतिथिर उपवासे तार खब्बंनाश 
अतिथि देखिया येवा ना करे आश्वास # सब्बंनाश हय तार, नरके निवास 
एड देख सरोवर तपेर प्रसाद # उलिया करह स्नान, घृचुक विषाद 
पान यदि कर ओर एकाञ्जलि पानि # एकवर्ष क्षुधा-तृष्णा किछुइ ना जानि९३ 
राक्षसेर मायाते पष्डितजन भुले %# स्तानहेतु हनूमान चलिलेन जले 
झाँप दिया हनू जले पड़िल जखनि # हनूर से शब्द पेये धाय कुम्भीरिणी 
कुम्भी रिषी-शब्द पेये पलाय यत माछ # योजन शरीर तार जिनि तालगाछ 
हस्त-पद-नतख जेन चोख-चोख छरि # शमनेर दण्ड येन दन्त सारि-सारि 
जलमध्ये कुम्भीरिणी हनू नाहि देखे % हात-पा पसारि आसि धरे हाते-नखे 
कि कि बलि हनूमान धरिलेन तारे # एकलाफे उठे बीर पाड़ेर उपरे 
कुम्भीरिणी तुलिलिन पवन-नन्‍्दन # शरीर ताहार उच्च एकइ योजन 
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होकर लक्ष्मण पड़ा है, दवा ले जाने से उनको प्राण मिल्ष जायगा । यह फल्न- 
मूल अपने पास रखो; मुझको क्षमा कर दो और मुमको विशल्य-करणी 
ओऔषधि पहचनवा दो। तपस्वी ने कहा, वेरी भी बुद्धि बिल्कुल्ल बच्चों जेसी 
है। भूखा रहकर और शोक में तू केसे अपना मनोरथ पूर्ण कर सकेगा। 
मेरे स्थान पर यदि अतिथि उपवासी रह जाय तो मेरा सारा तप ही व्यथे 
हो जाता है। वह भी भल्ना केसा तपस्बी है; जिसके घर में अतिथि आकर 
उपवास करता है उसके उपवास के कारण उस घर का सबनाश हो जाता है। 
अतिथि को देखकर जो उसकी आवभगत नहीं करता उसका स्वनाश हो 
जाता है और वह नरक में वास करने लगता है। यह देखो तप के प्रसाद 
से वना यह सरोवर है। डुबकी ल्गाकर इसमें नहा लो, सारा दुख दूर 
हो जायगा। यदि उसका अंजुरी भर पानी पी लो तो एकवर्ष तक भूख- 
प्यास नहीं रह जायगी ॥ ३६३ || 


राक्षस की माया में पड़कर पंडित भी भुल्ावे में आ जाते हैं। हनुमान 
भी नहाने के लिए जल की ओर चल्न पढ़े। हनुमान उछल्ल कर जलन में कूद 
पड़े । हनुमान की आवाज़ सुनकर वह मादा-मगर भी लपको । मगर की 
आहट पाकर सारी मछलियों भागने ल्गीं। ताड़ का पेड़ सा उसका शरीर 
योजन भर का था। उसके हाथ-पेर और नाखून मानों पैने-पैने छूरे थे और 
दाँतों की पंक्तियों मानों यमराज के दंड की कतार के समान थीं। वह 
मादा-मगर पानी में थी, हनुमान उसको नहीं देख सका। उसने आकर पंजों 
से हनुमान को पकड़ा। क्या है ? क्यां है ? कहकर हनुमान ने उसको पकड़ 
लिया और एक ही छल्लोंग में वह कगार पर आ खड़ा हुआ। पवन-नन्दन 
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लंका काण्ड ३१५ 


फेलिलेन कुम्भीरिणी पद्व॑त-प्रमाण $ नखे चिरि हनमान करे खान-खा न ३९४ 
देवकन्या कुम्भीरिणी उठिल आकाशे # आकादे उठिया हनमानेरे भाषे 
देवकन्या छिनु आमि, नामे गन्धकाली # देवतार वाड़ी-वाड़ी करि नत्य-केलि 
कुबेर-निवासे जाइ नृत्य गीत-रंगे & ठेकिल आमार अंग दक्ष-मुनि-अंगे 
पथ मुनि तप करे, तार नाम दक्ष # कोपे सुनि ज्ञाप दिल बड़इ अशक्य 
ता जाय खण्डन, एक शाप दिल मुनि # थाक गन्दमादनेते हये कृम्भीरिणी 
अल-लक्ष श्राणी मारि बाड़िवेक पाप # हइनमान-हस्ते तोर मक़्त हवे शाप 
हइबेन नारायण राम-अवतार # तार सेवकेर हाते तौमार निस्तार 
चिरजीवी हये थाक, साध राम-काज # तोमार प्रसादे जाइ देवेर समाज 


आर एककथा बलि, घुन हनमान # भण्ड-तपस्वीर हाते हंथों सावधान 
एत बलि आकाशे चलिल गन्धकाली $# रूपे आलो करे बेन चमक विजली ३९५ 
हैथा पथ-पाने चाहे तपस्वी सघने # हनर विलम्ब देखि हरपित मने 
मने-मने तपस्वी करिछे अनुमान # कुम्भीरिणी धरिया खेयेछ हनमान 
अतः पर जाइ आमि रावण-गोचर $# अ््ध-लंका भाग करि लइव सत्वर 


“:03/2“*+५.०० 0७०/%.../2000७७०"५५ ,//+के३,, «के १घकल कील 








ने मादा-मगर को ऊपर उठा लिया. उसका शरीर एक योजन लन्चाथा | 
उसने मादा-मगर को दे पटका और नाख़न से चीर कर उसके टुकड़ें-टकड़े 
कर डाल || ३६४ || 

सादा-मगर जो क्कि छ्क्ा देवकन्या र्थ काश में उंड गई !। आकाश 


में उड़कर उसने हनुमान से कहा, में गन्धकाली नामक देवकन्या थो, देवताओं 
के घरों में नाच-गाना करती फिरती थी। दृत्य-गीत के रंग में में कुबेर के 
भवन म॑ गई, वहाँ दक्ष-मुनि के शरीर से मेरा अंग छू गया! दक्ष 
वह मुनि उस समय पथ पर तपस्या कर रहे थे, कोप में आकर उन्होंने मुककों 
अचूक शाप दया। मुत्त ने शाप [दिया कि गन्वसादलस में जाकर मादा- 
मगर बन कर रहो और लाख-लाख प्राणियों को मार कर अपना पाप बढ़ाओ | 
हनुमान के हाथों ही तू शापमुक्त होगी। नारायण राम का अवतार लेंगे, 
उन्हीं के सेवक के हाथ तुम्हारा उद्धार होगा। चिरंजीव होकर राम का 
काय साधित करो, तुम्हारी ही कृपा से फिर से देव-समाज में जा रही 
और हनुमान, तुमसे एक वात बताये जाती हूँ, उस ढोंगी तपस्वी से सावधान 
रहना । इतना कहकर गन्धकाली आकाश सें चल्लो गई। बह अपने 
सौन्दय से आकाश-मार्ग कोयों प्रकाशित कर गई मानों विजली हो ।। ३६५ || 
इधर तपस्वी बार-बार रास्ते की ओर देख रहा था। हनुमान के 
लौटने में देर हो रही है यह देखकर वह मन ही सन वड़ा खश हो रहा था । 
उसने सोचा मगर ने हनुमान को खा डाला होगा अतः में अब रावण के 


दल 


पास चले । आधी ल्का का कटपट बंटवारा फर ते । उत्तर-दरक्तिण रस्सी 


हे 








३१६ कृत्तिवास रामायण 


दड़ि धरे लब भाग उत्तर-दक्षिणे ४: उब्बीदिक लब आमि, नाजाब पश्चमे 
पश्चिम-सागरे यदि बाँध भेंगे जाय $£ पश्चिम रावण दिब, भाग यत हय 
अश्व हस्ती सेन्‍्य रथ भाण्डारेर धन # सकल अरद्धेक बुआ लदव॒ एबन 
राणीगण आछे यत स्वर्ग-विद्याधरी # तार अर्ड ल'ब जद भाग मन्दोदरी 
मन्‍्दोदरी रूपे जिने स्वर्ग-विद्याधरी #तार सह क्रीड़ा करि दिवाविभावरी ९ ६ 
स्तान करि गेल हनू तपस्वी-गोचर $ हतमाने देखिया क पिछे निशाचर 
हाते फूल-फल-डालि धीरे-धीरे नाड़े ५४ खाओ-खाओवलि हनूमान-प्रति एडे 
एकदृष्टे हनूमान तपस्वी नेहाले #तपस्वी भाविछे हन ना जानिकि बले ९ ७ 
हतमान बले, तुइ भण्ड ये तपस्वी # स्वरूपे अतिथि हैले अतिथिरे ह्सि 
जवणर कारय्य साध तपस्वीर वेशे # मोर हाते पडि आजि जाबि यम-पाशे 
तोर फल-फल बेटा, ठेने फेल दर # मोर ठांइ आजि तोर माया हवेचर९८ 
तपस्वी भाविल, माया ह॒इल विदित ४: धरि राक्षस मूृत्ति अति-विपरीत 
अष्टबाहु चारि मुण्ड अष्टटा लोचन # बले, हनमान तोरे बधिव एखन 
प्रथमे गौरव, द्वितीयेते गालागालि $£ ततीयेते ठलाठलि परे चलाचलि 


फीकी ५जती की जल टली पट टली ज अत 30.५७, .ट+ जे ली हट >> 5. ““0.ध“5.०+५.. स्टी कु ५००“) ५ ,,“"५, ०५.ली ७५७ “१ 77%... ,८ 5, जाट) “6 आहट कललत री ता" प्ज/ ८ 


जाव नापकर अपना हिस्सा लेगा, में पूरव का भाग लगा पश्चिम का 
नहा|। पाश्चम सागर का अगर बन्धघा टट गया ता क्या हांगा ९ इसाल्ए 
+हचस का भाग रावण को ही दूँगा। घोड़ा, हाथी, सेना. रथ भंडार का 
घन, सभी का आधा-आधघा समझ कर बँटवारा कर लगा। स्थगं की विद्या- 
धरियों जो कि रानी बनी हुई हैं उनमें भी आधे का हिस्सा भ लेगा जिसमें 
कि मन्दोदरी भी होगी। मन्दोदरी रूप में स्वर्स को विद्याचरियों को भी 
नीचा दिखाती है। उसी के साथ रातों-दिन ऋरीडा कया करूँगा ॥ ३६६ | 
नहाने के उपरान्त हनुमान तपस्वी के पास पहँँचा। हनमात को देख 
कर राक्षेस कॉपने लगा। हाथ में फल्न-मल की टोक रा लकर, 'खाओ-खाओ? 
कर हनुमान से अनुरोध करने ज्रगा। हनमान टकट लगाये तपस्वी को 
देखता रहा । तपस्वी सोचने रा, हलुमान जाने क्‍या कहने वाला है।| ३६७ || 
हनुमान ने कहा, तू ढोंगी तपस्ची अगर तू सचमुच तपस्बी होता 
तो अपन आताथ का वध क्यों कराता ? तू तपस्तरी का बेप अपना कर रावण 
की काये करने आया है। आज मेरे हाथों पड़कर तू यमाल्लय जायगा। 
अभागे, अपना फल्न-मूल तू ४५ भैक दूं, आज तेरी माया में अपने हाथों चर- 
चर करूंगा | ३६८ || 
तपरता ने साचा, माया तो मेरी प्रकट हो गई। उससे अपनी राक्षस- 
मूत्ति अपना ली। आठ हाथ, चार सिर और आठ आँखों वाल्ली बिपरीत 
मूत्ति बना ली। हनुमान ने कहा, अब मैं तेरा बंध करूगा। पहले तो 
गौरव-बखान, फिर गाली-गलौज, फिर आपस में ठेल्ममठेल हई फिर 





दुृदजने मल्लयुद्ध, 
क्षणे नीचे 
लाफ दिया हनमान 


लेजे जड़ाइया तारे घराय आकाशे 
गन्धमादन-लंका-पथ आठार 


बसेछे रावण-राजा 
कि पड़िल बलि सवबे 


कालनेमि देखि रावणेर उड़े 


रावणादश अद्धरात्रे 


लक्ष्मणे मरिया शेल 
आपनि आइल ब्रह्मा 
इन्द्रयम॒ कुबेरादि 


रावण बले, शुन बलि यत देवगण 


जआामार बचन शुत्तु 


0 00/0/0--४७ ४७७. ७७-७५-७७-/७॥७०७७/-७७ए 


एक दसरे का मोंटा पकड़े गंध गये। 


बराबरी के थे | 
नीचे तो कभी ऊ 


कर हनुमान ने काल्नेसि को पकड़ लिया 
फिर पूछ में लपेट 


दवा कर उसे मार 


अठारह वबष का रातक्ता 
फका। राजा राबण 


बीच सें आकर कालनेमि गिरा । 


कप कप 
ज्ञोग चोक पड़े। 


डाला | 
में घुमाने ज्ञगे और लंका में रावण 





नोंकभारसे 


पास 


इतनी दर हनमान ने 


अपन सभासद 


माया ही चूर-चूर कर दी ॥ ३६६ ॥| 


रावण के आदेश से आधीरात को सूर्योदय 
लक्ष्मण को शेल मारने के वाद रावण सोचने लगा । 


को उसने बुलवाया 


सवार विश्वनाथ भी आये। 


और 


स्वय तन्क्वा राजह 


हक _अाक 
ञ्क्‌ ल्द्र है। 


और सूर्य भी तब तक आ गये || ४०० ॥ 


रावण ने कहा, है देवगण सुनो । 


हि आ क रथ 


क्या गिरा 
हिलाइला कर देखने के 


कालनेमि को देखकर रावण के प्राण उड़ गये | 


'बाकुल २० 


व 


काण्ड ३१३ 
। 
हज जा, ने जसर 2४ मद जप हायद प्रव्वतं-उ 
७, साखर # दृइजन भहाडएद्ध उत्वत्‌-उपर 
९, कक 
हनूमान, क्षणके उपरे # टलमल करेगिरि दजनार भरे 
कालनेमि धरे # बके हाँट दिया >त कर कक हे 
अं का दुर्क हाट दिया हतू कालनाम सार 
हे बन के _- 
# लंकाते फेलिया दिल रावणेर पाशे 
सर # एतदूरे टेने फले रावण-गोचर 
अल, शा का. हूँ दफा हक 
पात्रमित्न सते % अन्धका रे कालनेसि पद मध्मस्थाने 
चमकिया उठे # नेड़े चेड़ देखि दले, 'कालनेमि' बटे 
॥ ४ यश क 5०. मु 
बन अ्नक ये कल न चरण ट आर. नल बह रकम 
णि #सब्वाथा कल चण्ं वार हनमान ९९ 
सुब्योदिय ओ हनूमान-कत्तृक सूब्यके कक्षतले धारण 
ऋ्नानाओबय ््न्ग्प् अ च्कूल ० >नरकक जिका+/ आय >> 
भाविछे रावण $# डाक दिया आनिल यतेक देवगण 
डि > -+ ट्त्कज+ ८: नल फल लभा ८ कक पलरन> पा लत 
चाड़ि राजहंस ४६ आइलन विश्वनाथ चंड़ि वद्ध-वषे 
एल * सर ञ्ष तह: किए के 
आइल पवन # चद्ध-रब्य दु जने आइल ततनक्षण४०० 
॥ै£ मयदानवेर वोले पडेछे लक्ष्मण 
६४, >> 7०० कतार पक कम पक के का परि: ०५७०... .परमामव्ा किम: जवशृकमत 
बलि हे भास्कर # उदित हदआा है गया गारर उपर 
न कक कक व्रत की कक धर र्ग 5 सा कक, के रे 
हतास कऋणता हान लक्गा न पतला ह 
४] धर 4 न्तृ आह भें मं 
पर्वत के ऊपर दो हायुद्ध हाने लगा । कभी हनुमान 


गाया 
(जि 
3 3| 
3]|/ 


3] 
;] 


[ट कर हनुमान उसे आसमान 
फेक दिया। गन्चमादन से लंका 

लेनेमि को रावण के पास 
[दि के साथ वठा था कि अंधेरे में 


तमान दढ्व 


| ्‌ नोए 


यम, कुबेर, पवन आर 


दानव के 





लगा। फिर उश्चल 
सीने को घुटने के नीचे 


जि 


कहकर सभा 


्फ 


।/ 


वोले 'ऋाज़नेमि ही है! | 
वीर हनमान ने सारी 


सुथ के काख मे दवा लगा 


सारे देवताओं 
2चे। बढ़े साँड़ पर 
आए । चन्द्र 


वन हॉल से घायल होकर 








३१८ कृत्तिवास रामायण 


तोमार उदय हैले मरिबे लक्ष्मण # लक्ष्मण-मरणे राम त्यजिबे जीवन 


तुमि गिया उठ, चन्द्र थाक्‌ एइ ठाँइ ऋ#तोमार उदये लक्ष्मण बाँचिबेक नाइ४० १ 


ए कथा शुनिया तबे बले दिवाकर #% आमार बचन शुन लंकार ईश्वर 
द्वितीय-प्रहर रात्रि ह॒ृइल गगने # एखन उदित बल हइब केमने 
रावण बले, हैल रात्रि, कि क्षति तोमार # बुझि, मने अमंगल चिन्तह आमार 
रावणेर कथा शुनि भास्करेर त्रास # भयेते चलिल सूर्य हइते प्रकाश 
सप्तघोड़ा योगान सूर्येर रथ बहे & कनक-रचित रथ तव्रिभुवन मोहे 
ताना-रत्न शोभा करे रथेर उपर # उदितहइते जान देव-दिवाकर४०२ 
दिवाकर पृब्बंदिक प्रकाश करिल # ताहा देखि हनूमान्‌ तरास पाइल 
नेडटि. उदयगिरि करिल गमन # दिवाकर-सन्रिकटं दिल दरशन 
रथ आगुलिया वीर दाण्डाय सत्वर # अचल ह॒इल रथ सारथि फॉाँपर 
पृब्बंदिक आगूलिल हनूमान-वीरे # पश्चिमे चालाय रथ सारथि सत्वरे 
घोड़ारे प्रवोध-बाड़ि मारये सघने # पश्चिमि चलिल रथ पवन-गमने 
कुपिल से हनूम।न अति भयंकर # लाफ दिया अश्वगण् धरिल सत्वर 


का आय जा का 0 आज  आ 








2. /0०/आऑिजर्ऋँ 


लक्ष्मण गिरा है। मेरा कहना सुनो, हे सूय जाकर उदय-गिरि पर उदित 
हो जाओ। तुम्हारे उदय से लक्ष्मण मरेगा और त्क्ष्मण के मरते ही राम 
प्राण त्याग देगा। तुम जाकर उद्ति हो जाओ, चन्द्र इसी ठौर रहे। तुम्हारे 
उदय से लक्ष्मण फिर ज़िन्दा नहीं रह सकेगा । ४०१ ॥ 

यह बात सुनकर दिवाकर ने कहा, हे लंका के ईश्वर मेरी बात सुनो । 
इस समय गगन में रात का द्वितीय प्रहर लगा है, इस समय में केसे उदित हो 
सकता हूँ। रावण ने कहा, रात है तो तुमको कया नुकसान है। मेरा 
ख्याल है. तुम मन ही मत मेरा अमंगल सोचा करते हो। रावण का कहना 
सुनकर भास्कर को भय लगा और डर के मारे सूये प्रकट होने चल्न पड़ा। 
सूर्य के रथ पर सात घोड़े जोते गये। तीनों लोकों को मुग्ब करने वाला वह 
रथ कनतक से बना था। उस रथ के ऊपर नाना प्रकार के रत्न शोभा पा रहे 
थे। देव-दिवाकर उदित होने के लिए चल्न पड़े || ४०२ | 

पूर्व-दिशा को दिवाकर प्रकाशित करने लगा तो हनुमान के मन में त्रास 
उपजा। लौटकर वह उदयगिरि जा पहुँचा और दिवाकर के सम्मुख जा खड़ा 
हो गया। रथ के सम्मुख पहुँचकर वीर हनुमान खड़ा हो गया, रथ अचल 
हो गया और सारथि हक्का-बकक्‍का। हजुमान ने पूरब की दिशा अमोर ली 
तो सारथि ने पश्चिम की दिशा में रथ चल्ना दिया। घोड़े को बार-बार 
चाबुक मारने लगा और रथ पवन-गति से पश्चिम की ओर चल्न पड़ा। 
हनुमान इससे भीषण क्रोधित हुआ और छल्लांग मार कर उसने घोड़ों को जा 
पकड़ा । रथ पकड़कर हलुमान उसको घुमाने लगा--हवा में रथ यों घूमने 








कक 








लंका काण्ड ३१९ 


रथ धरि हनूमान घन देय पाक # वायुभरे घोरे, येन कुमारेर चाक 
ठाड़ छाड़ वलि सूर्य घन-डाक छाड़े #सूय्यं यदि कोप करे,त्रिभुवन पोड़े४०३ 
बुझिया रामेर कार्य्य॑ सूर्य कृपामय # सारथिरे जिज्ञासिल केबा एइ हय 
सारथि कहिछे तबे सूर्येर गोचर # रथ घ्राइया राखे एकटा बानर 
पब्बंति-प्रमाण अंग. विकृत-आकार # अचल ह॒इच रथ, नाहि चले आर 
सूय्य बले, रथ, राख गगन-मण्डले ४६ पोड़ाइया बानरे पाड़िब भूमितले 
एत शुति दाण्डाइल पवन-नन्दन # विनय. करिया बले मधुर बचन 
कोन महाशय तुति, कोन मायाधर # स्वरूप करिया कह ॒ आमार गोचर 
सूर्य कहे, आमि सूर्य्य,छाड़ि देह पथ # उदित हइते जाब उदय-पब्बैत 
यत देवगण रावणेर द्वारेखाटि ४६ पुराण पड़ेन ब्रह्मा आर मुनि कोटि 
बड़ युद्ध हइयाल्ले आजिकार रणे # प डेछे लक्ष्मण-वीर शक्तिशेल-बाणे 
रजनी प्रभात ह॒ले मरिबे लक्ष्मण # उदित हुइते मोरे पाठाय रावण 
रावणर उपद्रव सहिते ना पारि # उदित हइते जाइ थाकिते शब्ब॑री 
आमार उदय हैले मरिबे लक्ष्मण % लक्ष्मणेर शोके राम त्यजिबे जीवन 
ओषेधि आनिते गेछे पवन-कुमारे # लक्ष्मणे मरिब वीर ना आसिते फिरे४०४ 
हनूमान बले, देव, कर अवधान # पवनेर पुत्र आमि, नाम हनूमान 


3 20 कर लक न लि मल करत फ लक डक वीक लत आग आशिक 703 एज किम के 
लगा मानों कुम्हार को चाक हो। बछोड़ो-छोड़ो, कहकर सूर्य पुकारने लगा 
गया। सूर्य अगर नाराज़ हो गया तो त्रिभुवन जला डालेगा ॥ ४०३ ॥ 

क्रपामय सूर्य ने राम का कार्य सन ही मन समझकर सारथि से पूछा कि 
यह कौन है। तब सारथि ने सूर्य से कहा, एक वानर रथ को घुमा रहा है । 
देखने में पंत के आकार का और भद्दी सूरत का है। रथ अचल हो गया 
है और आगे नहीं वढ़ रहा। सूर्य ने कहा, रथ को गगन-मंडल्ल में रखो 
आज इस वानर को जल्लाकर प्रथ्वी पर फेंकता हैँ। इतना सुनकर पवन- 
नन्‍्दन खड़ा हो गया और विनय से मीठी-मीठी बातें करने त्लग गया। हे 
महाशय तुम कोन हो, कौन मायाधर हो मेरे सम्मुख अपना असली परिचय 
दो। सूय ने कहा, मैं सू्े हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं उद्य-पर्बेत पर उद्त 
होने जा रहा हूँ। हम सारे देवता राबण के द्वार पर नौकरी बजाते हैं। 
ब्रह्मा के साथ एक करोड़ मुनि वेदपाठ किया करते हैं। आज के युद्ध में बड़ी 
घनघोर लड़ाई हुई है। लक्ष्मण वीर शक्तिशेज्ञ से घायल होकर गिरे हैं । 
रात समाप्त होते ही लक्ष्मण मर जायगा। रावण ने मुमकको उद्त होने के 
लिए भेजा है। रावण का अत्याचार अब सहा नहीं जाता, रात रहते ही 
उद्त होने जा रहा हूँ। मेरे उदय के साथ-साथ लच्मण मर जायगा और 
लक्ष्मण के शोक से राम प्राण त्याग देगा। पवनकुमार ओऔषध लाने के लिए 
गया है उसके लोटने से पूर्व लक्ष्मण को मारना है || ४०४ ॥ ््ि 

हनुमान ने कहा, हे देव, मेरा कहना सुनो । मैं पवन का पुत्र हूँ, मेरा 








३२० कृत्तिवास रामायण 


औषधि आनिते आमि आइसु शिखरे # एइ निवेदन करि तोमार गोचरे 
प्राणदान लक्ष्मण ना पान यतक्षण # ताबत्‌ उदय-ग्िरि ना कर गमन 
सुर्य्य बले, केवा शुने तोमार वचन # ना पारि रावण-आज्ञा करिते लंघन 
हनमान बले, तुमि देवेर प्रधान # सदय हड्या राख लक्ष्मणेर प्राण 
रावणेर अनुरोधे जाबे यदि बले # रथ-सह डबाइब सागरेर जले४०५ 
हासिया बलेन सूय्यं, शुत हनूमान # यत देवगण भावे रामेर कल्याण 
साधे कि उदय-गिरि जाइ उदयेते # देवेर निस्तार नाइ रावणेर हाते 
कि जानि कि करे रावण, भावि एइ भय #% निशिते एलाम भये ह॒इते उदय 
रावणेर आज्ञा यदि ना करि पालन # कोपेते विषम शास्ति दिवेक रावण 
श्रीरामेर अनुरोधे फिरे यदि जाइ # रावणेर कोपे बल रक्षा किसे पाइ४०६ 
हनूमान बले, आछे उपाय उहार # निकटे आइस, बलि कर्णते तोमार 
तब नाम भानु, आर हनू मम नाम # नामे तामे मिलियाछे दुजने समान 
खण्डिबे तोमार दोष रावणेर काछे # साधिव रामेर काय्ये, युक्ति हेन आछे 
दुइदिक रक्षा पाबे, सुमन्त्रणा बलि # हनू भानु दुइजने करिब मितालि 
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नाम हनुमान है। ओऔषध लाने के लिए में इस पवत की चोटी पर आया हूँ। 
तुमसे में यह निवेदन करता हूँ कि जब तक लक्ष्मण को प्राण न मिल्ल जाय . 
तब तक तुम उदय-गिरि पर मत जाओ। से ने कहा, तुम्हारी बात कौन 
सुनेगा, में रावण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता । हनुमान ने कहा, 
तुम देवताओं में प्रधान ही, सदय होकर लक्ष्मण की प्राण-रक्षा करों। अगर 
तुम यह कहोंगे कि रावण के आदेश से तुम जाकर रहोंगे ही तो में तुमको 
रथ सहित समुद्र के जल में डूबों देगा || ४०५ || 

सूर्य ने हेंसकर कहा, हनुमान सुनो, सारे देवता राम के कल्याण की 
कामना करते हैं। क्या में अपनी इच्छा से उदय-गिरि में उदित होने जा 
रहा हूं, रावण के हाथों से देवताओं का निस्तार नहीं। जाने रावण क्‍या 
कर बंठे यही डर लगा रहता है, ओर तभी रात रहते ही उदित होने चत्ना 
आया। रावण को आज्ञा का अगर पालन न करू तो कुपित होकर रावण 
बड़ी कड़ी सज़ा देगा। श्रीराम के अनुरोध पर अगर में लौट जाऊँ तो रावण 
के कोप से मुझको केसे रक्षा मिलेगी || 2०६ ॥ 

हनुमान ने कहा, इसका भी उपाय है। मेरे निकट आओ, में तुमको 
कानों में बताता हूँ। तुम्हारा नाम भानु है और मेरा नाम है हमारे 
नाम यों मिल गये हैं, हम दोनों ही समान हैं। रावण के सम्मुख तुम्हारे दोष 
का भी खंडन हो जायगा और राम का कार्य भी साधित होगा: ऐसी तरकीब 
मेरे पास है। दोनों पक्चों का काम वन जायगा ऐसी मंत्रणा मैं तुमको देता 
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एत शुनि दिवाकर हरपित-मन #हुनूर निकटे आसि करे सम्भाषण४०७ 
सूय्यरे धरिया हनू करे कोलाकुलि # सापटिया सूय्य॑रे पूरिल कक्षतलि 
महातेजोमय सूय्यं, राखिते के पारे # आपनि हुइला बन्दी लक्ष्मणेर तरे 
नू-भानु-भंगि देखि देवगण हासे #लंकाकाण्डे गाहिल पण्डित कृत्तिवासे४० ८ 


हन्‌मान-कत्तेंक गन्ध्रव्बं-निग्रह ओ गन्धमादन पर्वत लईया लंका-यात्रा 


पुरर्व्वर हनू जाय से गन्धमादन # ओषध खूँजिया तथा घुरे अनुक्षण 
पब्बते गन्धव्बंगण आछये हरिषे # नित्य करे नृत्य-गीत नारी ओ पुरुषे 
गत्धव्बर नारीगण प्रम-रुपसी # केह देय करतालि, केह पूरे बाँशी 
गीत- वाद्य रंग-रसे आछे आनन्दित # हेनकाले पवन-ननन्‍्दन उपस्थित४०९ 
हनूमाने देखि सबे चमकित-मन # करजोड़े कहे कथा पवन-नन्दन 
के तोमरा गीत-वाद्य कर निशाकाले # निवेदन करि किछ, शुनह सकले 
पितृसत्य पालिते श्रीराम आसे बन # संगेते जानकी-देवी अनुज लक्ष्मण 
रावण राक्षसराज लंका-अधिकारी # दण्डक-कानने रामेर सीता कल चरि 


का प्म  जम आ आ 


इतना सुनकर दिवाकर हर्षित हुआ और हनु के निकट आकर उसने 
उससे सम्भाषण किया || ४०७ | 

सूय को अंकवार में लेकर हनुमान उससे मिलने लगा फिर सूर्य को 
समेटकर अपनी कोख में धर दबवाया। सूर्य महातेज से पूर्ण है, कौन उसको 
रख सकता है ९ किन्तु लक्ष्मण के कारण वह स्वयं बन्दी बन गया। हजनु-भानु 
का कॉड देखकर देवतागण हँसने लगे और लंकाकाण्ड सें ऋृत्तिवास ने इसका 
गीतों में बणेन किया ॥ ४०८ || 
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हनुमान द्वारा गन्धर्व-निग्रह और गन्धमादन पर्वत लेकर लंका-यात्रा 
दुबारा हनुमान गन्वमादन पर्वत पर गया, वहाँ औषध दुढ़ता फिरता 
रहा | पर्वत पर गन्धर्व बड़े आनन्द से रहते हैं। सदा वे नारी और पुरुष 
मिलकर नृत्य-गीत में रत रहते हैं। गन्धवों की नारियों बड़ी सुन्दर होती 
हैं। कोई तो तालियों दे रही हैं तो कोई बॉसुरी वजा रही हैं। गाना- 
बजाना रस-कौतुक में वे आनन्दमर्न है, ऐसे ही समय पवन-ननन्‍्दन हनुमान 


: बहाँ जा पहुँचे ।। ४०६ ॥ 


हनुमान को देखकर सभी चोंक पड़े। हाथ-जोड़ कर पवन-नन्द्न ने 
कहा, तुम ज्ञोग कौन हो जो रात्रि के समय नाच-गाना कर रहे हो। में कुछ 


-. निवेदन करता तुम लोग सुनो । पिता का सत्य पाज्नन करने श्रीरामचन्द्र 
. बन आए। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और देवी जानकी आइई। 
. लंका के अधिकारी राजा रावण ने दुंडक-चन में राम को सीता का हरण 
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रघुताथ करेछेन सागर-बन्धन $# हतेछे विषम युद्ध श्रीराम-रावण 
शक्ति शेले पड़ेछेन ठाकुर लक्ष्मण # आमि आसि औषधि करिते अन्वेषण 
फिरे जाब लंकापुरे थाकिते रजनी #ओषधि चिनाये देह विशल्य करणी४१० 
कुपिल गन्धब्बं सब, कि बले बानर # काहार नफर बेटा, काहार किकर 
हाहा-ह॒ुह महाराज, एइमाव जानि # कोथाकार राम तोर,कखन ना चिनी 
आसिया बानर बेटा कोन कार्य्य फिरे # चुलेते धरिया सबे बेड़ा-किल मारे 
हस्त तुलि हन्‌ करे देवगणे साक्षी # मारिब गन्धब्बंसब, कार बापे राखि 
कोपे हनमान हैल पब्बंत-आकार # चड़-चापड़ेते वीर करे महामार 
लाफे-लाफ मारे सबे आछाड़ि आछाड़ि # पड़िया गन्धब्बेसब जाय गड़ागड़ि ११ 
हाहा-ह॒ुह राजा आसे चड़ि दिव्यरथे # हनूमान मारिते बेड़िल चारिभिते ' 
एक राज्ये दुइ राजा हाहा-हुह नाम % हनूमान-काझे एल करिते संग्राम 
लाफ दिया रथे गिया चड़े हनूमान # दुजनार धनुक धरिया दिल टान 
दुजनार धनुक करिल खान-खान # कोपे हनूमान हैल शमन-समान 
हाँटुर उपरे रखि भाँगे दुई धनु # मालसाट दिया आगे दाण्डाइल हनू 


किया । रघुनाथ ने सागर बाँध लिया है और श्रीराम और रावण में घोर 
संग्राम छिंड़ा हुआ है। शक्तिशेत़् से आहत होकर लक्ष्मणजी गिरे हैं । क्‍ 
उनके लिए ओऔषध ढढ़ने आया हूँ। रात रहते-रहते मुकको लंकापुरी लौट 
जाना है--मुझको बिशल्यकरणी औषधि पहचनवा दो || ४७१० ॥ द 
सारे गन्धव कुपित हो गये कि यह वानर कया बक रहा है। जाने 
किसका नोकर है या किसका चाकर है। हमलोग केवल हाहा-हह महाराज 
को जानते है; तेरा यह राम कहाँ का है, कभी नहीं पहचानते। यह वानर 
किस काम से आकर यहाँ घूमता-फिरता है कया जानें। सभी लोग चारों 
ओर से घेर कर उसको घृसा-मुक्का मारने ज्ञग गये। हाथ उठा कर हनुमान 
ने देवताओं को साक्षी किया और कहा सारे के सारे गन्धर्वों को मार डालूँगा, 
देख कौन बचाता है। क्रोध में आकर हनुमान ने पवेत सा आकार बना लिया 
ओर मॉपड्-मुक्कों से महामार मचा दी। जलछल्-उछल कर एक-एक को 
पकड़-पकड़ कर वह पटकने लगे। गन्धव ज़मीन पर ल्ोटने लग गये।। ४११॥ 
तब दिव्य रथ पर चढ़कर गन्धर्बों के राजा आए। हनुमान को मारते 
के लिए उसको चारों ओर से घेर लिया । एक राज्य में दो राजा, जिनका 
नाम था हाहा-हहू । वे हनुमान से लड़ने के लिण आए। उछल कर हनुमान 
रथ पर जा चढ़े। दोनों के धनुष खींच कर उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। 
गुस्से में हनुमान यम के समान बन गये, घुटने पर रखकर उन्होंने दोनों धनुष 
तोड़ डाले; फिर उछाल मारकर हनुमान सामने खड़े हो गये। जब संग्राम .. 
... में श्रवीर हनुमान बिगड़ खड़े हुए तो मुक्का मारकर उन्होंने गन्धर्वों का सिर 
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कुपिल जे हनूमान संग्रामेर शूर # कील मारि गन्धब्बेर माथा कैल चर 
हनूमान एकेला, गन्धरब्ब॑ बहु देखि # हनूमान-अंगे सबे मारये मुटकि१२ 
मने भावे-हनूमान रात्रि बये जाय # गन्धब्ब॑ मारिया हवे किबा फलोदय 
ओऔषध ना पेये हनू भावें मने-मन # शिखरे शिखरे प्रमे पवन-तन्दनः 
भाविया चिस्तिया करि साहसेते भर # डाले-मुले ल'ये जाय पब्बत-शिखर 
चोषट्वि-योजन सेइ गिरिवरखान # एकटाने उपाड़िल वीर हनूमान 
ढुइ हाते धरिया पब्बते दिल नाड़ा % चौषट्ठि-योजन उठे पब्बंतेर गोड़ा 
बहुवृक्ष भाँगिल, छिड़िल लता-पाता % कोथाकार बृक्षशाखा पड़े गिया कोथा 
नाना-जाति सर्प पलाय,शिरे मणि ज्वलेक# पब्बंत॑ लइया उठे गगन-मण्डले 
माथाय पब्बंत तुले वीर हनूमान # तुलि दिले पारे बुझि आर एक खान १३ 


हनूमान-कत्तुँक भरतेर परीक्षा ओ गन्धमादन-पब्बंत लाइया लंकाय प्रवेश 
पब्बंत लइया चले दक्षिण-मुखेते # भरते प्रशंसे राम, पड़िल मनेते 
मारिलाम कालनेमि मायार पुत्तलि #कुम्भीरिणी मारि मुक्त कैनु गन्धकाली 
तिनकोटि गन्धब्बेर मारिनु सकल #% रामेर भाइ भरतेर बुझे जाब बल१४ 





चूर-चूर कर दिया। हनुमान अकेले हैं और गन्धर्ब बहुत सारे हैं। सब 
लोग मिलकर हनुमान को मुक्का मारने लग गये || ४१२ || द 

मन ही मन हनुमान सोचने लगा कि रात तो बीती जा रही है, गन्धवों 
को मारने से कया लाम होगा। औषध न पाकर हनुमान मन ही मन सोच 
करने लगा और पबत की चोटियों पर भटकने लगा । काफी सोचने-विचारने 
के बाद साहस कर उसने पेड़-पालो सहित बह पर्बित-शिखर उखाड़ लिया। 
चोंसठ योजन वाले उस गिरिवर को वीर हनुमान ने एक ही झटके में उखाड़ 
लिया। उन्‍होंने दोनों हाथों से जब पर्वेत को पकड़ कर हिलाया तो चौंसठ 
योजन का वह पबत जड़ से डखड़ गया। बहुत सारे बृक्ष गिर गये, बेलें-ल्ताएँ 
टूट गई, कहीं की शाख कहीं जाकर गिरी। विभिन्न जाति के साँप सिर 
पर माणिक लिये भाग खड़े हुए। पवत लेकर बह गगन-मंडल में चढ़ गये | 
वीर हनुमान ने सिर पर पर्बत उठा लिया, यदि एक पवत और लाद दिया 
जाता तो वे उसे भी ढो सकते थे || ४१३ ॥ 


हनुमान द्वारा भरत की परीक्षा और गन्धमादन पर्वत लेकर लंका में प्रवेश 

पर्वत लेकर हनुमान दक्षिण की दिशा में चले तो उनको याद आ गया 
कि श्रीराम चन्द्र भरत की बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। मैंने माया की मूर्ति 
कालनेमि को मारा, गन्धकाली नामक मादा-मगर को मारकर उसको मुक्त 
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एलेक भाविया हनमान हरषित # नन्‍्दोग्राम-अभिमुखे चलिल त्वरित 
पर्बत लइया बीर दक्षिणंते जाय # पब्बेत कान्तार नदी अनेक एड़ाय 


ना देखि चन्द्रेर तेज, दिवा ना प्रकाशे# दक्षिणेते एडाइल  पब्बत-कैलासे. 


बामभिते एड़ाइल नगर विस्तर # अविलम्बे उपनीत अयोध्या-नगर 
राजपाट छाड़ि भरत नन्‍्दीग्रामे बैसे # हनमान चले नन्‍्दीग्रामेर उदशे 


नन्दीग्रामे वक्ष-आदि देखिल विस्तर # छाड़ाइया प्रवेशिल नगर-भितर१५ 


सारथि सुमन्‍्त्र आर वशिष्ठ पुरोहित # बसियाछ्धे भरत ये पात्ेते वेष्टित 
सिहासन-उपरे पादुका बेड़ा नेते # श्वेत-चामर व्यजन हतेछे चारिभिते 
स्वर्ण-सिहासन जेन शशधर-ज्योति # ताहाते पादुका राखि धरे दण्ड-छाति 
रत्नमय आसने पादुका शोभा पाय # आपनि भरत श्वेत-चामर ढुलाय 
रामेर पादुका यत्ने सिहासने थये # धरासने रयेछेव भरत बसिये१६ 
पब्बंत लघइया जाय पवन-कुमार # अन्तरीक्षे थाकि देखे यत व्यवहार 
पब्बंत-छायाते देश हैल अनच्धकार # सभा-सह भरतेर लागे चमत्कार 
ना देखि चन्द्रेर तेज अन्धकारमय # रामेर पादुका लंघे, नाहि करे भय 


पलट नील चिलयी जी ल्‍ैी कट 03.८0...” 
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किया, तीन करोड़ गन्धर्वों को मार गिराया, अब राम के भाई भरत की शक्ति 
का भी अनुमान लगाता जाऊ ॥ ७१४ ॥ 


इतना सोचकर हनुमान बड़े हषित हुए और नन्दिग्नाम की दिशा में 


तत्काल्न चल पड़े । पव्त लेकर वीर दक्षिण की ओर चल्न पड़ा--पथ में कितने 
ही पहाड़ और नदियों को लॉचता चल्ला। न तो चन्द्रमा का प्रकाश दिखाई 
पड़ता है और न दिन का आलोक । दक्षिण की ओर बह केल्लाश पर्वत को कतरा 
गया और वामदिशा में बहुत सारे नगर [छोड़ता हुआ] जल्द ही वह अयोध्या- 
नगर में जा पहुँचा । राजपाट छोड़कर भरत नन्दिश्राम में रहने त़्गे थे। 
हनुमान भी नन्दिश्राम की ओर चले। नन्दिग्नाम में उसने बहुत सारे वृक्त देखें, 
उनको पार कर उसने नगर के भीतर पअवेश किया ॥ ४१४॥ 


सारथि सुमन्त्र और पुरोहित वशिष्ठ एवं अन्य सभासदों के साथ भरत 


बेंठे हैं। सिंहासन पर पादका शोमायमान हैं और श्वेत-चेंबर उसके चारों 
ओर डुलाये जा रहे हैं। स्वर्ण-सिंदासन मानों चन्द्रमा की ज्योति से पूर्ण 
है, उसपर पादुका रखकर ऊपर राजछत्र और राजदंड घारण किया गया है। 
रत्नमय आसन पर पाढुका शोभायमान हैं और स्वयं मरत्त श्वेत-चेंचर डला 
रहे है। राम को पाठुका बड़े यत्न से सिंहासन पर रखकर भरत स्वर्य ज़मीन 
पर आसन बिछाये वेठे हैं॥ ०१६ ॥ 

पत्रनकुमार पवेत लेकर जा रहे हैं और अन्तरिक्ष में रहकर सारा हाल- 
चाल देखते जा रहे हैं। पर्बत की छाया से देश-भर में अन्धकार छा गया। 


.... सारी सभा सहित भरत आश्चर्य करने लगे कि चन्द्र का प्रकाश भी नहीं देख 


है 
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भरत बलेन, रात्रे कार आगुसार % रामेर पादुका लंघे, एत अहंकार 
महा-बुद्धिमान्‌ भरत विक्रमे सुस्थिर # एक दृष्टे चाहेन भरत महावीर१७ 
शल्ुघ्त करिया कोप ऊद्धंदृष्टे चाव $& कोथा के आकाश-पथे, ना हय सन्धान 
शिशुकाले शत्रुघध करितेन केलि # खेलार बाँटल पड़े आखझे कतगूलि 
लोहार निम्मित बाँदुल आशीलक्ष मण# भरतेर हाते तुलि दिला शत्रुघन १८ 
मने भावे भरत बाँटुल ल'ये हाते # विशेष ना जानि, केवा जाय शत्यपथे 
शतुघ्त बलेत, भाइ, पाखी-हेन देखि # खाइते यज्ञेर धूम एल कोन पाखी 
भरत कहेन, भाइ, केत एत भय # पक्ष यक्ष रक्ष कि किन्नर यदि हय 
बॉँदुल मारिया शास्ति करिव ताहारि # रामेर पादुका येवा लंघे, तारे मारि १९ 
एइरूपे विस्तर करिया अनुमान # पक्षी बठे बलि भरत पूरिल सन्धाव 
आशीलक्ष मण बाँटुल धनुगुणे जुड़ि # 'जय राम' बलिया बाँटुल दिल छाड़ि 
भरतेर बाँदुल से अव्यर्थ-सन्धान # वाजिल हन्र लक्ष-वज्जेर समान 
पदेर तालुका-भागे बाजिल बाँटुल # मूच्छित हुइल हनू, बुद्धि हैल भूल 
निस्तेज हइल वीर, शक्ति नाहि आर # अन्तरीक्षे घ्रे बुले पवन-कुमार 


पड़ता, चारों दिशायें अन्यकारमय हैं; यह राम की पादुका लाँघ कर जाता है 
इसको इतना डर भी नहीं। मरत ने कहा, रात को कौन आगे बढ़ रहा है, 
राम को पाठुका लॉव कर जाता है इतना अहंकार है इसको । बड़े ही बुद्धिमान 
और स्थिर पराक्रम वाले महावीर भरत टकटकी लगाये देखते रहे ॥ ४१७॥ 

शत्रुध्त नाराज़ होकर ऊपर की ओर देखने लगे। आकाश-पथ पर कौन 
कहों है पता नहीं चलता। बचपन में शत्रुघ्न खेला करते थे, उस खेल के 
कुछ गेंद पड़े हुए थे। लोहे के बने गंद अस्सी ज्ञाख मन वजन वाले थे, 
उन्हीं सें से एक गेंद शत्रध्त ने भरत के द्वाथ में दे दिया | ४१८॥ 

गेंद हाथ में लेकर भरत सोचने लगे, विशेष कुछ मालूम भी नहीं कि 
आकाश पथ पर कौन जा रहा है। शत्रुघ्न ने कहा, भाई पक्षी ऐसा लगता 
है, यज्ञ का धुवों पीने यह कौन सा पक्षी आ गया। भरत ने कहां, भाई 
इसमें डरना क्या? पज्ञी हो या यक्ष-रक्त हो, चाहे किन्नर ही हो, गेंद मार 
कर उसको सज़ा दूँगा। राम की पादुका जो लॉघेगा उसी को मारूँगा || ४१६ ॥| 

इस तरह बहुत अनुमान भिड्डाने के उपरान्त पक्षी समककर भरत ने 
निशाना साधा। अस्सी लाख मन वाला गेंद धनुष पर साध कर “जय-राम! 
कहकर उन्होंने छोड़ा। भरत का यह गंद अचूक निशाने पर जा लगा और 
हनुमान को वह लाखों-बओं सा जाकर लगा। पैर के तलुबे से जाकर बह- 
गेंद लंगा। हलुमान मूज्छित हो गये, बुद्धि मन्द पड़ गई, तेजशून्य हो गये 
और उनमें शक्ति नहीं रही। अन्‍न्तरिक्ष में घूमते हुए पवन-कुमार गिरने 
क्गे। गेंद से हनुमान भूच्छित हो गये, आँखों से उन्हें कुछ भी देख नहीं 
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बॉटिले मुच्छित हन, च क्षे नाहि देखें % मुखे रक्त उठे तार झलके-झलके 
हतज्ञान हये पड़े पवन-नन्‍्दन # नाहि छाड़े सूर्य आर से गन्धमादन 
भूमे पड़ि करे हनू श्रीरामे स्मरण # मस्तके परब्बत आछे, घृणित लोचन२० 
राम-नाम शुनिया भरत-शत्तुघन के निकटे हनूर एल भाई दुइृजन 
भरत बलेन, कपि, थाक कोन स्थान करामे जे स्मरिले, ताँर जान कि सन्धान 
कोथा हैते आइले है, कह विवरण #जान कोथा राम-सीता, कोथाय लक्ष्मण 
श्रीराम लक्ष्मण सीता गियाछेन वने # देखा कि हयेछे तव राम-सीता-सने २ १ 
वाक्य नाहि सरे मखे, व्यधाय आकुल# वज्जसम बाजियाछे विषम बाँटल 
सभा छाड़ि वशिष्ठ आइल सेइस्थाने # हनूरे सबल कल मन्त-बह्य-ज्ञाने 
योगेते सकल कथा वशिष्ठ-गोचर # मुनि जाने, यत कम्में लंकार भितर 
लोकाचारे प्रकाश ना करे महामुनि # भरतेर प्रति कन सचातुरी बाणी 
मनि बले, भरत, एमन बुद्धि केने # कि कार्य्य साधन हेल मारि हनमाने 
परम-धाम्मिक देखि बानर-प्रधान %६ रामेर वृत्तान्त जान पवन-सन्तान२२ 
वशिष्ठेर मन्त्रे हनूर दूर हैल व्यथा # भरत-सम्मुखे कहे श्रीरामेर कथा 
अवधान ठाकुर भरत-शत्रुघन # राम-सीता-लक्ष्मणेर शुन विवरण 


"०४७७७ (७७ (७-३७७७७ ७५.७ कटी जननी फिर जीव ल८5. 5 रीना, 


पड़ता और मूह से भल्न-भल खून निकलने लगा। होश गवॉकर पवन-नन्दन 
गिरे किन्तु सूये और गन्धमादन को नहीं छोड़ा । ज़मीन पर गिरकर हनुमान 
राम का स्मरण करने ल्गे--उनके सिर पर पवत है और आओंखें घूम रही 
हैं॥ ४२० ॥ 

“राम? का नाम सुनकर भरत और शर्रध्त दोनों भाई हनुमान के निकट 
आए। भरत ने कहा, हे कपि, तुम कहाँ रहते हो ९ तुमने राम का नाम 
लिया, उनके बारे में क्या जानते हो ? तुम कहाँ से आये हो, इसका ब्योरा 
दो। क्या तुम जानते हो कि राम-सीता और लक्ष्मण कहाँ हैं ९ श्रीराम 
लदमण और सीता वन गये हैं। क्या तुम्हारी भेंट राम-सीता के साथ 

है ? ॥ ४२१॥ 

मेँह से कोई आवाज़ नहीं निकत्न रही है, ददे से बह व्याकुल् है । भयंकर 
गंद उनको वज जेसा आघात कर चुका है। सभा छोड़कर वशिष्ठ उस स्थान 
पर आए और हनुमान को ब्रह्मज्ञान मंत्र से सबल बनाया। बशिष्ठ को सारी 
बातें योग से विदित हैं। मुनि जानते हैं लंका में क्या-कुछ हो रहा है। 
लोकाचार के कारण महाम्ुुनि इन बातों को प्रकट नहीं करते। चतुराई से 
उन्‍होंने भरत से कहा, भरत ऐसी बुद्धि केसे आई तुमसें, हनुमान को मारकर 
कोन सा काय सिद्ध हुआ ? यह वानर-प्रधान परम धार्मिक है। यह पवन- 
पुत्र हनुमान राम का हालचाल जानता है।॥ ४२२ ॥ 

वशिष्ठ के मन्त्र से हतुमान की पोड़ा जाती रही। भरत के सामने 
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बासा करि छिला राम पञचवटी-बने # शर्पणखा-ताक-कान काटेन लक्ष्मणे 
# रावणर भग्ती शूपंणखा से राक्षसी # युद्ध कैला चौह-हाजार निशाचर आसि 
सबारे मारेत राम दण्डक-कानने # परे योगिवेशे सीता हरिल रावणे 
सुग्रीवेर संगे राम करिया मित्रता # बालि मारि सुग्रीवेरे देन दण्ड-छाता 
बानर लइया राम वान्धिला सागर # मिलिल असंख्य कपि अति भयंकर 
बाइश-अंकेते एक महा-अक्षौहिणी # इहार अधिक कपि गणिते ना जानि 
राक्षर-बानरे युद्ध हइल अपार # तिनमास रात्ि-दिवा युद्ध महामार 
कभ्‌ हारे, कभू जिने, तिनमास जुझे # राक्षसेर माया बल कार साध्य बुझे 
रावणर पुत्र इच्द्रजित्‌ करे रण # नागपाशे बान्धिलेक श्रीराम-लक्ष्मण 
शीराम-लक्ष्मणे बान्धि वेरीगण हासे #% गरुड़ आसिया मक्‍त कैल नागपाशे 
मुक्त यदि हैल नागपाशर बन्धन # अतिकाय-इच्धजिते मारिला लक्ष्मण 
कुपिया रावण-राजा सान्धाइल रणे # मयदानवेर शेल मारिल लक्ष्मणे 
लक्ष्मणे करिया कोले रामेर क्रन्दन # आमारे पाठाये देन औषध-कारण 
औषधि चिनिते नाहि पारि कोनमते # पाड़िया ल'ये जाइ पर्ब्बत-समेते 
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वह राम के बारे में बताने लगे। हे भरत और शत्र॒ष्न, सुनो, राम-सीता- 
लक्ष्मण का हाल सुनो। राम पंचवटी बन में कुटिया बनाकर रहते थे। 
लक्ष्मण ने शूपणखा के नाक-कान काट लिये। राक्षसी शूपेणखा राबण की 
बहिन है। चोदह हज़ार राक्षसों ने आकर युद्ध किया। सभी को दंडक- 
वन में राम ने सार गिराया। बाद में योगी का भेष घरकर रावण ने सीता 
का हरण किया। सुग्रीव के साथ राम ने मित्रता की और बालि को मारकर 
सुप्रीव को राजदंड और छुत्र दिया। वानरों को लेकर राम ने समुद्र को 
बॉँधा। सारे कपि इकदठे हो गये ओर बड़ी भयंकर सेना बन गई। बाइस 
अंक से एक महा-अक्षोौहिणी बनती है, इससे अधिक मुझ बानर को गिनती 
नहीं आती। वानरों और राक्षसों में अपार युद्ध हुआ। तीन महीने तक 
रात दिन घमासान युद्ध होता रहा। कभी हारते तो कभी जीतते। तीन 
मास तक जूकते रहे। भला राक्षसों की माया कौन समझ सकता है। 
रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने युद्ध किया तो श्रीराम और लक्ष्मण को नागपाश से 
बोंध डाला। श्रीराम-ल्क्ष्मण को बॉवकर शत्र हसने लगे। गरुढ़ ने आकर 
उनको नाग-पाश से मुक्त किया। अतिकाय और इच्द्रजीत को लक्ष्मण ने 
मार डाला। तब ताव खाकर राजा रावण लड़ाई करने आ गया। उसने 
लक्ष्मण को मयदानव की शेल्ल से मार गिराया । जल्क्ष्मण को गोद में लेकर 
कि राम रोने लगे। मुकको ओऔषध लाने के लिए भेज दिया। किसी तरह 
से भी में औषध नहों पहचान सका तो समूचा पवत उखाड़ कर लिये जा रहा _ 
हूँ। मेरे जाने पर लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। तुम्हारे प्रहार से मैं बेहोश हो. 








श्स्द कृत्तिवास रामायण 


आमि गेले लक्ष्मणेर बाँचिवेक प्राण # तोमार प्रहारे आमि हाराइनु ज्ञान 
- निस्तेज हुइतु आमि बाँदले तोमार # पब्बंत तुलिते शक्ति नाहिक आमार 
तुमि राज्य निले हे, रावण निल नारी# लक्ष्मण त्यजिबे प्राण पोहाले शब्बरी 
तोमार प्रशंसा राम करने संदाइ # सब्बंदा चिन्तेन राम तोमा दुइ-भाइ 
दिवानिशि सुमंगल भावेन दोंहार # रामसंगे वेरीभाव देखि ये तोमार 
आमारे मारिया तव एश हैल लाभ # प्रकाश ह॒इल रामसंगे वैरिभाव 
लंकार वत्तान्त तुमि ना जान भरत # सकलेते आमार चाहिया आछे पथ 
फिरिया जाइते शक्ति ना हबे आमार# सहजेते ना हइबे सीतार उद्धार 
लक्ष्मणेर शोके राम प्रवेशिबे बन %# निस्‍्कण्टके राज्यभोग कर दुइजन २३ 
एतेक बलिल यदि पवन-तन्दन %# धरातले पड़ि कानन्‍दे भरत-शत्रुघन 
शोकाकुल कान्दे दोंहे भुमितले पड़े # श्रीराम-लक्ष्मण-सीता बलि डाक छाड़े 
आमरा थाकिते केन एतेक दुर्गंति # कटाक्षे मारिते पारि लंका-अधिपति 
भरत . बलेन, शुन बीर हनूमान # त्वरिते परब्बत लये करह प्रयाण 
आमिओ तोमार संगे जाइ लंकापुरे # थाकुक शत्रष्त भाई अयोध्या-नगरे 
हनमान बले, तुमि जाइबे किमते # श्रीरामेर आज्ञा नाहि तोमा ले जेते 
भरत बलेन तबे, शुनह मारुति # पब्बंत लइया तुमि जाह शीषघ्रगति 
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गया। तुम्हारे गेंद के प्रहार से में तेजशून्य हो गया हूँ, अब मुझमें पबेत उठाने 
की शक्ति नहीं रही । तुमने राज्य ले लिया, रावण ने पत्नी ले ज्ञी और रात 
समाप्त होते ही लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे। राम सदा तुम्हारी प्रशंसा किया 
करते हैं, तुम दोनों भाइयों के बारे में सदा चिस्ता किया करते हैं। रातों- 
दिन तुम दोनों की मंगल-कामना करते हैं। लेकिन में देख रहा हूँ कि राम 
के साथ तुम्हारा शत्रुता का भाव है। मुभको मारकर तुमको यही लाभ 
हुआ कि राम के साथ तुम्हारा शत्रु-भाव प्रकट हो गया। भरत, तुमको ल्लंका 
का हाल मालूम नहीं। सभी लोग मेरी बाट जोह रहे हैं। मुममें लौट जाने 
की शक्ति नहीं आएगी और आसानी से सीता का उद्धार भी नहीं होगा। 
लक्ष्मण के शोक से राम वन चले जाएँगे, तुम दोनों भाई बेखटके राज्य का 
गरींग करो || ४२३ ॥ द 
पवननन्दन ने जब इतना कहा तो भरत-शत्र॒ष्न ज़मीन पर लोटकर रोने 
ल्गे। शोक से व्याकुल होकर दोनों जमीन पर पड़े रोते रहे। श्रीराम- 
ल्क्मण-सीता का नाम ले-लेकर पुकारते रहे | हमलोगों के रहते हुए इतनी दुर्दशा 
क्यों ९ हमंलोग पत्न-भर में लंका के अधिपति को मार सकते हैं| मरत ने कहा 
है वीर हनुमान सुनो, कटपट पवत लेकर रवाना हो जाओ। में भी तुम्हारे 
साथ लंका चलगा। भाई शरत्रष्न यहीं अयोध्या में रहें। हनुमान ने कहा, तुम 


.... केसे जा सकते हो! तुमको ले जाने के लिए श्रीराम की कोई आज्ञा नहीं 








लंका कांण्ड .. ३२९ 
हनूमान बले, गिरि नाड़िते ना पारि # बलहीन हदयाछि, बल ना, कि करि 
योजनेक उच्चे यदि पार तुलि दिते # तबे आमि पारि ए-पब्बत ल'ये जेते २४ 
शत्रधप्त कहिछ्ेन हनूमान-आगे # पब्बंत तुलिया दिते कोन भार लागे 
शत्रुघ्त आनिया दिल धनु एकखान # गुण दिया भरत जुड़िला ताहे बाण 

भरत बलेन, बाछा पवन-कुमार # पब्बंत-सहित उठे बाणेते आमार 
आकर्ण पूरिया बाण एड़िला भरत # हनूमान-सह शून्ये उठिल पब्ब॑त 
शतेक योजन ऊध्वें तुलि दिल बाणे # हनमान भरतेर बिक्रमे बाखाने 
भरत बड़इ बीर, भावे हनूमान # आमा-सह बाणेते तुलिला गिरिखान 
सागर हइया पार चले वायुवेगे # राखिल पब्बेत लये सबाकार आगे४२४५ 


सुधेण-कत्तुक गन्धमादन-पब्बंत हृइते औषध-ग्रहण ओ तद्वारा लक्ष्मणेर जीवन-दान 


-पब्बंत देखिया सबे पाइल विस्मय # प्रणाम करिया हन रघनाथे कय 
ओऔषध चिनिते नाहि पारि कोनमते # एकारणे आनिलाम पर्ष्बत-समेते ४२६ 
श्रीराम बलेन, बापु पवन-कुमार # त्रिभुवने कोन कार्य असाध्य तोमार 
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भरत ने कहा, तो फिर सुनो मारुति, तुम शीघ्र पत्ते लेकर चले ज्ञाओं। 
हनुमान ने कहा में प्बेत को हिला नहीं पा रहा हूँ, में बलशूल्य हो गया हैँ 
बताओ में क्‍्या-करूँ ? यदि योजन भर तुम मुभको ऊँचा कर उठा दो तो में 
यह पवत लेकर जा सकता हूं ॥ ४२४ ॥ 


शत्रध्न ने हनुमान से कहा, प्वत को उठा देने में कौन सा भार है। 
शत्रध्न ने एक धनुष ज्ञा दिया, उसपर प्रत्यंचा चढ़ाकर भरत ने बाण साथा | 
भरत ने कहा, सुनो पवनकुमार मेरे बाण से तुम पवत के साथ ऊपर उठी 
ऐसा कहकर कान तक खींचकर भरत ने बाण फेंका, हनुमान के साथ पव्रत 
शून्य में उठ गया। बाण ने उनको सी योज़न ऊपर उठा दिया। हनुमान ने 
भरत का विक्रम बखाना। हनुमान सोचने लगा, भरत बड़ा ही वीर है, मेरे 
साथ इस पवत को भी ऊपर उठा दिया। सागर पार कर वह वायुवेग से 
चला और जाकर सबके सम्मुख पवत को रख दिया ॥| ४२४ || 


सुषेण द्वारा गन्धमादन पर्वत से औषध निकालना और उसके द्वारा 
लक्ष्मण को प्राण-दान देना 
पर्वत देखकर सभी लोगों को आश्चयें हुआ। प्रणाम कर हतुमान ने 
रघुनाथ से कहा, किसी तरह से भी औषध नहीं पहचान सका इसी कारण 
पर्वत ही उठाकर लेता आया ॥ ४२६ ॥ 
श्रीराम ने कहा, पुत्र, पवन-कुमार तुम्हारे लिए संसार में कोन सा काये 





३३० क्त्तिवास रामायण 


राम बले, हन दिल पब्बंत आनिया # आपनि सुषेण, लह औषध चिनिया २७ 
श्रीरामेर आज्ञाते सुषेण-वेच्च जाय # सकल परब्बतमय खँजिया बेडाय 
छय-छूंग पब्बेत से अद्भुत-निर्म्माण $# प्रथम श्रृंगेते देखे शंकरेर स्थान 
द्वितीय शाूंगेते देखे दिव्य सरोवर # तृतीय शुंगेते पशु चरिछ्ले बिस्तर 
चतुर्थ ख्ुंगेते देखे खरतरा-तदी # नदीर दुकूले देखे बिस्तर औषधि 
देवगण-आदि केलि करेन आननदे # मृतदेहे प्राण पाय औषधेर गधे 
ओऔषदधे र गन्धे प्राण पाय मरा कत # एइजन्य नाम गन्धमादन-पब्बेत२८ 
आनन्‍्दे सुषेण हनमानेरे बाखानि # चिनिया ओऔषध आने बिशल्य-करणी 
ओऔषध लइया बुड़ा नामे भूमितले # तखनि ओऔषध बाटे रत्नमय शिले 
स्मरण करिल मने पिता धन्वन्तरि # श्रीराम-लक्ष्मण-पदे नमस्कार करि२९ 
औषध आनिया दिल लक्ष्मणेर नाके # आनन्दे बानरगण “राम-जय' डाके 
ओऔषधेर प्राण जाय लक्ष्मण-उदरे $ ऋ्रमे-क्रमे सब्बं-अंगे औषध सज्चारे 
भग्त छिल पॉज र, से लागिलेक जोड़ा # कऋ्रमे-क्रमे लक्ष्मणेर जाना गेल साड़ा 
अन्तरे अन्तरे बिन्धे औषधेर प्राण # सज्ञान हल बीर, सम्भ्चारिल प्राण 





असंभव है। फिर राम ने सुषेण से कहा, हनुमान ने पव॑त ला दिया है, सुषेण 
तुम औषध पहचान ली ॥ ४२७ ॥ 
श्रीराम की आज्ञा से सुषेण बेद्य चल्न पड़ा और सारे पर्वत भर में ढढने 
लग गया। छुह चोटियों बाला वह पर्वत विचित्र बनावट का है। पहली 
चोटी पर शंकर का स्थान है। दूसरी चोटी पर दिव्य सरोवर है। तीसरी 
चोटी पर बहुत सारे पशु चर रहे हैं। चौथी चोटी पर वेज धार वाली नदी 
देखी । नदी के दोनों तटों पर पर्योप्त औषधि दिखाई पड़ी । उस पर देवता 
आदि आनन्द से केलि करते हैं। औषध की गन्ध से मतदेह में भी प्राणों 
का संचार हो ज्ञाता है। कितने ही मृतों को इस गन्घ से प्राण मित्र जाते ._ 
हैं इसी कारण इस पर्वत का नाम गन्धमादन है || ४२८ ॥ 
इस प्रकार आनन्द से सुषेण हनुमान की प्रशंसा करने ज्ञगा। वह 
विशल्य-करणी औषध को पहचान कर ले आया। औषध लेकर बूढ़ा सुषेण 
जमीन पर उतरा और फ़ोरन रत्नमय सिलबटटे पर औषध पीसने ल्गा। 
उसने मन हो मन पिता धन्वन्तरिं का स्मरण किया और श्रीराम-लक्ष्मण के 
रणों में नमस्कार किया || ४२६ ॥ 
ओऔषध लाकर उसने लक्ष्मण के नाकों से लगायी। आनन्द से सारे 
वानर “राम की जय? का नारा लगाने लगे। औषध की गन्ध लक्ष्मण के हृदय 
में पहुँची और धीरे-धीरे सारे अंगों में औषध का संचार हआ। पसली टूट 
. गई थी, वह जुड़ गई और धीरे-धीरे लक्ष्मण में स्पन्दल होने ज्गा। सोंए-रोए 


..... में औषध की गन्य प्रवेश कर गई, बीर ल्क्ष्मण के शरीर में प्राण आ गये और 
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चक्षु मेलि लक्ष्मण श्री राम-पाने चान # भाये सुस्थ देखि रामेर स्थिर हैल प्राण 
विभीषण सुम्रीवेते करे कोलाकुलि # चारिदिके बानरेर पड़े हुलाहुलि 
भाइ भाइ बलि राम हन उतरोल # पुलकेते श्रीराम लक्ष्मणे देनकोल 
लक्ष्मणे लश्या कोले तिलेक ना एड़े # श्रीरामेर च'क्षे जल मुक्ताधारा पढ़े 
रामायण शक्तिशेल शुने जेइजन # अपार दुर्गति तार खण्डे ततक्षण४३० 


हनूमान-कत्तुंक सप्त-राक्षसवध, यथास्थाने गन्धमादन-मिरि-स्थापना 
ओ मृत-गन्धब्बंगणे र प्राणदान 
लक्ष्मण पाइल ब्राण, कपिगण देखे # पब्बंते बानरगण उठे लाखे-लाखे 
लम्फे-झम्पे पब्बंतेर वक्षशाखा भाँगे $# फल-फूल खाइछे बानरगण रंगे 
बहुदिच उपवास, जुझिया विकल $#£ उदर प्रिया खाय यत फूल-फल 
फल-फूल खाइया छिड़िल यत लता # आननन्‍्दे छिड़िया खाय नव-नव पाता 
फल-फूल खाइया बृहत्‌ हैल पेट # नड़िते चड़िते नारे, माथा करे हेंट४३ १ 
जाम्बवान्‌ कहिले श्रीराम-विद्यमान $# कार्यसिद्धि हइल, लक्ष्मण पाइल प्राण 
पव्वेत राखिते जाकू वीर हनूमाने # आज्ञा देव राम जाम्बवानेर बचते 





वह होश सें आ गये। आंखें खोलकर लक्ष्मण ने श्रीराम की तरफ़ देखा। 
भाई को स्वस्थ देखकर राम का चित्त शान्त हुआ। विभीषण और सुग्ीव 
एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। चारों ओर वानरों में घूम मच गई | 





भाई-भाई कहकर श्रीराम व्याकुल्न हो उठे। पुलकित होकर श्रीराम ने लक्ष्मण 


को गोद में ले लिया। लक्ष्मण को अँकवार में लेकर श्रीराम की आँखों से 
मोतियों के दाने जैसे ऑसू गिरने लगे । रामायण में शक्तिशेल्न बाला अध्याय 
जो व्यक्ति सुनता है उसकी अपार दुदंशा भी दूर हो जाती है || ४७३० ॥| 


हनुमान द्वारा सप्त-राक्ष स-वध, यथास्थान गन्धमादन गिरि-स्थापना 
.. और गन्धर्वों को प्राणदान ई: 
वानरों ने देखा कि लक्ष्मण को प्राण मिल गये, वे लाखों की संख्या में 
| च गो ह 
पबेत पर चढ़ गये। कूद-फाँद मचा कर वे पंत पर पेड़ों की शाखाएँ तोड़ने 


लगे। बहुत दिनों से अनाहार चल्ल रहा है, लड़ते-लड़ते भी बेहाल हो गये हैं, 


पेट भर कर वे फल्-फूल खाने लगे। फल्न-फूल खाकर सारी बेल्ें व लताएँ 
तोड़ डालीं, नई-नई कॉपल तोड़कर खाने लगे। फल-मूल खाकर उनके पेट 
फूल गये और वे हिलने-डुलने से ल्ाचार होकर सिर भ्रुकाकर बैठ 
गये ४३१ ॥ । ४ 

तब जाम्बवान श्रीराम से कहने लगे, काम सफल हो गया, लक्ष्मण को 
प्राण मिल गये। वीर हलुमान पर्वत रखने चले जाएँ। जास्ववान के कहने 
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राम-सुग्रीवेर काछे मागिया मेलानि ३६ पव्व॑ंत लश्या वीर करिल उठानि३२ 
पव्वेत लद॒या माथे जाय अन्‍्तरीक्षे # लंकार भितरे बसि दशानन देखे 
सातटा राक्षस छिल कटके प्रधान # रावण करिल आज्ञा दिया गुया-पान 
मस्तके पव्वंत हनू, पड़िल विपाके # एइड्बेला गिया घेरि मार चारिदिके 
बाँकामुख ओष्ठवक्र प्रचण्ड-लोचन # तालभंग सिहमुख घोर-दरशन 
उल्कामुख प्रभूृति देखिते भयंकर # आज्ञा पेये सातबीर चलिल सत्वर 
मेह जिनि एक-एकजनेर शरीर # दशृन्यपथे हनरे बलिछे सातबीर 
देवता गन्धब्ब नाहि मान कोनजना $# आजि बेटा बानरा, बुझिब बीरपना 
फिरिया जाइबे, बुझि वाञ्छा कर मने $ यमालये पाठाइब आजिकार रणे३३ 
हन बले, तोदेर मत लक्ष यदि आसे # रामेर प्रसादे मारि चक्षर निमिषे 
चारिदिके घेरि सबे जुझे एकबारे # माथाय पब्बंत, बीर चाहे क्रोधभरे 
हात नाहि नाड़े बीर, पब्बेत ना फैले # पाक दिया सातजने जड़ाय लांगुले 

गुले जड़ाये बीर मारिल आछाड़ # भांगिल माथार खुलि, चूर्ण हैल हाड़ ३४ 
तालभंग निशाचर बड़इ सेयान # दुइ हाते लेज धरि हेंटे दिल टान 
माथा गलाइया बेटा पड़े गेल सरे # पलाइया जाय रड़े, नाहि चाहे फिरे 
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पर राम ने आज्ञा दी। राम और सुग्रीव से बिदा लेकर वीर हनुमान पव॑त 
लेकर ऊपर उठ गये ॥ ४३२ ॥ 
सिर पर पर्वत लेकर वह अन्तरिक्त में जो चले तो लंका के भीतर बेठे 
दशानन ने देख ल्िया। सेना में सात राक्षर्स प्रधान थे, उन्की पान-सुपारी 
देकर रावण ने आज्ञा दी--सिर पर पवत है, हनुमान इस समय असुविधा में 
है, इसी वक्त उसको चारों ओर से घेर कर मार डाज्ञो । बॉकामुख, ओष्ठवक्र, 
प्रचंडलोचन, तालभंग, सिहमुख, 'घोरद्शन और उल्कामुख ये भीषण-आकार 
वाले सात वीर आज्ञा पाकर चलन पड़े। हनुमान के पास जाकर वे बोले, 
देवता, गन्बब आदि किसी को भी तुम मानते नहीं हो, अरे अबोध बन्द्र, आज 
तुम्हारी बहादुरी देख लंगा। शायद मन में लौट जाने की अभित्लापा लिये 
हो, आज के युद्ध में तुमकी यमालय भेज दंगा ॥ ४३३ ॥ 
नुमान ने कहा, तुम ज्ञोगों जेसे अगर लाख भी आ जाए तो पत्न-भर 
में राम के प्रसाद से मार गिराऊ। तब हनुमान को चारों ओर से घेरकर. 
सब राक्षस एक साथ उन पर हमला कर बेठे । सिर पर पर्वत लिये वीर 
हनुमान क्रोध से देखने लगे। न तो वीर ने हाथ हिलाया और न पर्बेत उतार 
कर रखा, पर उन सातों को पछ में लपेट लिया। पछ में लपेट कर वीर 
हनुमान ने उनको दे पटका। उनके सिर और हडिडयों' चर-चर हो 
हे ॥ ४३४ | 
- इनमें निशाचर तात्नभंग वढ़ा ही चतुर था। उसने दोनों हाथों से पद्ध 
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लंकार भितर गेल पलाइया त्ासे # रावणेरे बार्त्ता कहे, घन बहे श्वासे 
अवधान कर राजा लंका-अधिपति # घरपोड़ार हाते कारो नाहि अव्याहति 
मारिवारे दाँड़ालाम सातजन बले # मस्तके पब्बंत, हन जड़ाले लांगुले 
आमि माथा गलाइया बॉचिलाम प्राणे # लेजे बाँधि आछाड़ मारिल छयजने 
आछाड़ेते चूर्ण हैल छजनार हाड़ # आमि बेचे आछि, किन्तु भाँगियाछे घाड़ 
लांगूल छाड़ाब बलि घन दिनु टान # लेजेर घर्षणे छिड़े गेछ्ले नाक-कान 
पड़ंछिनु ये संकटे, शंकर ता जाने # तब पितृपुण्ये बाँचि आइलाम प्राणे 
राक्षस-बचने रावणेर उड़े प्राण # शमन-समान बेरी बीर हनूमान 
यक्ष रक्ष दानव गन्धब्बं॑ विद्याधर # एके एके हनमाने बाखाने बिस्तर३४ 
अन्तरीक्ष-पथे चले. पवन-नन्दन # यथास्थाने राखिलेन से गन्धमादन 
हनूमान बले, आमि पवन-नन्दन # यतेक गरन्धब्बंगगें करेछि निधन 
जे औषधे लक्ष्मण पेलेन प्राणदान # से औषधे सबाकार बाँचाइब प्राण 
दुइ हाते कचाले ओऔषध करे गुंड़ा # जले गुले गन्धब्ब-उपरे देय छड़ा 
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पकड़कर नीचे की ओर खींचा, फिर सिर निकाल कर तेज चाल से भाग खड़ा 
हुआ--पीछे पत्चनट कर भी नहीं देखा। भयभीत होकर बह लंका के भीतर 
चला गया और रावण से सारा समाचार कहा। उसकी साँस तेज़ चल 
रही थी। वह बोला, हे लंका के अधिपति राजा रावण सुनो--इस घर-फकने 
वाले वानर के हाथों से किसी का बचाव नहीं। हम सातों उसको मारने के 
लिए कंटिबद्ध हुए तो सिर पर पवेत लिये उसने हमें पछ से लपेट लिया। 
अपना सिर निकाल कर में भाग खड़ा हुआ और वच गया | पड से ल्पेट 
कर छाहों को उसने दे पटका। पटकनी से उन छुद्ठों की हडिंडयों चर-चर 
हो गईं। में जिन्दा तो हूँ लेकिन मेरी गदन टूट चुकी है। पंंछ हटाने के 
लिए मेने ज़ोर से गदेन को खींचा तो पंछ की रगड़ से मेरे नाक-कान कट 
गये हैं। किस संकट में में फेस गया था केवल शंकर जी को मालूम है 
रे पिता के पुण्य से ही जान लेकर ज्ञीट आया हूं। राक्षस के इस वाक्य 

को सुनकर रावण के प्राण छड़ गये। वह बोला, यह हनुमान तो यस-सरीखा 
शत्र है। यज्ञ, रक्ष, दानव, गन्धव और विद्याधर आदि सभी एक-एक कर 
हनुमान की बड़ाई करने लगे || ४७३५ ॥ हु 
प्वननन्द्न हनुमान ने आकाश सागे से चलकर गनम्धमादन को ठीक-ठौर 

पर रख दिया। हनुमान ने कहा, में पवन-नन्दन हूँ, जितने भी गन्धर्षों के 
मेंने प्राण लिये हैं, उनको उसी औषध से जिल्लाऊंगा जिससे लक्ष्मणजी को प्राण 
मिले हैं। दोनों हाथों से रगइकर उसने औषध को चुण किया, फिर पानी 
में घोल कर सारे गन्धर्बों पर छिड्क दिया। सारे गन्धव उठकर बेठ गये 
और चारों ओर देखने ज्ञगे। हनुमान की देखकर उसको खदेड़ने के लिए 
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उठिया गन्धब्ब सब चारिदिके चाय # खेदाड़िया हनमाने मारिवारे जाय 
लाफ दिया हनमान उठिल आकाशे #लंकाकाण्ड गाहिल पण्डित क्ृत्तिवासे'४३६ 


हनमानेर कक्षतलस्त सूय्यदेवेर मुक्त ओ ताहार पुरस्कार 


ह॒इ्या सागर पार अति कुतूहली # सेइ रात्रे कटके आइल महाबली 
कार्यसिद्धि करिया आइल हनूमान # श्रीरामेर निकटे पाइल बहु मान३७ 
'सेछेने बानरे बेष्ठित रघनाथ # उपनीत हनमान करि जोड़हात 
कक्षतले ताहार देखिया दिनकरे # जिज्ञासा करेन राम पवन-कुमारे 
कि अद्भुत देखि बापु पवन-नन्‍्दन % तोमार शरीरे केन रबिर किरण३८ 
हनमान बले, प्रभ, कर अवगति # आनिवारे औषधि गेलाम राताराति 
औषधि खुजिया आमि शिखरे बेड़ाइ # पृब्बंदिकि दिनपति देखिया डराइ 
पब्बंत हुइते गेनु भास्करेर ठाँइ # जोड़ हात करि स्तव करितु गोसाँइ 
तोमार सनन्‍्तान अति कातर श्रीराम # क्षणेक कश्यप-पुत्र, करह बिश्राम 
यावत्‌ लक्ष्मण-बीर ना पान जीवन # तावत्‌ उदित नाहि हृइओ तपन 
आमार ए बाक्य ना शुनेन दिनपति # धरिया एनेछि तेंइ ना पोहाते राति३९ 
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वे दौड़ पड़े। हनुमान छ॒ल्लोंग मार कर आकाश में उठ गया। कृत्तिवास: 
ने ल्ंकाकाण्ड में यह गीत गाया ॥ ४३६ ॥। 


हनुमान की काँख से सूर्यदेव की मुक्ति और उनका पुरस्कार 
सागर लॉव कर उसी रात को महाबत्ी हनुमान अत्यन्त कौतूहल्न के साथ 
सेना में आ पहुँचे। हनुमान कार्य सिद्ध कर लौट आये, श्रीरामचन्द्र से उनको 
बड़ा सम्मान मिला || ४३७ ॥ 
रघुनाथ बानरों से घिरे बेठे थे कि हनुमान हाथ जोड़कर वहाँ जा पहुँचे । 
उन्तको कोंख के नीचे दिनकर को देख कर राम ने पवनकुमार से पूछा, क्‍यों 
पुत्र पवननन्दन, यह कंसी अनोखी बात देख रहा हूँ, तुम्हारे शरीर में सूर्य 
की किरणे केसे दीख पड़ रही है ? ॥ ४१८॥ 
हनुमान ने कहा, प्रभु, सुनो । रातो-रात औषध लाने के लिए में गया । 
ओऔषध दूढ़ते हुए में पर्बतों के शिखरों पर घूम रहा था कि पूरब की दिशा 
में सूथ को देखकर डर गया। पब्रत से में भास्कर के स्थान पर गया। 
हाथ जोड़कर मेने उनका स्तव किया। मेने कहा, तुम्हारा वंशज श्रीराम 
अत्यन्त दुखी है। हे काश्यप-पुत्र थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो । जब 
तक वीर लक्ष्मण को प्राण प्राप्त न हो जाये तब तक हे तपन, उदित मत होना । 
मेरा कहना दिनपति ने नहीं सुना तो उनको में रात समाप्त होने से पूर्व ही 








लंका काण्ड द ३३४ 


श्रीराम बलेन, बापु, ए कि चमत्कार # ना पोहयाय रजनी, ना घुचे अन्धकार 
सूय्येर उदय-हेतु संसार प्रकाशे % छाड़ह भास्करे, इनि उठन आकाशे४० 
रामेर बचने बीर तोले दुई हात # बाहिर हइल तबे जगतेर नाथ 
सूय्येरे प्रणाम करे पवन-तन्दन # यतेक बानर करे चरण-बन्दन 
आदिकर्त्ता आपन-बंशेर दिबाकर # शत-शत प्रणाम करेन रघुबर 
उदय-पब्बंते भानु करेव गमन # पोहाइल विभावरी, प्रकाशे भुवन 
कपिगण कहे, धन्य धन्य हनूमान # त्रिभुवने बीर नाहि तोमार समान४१ 
श्रीराम बलेन, धन्य धन्य हनूमान % तोमार प्रसादे भाइ पाइलेक प्राण 
तोमारे प्रसाद दिब, कि आछे एमने # चाह यदि, लह, करि आत्म-समपंण 
एतेक कहिया राम देत आलिंगन # कृतार्थ बानरबंश माने कपिगण४२ 
बारमासी फल छिल सुग्रीवेर पाशे # सुग्रीव प्रसाद दिल, यत मने आसे 
दिलेक दाड़िम्ब पक्व बिदारिया सन्धि # नारिकेल फल दिल सहस्त्रेक कान्धि 
हॉड़िया हाँड़िया ताल दिलेक मधुर # दिलेक खाइते बहु सुमिष्ट खेजुर 
बड़ बड़ आम्र दिल खाइते रसाल # विघत-प्रमाण कोष. दिलेक काँटाल 








.. श्रीराम ने कहा, भाई यह भी बड़ा चंमत्कार है। न रात्रि समाप्त होगी 
और न अन्धेरा दूर होगा । सूर्य के उदय के कारण ही सारा संसार प्रकाशित 
होता है। भास्कर को छोड़ दो, वे गगन में उद्त हों || ७४० | 

राम का वचन सुनकर वीर ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिये। तब जगत्‌ 
को प्रकाश देने वाले भास्कर बाहर निकल आए । पवननन्दन ने तब सूर्य 
को प्रणाम किया। सारे बानरों ने भी उत्तका चरण-वन्दन किया। अपने 
ही वंश के आदि पुरुष सूर्य का रघुबर ने शत-शत नमन किया। भानु उदय- 
परत पर चले गये। रात्रि समाप्त हो गयी, सारा झुवन प्रकाशित हो गया | 
कपियों ने कहा, धन्य हो तुम हनुमान, तुम्हारे समान तीनों लोक में कोई वीर 
नहीं ॥ ४४१ ॥ द | द 

श्रीराम ने कहा, हनुमान तुम धन्य हो। तुम्हारी ही ऋृपा से मेरे भाई 
को प्राण मिले। तुमको कुछ प्रसाद दूँ ऐसा मेरे पास है भी क्या। कहो तो 
में अपने को सोंप सकता हूँ। इतना कहकर राम ने उसे अँकवार में ले 
ल्िया। कपिगण सोचने लगे कि वानरों का वंश कृतक्ृत्य हो गया ॥ ४४२ ॥॥ 

सुम्रीवय॒ के पास बारहमासी फल था। सुप्रीव ने जी भर कर श्रसाद 
दिया। उसने अनार को तोड़ कर दिया और एक हजार नारियल के गौद 
'दिये। बहुत बड़े-बड़े और मीठे ताड़ दिये और बहुत ही मीठा खजूर खाने 
को दिया। खाने में रसभरे बड़े-बड़े आम दिये और बालिश्त भर बंड़े-बड़े 
कोये वाले कटहल दिये। सफ़ेद, काले, लाल आदि विभिन्न रंग के फल 
दिये। डोंगे भर-भर कर शहद पीने के लिए दिया। राजा ने फल्न-फूल् 











३३६ कृत्तिवास रामायण 


नाना वर्ण फल दिल श्वेत काल राँगा # मधुपान करिबारे दिल बहु डोंगा 
फल-फूल बिस्तर प्रसाद दिल राजा # लक्ष बानरेते बहे फल-फूल-बोझा 
'राज-प्रसाद बहु फल पेये हनुमान # प्राचीन बानरगण कल कत दान 
बाहक बानरे किछ-किछ दिया तोषे #लंकाकाण्ड गाहिल पण्डित क्ृत्ति वासे ४४३ 


महीरावणेर लंकाय आगमन ओ रावणके आशएवास-प्रदान 


रावण मरिबे कबे, भावे कपिगण # हेनकाले श्रीरामेरे बलेन लक्ष्मण 
कहिबार शक्ति नाहि, कन धीरे-धीरे ; एखनो रावण आछे जीबित-शरीरे 
'रावणे मारिया दुःख घृचाओ अन्तरे ३६ ना कर बिलम्ब आर, उठह सत्वरे 
बिक्रम करेन राम लक्ष्मणेर बोले # टलमल करे लंका कटकेर रोले४४४ 
कोलाहल शुनि भावे राजा दशानन %& मरिया मानुष बेटा पाइल जीवन 
मरिया ना मरे एकि विपरीत बेरी #% जानिलाम, मरजिल कनक-लंकापुरी 
मरिल सकल बीर, शून्य हैल लंका && आपनि जुझिब त्यजि मरणेर शंका 
बन्धु-बान्धवादि कोथा केवा आछे आर# मने-मने चिन्ता करि देखि एकबार 
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प्रसाद में दिया। लाख-लाख वानर इन फल्न-फूलों का बोझ लाद कर ले गये | 
राज-प्रसाद से इतने फल्ल पाकर हनुमान ने वृद्ध वानरों को कितना ही दान 
कर दिया। वाहक वानरों को भी कुछ-कुछ देकर उसने सन्तुष्ट किया। 
पंडित कृत्तिवास ने लंकाकाण्ड का गीत गाया ॥ ४७३ || 


मही रावण का लंका में आना और रावण को आश्वासन देना 
वानरगण सोच रहे थे कि रावण कब मरेगा, ऐसे ही समय श्रीराम से 
लक्ष्मण ने कहा। उनमें अब भी बोलने की शक्ति नहीं थी इसलिए उन्होंने 
धीरे-धीरे कहा, अब भी रावण जीवित शरीर लिये बचा है। रावण को मार 
कर हृदय का दुख दूर करो। अब देर मत करो, जल्दी उठो। लक्ष्मण के 
'चाक्यों से राम जोश में आ गये। सेनाओं के कोल्लाहल से लंका डगमगाने 
लगी ॥ ४४४ ॥ 


शोरशुत्ञ सुनकर राजा दशानन सोचने लगा--यह मनुष्य मर कर भी जी 
गया। यह केसा विपरीत वेरी है कि मर कर भी नहीं मरता। समम 
गया कि सोने की लंकापुरी इतने दिनों में चौपट हुई। सारे बीर मर गये 
और लंकानगरी सूनी हो गयी। म्र॒त्यु का भय त्याग कर अब स्वयं ही युद्ध 
करूगा। इष्ट-मित्रों में अब कौन कहाँ बचा है, मन ही मत सोचकर एकबार 
देख लू । खग्ग में वीरबाहु था वह यहाँ आकर मरा, समझ में नहीं आता 
कि युद्ध में किसको भेजू । इन्द्रजीत तो रहा नहीं, अब रण में कौन जायगा ९ 





लंका काण्डं ३३७ 


स्वर्ग छिल बीरबाहु मरिल आसिया $£ कारे पाठाइव यद्धे, ना पाइ भाविया 
इन्द्रजितू नाहि, रण जाबे कोन जने # अश्वुधारा बहितेले विशति-लोचने 


अभिमाने शीर्ण अंग, मलिन बदन # क्षण उठे क्षणे वैसे राजा दशानन 
क्षणे-क्षणे मूर्च्छा हये भूमितले पड़े & एतदिने पाब्ब॑ती-शंकर बुझि छाड़े४५ 
रावणेर माता से निकषा-नाम धरे $# कान्दिते कान्दिते गेल रावण-गोचरे 
सन्‍्तानेर स्नेहबशे दुःखिता अन्तरे # रावणे बुझाय बुड़ी अशेष प्रकारे 
तखन कहिनु बापु,ना शुनिले काने $# मजिल राक्षसकुल श्रीरामेर बाणे 


बिभीषण भाइ तोर धर्म्मशील अति # एसेछिल बुझाइते, तारे मार लाथि 


सीता दिते कहिलाम अशेष प्रकारे # ना शुनिल वंशनाश करिवार तरे 


भाग्येते आछिल दुःख, शुनह रावण # आपना राखिते युक्ति करह एखन 


एक युक्ति आछे बापु, कहि ये तोमारे# दिग्बविजये गेले जबे पाताल-भितरे 


बह्मार वरेते पेले सुन्दर ननन्‍्दन % महीते जन्मिल, नाम से महीरावण 
पातालेते आखछे पुत्र सब्बं-गुणवान्‌ # सेइ हैते हुइवे दुःखेर अवसान४६ 


विषादे हरिष हैल निकषार बोले % मनेते पड़िल, पुत्र आछये पाताले 


पाताले आछ्ये पुत्र से महीरावण # महातेज धरे पुत्र, जिने त्िभुवन 
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उसकी बीसों आँखों से आँसू ढरकने लगे। अभिमान से शरीर क्षीण हो गया 
है, वेश-भूषा मलिन हो गई है। राजा दशानन कभी वचेठता तो कभी 


खड़ा हो जाता है, क्षण-क्षण में मूछित होकर घरती पर गिर पड़ता है, शायद 


इतने दिनों बाद शंकर-पावेती उसका त्याग कर चले जा रहे हैं || ४४५ | 

रावण की माँ का नाम था निकषा । वह रोती हुईं रावण के पास गई | 
बेटे के प्रति स्नेह के कारण बुड़िया मन ही मन बड़ी दुखी थी, उसने रावण 
को कितने ही प्रकार से समकाया-बुकाया | बेटा, मैंने तभी कहा था लेकिन 
तुमने सुना नहीं। श्रीराम के बाणों से राक्षसों का वंश ध्वंस हो गया। तेरा 
भाई विभीषण जो कि धार्मिक मनोभाव का है, तुके समझाने आया था, उसकी 
तूने लातों से ख़बर ली । मैंने कितने ही प्रकार से तुमे कहा कि सीता को 
लौटा दो लेकिन वंशनाश करने के लिए ही तूने मेरा कहना नहीं माना | 
भाग्य में दुःख लिखा था। सुनो रावण, अब अपने को बचाने के लिए मेरा 
परामशे मानो । तुमसे बताती हूँ, एक सल्लाह है।' जब तुम दिग्विजय पर 


निकल कर पाताल्न के अन्द्र गये थे तब ब्रह्मा के वर से तुमको एक सुन्दर 


पुत्र सिल्ला था। वहीं ( धरती ) में उसका जन्म हुआ इसलिए उसका नाम 


पड़ा महीरावण। वह सर्वंगुण-सम्पन्न पुत्र पाताल में है। उसी से तुम्हारा 


सारा दुःख दूर होगा || ४४६ || * ५ ेु द 
निकषा के वचन से विषाद में हष उत्पन्न हो गया। उसको याद आ 
गया कि पाताल में महीरावण नामक पुत्र है। महीरावण महातेजयुक्त पुत्र है, 
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हैन पुत्र थाकिते मजिल लंकापुरी # ताहार सम्मुखे जुझिबेक कोन बैरी 
कालिका पुजिया से पाइल वरदान # अव्याहत माया जाने, सब्बंत्न प्रमाण 
आछ्ये दुज्जंय पुत्र पाताल-भितरे # मारिते दुर्ज्जय बेरी सेइजन पारे 
पब्बकथा आछे, ताहा हैल स्मरण # बिपदे स्मरण करो, आसिब तखन४७ 
एकमने चिन्ते तारे राजा लंकेश्वर $ टनक नड़िल तार कपाल-उपर 
पातिलेक अंक मही खड़ि लगे हाते #& एके-एके त्िभुवन लागिल गणिते 
सकल पाताल-पुरी चिन्ते एके-एके # आकाश-पाताल गणे, किछ नाहि देखे 
प्ृथिवी गणिया स्थिरनाहि हय चित्ते # कोन जन स्मरे मोरे पड़िया बिपत्ते 
सागरेर उपरे कनक-लंकापुरी # ताहाते ऑछये पिता लंका-अधिकारी 
असमय पितार जानिल से कारण $# तथिर कारणे पिता करिल स्मरण४८ 
एतेक भाविया तबे स्थिर करि मत # त्वराय भेटिते जाय पिता दशानन 
शनिवारेर शव जेन संगे संगी चाय # इन्रजितेर दोसर हइते मही जाय 
देवेर निब्बन्ध केह खण्डाइते नारे # आपनि मरिते हाय यमे आने घरे 
यात्रासिद्धि करि मन्त्र पड़िल त्वरिते # ऊद्धवेपथे सुड़ंग हइंल आचम्बिते 








वह तीनों लोक जीत चुका है। ऐसा पुत्र रहते हुए भी लंकापुरी ध्वंस हो 
गई। उसके सम्मुख कौन सा शत्रु है जो लड़ सकेगा। कालिका की पूजा 
कर उसको वरदान मिला है, उसको अव्याहत माया आती है और वह सबेत्र 
जा सकता है। पाताल के भीतर अजेय पुत्र बैठा है, वही इस अजेय शत्रु को 
मार सकता है। पुरानी कथा है जो उसे अब याद आ गई--“बिपत्ति में 
स्मरण करना, में तभी आ जाऊँगा? ॥ ४४७ || 
» राजा लंकेश्वर एक-मन हो उसका ध्यान करने लगा। उधर उसको 
भी अकस्मात्‌ ही कुछ खटका। महीराबण ने खड़िया लेकर हिसाब लगाना 
शुरू कर दिया। सारे त्रिभुबन में सभी की गिनती करने ज्ञगा। एक-एक 
की कर पाताल-पुरी में हरेक को सोचा। आकाश और पाताज्ञ गिनकर उसको 
टन कुछ भी नहीं मिल्ला। प्रथ्वी की गिनती लगाने पर उसका चित्त व्याकुल् हो 
पा गया। विपत्ति में पड़कर कौन मेरा स्मरण कर रहा है।' समुद्र के भीतर 
बनी हुई सोने की लंकापुरी है उसमें मेरे पिता ल्लंका के अधिकारी हैं। पिता ने 
दुस्समय सोचकर स्मरण किया है, यह्‌ कारण उसको मालूम हो गया ॥ ४४८॥ 
इतना सोचने के उपरान्त उसने अपना मन स्थिर किया और तुरन्त पिता 
दशानन से भेंट करने चल पड़ा। शनिवार का शब जिस प्रकार अपना 
कोई साथी लेकर जाना चाहता है उसी प्रकार महीरावण भी इन्द्रजीत का 
साथी बनने चल्न पड़ा। देव का लिखा कभी टल नहीं सकता, स्वयं मरने 
के लिए उसने यम को न्योता दिया। यात्रासिद्धि के लिए उसने झट मंत्रपाठ 
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अविलम्ब उपनीत लंकार पितर :६ सिहासने बसि कान्‍्दे राजा लंकेश्वर 
महीरे देखिया राजा त्यजे सिहासन # आलिगन दिया कोले लइल ननन्‍्दन 
कोलेते करिया शिरे करिल चुम्बन # मही कैल रावणेर चरण-बन्दन 
सिहासने दु'जने बसिल एकासने # कर जोड़ करि मही बले पितृस्थाने 
कोन कार्य्ये पिता, मोरे करिले प्नत्ण #ऋ आशा कर, उद्धारिब कोन प्रयोजन 
कान्दिया रावण बले' च/क्षे पड़े जल ३ लंकार दुर्गंति यत, कहिछे सकल&४९ 
रावण बले, शुन बापु, दु:खैर काहिनी %# शूपंगखा तव पिसी, आमार भगिनी 
ट्इया मानुष तार काटे नाक-कान $ केमने सहिब प्राणे एत अपमान 
मही बले, कह पिता, शुनि बिबरण # आचम्बिते नाक-कान काटे कि कारण 
रावण बले, शूर्पणखा भगिनी कनिष्ठा,५ पाइया वेधव्य-दशा सदाचारे निष्ठा 
लंकार ऐश्वर्य-सुख परित्याग करि 2 पंचवटी बने छिल ह'ये वनचारी 
चोह-हाजार निशाचर खर ओ हृषण # दियाछिनु शुपंगखाय करिते रक्षण 
गियाछिल शूप॑णखा 3पप-अन्वेषणे & एतेक प्रमाद हबे, आगेते ना जाने 
दशरथ-तामे राजा, जन्म सूर््य॑वंशे & श्रीराम-लक्ष्मण पुत्रे दिल बनवासे 

3 की! 3 मम मलिक कक पक रिलल 83320 
किया और एकाएक ऊपर सुरंग बन गयी। उस सुरंग से वह अविलम्ब लंका 
जा पहुँचा। सिंहासन पर वबेठे राजा लंकेश्वर रो रहे हें। महीरावण को 
देखकर राजा रावण ने सिहासन छोड़ दिया और दोसों बाहों में भरकर 
महारावण का आलिंगन किया, उसको गोद में लेकर उसका सिर चूमा। 
महारावण ने रावण का चरण-बन्दन किया | दोनों सिंहासन पर एक साथ 
बेठे। हाथ जोड़ कर महीरावण ने पिता से कहा। हे पिता, तुमने किस 
काम से मुझको याद किया। मुझको आज्ञा दो, तुम्हारा कया काम है ? मैं 
पूरा करूँ। आँखों से आँसू बहाते हुए रावण ने रोते-रोते लंका की सारी 
दु्देशा कह सुनाई ॥ ४४६ ॥ क्‍ 


हि 








आज 








रावण ने कहा, बेटा दु:ख की कहानी सुनो । मेरी बहन शूपनखा जो 
तुम्हारों बुआ है, उसके नाक-कान मनुष्य होकर इन लोगों ने काट लिये ? 
इतना अपमान मैं केसे सह सकता था। महीरावण ने कहा, पिता जी, पूरा 
ब्योरा सुनाओ, अचानक ही किस कारण उन्हींने नाक-कान काट लिये। 
रावण ने कहा, बहन शुपंनखा सबसे छोटी है, विधवा होने के उपरान्त वह 
शुद्धाचार से रहने लगी। लंका की सुख-सम्पदा छोड़कर बह पंचवटी मेँ 
वनवासिनी बन कर रहने लगी। शूप॑नखा की रक्षा के हेतु मेने खर और 
दूषण के साथ चौद॒ह हज़ार राक्षस भी नियुक्त कर दिये थे ।  फूल्लों की खोज 
में शूपेनखा गई थी, ऐसी गड़बड़ी होगी यह उसे मालूम नहीं था। सू्यबंश 
के एक राजा थे दशरथ, जिन्होंने अपने दोनों बेटों राम-लक्ष्मण को वनवास 
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संगेते बनिता तार, सीता-नामे नारी # शूर्पणखा-संगे कहे बाक्य दुइ-चारि 
पुष्प लागि रसाभाष नारी दुइजने # कोप कारि नाक-कान काटिल लक्ष्मणे 
एइ अपमान कहे से खर-दूषणे $# सैत्य लये गिया युद्ध करिल दु'जने 
करिया तुमुल युद्ध दुजनार सने # राक्षस हाजार-चोह पड़े राम-बाणे 
लंकाते आसिया भग्नी कानदे मनोदु:खे ३६ सब्बं-अंग ज्व ले गेल काटा नाक देखे 
जिज्ञासिनु, ए-दुगंति करिलेक केटा # शूपंणखा बले; दादा, नर एक बेटा 
दुई-भाइ आसियाछे पंचबटी बने # परमा-सुन्दरी एक नारी तार सने 
शूपणखा मुखे शुनि ए सकल कथा # कोपे हरि आनियाछि रामेर बनिता 
वनेर बानरसब सहाय करिया # सागर बान्धिल राम गाछ-पाथर दिया 
सागर बन्धिया राम लंकापुरी बेड़े # इद्रजित्‌ वीरबाहु सबे रणे पड़े 
सेन्‍्य ओ सामन्त मारि दर्प केल चूर्ण # रणे मैल सहोदर भाइ कुम्भकर्ण 
दु्ज्जय लक्ष्मण-रामे जिनिते ना पारि # संकटे पड़िया बापु, तोमारे ये स्मरि५० 
रावण कहिला यदि एतेक काहिनी # से महीरावण कहे करि जोड़पाणि 
स्वर्णपुरी लण्डभण्ड हेल तव दोषे # पश्चाते डाकिले सब करिया बिनाशे 
सागरेर पारे जबे श्रीराम-लक्ष्मण # तखन आमारे केन ना कैला स्मरण 
मम डरे देव-देत्य सबे करे शंका # आमि विद्यमाने मजे स्वर्णपुरी लंका 
भेज दिया। उनके साथ सीता नामक उनकी स्त्री थी। शूपंनखा के साथ 
उसने दो-चार बातें हँसी-ठिठोली में कों। ताव खा कर लक्ष्मण ने नाक-कान 
काट लिये। उसने आकर खर-दूषण से इस अपमान के बारे में बताया। 
दोनों अपनी सेना लेकर युद्ध करने गये। दोनों के साथ घनघोर युद्ध हुआ। 
राम के बाणों से चौदह हज़ार राक्षस खेत रहे। लंका में आकर बहन अति 
दुखी मन से रोने लगी, उसकी नाक कटी देखकर मेरे तनबदन में आग लग 
गई। मेंने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की ? शूपनखा ने कहा, दादा, 
एक भनुष्य ने मेरी यह दुर्गति की है। पंचवटी के वन में दो भाई आए हैं, 
उनके साथ एक परम-सुन्दरी नारी है। शूप॑नखा के मुँह ये बातें सुनकर में 
राम की स्त्री को चुरा लाया। बन के वानरों को अपना सहाय बनाकर राम 
ने पेड़-पत्थरों से समुद्र को बोध डाला। समुद्र को बॉव कर राम ने ल्ंकापुरी 
घेर ली। इन्द्रजीत, वीरबाहु सभी युद्ध में गिरे। सेन्य-सामन्त मारकर 
उसने मेरा घमंड चूर-चूर कर दिया। युद्ध में मेरा भाई कुम्भकणे भी मर 
गया । इन अजेय राम-लक्ष्मण को युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहा हैं। 
बेटा, संकट में पड़कर तुमको इसी लिए याद किया है ॥ ४४५ | * 


रावण ने जब इतनी सारी कथा कह सुनाई तो महीरावण ने हाथ जोड़ 
कर कहा, तुम्हारे ही दोष से यह स्वणं-पुरी चीपट हुई । सब लोगों के विनाश क्‍ 
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आमार बाणेर टान ना सहे संसारे # नर-बानरेते एत अपमान करे 
मोर डरे देवगण जाय स्वर्ग छाड़ि # वान्धि आनि देवगणे गले दिया दि 
विभुवने हेन कथा कोथाओ ना शुनि # जारे खाइ, सेइ खाय, अपूर्ब काहिनी 
कटाक्षे मारिब जारे, तार संगे रण # हेन माया करिव, ना जाने कोनजनः 
इन्द्र-शची थाके यदि एक सिहासने # शचीरे आनिते पारि, इन्द्र नाहि जाने. 
-वानर भुलाइब कत बड़ काज # आर दुःख ना भाविह, शुन महाराज 
अराम-लक्ष्मण तव बेरी दुइजने # नरवलि दिब लगे पाताल-भुवने 
राम-लक्ष्मणेरे आर नाहि तव शंका #सीता ल'ये भोग कर स्व्ण॑पुरी लंका५ १ 
मही यदि करिलेक एतेक आश्वास # हात बाडाइया जेन पाइल आकाश 
रावण बले, पृत्र, तुमि प्राणेर समान # तोमा हैते आमार हइबे परित्राण 
बुझिलाम, तोमा हैते बरी हबे क्षय # तोमार गुणेते मोर सब्बंत्ह जय 
मही बले शुन पिता लंका-अधिकारि #स्थिर ह' ये बेस तुमि,वैरी आमि मारि४५२ 
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के बाद तुमने मुझे बुलाया। जब श्रीराम-ल्क्ष्म्ण सागर के दूसरी ओर थे 

तभी मुझको तुसने क्‍यों नहीं बुलाया। मेरे भय से देव-देत्य सभी कॉपते हैं 
ओर मेरे रहते हुए स्वर्ण-पुरी ल्लंका ध्वंस हो जाये ! मेरे बाणों की चोट सारा 

संसार नहीं सह सकता और नर-वानर मिलन कर तुम्हारा ऐसा अपमान कर 

रहे हैं! मेरे भय से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े होते हैं, में देवताओं 
के गले में रस्सी बाँधकर ले आता हूँ। त्रिभुवन में ऐसी बात कभी सुनने को 
नहीं मिली कि जिसको हम खाते हैं वही हमको खाने लग जाय। जिसको 
कटाक्ष में मार गिराऊ उसके साथ युद्ध कैसा ? में ऐसी माया करूँगा जिसे 
कोई नहीं जानता। इन्द्रशची यदि एक सिंहासन पर बेठे हों तो शची को. 
उड़ा लाऊ और इन्द्र को पता भी न चले। नर-वानर को अलावे में डालना 
कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम दिल को छोटा मत करो महाराज! 
तुम्हारे दोनों शत्रु श्रीराम और लक्ष्मण को पाताल ले जाकर बलि दूँगा। अब 
तुम श्रीराम-लक्ष्मण से कोई भय मत करो। सीता को लेकर स्वण-पुरी लंका _ 
में आनन्द भोग करो || ४५१॥ 


महीरावण ने जब इतना आश्वासन दिया तो रावण को मानों हाथ बढ़ाते - 
ही आकाश मिल गया। रावण ने कहा, बेटा तुम मेरे ग्राणों के समान हो, 
तुम्हारे ही द्वारा मुककी इनसे त्राण मिलेगा। यह में समक गया कि तुम्हारे “ 
ही द्वारा शत्रु का विनाश होगा, तुम्हारे ही गुणों के कारण मेरी सर्वत्र विजय 
होगी। महीरावण ने कहा, हे पिता, हे लंका के अधिकारी, तुम आराम से 
बेठो, में शत्रु का विनाश करता हूँ ।। ४५२ ॥ 
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विभीषण-कत्तंक रावण ओ महीरावणेर मन्त्रणा-श्रवण एवं 
राम-लक्ष्मणेर रक्षा-विधान 


दुइजने कहे कथा बसि सिंहासने # विभीषण निवेदिल रामेर चरणे 
जोड़हाते रघुनाथे बले विभीषण # निश्चिन्त हृइया केन रयेछे रावण 
इन्द्रजित्‌ पड़ियाछ्ले वीर नाहि आर # कि मन्त्रणा करे रावण देखि एक बार 
प्रणमिया श्रीराम-लक्ष्मण-जाम्बवाने % पक्षिरख्प धरिया चलिल विभीषणे 
रावणेर अन्तःपुरे गेल अनिमिखे #% रावण-सहिते महीरावणेरे देखे 
पिता-पुत्रे दुइजने बसि एकासने # युक्ति करे दुजनेते हरषित-मने 
देखि महीरावणे चिन्तित विभीषण # रामेर निकटे एल त्वरित-गमन५३ 
विभीषण कहे आसि करि जोड़हात # आजि बड़ संकट ये देखि रघुनाथ 
रावणेर पुत्र एक से महीरावण # मायार सागर बेटा, बुद्दे विचक्षण 
मन्दोदरी-गर्भ सेइ जन्मिल तनय # ताहार संग्रामे सुरासुर करे भय 
पातालपुरेते थाके बापेर आदेशे # महा-बल-पराक्रम, सबे भय बासे 
. ताहार संग्रामे प्रभु नाहि कारो रक्षा # त्रिभुवन-विजयी, धनुक-बाण-शिक्षा 
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 विभीषण द्वारा रावण और महीरावण का परामर्श सुनना और 
राम-लक्ष्मण की सुरक्षा की व्यवस्था 
दोनों ( रावण-महीरावण ) सिंहासन पर वेठे बातें कर रहे थे । विभीषण 
ने श्रीराम के चरणों में आकर निवेदन किया। रघुनाथ से विभीषण ने हाथ 


लक (5 


जोड़कर कहा, रावण यों निश्चिन्त क्‍यों बेठा हुआ है। वीर इन्द्रजीत मर 
गया है तो अब कोई बीर नहीं रहा। ज़रा देख आऊँ कि रावण क्या सल्लाह 
कर रहा है। श्रीराम-लक्ष्म्ण और जाम्बबान को प्रणाम कर विभीषण पत्ती 
का रूप घारण कर चल्नष पड़ा। कझ्षणभर में वह रावण के अन्‍्तःपुर में जा 
पहुँचा। वहाँ उसने रावण के साथ महीराबण को देखा । बाप-बेटे एक ही 
आसन पर बेठे हैं और काफ़ी आनन्दमग्न दशा में सल्लाह कर रहे हैं। 
महीरावण को देखकर विभीषण मन ही मन बड़ा चिन्तित हुआ। भझट वह 
राम के पास वापस आ पहुँचा | ४५३ || 

लोटकर विभीषण ने हाथ जोड़ कर कहा, हे रघुनाथ, आज तो बड़ा संकट 
आया हुआ देख रहा हूं। रावण का एक पुत्र है महीरावण | बह बुद्धि में 
बविचज्षण तथा माया का समुद्र है। इस पुत्र ने मन्दोदरी के गर्भ से जन्म 
लिया। इसके साथ संग्राम में सुर-असुर सभी डरते हैं। बाप के आदेश 
से यह पाताल में रहता है। यह महा बलवान और पराक्रमी है, सभी लोग 
उससे डरते हैं। हे प्रभु, उसके साथ युद्ध में किसी की भी रक्षा नहीं। वह 
त्रिभुवन-विजयी है और धलनुष-बाण की शिक्षा में निष्णात है। जिस प्रकार 
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माया पाति डाकिनीं छाओयाले जेन हरे # सेइमत मही माया करि चुरि करे 
कत माया धरे, केह नाहि जाने सन्धि $£ महामाया तार घरे सत्ये आछे बन्दी 
जाहा मने करे, ताहा करिवारे पारे # विभुवत काँपे महीरावणेर डरे 
हेन दुष्ट आसियाछे लंकार पितर 4 आजि निशि जाग सबे हइया सत्वर 
बुझिया सुयुक्ति कर मसन्त्री जाम्ववान्‌ # महीर मायाते किसे पावे परित्राण ५७ 
जाम्बवान्‌ कहे, शुन वीर हनूमान $# विपदे नाहिक बन्धू तोमार समान 
विभीषण-वचन करह अवगति #किरूपे निस्तार पाब आजिकार राति५५ 
हनूमान बले, शुन॒ यत॒ वीरभागे # चोरा-बेटाय विनाशिब सारारात्िजेगे 
मरिल सकल वीर, मही बेटा आछे ५४६ बध्ि महीरावणे रावण बधि पिछे 
एखनो रावण बेटा जीते साध करे # उपाड़िया लंकापुरी डबाब सागरे 
चतुदंश - भुवनेते सुग्रीवेरे गति ४ येखाने लुकाये थाके, नाहि अव्याहति 
लेजेर कुण्डली-गड़ करिब निर्म्माण $ सकले जागिया थाक ह'ये सावधान 
रहिब सकल कपि गड़ आग्रुलिया #कार साध्य जाइबेक आमारे भाण्डिया ५६ 
विभीषण बले, शुन पवन-नन्दन /& प्रतीत तोमार वाक्य हबे कोन जन 
पाने कट किक “संत के कप 2 5 के जम कक लिलीशी रा लककसआल कमल नकल 
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डायन मायाजाल विल्लाकर बच्चा चुराती है उसी प्रकार महीरावण मायाजाल 
विछाकर हरण करता है। ऐसी कितनी ही प्रकार की माया उसे आती हैं 
जो किसी को नहीं माछुम। वास्तव सें महामाया उसके घर में बन्दिनी 
बनी हुई है। जो उसके दिल में आता है वही वह कर सकता है। महीरावण 
के डर से त्रिभुवन कॉपता रहता है। ऐसा दुष्ट आज लंका के भीतर आया 
हुआ है। आज सभी लोग चौकन्ना होकर रात जागो। मंत्री जाम्बबान, 
आज समक-वूककर परामर्श करो कि महीरावण की माया से कैसे बचा जा 
सकता है ॥ ४५४ ॥| द 
जाम्बवान ने कहा, हे वीर हनुमान सुनो, विपत्ति में तुम्हारे समान कोई 
मित्र नहीं। विभीषण की बातें सुनो और बताओ कि आज की रात हमें किस 
प्रकार से निस्तार मित्न सकता है ॥ ४५४ ॥ क्‍ 
हनुमान ने कहा, सारे वीरगण सुनो, इस दुष्ट चोर का विनाश हम 
सारी रात जाग कर करेंगे। सारे वीर मर चुके हैं बस यह महीरावण ही 
बचा है। इसको मारकर फिर हम रावण का वध करेंगे। अब भी यह्‌ 
रावण जीतने की आशा करता है। लंकापुरी उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूँगा। 
चोदह भुवनों में सुप्रीव की गति है। कहीं पर भी कोई छिपा हो उसका 
बचाव नहों। पूछ की कुंडली बनाकर गढ़ का निर्माण हल | ख लोग 
सावधान होकर जागते रहो। सारे कपि इस गढ़ के पहरे में रहेंगे। देखें 
तो भल्ना मुझको लॉधकर कौन चला जायेगा || ४५६ ॥ दि 
विभीषण ने कहा, पवन-ननन्‍्दन सुनो । तुम्हारे वाक्यों पर कौन विश्वास 
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यावत्‌ ए कालानिशि प्रभात ना हय # तावत्‌ आमार मने ना हबे प्रत्यय ५७ 
श्रीराम बलेन, शुन पवन-कुमार # आजि राक्ति उद्धारिते भरसा तोमार 
हासिया हासिया कन मन्त्री जान्ववान % हनूमान वीर बड़ कहिल प्रमाण 
देखादेखि आसि यदि रणे देयहाना # तब त ताहार संगे खाटे वीरपना 
अलक्षिते आसि चोर जाबे चुरि क रे # देखिते ना पाते हनू, कि करिबे तारे 
अलक्षिते आसिबे से, चुरि विद्या जाने $ एकत्तरे सबाइ थाकह जागरणे ५८ 
_ जाम्बवान बले, तव अतुल विक्रम # आजिकार रात्रि तुमि कर परिश्रम 
_ एइबेला बैस सबे दृढ़ युक्ति करि # बेला-अवसान हैल, आइल शब्व॑री 
जाम्बवान-कथा यदि हैल अवसान # हेनकाले कर जुड़ि बले हनूमान 
मायावी राक्षस सेइ कत माया जाने # सन्धान ना पाय जेन, थाक सावधाने ५९ 
श्रीरामेरे कहिलेन पवन-नन्दन $६ विष्णचक्र आकाशे करह आच्छादन 
चक्र-आच्छादन यदि रहिल गगने # शून्येते आसिते पारे काहार पराणे 
: विश्वकर्म्मा-पुत्र .नल मायार निधान # पाताले रहुक गिया ह'ये सावधान 
सावधान ह'ये सबे रह सारि-सारि #लेजे गड़ बान्धि आमि ताहे रहि द्वारी६० 
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करेगा। जब तक यह विपत्ति-भरी रात्रि समाप्त नहीं होती तब तक मेरे 
मन में विश्वास नहीं होगा ॥ ४५७॥ 


श्रीराम ने कहा, पवनकुमार सुनो। आज की रात तुम्हारे ही भरोसे 
हमारा उबार है। हँस कर वीर जाम्बबान ने कहा, यह सिद्ध हो गया कि 
हनुमान बहुत बड़ा वीर है। आमने-सामने आकर यदि युद्ध करने लग जाय 
तब तो उसके साथ दिलेरी चल्न सकती है । किन्तु अनदेखे आकर अगर कोई 
चोर चोरी कर ले जाय और हनुमान उसको देख न सके, तो उसका वह क्‍या 
बिगाड़ लेगा। जो चौय॑-विद्या-विशारद है वह अनदेखे आयेगा । सभी लोग 
एक स्थान पर इकटूठे होकर जागते रहो ॥ ४५८ || 


जाम्बवान ने कहा, तुम्हारा पराक्रम अतुल्लननीय है--आज की रात तुम 
परिश्रम करो । सभी लोग हृढ़संकल्प होकर अभी से बेठ जाओ, दिन समाप्त 
हो गया और रात आ गयी । जञाम्बवान की बातें समाप्त हुईं तो हाथ जोड़कर 
हनुमान ने कहा, वह मायावी राक्षस जाने कितनी माया जानता हे। उसको 
कुछ भी न पता लगने दो, सावधानी से रहो ॥ ४५६ ॥ 


_ * श्रीराम से पवननन्दन ने कहा, विष्णुचक्र से गगन को आच्छादित 
कर दो । अगर गगन में यह चक्र-आच्छादन रहेगा तो शून्य के रास्ते कौन 
आ सकेगा। विश्वकर्मा का पुत्र नल भी माया का निधान है। वह पाताल 
पहुँचकर सावधान रहे । सभी लोग सावधान होकर कतार में रहो। पतल्ल 
: से गढ़ बनाकर मैं उसी का दरवान वन जाता हैं | ४६० ॥+.. है 
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न जञ हये कह घ्‌ कक के ज़ > यो + 32०7 
3 हैंसे दोबाकार शर्तेज्ञ योजन # गठिल विचित्र गड़ पवन-सब्दन 


प्राचीर चौतार हैल अति मनोहर #& सकल कटक ढोके ताहार भितर 
सुग्रीवीर कोले राम कमललोचन # अंगदेर कोले र'न ठाकुर लक्ष्मण 
लांगूलिर गड़े वीर जुड़िलेक देश # ताहाते ससैन्ये राम करेन प्रवेश 
अपुब्य लेजेर गड़ निर्म्माण जे करि $# विभीषण अ्रमितेछे हद्दया प्रहरी 


सकल-कटक-माझे श्रीराम-लक्ष्मण ३ गाछ-पाथर हाते कयि करें जागरण 
लेजेते बान्धिल गड़, ठेकिल गगन # उपरेते विष्णुचक्र फेरे घने-घन 
ते 


खा 


छू 


है. िक पे ४० हर कै] सके पृ 8 ३०००>नहुना 84 उधान “बहस, है प्रवेश र 
ड़र द्वारंत हारा आपनि से रहे # कार साध्य प्रवेश करि 
के कप 9 य मी 4 तन शा 4०० बबन्‍नन्‍ल. हआ प्रणव तट पे ःि वतन 
जरतपय सकलत तथाय रहित # क्ृत्तिवास रामायण यत्ने विरचिल ७४६? 


महीरावण-कत्तंक मायाबले श्र (राम-लक्ष्मण-हरण 
द्वितीय प्रहर निशि घोर अन्धकार ४६ विभीषण वले, शुत प्रवनकृमार 


आपनि पवन यदि आसे तब पिता # प्रवेश करिते तारे ना। है दिबे हेथा 
एत बलि बाहिर ह॒इल विभीषण # गड़ेर चौदिके देखे करिया अमण४६२ 


रावण प्रणाम करि से महीरावण # श्रीरामेर निक 
ठाट कटक हस्ती घोड़ा ना लय दोसर # माया करि एकाकी चलिल निशाचर 
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* पूंछ शत योजन बाम्वी हो गई, उससे पवननन्दन ने विचित्र गढ़ का 
निर्माण कर लिया। चारों ओर मनोहर प्राचीर बन गई। सारी सेना उसी 
के भीतर आ गई। सुप्रीब की गोद में कमललोचन राम लेटे और अंगद 
को गोद में लक्ष्मणजी। पूछ के गढ़ से बीर ने सारा युद्धक्षेत्र घेर लिया | 
उसी में अपनी सारी सेना के साथ राम ने प्रवेश किया । पूँच वाले गढ़ 
के निर्माण के बाद विभीषण प्रहरी बनकर चक्तऋर लगाने लगा। सारे कटक 
के बीच में श्रीराम और लक्ष्मण हैं। . हाथों में पेड़ और पत्थर लिये कपि 
जागने लगे। पूंछ से गढ़ वाँधा जो कि गगन छूने लगा और गगन में विष्युु- 
चक्र बड़े जोर से घूमने लगा। गढ़ के द्वार पर ह्वारी बना वह स्वयं खड़ा हो 
गया। किसकी शक्ति है कि उसमें प्रवेश कर ले। इस प्रकार सभी लोग 
वहाँ अवस्थित हो गये। कृत्तिवास ने यत्व से रामायण की रचना की ॥ ७६१ ॥ 
हे ८ फ्ः 


महीरावण द्वारा मायाबल से श्रीराम-लक्ष्मण का हरण 
रात का दूसरा पहर था, चारों ओर घोर अंबेरा छाया हुआ था, 
विभीषण ने कहा, पत्रन-कुमार सुनो अगर स्वयं तुम्हारे पिता पवन भी आदे 
तो भी उनको यहाँ घुसने मत देना। इतना कहकर विभीषण बाहर निकल 
गया और गढ़ के चारों ओर चक्कर लगाकर देखने लगा ॥ ४६२ ॥ 
रावण को प्रणाम कर महीरावण श्रीराम के पास गया। हाथी / थोड़ा, 











३४६ कृतिवास रामायण 


है| 


आकाशे आंमिते चक्र देखिल सत्वरे &£ ठाठ कटक देखे सब गडेर भित्तरे 
मने-मने भावे मही रावण-ननन्‍्दन # मायाते हरिब आजि श्रीराम-लक्ष्मण 
विभीषणे देखे तथा गड़ेर बाहिरे # किरूपे जाइब आमि उहार गोचरे६३ 
मने-मने चिन्ता महा करिया तखन # मायाते ह॒इल अज-राजार नब्दन 
दशरथ हये आसि दिल दरशन # दशरथ बले, शुन॒ पवन-नन्दन 
आमार सन्‍्तान दुटि श्रीराम-लक्ष्मण # श्रीराम-लक्ष्मण-सने करि दरशन 
हनूमान बले, गोसाँइ करि निवेदन $ क्षणेक विलम्ब कर, आसुक विभीषण 
हेनकाले विभीषण दिला दरशन # तरासे पलाये गेल से महीरावण 
हन्‌ बले, शुनह धाम्मिक विभीषण # राजा दशरथ एसेछिलेन एखन 
 विभीषण बले यदि आसे तब पिता % प्रवेश करिते तबु नाहि दिबे हेथा६४ 
एत बलि विभीषण तथा हैते जाय %# अच्तरे थाक्रिया मही देखिवारे पाय 
भरत ह॒इया एल हनूमान-काछे # श्रीराम-लक्ष्मण दुइ-भाइ कोथा आछे 
चौहबर्ष॑ वनवासी मस्तकेते जटठा # दशरथ-राजार आमरा चारि बेटा 
श्रीराम-लक्ष्मण कोथा करि दशरन ३६ एत शुनि कहिछेतन पवन-नन्दन 


बढती जनन ९0 जमीनी फल ते ७४ 3 का हा हू ४" /7%.,67% ,670५,,,//०0,,ट गन, ० ९ राशि न्‍ी 5 टन नटिर ल्‍रातत 


सेना आदि उसने साथ नहीं लिया, अकेला मायावल से निशाचर महीराबण 
चला। आकाश से आते हुए उसने चक्र देखा, गढ़ के भीतर पूरी सेना को 
देखा। मन ही मन रावण-नरदन सहीरावण सोचने जगा, माया से आज 
राम-ज्क्म्ण का हरण करना है। गढ़ के बाहर उसमे विभीषण को देखा 
सोचने लगा में किस प्रकार उनके निकट जाऊँ ९ ॥ 9६३ ॥ 

मन ही सन विचार कर महीराबण ने तब साया से अज राजा के पुत्र 
( दशरथ ) का रूप धारण कर लिया। दशरथ बनकर उसने दर्शन दिया। 
दशरथ ने कहा, हे पवरन-नन्दन सुनो। मेरे दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण 
में उन दोनों पुत्रों का दशन करना चाहता हूँ। हनुमान ने कहा, गुसाई 
मेरा निवेदन सुनें, तनिक ठहर, विभीषण को आने दीजिए। ऐसे ही समय 
बहोाँ विभीषण आ गया। तब डरकर महीराबण वहाँ से भाग गया। 
हनुमान ने कहा, हे घामिक विभीषण सुनो, अभी राजा दशरथ आये थे। 
विभीषण ने कहा, यादे तुम्हारा पिता भी आ जाये तो भी उसको अन्दर प्रवेश 
. मत करने देना ॥ ४६७ || 

इतना कहकर विभीषण बहों से चल्ञा रया। आड़ में रहकर महीराबण 
ने देखा। भरत बनऋर बह हनुमान के पास आया। श्रीराम-ल्क्ष्मण दोनों 
भाई कहाँ हैं? चौदद वर्ष से वे बनवासी हैं, उनके सिर पर जटा हैं। हम 
लोग दशरथ के चार बेटे हैं। श्रीराम-ल्द्मण कहाँ है ? उनका दर्शन करना 
चाहता हूँ। इतना सुनकर पवन-तन्दन ने कहा, तनिक ठहरें, विभीषण को 
. आओ ज्ञाने दीजिए। इतना सुनकर महीरावण साग गया। ऐसे ही समय 





लंका काण्ड ३४७ 


| क्षणेक विलम्ब कर,आसुक विभीषण # एत शुनि पाछ हांठे से मही रावण 


दिड। 
कक 


हेनकाले धाइया आइल विभीषण # हत वबले, भरत आाइल एड्क्षण 
हनूमाने चाहि विभीषण कहे कथा #द्वार ना छाड़िओ,यदि आज्े तव विता७४ ६ ४ 
एत बलि विभीषण गेल अतिदूरे # कौशल्या हहया मही आइल सत्वरे 
कीशिल्या बलेन, शुत पवन-क्रमार # श्रीराम-लक्ष्मणे मोरे देखाओ एकबार 
हनूमान बले, माता, करि निवेदन # क्षणेक थाकह हेथा, आसुक विभीषण 
एतेक शुनिया मही तिलेक न ४# विभीषण धाइया आइल दूरे थेके 
बिभीषणे देखि बुड़ी जाय गुड़ि-गुड़ि # ताहा देखि हन करे दब्त कड़मड़ि 
के उपनीत हइल राक्षस विभीषण # कहिल सकल कथा. पवन-सतन्‍्दन 
बिभीषण बले, शुन आमार बचन # द्वार ता छाड़िवे, यदि आइसे पवन» 
एत बलि बिभीषण करिला गमन # हृइदया जनक मही दिल दरशन 
जनक बलेन, शुन पवन-नन्दन # राम-संगे आमार कराह दरशन 
आमार जामाता हन श्री राम-लक्ष्मण $६ चतुर्दश-वर्ष गत, नाहि. दरशन 
तोमारे ना चिनि, बले पवन-तन्दव # क्षणकाल थाकह, आसक विभीषण 
एतेक शुनिया ऋषि हनूमान-बोल # हनूमान-संगेते  जुड़िल. गण्डगोल 
हेनकाले बिभीषण दिलेक हाँकार # पलाय जनक-ऋषि, देखा नाहि आर 


विभीषण वहाँ आया। हनुमान ने कहा, अभी भरत आए थे। हनुमान 
को ओर देखते हुए विश्वीषण ने कहा, यदि तुम्हारे पिता भी आ जाएँ तो हार 
न छोड़ना ।। ४६५ ॥ 
इतना कहकर विभीषण अधिक दूर चत्ना गया। फिर कौशल्या बनकर 
महारावण वहाँ तुरन्त आ पहुँचा। कोशल्या ने कद्दा, हे पवन-कुमार सनो 
श्रीराम-लक््मण को मुझको एकवार दिखा दो। हलुमान ने कहा, माता मेरा 
| निवेदन सुनो, क्षणभर ठहरो, विभीषण आ जाय। इतना सुन कर महीरावण 
जञणभर भा नहीं ठहरा। दूर से विभीषण भागता हुआ आया। विश्लीषण 
को देखकर बुढ़िया चुपचाप खिसक गई, यह देखकर हनुमान दाँत पीसमे 
लगा। राक्षस विभीषण वहाँ आ पहुँचा तो पवत-नन्दन ने सारी बातें बता 


4 “ऊ 


दीं। विभीषण ने कहा, मेरा वचन सुनो, यदि पवन भी आ जायेंतो द्वार 
न छोड़ना ॥ ४६६ || 
इतना कहकर विभीषण चला गया। फिर महीराबण जनक बनकर 
प्रट” हुआ। जनक ने कहा, पवन-नन्दन सुनो, राम से मेरी सेंट करा दो । 
श्रीराम-लक्ष्मण मेरे दामाद है, चौदृह व हो गये उनसे भेंट नहीं हई। पच्न- 
नन्‍दन ने कहा, में तुमको पहचानता नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, विशभीषण 
। जाएं। हनुमान की ऐसी बाते सुनकर ऋषि ( जनक ) ने ह॒तुमान के 
साथ विवाद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही समय विश्नीषण ने होंक लगाई 
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ध), 
मई 


प्नीत हइल राक्षस विभीषण 

बिभीषण बले, यदि आसे तब पिता # 
एतेक बलिया विभीषणेर गमन #६ 
हनूमान बले, तुमि गेले एइक्षण 5६ 
मही रावण बले शुत पवन-तन्दत $# 
सावधाने थाक हन, आजिकार निशि 

एतेक वलिया मही गड़ेते प्रवेश $% 
सुग्रीव-अंगद-कोल आछेन दु भाई # 
महामाया स्मरि धला दिल उद्स्‍ाइये ४६ 
अचेतन्य हये पड़े यतेक बाचर $# 
प्रीराम-लक्ष्मण दोहे घमे अचेतन $ 
निद्रा नाहि भाँगे, दोहे आछेन शयने ३ 
चारिदिके निशाच र, नाता अस्त्र हा 


० 
४१४ 


कृत्तिवास रामायण 


#**५. 


भीषणे॑ कहें सब पवन-नन्दन 
गड़र भितरे जेते ना दिओ सब्वंथाद६७ 
विभीषण हये मही दिल दरशन 
एत शीत्र फिरे एले किसेर कारणे 
चोरा-माया जाने कत से महीरावण 


राम-लक्ष्मणेर हाते रक्षा बेंघे आसि 
अलक्षिते गेल राम-लक्ष्मणेर पाशे 


मायारूपे निशाचर गेल सेह ठाँइ 
राम-लक्ष्मण निद्रा जाय अचेतन हुये 
_त हैते खसि पड़े गाछ ओ पाथर 
सुडंगे लइया जाय आपन-भवन 
घरेर भितरे लगे राखिल गोपने 
निजपुरे रहे मही हरिष-मनेते ६८ 








हेथाय गड़ेर ढ्वारे एल बिभीषण # हनमान-स्थाने वार्त्ता पूछि घने-घन 
ती जनक ऋषि भाग खड़े हुए और दिखाई न पढ़े। राक्षस विभीषण आ 
हँचे तो पवन-नन्‍्दन ने उससे सारी बातें बताई। विभीषण ने कहा, यदि 
तुम्हारे पिता भी आ जाएँ तो भी उनकों गढ़ के सीतर जाने मत देना ॥ ४६७ | 
इतना कहकर ही विभीषण चले गये। तब महीरावण विभीषण बनकर 
प्रगट हुआ। हनुमान ने कहा, अभी-अमी तो तुम यहाँ से गये, इतनी जलूदी 
किस कारण ज्ीट आए। महीराबण ने कहा, परवन-नन्दन सुनो, बह 
महीरावण जाने कितनी गुष्त-माया जानता है। आज की रात हनुमान तुम 
सावधानी से काटना, जाऊ जाकर राम-ल्क्ष्मण के हाथों में (रक्षा की ) 
राखी बाँध आऊ। इतना कहकर मसहीरावण गढ़ में प्रवेश कर गया 
र अलाक्तित रहकर राम-लक्ष्मण के पास पहुँचा। सुप्रीव और अंगद 
| गोद में दो भाई लेटे है। माया का रूप धरकर निशाचर 

उस ठोंब पहुँचा। महामाया का स्मरण कर उसने घूल फेंकी । राम-ल्क्ष्मण 
दोनों नींद में अचेतन सोने क्गे। जितने वानर थे वे भी अचेतन हो गये 
और उनके हाथों से पेड़ और पत्थर गिर गये। राम-लद्मण दोनों नींद में 
बेसुब पड़े ह। उसको सुरंग के रास्ते वह अपने भवन ले गया। दोनों की 
नींद नहीं टूटी, दोनों ही ज्ैटे हुए है। घर के भीतर ले जाकर उसने छिपाकर 
शि ग्रीिर खड़े है 
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रख दिया। विभिन्न अस्म-शस्त्र हाथ में लिये निशाचर चारों 
और महीरावण ह्षेमर्न होकर अपने भवन में है || ४६८ || 

यहाँ गढ़ के द्वार पर विभीषण पहुँचा। हसुमान से उसने बार-बार 
 हाज्न-चाल पूछा। हतुमान जानता है कि विभीषण गढ़ के भीतर है और 
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हनू जाने, विभीषण गड़ेर भितरे # एबे हन देखे तारे गड़ेर वाहिरे 
हनूमान वले, के राक्षस विभीषण % औषध वान्धिते तुमि गेले जे एखन 
बाहिर हृश्या एले कोन पथ दिया #% तोमारे देखिया मोर स्थिर नहे हिया 
बुझिते ना पारि किवा आछे तव मने $ऋ रावणेर चर हये आछ राम-स्थाने 
रावणेर चर हये आस जाह निति # कपट करिया राम-सह कंले मिति 
मोर ठाँइ बेटा, तोर नाहिक निस्तार # लेजेर वाड़ीते लंब यमेर दुयार 
उपाड़िया लंकापुरी डवाब सागरे # लंकार वसति पाठाइब यमपुरे 
रावणेर दूत तुई रामेर निकटे #कि वलिस्‌, तोर वाक्ये मोर बुक फाटे ६ 

बिभीषण बले, नाहि एसेछि कपटे $£ दिव्य करि हनमान, तोमार निकटे 
गोबधे ओ ब्रह्मवधे यत पाप हय #% यदि छले एसे थाकि, लइब निश्चय 
यत पाप हय ब्रह्मवधे सुरापाने # आमार से पाप, यदि खल थाके मने 
हनमान बले, तोर दिव्य किछ नय # ब्रह्मवर्ध, गोवधे राक्षसे कोथा भय 
बिभीषण बले, तुमि विचारे पण्डित % विचार न करि केन बल अनुचित 
केमने बलह मोरे रावणर चर # युक्ति दिया बधिलाम यत निशाचर 
इन्रजित्‌-यज्ञभंग-सन्धि केवा जाने # युक्ति दिया वधिलाम आपन-सनन्‍्ताने 
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अब देखता है कि वह गढ़ के बाहर है। हसुमान ने कहा, राक्षस विभीषण 
कीन है ? अभी तुम राखी बॉवने के लिए भीतर गये थे फिर किस रास्ते से 
बाहर निकल आए। तुमको देखकर मेरा हृदय चंचल हो रहा है। समझ 
में नहीं आता कि तुम्हारे मन में क्या है। रावण के चर वन कर राम के 
साथ हो। रावण के चर बनकर नित्य-प्रति आते जाते रहते हो, कपट से 
तुमने राम के साथ मित्रता को। मेरे निकट तेरा अब निस्तार नहीं, पछ के 
एक ही प्रहार से तुझे यम के घर भेज दूँगा। ल्लकापुरी को उखाड़ कर समुद्र 
सें डुबो दूंगा ओर लंका के सारे निवासियों को यमालय भेज दुँगा। राम के 
निकट तू रावण का दूत है। तू क्या कहता है, तेरे बाह्य सुनकर मेरा हृद्‌ 
फटा जाता है॥ ४६६ || 
विभीषण ने कहा, हनुमान में सौगन्‍्ध खाकर कहता हूँ, में कपट से तुम्हारे 
निकट नहीं आया हूँ। यदि सें छत्न-कपट कर आया हूँ तो गोवध और ब्राह्मण- 
घ से जितना पाप लगता है मुझ पर लगे। यदि मेरे मन में दुष्टता हो तो 
जितना पाप त्राह्मगबंध और मदिरापान से होता है मुझ पर लगे। हनुमान 
ने कहा, तेरे सोगन्ध से कुछ भी नहीं होता । राक्षस को ब्रह्मवध-गोवध से 
कौन सा भय है। विभीषण ने कहा, तुम विचारने में पंडित हो, विना विचारे 
तुम अनुचित क्यों कह रहे हो। किस प्रकांर से तुम्र मुझको रावण का 
चर कहते हो, युक्ति देकर मेने कितने ही निशाचरों का वध कराया। 
इन्द्रजीत के यश्ञगंत्र की गुप्तककथा कौन जानता है, युक्ति देकर भने अपनी 
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कत रूप ह॑ये एल से महीरावण # भुलाते ना पारि शेषे हैल विभीषण ७० 
हनमान बले, कथा शुनि लागे डर # मायाते कि गेल मही गड़ेर भितर 
लाजे हनमान-बीर करे हेंटमाथा # बिभीषणे भत्सिलाम, अनुचित कथा 
पथ छाड़ि दिया आमि केतु विपरीत # बिभीषणे भत्सिलाम, नहे त उचित 
हनमान बले, कथा शुन विभीषण # आगे गिया देखि चल श्रीराम-लक्ष्मण 
मारुतिर वाक्येते राक्षस विभीषण # प्रमाद पड़िल, मने जानिल तखन७१ 
विभीषण बले, शुत पवन-नन्दत #% चल तबे, देखि गिया श्रीराम-लक्ष्मण 
द्रतगति जाय दोंहे धेये ऊध्वेमुखे $ श्रीराम-लक्ष्मण नाहि, शून्यमय देखे 
आश्चय्ये देखिल ताहे सुड़ंग-निर्मर्माण # राम-लक्ष्मणेरे ना देखिया फाटे प्राण 
कटकेर माझे नाहि श्रीराम-लक्ष्मण % भूमे गड़ागड़ि दिया कानदे विभीषण 
सुप्रीव-अंगद-आदि घुमे अचेतन # प्रमाद पड़िल, उठे, बले विभीषण 
कटक-भितरे शुत्रि हैल महागोल # बानर-म० उठे ऋन्‍दनेर रोल 
कान्दिल्ले सुप्रीव-राजा, नाहिक संवित्‌ & कोथा गेले लक्ष्मण श्रीरामचद्र मित 
धरणी लोठाये कान्दे बीर हनमान # रामेर उद्देशे आमि त्यजिब पराण 
सन्तान की हत्या कराई। कितने रूप धारण कर वह महीराबण आया और 
भुलावा देने में असफल्न होकर बह अन्त में विभीषण बन गया || ४७० ॥ 

हनुमान ने कहा, वात सुनकर डर लगता है, कहीं माया से महीराबण 
गढ़ के भीतर तो नहीं चत्ञा गया। लज्जा से वीर हनुमाव का सिर ऊुक 
गया। विभीषण की मेने भत्सेना की और अनुचित बातें भी कीं। पथ छोड़ 
कर मेने विपरीत काय कर डाला और विभीषण को जो भल्ता-तुरा कहा बह 
भी कोई ठीक नहीं। हनुमान ने कहा, विभीषण मेरी बात सुनो। पहले 
चलकर राम-जल्क्ष्म्ण को देख ल। हनुमान के वाक्य सुनकर राक्षस विभीषण 
ने मन ही मन जान लिया कि विपत्ति आ चक्री है || 2७१ ॥ 

विभीषण ने कहा, हे पवन-नन्दन सुनों, चलो, चत्चकर श्रीराम-ल्क्ष्मण 
को ही देख ले। दोनों मेँह उठाये तेज-चाल से बहों पहुँचे, देखा श्रीराम- 
लक्ष्मण नहीं हैं, जगह सूनी पड़ी है। यह देखकर वे और भी आश्चये करने 
लगे कि सुरंग निर्मित हुई है। राम ल्द्मण को न देख कर दोनों के दिल्ल 
टुक-टूक हो गये। सेना के मध्य श्रीराम-ज्द्मण नहीं हे यह देखकर विभीपण 
भूमि पर ल्ोटकर रोने ल्गे। सुम्रीब, अंगद आदि नींद में अचेतन पढ़े हैं। 
विभीषण ने कहा, विपत्ति आ गई, उठों। सेना के भीतर यह सुनकर काफी 
शोरगुत्न हुआ और वानर-मंडल्ी में रोना-धोना सव गया। राजा सम्रीय 
चेतना गंवाकर रोने लग गये, हाथ मेरे मित्र रामचन्द्र और लक्ष्मण कहाँ गये । 
घरती पर लोट कर बीर हनुमान रोने लग गये, में राम के निमित्त प्राण दे 
 दूँगा। अग्निकंड बनाकर में उसमें कू पड्गा। इस जीवन में मत का यह 
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अग्तिकुण्ड साजाइया ताहे दिव झाँप # जीवनेते ना घ॒ुचिबे मनेर सन्ताप 
शिरे हात कान्दे बालिपुत्र युवराज # वुथाय शरीर, आर जीवने कि काज 
आकुल हद्या काचदे सेनापति नील # बाँचिते वासना आर नाहि एकतिल७२ 
जाम्ववान बले, सबे ना कर ऋरचदन $ उपाय करह, शुत आमार बचन 
क्रन्दन संवर, शुन वानरेर राज # जेमते निस्तार पाई, चिन्त सेइ काज 
अस्थिर ना हुओ केह विपत्ति-समय # सुस्थिर हुइले सर्व्वकार्य्य॑ सिद्धि हय 
श्रीराम-लक्ष्मण देख जगतेर सार # विनाश करिते पारे, साध्य आछे कार 
सुमन्त्रणा शुन ओहे सुग्रीव-राजन # मारुतिरे पाठाह करिते अन्वेषण 
मारुतिर अगम्य नाहिक व्िभुवने # अवश्य पाइवे देखा श्रीराम-लक्ष्मणे 
आतनिते ना पारे यदि श्रीराम-लक्ष्मण %& तबे सबे अग्निकुण्डे त्यजिब जीवन 
एतेक बलिल यदि ब्रह्मार कुमार # कहिल सुग्रीव-राजा, एड युक्त सा र४७३ 


नराम-लक्मणर अन्चषण हनमाचर पातालपर गमत 


सुग्रीव' बलेत शुतव पवन-कुमार # सीतार उद्देश कैले सागरेर पार 
तुमि श्रीरामेर भक्त, जाने सब्बंजन # करे एसो श्रीराम-लक्ष्मणे अन्वेषण 
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सन्‍ताप दूर न होगा। बालिपुत्र युवराज सिर पर हाथ धरकर रोने लग 
गये--यह शरीर बेकार है, इस जीवन से क्‍या ज्ञाभ है। सेनापति नील 
व्याकुल्न होकर रोते हुए कहने लगे कि अब एक क्षण भी जीने की इच्छा 
नहां है ॥ ४७२ || 

म्ववाल ने कहा, सच लोग अब मत रोओ, मेरी बात सनो, कोई उपाय 
ढंढ़ निकाली । सनो वानर-राज, रुदन को रोको और जिस प्रकार से निस्तार 
मिल सकता है बसे ही काय के बारे में चिन्ता करो। विपत्ति के समय 
चंचल नहीं होना चाहिए, स्थिर-चित्त रहने से ही सारा काय सिद्ध होता हैं 
सुनो, श्रीराम-लक्ष्मण जगत के सार हैं, उत्तका विनाश कर सके ऐसी सामथ्ये 
केसमें हे। हे राजा सुग्रीव, मेरा परामश सुनो, हनुमान को दंढ़ने के लिए 
भेज दो। त्रिभुवन में कोई भी स्थान हनुमान के लिए अगस्य नहीं है। 
श्रीराम-लद्मण से उसकी अवश्य ही भेंट होगी। वह यदि श्रीराम-ल्क्ष्मण 
को लाने में असफल हो तो सभी लोग अग्निकंड में कूद कर प्राण दे दंगे। जब 
ब्रद्म के कुमार ने यह कहां तो सुपम्रीव राजा बोले कि यही युक्ति श्रेष्ठ 


है ॥ ४७३ || 
क्‍ श्रीराम-लक्ष्मण के अच्वेषण में हनुमान का पाताल-पुर जाना 

सम्रीव ने कहा, हे पबन-कुमार सुनो। सीता के निमित्त तुमने समुद्र 
लॉया । तुम श्रीराम के भक्त हो यह सभी लोग जानते हैं। रावण-पुत्र तुमको 
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तोमारे भलाये गेल रावण-कुमार # त्रिभवने ए-कलंक रहिल तोमार 
तव बुद्धि-अ्मेते श्रीराम मिल चोरे $£ अच्वेषण करिते पाठाब बल कारे४७४ 
सुग्रीवेर वाक्येते मारुति महाबल # लाजे अभिमाने आँखि करे छल-छल 
मारुति बलेन, आमि जाब अन्वेषणे #६ स्वर्ग मर्त्य पाताल खजिब वििभवने 
तथापि ना पाइ यदि श्रीराम- लक्ष्मण # करिव जलधि-जले ए-देह पातन७५ 
एत कहि कानदे हन परवन-नन्‍्दत # कोथा पाव श्रीराम-लक्ष्मण-अन्वेषण 
एड्खाने थाक् सवे एकत्र हइया # यावत्‌ ना आसि आमि त्रेलोक्य चाहिया 
सुग्रीव-राजार काछे लइया विदाय $ सुड़ंगे प्रवेश करि हनूमान जाय 
ये-पथे लक्ष्मण-रामे हरेछे राक्षसे % सेइपथे गेल बीर चक्षर निमिषे 
पातालेते गिया देखे सूर्येर प्रकाश # विचित्न-निर्म्माण पुरी, येमन कैलास 
प्रथभे देखिल वलिराजेर बसति # पण्यतीर्थ गंगा देखे नामे भोगवती 
महातपोवने देखे कत मुनि-ऋषि $#£ लागिनी यक्षिणी यत परम-रूपसी 
चतुर्भन हद्विभज अशेषरूपी लोक ४६ जरा-मृत्यु नाहि तथा, नाहि रोग-शोक 
तिनकोटि पुरुषे कपिलमुनि बेसे # परमा-सुन्दरी कत देखे आशे-पाशे 
विचित्र-निर्म्माण देखे कत तीर्थ-स्थान # राम-लक्ष्मणे र सेथा ना पान सन्धान७६ 
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भुलाबा देकर निकल गया, तीनों लोक में तुम्हारा यह कलंक रह जायगा। 
तुम्हारे बुद्धि-अम से चोर श्रीराम को चुरा ले गये। अब तुम्हीं बताओ कि 
तल्लाश करने और किसको भेज || ४७७ || 


ग्रीव के वाक्य सनकर महावत्ञी हनुमान की ऑख लाज और अभिमान 
से डबडबाने लगीं। हजुमान ने कहा, में खोज्ञ में निकलेगा । स्थ्॒गे, मत्ये 
पाताज् तीनों लोकों में ढंढंग। फिर भी यदि श्रीराम-लक्ष्मण नहीं मिल्ते तो 
समुद्र के जल में इस शरोर को विसजित कर देगा।। ४७५ ॥| 


इतना कहकर पथयन-नन्दन हनुमान रोने ल्गे। हाय, श्रीराम-लक्ष्मण 
को में दूँढ़ कर कहाँ पाऊंगा। तुम सभी लोग यहाँ तब तक इकदठे रहो जब 
तक कि में तीनों लोक देखकर लौट न आऊँ। सुम्रीब राजा से विदा लेकर 
हनुमान सुरंग के रास्ते चल्ला गया। जिस पथ से श्रीराम-लक्ष्मण को राक्षस 
चुराकर ले गया था उसी पथ से वीर हनुमान पतल्षक मंपते ही चल्ना गया। 
पाताज्न पहुँचकर उसने सूर्य का प्रकाश देखा। अद्भुत ढंग से निर्मित पुरी 
है, मानो केज्ञाश हो। पहले तो उसने वलिराजा का इलाका देखा, फिर 
भोगवरती नामक पुण्यतीथ गंगा देखी। महा-तपोवन में कितने ही भुतति- 
ऋषि देखे। नागिनी यक्तिणी आदि कितनी ही परम रूपवती नारियों देखी । 
चतुभु ज और द्विभुज अशेषरूपी लोगों को देखा, वहाँ न जरा है और न झृत्यु 
है, रोग-शोक भी नहीं हैं। तीन कोटि पुरुषों को लेकर कपिलमुनि बेठे हैं । 


अत काका कक तक पट स  क 
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व पाताल-पुरी श्रमे एके-एके & महीरावणेर पुरी देखिल सम्मखे 
छञ्यवेश धरिया खुँजिल सब पूरी # राक्षसेर पुरी येव अमर-नगरी 
त्वरित-गमने गेल पुरीर भितर पापाण-रचित कत दीघि-सरोवर 
असख्य-पुरुष-तारी. परम-सुन्दर # विचित्र-निर्म्माण देखे सुबर्णर घर 
वहवड़ वक्ष तथा परब्व॑त-प्रमाण & अश्व हस्ती रथ देखे विचित्र-निर्म्माण 
मने-मने चिन्ता करे वैन-कुमार # एइ पुरे आछे राम-लक्ष्मण आमार 
मकंट-रूपेते रहे वक्षेर उपर £ विचित्र-निर्म्माण घाट देखे सरोवर 
बहुलोक आसि तथा करे स्तान-दान 2५ वानर देखिया हय चमत्कार ज्ञान 
वृक्षतले थाकि लोक नेहारिया देखे ३: उमन वानर बल एल कोथा थेके ७७ 
आछिल तथाय एक व॒द्धा चिरजीवी & वानरे देखिया वृद्धा मने-मने भावि 
वृद्धा बले, शुन सबे आमार बचत 3६ पूव्वेर वत्तान्त एवे शुन दिया मन 
करिल बिस्तर तप मही महाराजा # विस्तर-प्रकारे कैल महामाया-पूजा 
करिल विस्तर पूजा, बहु उपवास ३ अमर ह॒इते राजार छिल बड़ आज 
अमर हइते देवी नाहि दिला वर &६ देवी वले, अन्य वर चाह निशाचर 
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कितनी ही परमसुन्दरी नारियाँ आस-पास दिखाई पड़ीं। कितने ही विचित्र 
बनावट के तीथ-स्थान दिखाई पढ़े, लेकिन राम-लक्ष्मण के दर्शन वहाँ भी नहीं 
मिलन सके || ४७६ | 

सारी पातात्न-पुरी में क्रम से घूमते हुए उसने सामने महीरावण की पुरी 
देखी । छु्मबेश धारण कर उसमे सारी पुरी छान डाज्ली । राक्षस की पुरी 
सानों अमराबती हो। शीपघ्र-गति से वह पुरी के भीतर गया। पत्थरों से 
निर्मित कितने ही पोखर और सरोवर मिले। असंख्य परम सुन्दर नर-नारी 
भी दिखाई पड़े। विचित्र रूप से निर्मित स्वर्णभवन देखे । वहाँ पर्वत 
जेसे बड़े-बड़े वृक्ष देखे। हाथी, घोड़ा, रथ, सभी विचित्र ढंग से निर्मित 
देखे। मन ही सन पवन-कुमार ने सोचा, मेरे राम-लक्ष्मण इसी पुरी में हैं | 
मकट का रूप धरकर वह वृक्ष पर बैठ गये । अदभुत ढंग से बना घाटवाला 
सरोवर है। उसमें बहुत सारे लोग आकर स्नान-दान कर रहे हैं। वानर 
को देखकर उन्को आश्चय हुआ। पेड़ तले खड़े दोकर वे लोग निहार-निहार 
कर देखने लगे कि ऐसा वानर कहाँ से आ गया | ४७७ || द 

चहा एक चिरजीवी वृद्धा थी। वानर को देखकर वृद्धा ने मन ही मन 
सोचा और कहा तुम सब लोग मेरा वचन सुनो, ध्यान से पूर्ब-बृत्तान्त सनो । 
महाराजा महीरावण ने घोर तपस्या की और कितने ही प्रकार से महामाया की 
पूजा--अचेना की । कितना ही ब्रत-उपवास किया | (किन्तु देवी ने) अमर बनने 
का वर नहीं दिया और कहा, निशाचर तुम और कोई वर माँगो । महीराबण 
ने कहा, अहि, देवता, गन्पर्व, यज्ञ, रक्त, किन्नर, पिशाच इन सबमें किसी के 








३५४ कृत्तिवास रामायण 


महि बले, अहि किवा देवता गन्धब्ब % यक्ष-रक्ष-किन्चर पिशाच आदि सब्ब 
संग्रामेते कारों हाते मरण ना हय # सेहइ बर दिला देवी बुझिया आशय 
मही बले, प्रकारेते हइनु अमर $£ यत जातियोदा आछे, कारे नाहि डर 
नर ओ बानर एड दुइ वाकी आछे # भक्ष्यजाति कि करिबे राक्षसेर काछे 
भगवती बले, भय कारे नाहि आर # नर, बानरेर हाते सबंशे संहार 
अमर नहेन राजा, जानि विवरण # नर-कपि एले हबे राजार मरण 
बन्दी करि आनियाछे शिशु दुइ नर %& कोथा हैते उपनीत ह॒इल बानर 
एइकथा गुप्ते बुड़ी कहे एकजने # चारिदिके देखे पाछे, अन्य केह शने 
शनि हरषित हेल पवन-ननन्‍्दन # कोथाय आदेन प्रभु, भावे मने-मन७८ 
हेनकाले नारी सब नगर-निवासी #% जल लद्वारे आसे कक्षेते कलसी 
एक नारी प्राचीना महीर पुरदासी # ताहारे जिज्ञासा करे यतेक रूपसी 
राजार बाटीते केन वाद्यभाण्ड-रोल # केह नाचे, केह गाय, आनन्दे विभोल 
महानन्दे आसितेल्ले द्विजगण सब $£ राजार बाटीते आजि किसेर उत्सब 
वृद्धा-नारी बले, शुत यतेक रूपसि # राजार बाटीर कथा कंते भय बासि 
कहिते निषेध आछें, कहिवार नय # प्रकाश ना कर कथा दण्ड-चारि-छय 
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साथ भी संग्राम में मेरी मृत्यु न हों। देवी ने आशय समझ कर वर दिया। 
महीरावण ने कहा, एक प्रकार से में अमर ही बन गया, जितने प्रकार के 
योद्धा है. उनसे कोई डर न रहा। बंस नर और वानर रह जाते हैं। ये 
लोग तो हमारे भक्ष्य हैं, ये राक्षस के सामने क्‍या कर सकेंगे। भगवती ने 
कहा, किसी अन्य से और कोई भय नहीं, केवल नर-वानर के हाथ सबंश 
निधन होगा। राजा अमर नहीं हैं यह्‌ विवरण में जानती हूँ, नर और कपि 
के आने पर ही राजा की मृत्यु होगी। वह दो नर-बच्चों को बन्दी कर 
लाया है और यह वानर जाने कहाँ से आ टपका है। यह बात बुढ़िया ने 
8 एक से गुप्तरूप से कहा और चारों ओर देखने लगी, कहीं कोई सुन न ले | 
मा सुनकर पवन-ननन्‍्दन ह्ष-मग्न हो गये, वह सन ही मन सोचने लगे कि प्रभु 
मी] कहाँ पर होंगे || ४७७८ ॥ 

५ से ही समय नगर में रहतेवाली नारियों पानी भरने के लिए घड़े लेकर 
आई। महीरावण के भवन में एक वृद्ध नारी दासी थी, उसीसे सारी सुन्दरियों 
पछने ल्गीं--राजा के घर यह गाजे-बाजे की ध्वनि केसी है, आनन्द से 
विभोर होकर कोई गा रहा है तो कोई नाच रहा है। सारे ट्विज उल्लास- 
मरन- होकर आ रहे हैं, आज़ राजा के महल में कौनसा उत्सव है। वृद्धा 
नारी ने कहा, अरी सुन्दरियों सुनो, राजा के घर की बातें कहने में डर लगता 

है, कहना मना है और कहना नहीं चाहिए। इस बात को चार-छह दंड 
.. कहीं प्रगट न करना। जब तुम लोगों ने पूछ ही लिया तो गुप्तरूप से 
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जिज्ञासा करिले यदि, संगोपने बलि # महामाया-काछे आजि हबे नरबलि 
आनियाछे शिश्ु-दुटि परम-सुन्दर # ना देखि एमन रूप अववी-भितर 
कोन अभागीर पुत्र, देखि फाटे प्राण # दण्ड-चारि-छय परे दिबे बलिदान 
बन्दी करि राखियाछे संगोपन-घरे # राजार बाटी र कथा ना कहिओ का रे४७ ९ 


हनूमान-कत्तुक श्रीराम-लक्ष्मणेर प्रति आश्वास-प्रदात 
एत बलि जल लगे गेल सबे बासे # हनूमाव शुनिलेन वृक्षोपरि बसे 
मने-मने भावे बीर, पाइलाम सन्धि $# एइखाने श्रीराम-लक्ष्मण आछे बन्दी 
हृदये पुलक, भावे पवन-तनय # एखानेते थाका आर उचित ना हय 
चक्षुर निमिषे गेल राज-अन्तःपुरे # श्री राम-लक्ष्मण यथा बन्दी आछे घरे 
दोहारा लोहार गड़ भितर-बाहिरे # चारिदिके निशाचर नाना-अस्त्र धरे 
चारिदिके निशाचर आछे अगणन # घरेर घभितरे आछे श्रीराम-लक्ष्मण 
मक्षिर्पे प्रवेशिल घरेर भितरे # शरीर-धारण करि दोंहे नमस्करे 
आचम्बिते मारुति नोयाय गिया माथाक निद्राभंगे श्रीराम-लक्ष्मण कन कथा 
लक्ष्मण बलेन, शुन पवत-तन्दन # सुग्रीव अंगद कोथा, कोथा बिभीषण 
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बताऊगी--महामाया के सम्मुख आज नरवत्लि होंगी। दो बच्चों को बह 
ले आया है जो बड़े ही सुन्दर हैं, ऐसा रूप इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता | 
देखकर मन दूक-टूक हो जाता है। जाने किस अभागिन के देटे हैं। चार-छह 
दंड के बाद उनका बलिदान होगा । उनको बहुत ही गुप्त-कन्ष में बन्दी बना 
कर रखा गया है। राजा के घर की वाते किसी और से न कहना ॥ ४७६ ॥ 


हनुमान द्वारा श्रीराम-लक्ष्मण को आश्वासन-प्र दान 

इतना कहकर सभी नारियों पानी लेकर अपने-अपने घर चली गई | 
हनुमान ने वृत्त पर बेठे-बेंठे सब कुछ सुना। बीर ने मन ही मन सोचा, रहस्य 
का पता तो लग गया, श्रीराम-लक्ष्मण यहीं बन्दी हैं। मन में पुल्कक लिये 
पवन-तनय सोचने लगे कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। पत्भर में वह. 
राजा के अन्तःपुर पहुँच गया। जिस कक्ष में श्रीराम-लक्ष्मण बन्दी हैं, उसमें 
दोहरे लोहे के किवाडू अन्द्र-बाहर दोनों ओर बने हैं और चारों ओर विशभिन्न 
अस्त्रों से सज्जित निशाचर पहरे पर हैं। चारों ओर अनगिनत राक्षस हैं 
और कमरे के मीतर श्रीराम-लक्ष्मण हैं। मक्खी का रूप धरकर हनुमान ने 
भीतर प्रवेश किया और अपना रूप ग्रहण कर दोनों को नमस्कार किया | 
हनुमान ने अकस्मात्‌ जाकर सिर नवाया और नींद के टूटने से श्रीराम-लक्ष्मण 
बात करने लगे। लक्ष्मण ने कहा, हे पवन-नन्दन, सुप्रीय॒ और अंगद कहाँ 
हैं और विभीषण भी कहाँ हैं। हलुमान ने कहां, प्रभु आप सुध-बुध भूल गये 
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हनूमान बले, प्रभु पासरिले चिते # हरिया एनेछे मही दोंहे पातालेते 
शुतिया कातर अति श्रीराम-लक्ष्मण % प्रबोध वचन बले पवन-ननन्‍्दन४८ ० 
हेनकाले राजपुरे पड़िल घोषणा ४६ महामाया-पूजा हवे, बाजिल बाजना 
विस्तर छागल दिवे, महिष विस्तर & वलिदान दिबे राजा आर दुइ नर 
नाना सुवासित पुष्प गन्ध मनोहर # साजाइया ल'ये जाय महामाया-घर८ १ 
श्ीराम बलेन, शुन पवन-नन्दन # विपाके प'डेछि हेथा, हडबे केमन 
नाहि संन्‍्य-सेनापति, धनु:ःशर आर # केमने राक्षस-हाते पाइब निस्तार5२ 
जोड़ हस्ते कहे हनू श्रीरामेर आगे # राक्षस मारिते प्रभु, कोन भार लागे 
त्रिभुवने ख्यात तव श्रीचरण-दास # वक्ष-प्रस्तरेते रिंपु करिब बिनाश 
रावण-राजार वंशे येखाने जे थाके &£ तोमार प्रसादे सबे मारि एके-एके 
अनेक ब्राह्मण हिसे, बहु देव-ऋषि #£ गोहत्या प्रभति पाप कैल राशि-राशि 
दुज्जेय राक्षसवंश हइव संहार # राक्षस बधिते प्रभु, तव अवतार 


अलक्षित माया तव, कोन जन जाने ४ मरण इच्छिया तोमा आनिल एखाने 


हैं। आप दोनों को महीराबण पाताल में हरकर ले आया है। यह 
सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण अत्यन्त दुखी हुए। तब पबन-नन्‍्दन उनको दिल्लासा 
देने लगे॥ ४८० ॥ 

ऐसे समय राजपुर में घोषणा हुई--महामाया की पूजा होगी और बाजा 
वजने लगा। राजा पर्याप्त संख्या में बकरे और भेसे बलिदान करेगा और 
दो नरों का भी बलिदान होगा। तरह-तरह का सुगन्धित मनोहर पुष्प 
सजाकर महामाया के मन्दिर ले जाया जाने लगा || ४८१ ॥ 

श्रीराम ने कहा, हे पवन-तन्दन सुनो, यहाँ बड़ी विपत्ति में फँस गया हूँ, 
क्या उपाय है। नतो सेना है और न सेनापति, घनुष-बाण भी नहीं है। 
राक्षस के हाथ केसे निस्तार मिलेगा ॥ ४८२ || 

हनुमान ने हाथ जोड़कर श्रीराम के सम्मुख कहा, राक्षस मा रने में प्रभु कौन 
सी कठिनाई है। आपके श्रीचरणों का दास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है--मैं 
पेड़-पत्थरों से ही शत्रु का विनाश करूँगा। रावण के वंश में जो भी जहाँ है, 
आपको कृपा से सभी को एक-एक कर मार डालूगा। अनेक ब्राह्मण तथा 
देव-ऋषियों के प्रति इन लोगों ने हिंसात्मक कार्य किये, गोहत्या आदि अनेक 
पाप इन्होंने किये। यह दुजेय राक्षस-बंश विनष्ट होगा। हे प्रभु, इन राक्ष्सों 
के निधन के लिए तुमने अवतार लिया है। तुम्हारो माया अपरम्पार है, 
कौन उसको जान सकता है। हो सकता है कि उंत्यु को कामना करते हुए ही 
वह आपको यहाँ ले आया है। महीरावण के गृह में संसार की माता हें, 
उनसे जाकर में दो चार प्रेमभरी बातें करूँगा। तिस पर भी यदि वह मही- 


0 ल्‍_ जात हा आज भी जद न ८४.८८). ४ आम मील 





47... रावण का हित करना चाहेंगी तो मन्दिर समेत उस्तकों ले जाकर समुद्र में 
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महीर गृहेते आछे जगतेर माता # प्रीतिवाक्ये कब गिया गृटिकत कथा 
ताहे यदि महीर करिते चान हित # सागरे डुबाब लगे मन्दिर-सहित 
मनोनीत बुझे आसि महेश-जायार # राम बले, कत क्षणे आसिवे आबार 
मारुति बलेन, एकतिल छाड़ा नइ $% कि बलेन कात्यायनी, कथा-दुइ कट्ट४८३ 


ह॒नूमानेर प्रति देवीर महीरावण-वध-विषयक उपदेश 


एत बलि मारुति जे हइल बिदाय # महामाया-मन्दिरेते अविलम्बे जाय 
मक्षिर्पे कहिलेन योगाद्यार काने # महीबेटा आतियाछें श्रीराम-लक्ष्मणे 
नरबलि दिबे शुनि बेला द्वि-प्रहरे # आपनि कि एइ आज्ञा दियाछ महीरे 
सवंशे मारिब मही, देखिबे पश्चाते # डबाब तोमारे जले मन्दिर-सहिते 
_रामेर किकर आमि, सुग्रीवेर दास # एत शति देवीर ईषत हैल हास४८४ 
महादेवी कहिछेव अति संगोपने # पवित्र हुइल पुरी राम-आगमते 
अशैष पापेर पापी ए महीरावण # देव-द्विज-धर्म्म-हिसा करे अनुक्षण 
निशाचर नाशिते श्रीराम-अवतार # रामेरे आतनिल मही हड्ते संहार 

ही-बिनाशेर युक्ति शुन हनूमान # जखन आनिबे रामे दिते बलिदान 
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डुबो दूँगा। महेश-ज्ञाया महामाया का अभिप्राय समझ कर आ जाऊ। 
राम ने कहा, कितनी देर में फिर आ जाओगे। मारुति ने क त्भर 
भी में अन्यत्र नहीं हूँ, वस दो-चार बातें कर देख ले कि कात्यायनी क्‍या 
कहती है ।॥ ४८३ ॥ 


हनुमान के प्रति देवी का मही रावण-वध-विषयक उपदेश 

इतना कहकर हनुमान ने बिंदा ज्ञी और अविलम्ब ही वह महामाया- 
मन्दिर में पहुँच गया। मक्षिका के रूप में उसने योगाया ( महामाया ) के 
कानों में कहा--अभागा महीरावण श्रीराम-ल़क्मण को ले आया है और' 
सुना है कि दोपहर को नरबलि चढ़ाएगा। आपने कया महीराबण को यह 
आज्ञा दी है। में महीरावण को उसकी सारी सन्तति के साथ मारूगा, यह 
तुम बाद में देख लेना और तुमको मन्दिर के साथ पानी में डुवो दूँगा। में 
राम का किंकर हूँ और सुग्रीव का दास हूँ। यह सुनकर देवी कुछ 
पड़ी ॥ ४८५४ ॥ 

 महादेवी ने बड़े ही गुप्तरूप से कहा, यह पुरी राम के आने से पवित्र हो 
गई। यह पापी महीरावण अमेक पापों का पापी है। देव-ह्विज-बर्स से यह 
सदा हिंसा करता है। निशाचरों के विनाश के लिए ही राम ने अवतार 
लिया है, स्वयं मरने के लिए ही महीरावण राम को यहों ले आया है। 
महीराबण के विनाश के ज्षिए, हसुमाव तुम नेरा परामशों सुनी । जब रास 
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रामेरे कहिबे कर देवीरे प्रणाम $ “वास ना जानि, येन कहेन श्रीराम 
राम कहिबेन, शुन हे मही रावण # देखाइया देह देखि प्रणाम केमन 
अणाम करिते मही देखाबे रामेरे # अष्टांग लोटाये रबे भूमिर उपरे 
हेंटमुण्डे पड़ि मही प्रणाम करिबे ३६ 3३ खड़ग लये तुमि महीरे का्िबे 
देवी बलिलेन, बाछा, एइ युक्ति सार ३६ श्ीरामेर कर्ण ग्िया कह समाचार 
श्रीराम शिवेर गुरु, आमि ताहा जानि # शिव-रामे अश्ेद, कहेन शूलपाणि 
अनाथेर नाथ राम, जगतेर सार # पलके उत्पत्ति स्थिति जगत्‌-संहार 
योगे थोगाधार राम, काले महाकाल # राम-आगमने धन्य हेइल पाताल 
मूढ़बुद्धि मही चाहे रामे दिते बलि ४६ अवश्वेषे हबे जाह्य, तोमारे से बलि८५ 
देवीरे प्रणाम करि हनूमान गेल # श्रीरामेर निकटेते उपनीत हैल 
येखाने आछेन बन्दी श्रीराम-लक्ष्मणे 2६ कहिल देवीर कथा दुजनार काने 
उपाय कहिया देवी दिलेन मन्त्रणा & यखन करिबे मही देवी-आराधना 
यज्नन लइया जाबे तोमा-दोंहाकारे $ सेइक्षणे आमि गिया प्रवेशिब घरे 
मक्षिक्प हइ्या थाकिब अलक्षिते ३ आसिबेक महीराजा देवीरे पूजिते 
अ्रणाम करिते कबे समरपिया पूजा # प्रणाम ना जाति मोरा, राजपुत्र राजा 


कक मन जद ब अप कह हि शव. सब री 
को बलिदान देने वह लाएगा तो राम से कहेगा, देवी को प्रणाम करो। राम 
उनसे कहें कि प्रणाम करना नहीं जानता हैं | राम कहेंगे, ऐ महीरावण सुनो, 
प्रणाम केसे किया जाता है यह दिखा दो। महीराबण राम को प्रणाम करना 
दिखाने लगेगा और साष्टोग भूमि पर लेट जायगा। सिर नीचे की ओर 
किये महीरावण प्रणाम करेगा और यह खड़ः लेकर तुम महीरावण को काट 
डालोगे। देवी ने कहा, बेटा यही परामशे श्रेष्ठ है, जाकर राम के कानों में 
पह समाचार वता दो। श्रीराम शिव के गुरु हैं यह मुभको मालूस है। शिव 
और राम में कोई भेद नहीं, यह शूलपाणि कहते हैं। राम अनाथ के नाथ 
हैं, संसार के सार हैं, पत्न भर में विश्व को उसपत्ति, स्थिति और ग्र्लय कर 
सकते हैं। योग में राम योगायार हैं और काल में महाकाल हैं, राम के 
आगमन से पाताल धन्य हो गया। मूह़्मति महीराबण राम को बलि देना. 
चाहता है, अन्त में जो कुछ होगा वही तुमसे बताती हैँ || 9८५ ॥ 

देवी को प्रणाम कर हनुमान राम के समीप वहाँ उपस्थित हुए, जहाँ' 
श्रीराम-लक्ष्मण बन्दी बने बैठे थे , देवी की वात उसने दोनों के कानों में 
बता दी। देबी ने मंत्रणा दी है और उपाय पता दिया है। जिस समय 
महीरावण देवी की आराधना करेगा उसी समय तुम दोनों को यहाँ से ले 
जायगा। उसी क्षण में भी द्वार से प्रवेश करूँगा और भक््खी का रूप धरे 
अध्ृश्य बना रहूँगा। महदीराबण देवी की टैजा करने आएगा। पूजा समाप्त 
. कर वह प्रणाम करने को कहेगा। हम लोग राजपूत राजा हैं, हमें प्रणाम 
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कि रूपे प्रणाम करे, किछइ ना जानि # प्रणाम करिया राजा, देखाओ आपनि 
प्रणाम करिबे राजा देवी-विद्यमाव # मुण्ड काटि तखन करिब दुइखान 
तव वाक्ये मही यदि ना करे प्रणाम # सवंशे बधिब तारे करिया संग्राम 
बुके हाँटु दिया मुण्ड फेलिब छिड़िया % जाइब महीर रक्‍ते देवीरे पजिया 
मारुतिर बाक्य शुनि हृष्ट दुइ-भाइ # तोमा हैते संकटेते परित्राण पाइ८६ 
एइ युक्ति करिया रहिल तिनजन # देवीरे पूजिते मही करिल गमन 
आदेशिया आनाइल श्रीराम-लक्ष्मणे # दुजनारे राखे आनि देवीर दक्षिणे 
हेनकाले हनमान प्रवेशिल घरे ३६ अलक्षितें रहिलेन देवीर प्रान्तरे 
पूजा करिबारे मही बसिल आसने $% प्रतिमार आड़े थाकि हन्‌ देखे शुने 
निकट ह॒इल काल से महीरावणे #क्तत्तिवास विरचिल गीत रामायणे४८७ 


मही रावणेर पृर्ब॑जन्म-वृत्तान्त 


करजोड़े ब्रह्मारे कहेन सुरपति # राम-लक्ष्मणेर किसे हुइबे निष्क्ृति 
मही रावण हरिया लगेछे दुइ-भाइ $£ केमने उद्धार पाबे, भावि मने ताइ४८८ 
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करना मालूम नहीं। केसे प्रणाम किया जाता है बिल्कुल नहीं मालूम । हे 
राजा, तुम ही स्वयं प्रणाम करके दिखा दो | देवी के सम्मुख राजा प्रणाम करेगा 
ग्रर उस समय में उसका सिर काट कर दो टकड़े कर डालेंगा | रे कहने 
पर यदि महीराबण प्रणाम नहीं करता है तो युद्ध कर उसको सारे वंश के साथ 
वध कर डालगा। सीने को घुटने से दवा कर उसका मंड नोच डालेंगा और 
महीरावण के रक्त से देवी की पूजा करूगा। हजुमान के ये वाक्य सनकर 
दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए, और बोले, तुम्हारे द्वारा ही हम संकट से उबरते 
हैं ॥ ४८६ ॥ 
तीनों यह परामश किये बेंठे रहे। देवी की पूजा करने महीरावण 
चला। आदेश देकर श्रीराम-लक्ष्मण को वहाँ मंगवा लिया। दोनों को ज्ञाकर 
देवी के दक्षिण में खड़ा कर दिया। ऐसे ही समय हनुमान ने कक्ष में प्रवेश 
किया और देवी की ओट में अदृश्य बने रहे। पूजा करने के लिए महीरावण 
आसन पर बेठ गया। प्रतिमा की आड़ में रहकर हनुमान ने सब देखा और 
सना। महीरावण की मृत्यु निकट आ गई। कृत्तिवास ने रामायण के गीतों 
की रचना की || ४८७ || क्‍ क्‍ 
महीरावण का पूर्वजन्म-विवरण 
सरपति ( इन्द्र ) ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा से कहा, राम-लक्ष्मण की मुक्ति 
कसे होगी। महीरावण दोनों भाइयों को चराकर ले गया है, मन में यही 


०५ 


सोच रहा ह कि कसे वे निस्तार पाएंगे ॥ ४9८८ || 








३६० कृत्तिवास रामायण ' 


एतेक शनिया ब्रह्मा इन्द्रेर बचन # हासिया बलेन, शन सब्ब देवगण 
शत्रुधनु-नामे छिल गन्धब्वे-सन्तान ४£ विष्णुर सम्मुखे नित्य करे नृत्य-गान 
नित्य-नित्य नृत्य करे बिष्ण्र सदन # ताहारे बड़इ तुष्ट देव-नारायण 
बिष्ण सम्भाषिते गेल अष्टावक्र-ऋषि # बांका सृत्ति-देखिया गन्धरव्ब हैल हासि 
मनिरूप देखिया गन्धब्ब करे व्यंग £ मनिरे देखिते तार हैल ताल-भंग 
मुनि कहे, मोरे देखि कर उपहास # सुन्दर शरीर तव हडबे बिनाश 
पी हुये जन्म गिया राक्षसेर कुले # धरिया बिकट-मृत्ति थाकह पाताले 
शुनिया मुनिर शाप चिन्ते बिद्याधर # कि दोषे दारुण शाप दिले मुनिवर 
अज्ञान पातकी आमि, तोमा नाहि चिनि# तिभुवने पूजित आपनि महामुतति 
कृपाकर, धरि आमि तोमार चरण $£ कर प्रभ, ए पापीर पाप-विमोचन ४८९ 
शल्रधनु-बचन शुनिया मुनिवर # प्रसन्न हृइया तारे करेन उत्तर 
आमार बचन कभ्‌ ना हड्वे आन # पाताले रहिबरे ह॑ये राक्षस-प्रधान 
तप:फले महामाया थाकिबेन घरें # सुखेते करिबे राज्य महेशेर बरे 
दुरन्त राक्षसवंश करिते संहार % मनुष्य-रूपेते बिष्ण हबे अबतार 
सेइ राम-लक्ष्मणरे लये जाबे हरे # पाताले राखिये लये आपनार पुरे 
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न्द्र का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने हंसकर कहा, सारे देवताओं, सुनो । 
शत्रधनु नामक एक गन्धबं-पुत्र था। वह विष्णु के सम्मुख नित्य प्रतिदिन 
नृत्य करता ओर गायन गाता था। विष्णु के सदन में वह्‌ नित्य-प्रति नृत्य 
करता था इससे देव नारायण बड़े सन्तुष्ट थे। विष्णु से मिलने अष्टावक्र 
मुनि आये। उनकी टेढ़ी-मेढ़ी मृत्ति को देखकर गयर्धे को हँसी आग 
मुनि का रूप देखकर गन्बबे व्यंग्य करने लगा। मुनि को देखने में उसका 
ताज्न-समंग हो गया। मुनि ने कहा, मुझको देखकर उपहास करते हो। 
तुम्हारा सुन्दर शरीर विनष्ट हो जायगा। पापी होकर राक्षस-कुल्ञ में जाकर 
जन्म लो । विकट मूत्ति लेकर पाताल में वास करो। मुनि का शाप सुनकर 
विद्याधर चिन्ता करने लगा कि किस दोष से इस मुनिवर ने एक भयानक 
शाप दिया। वह कहने लगा में अबोध पापी हूँ, तुमको पहचानता नहीं हूँ। 
आप महामुनि त्रिभुवन में पूजित हैं। में तुम्हारे चरणों का स्पश करता 
हे प्रभु कृपा करो और इस पापी को पाप से मुक्त कर दो ॥ ४८६ ॥। 

शत्रुधनु का वचन सुनकर मुनिवर ने प्रसन्न होकर उससे कहा, 
मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, तुम पाताल में राक्षस-प्रधावन बनकर 
रहोगे। तुम्हारी तपस्था के बल पर महासमाया तुम्हारे घर में रहेगी 
ओर तुम महेश के वर से सुख से राज्य करोगे। दुष्ट राक्षस-वंश 
का विनाश करने के लिए विष्णु अवतार लेंगे। उन्हीं राम-लक्ष्मण को 


तुम चुरा कर ले जाओगे और पाताल्न में अपने पुर में उनको रखोंगे। 
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लक्का काण्ड नम 


मुण्ड काटा जाबे तब हनूमान-हाते # शापे मुक्त हयथे पुत्र: आसिवे स्वर्गेति 
हनूमान-हाते हवे शाप-बिमोचन #& आमार बचन मिथ्या नहे कदाचन 
एतेक बलिया मुनि गेलेन स्वस्थाने # सेइ हैल महीरावण पाताल-भवने 
मुनिर बचन कभु नहें त अन्यथा ३६ देवगण चलिगेल, दुइ-भाइ यथा ४९० 


हत्‌ृमान-कत्तुंक महीरावण-वध 


ब्रह्मा-आदि करिया यतेक देवगण # कौतुके देखिते जान महीर मरण 
यतेक देवतागण रहे शून्यपथे # महामाया पूजे मही हरषित-चिते 
राशि-राशि फूल-फल दिया राजा पूजे ५६ शंख घण्टा ढाक ढोल नानाबाद्य बाजे 
अच्चता करिल राजा खाण्डा खरशान# प्रणाम करिते मही कैल संबिधान 
शीराम-लक्ष्मण बले, प्रणाम ता जानि # केमने प्रणाम करे, देखाओ आपनि 
विधिर निब्बेन्ध कभु खण्डाइते नारि # श्रीरामे देखाये मही नमस्कार करि 
शत॒ दण्डवत्‌ करे देवीर सम्मुखे $£ प्रतिमार आड़े थाक्ि हनमान देखे 
देवीर हातेर खड़ग लगे हनमान #& लाफ दिया महीरे करिल दइखान 
प्रतिमा-रूपिणी देवी महामाया हासे #& अनुचर गण देखि पलाय तरासे 
मुक्त करिलेन हनू श्रीराम-लक्ष्मणे $&६ हन्र प्रताप देखि हासेन दु'जने 
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हनुमान के हाथों तुम्हारा मंड काटा जायगा और शापमुक्त होकर फिर 
स्‍वगे में चले आओगे। हनुमान के हाथों ही तुम्हारा शाप-विभीचन होगा | 
मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। इतना कहकर मुनि अपने-अपने स्थान 
चले गये और बह पाताल में महीरावण बन गया। मुनि के वाक्य कभी 
अन्यथा नहीं हो सकते । सारे देव वहीं चले गये जहाँ दोनों भाई हैं।। ४६० 
द हनुमान द्वारा महीरावण-वध्च 

ब्रह्मा आदि सारे देवता कौतुक-वश महीराबण की मृत्यु देखने चल पड़े | 
सारे देवता अन्तरिक्ष में रहे और महीरावण प्रसन्न चित्त महामाया की पूजा 
करता रहा। राजा फल्ल और फूलों की राशि से पूजने लगा और शंख, घंटा, 
 ढाक, ढोल आदि विभिन्न बाजे बजने लगे। राजा ने तीदह्ण धार वाले खड्ढः 
की अचेता की, फिर उसने दोनों भाइयों को प्रणाम करने का आदेश दिया।. 


. श्रीराम-लक्ष्मण ने कहा, हम प्रणाम करना नहीं जानते, केसे प्रणाम किया 
जाता है स्वयं दिखा दो। विधना का लिखा कोई मेट नहीं सकता है। 


.... श्रीराम को सहीरावण नमस्कार कर दिखाने लगा, देवी के सम्मुख वह दंडवत्‌ 
... प्रणाम करने क्गा। प्रतिमा की ओट में रहकर हनुमान ने देखा। देवी के 


हाथ से खड़ लेकर हनुमान कूद पढ़े और एक ही वार में महीरावण के दो 
टकड़े कर डाले । प्रतिमा-रूपिणी देवी महामाया हसने लगी। सारे अनुचर 














३६२ कृत्तिवास रामायण 


अन्तरीक्षे थाकिया बाखाने देवगण # हनमाने कोल दिला श्रीराम-लक्ष्मण 
अद्भुत अश्वत कथा राम-अवतार $# सेवक हुइते हैल रामेर निस्तार 
मुनिशापे मुक्ति हैल से महीरावण ३६ गन्धव्ब-रूपेते! गेल अमर-भुवन 
कत्तिवास-पण्डित कवित्वे बिचक्षण $ लंकाकाण्डे गाहिलेन गीत रामायण ४९ १ 


अहिरावण-वध 


रामगृण गाइते गाइते रे तनु पतन यदि रे हय । 
जाय, अमर-भवने चापिया बिमाने शमन चाहिया रय ॥ 
-ताशभिक्पे लये रे यखन  डबाय। 
शत शमन आसिये तारे, (मन) कि करित पारे, 
पातकी तराते श्रीरामेर नामटि ओगो एसेछे संसारे ।। ४९२ 
मही रावण मैल देखि यत निशाचर $# धाइया कहिल बार्त्ता पुरीर भितर 
पलाय सकल लोक, केह नाहि रहे # कपाले या' लेखा थाके, खण्डिवार नहे 
आचम्बिते राजा लगे पड़िल प्रमाद %# अन्तःपुरे महाराणी पाइल संवाद९३ 
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यह देखकर भय से भाग खड़े हुए। हनुमान ने श्रीराम-ल्क्षष्ण को मुक्त 
किया। हनुमान का प्रताप देखकर दोनों हंसने लगे और अन्तरिक्ष में रहकर 
देवता प्रशंसा करने लगे। श्रीराम-लक्ष्म्ण ने हनुमान को अँकवार में ले 
लिया। राम-अवतार को कथा बड़ी ही अदूभुत और अश्नत है। सेवक 
हनुमान के द्वारा ही राम का उद्धार हो सका। महीराबण मुनि के शाप से 
मुक्त हो गया और गन्धवं-रूप अपनाकर अमरलोक चल्ला गया। कबवित्व में 
पण्डित कृत्तिबास विचक्षण हैं, उन्होंने लंकाकाण्ड में रामायण-गीत गाया || ४६१ ॥ 


अहिरावण वध 
यदि राम का नाम लेते हुए शरीर का पतन हो तो वह विमान पर 
सवार होकर अमरधाम की ओर चत्ला जाता है और यम ताकता ही रह 
जाता है। अध-नाभिकप में लेजाकर डबोने वाले ये सी-सी यमराज 
भी उसका कया बिगाड़ सकते हैं। पापियों को तारने के लिए इस संसार में 
श्री राम का नाम आया है || ७६२ | 


महीरावण को मरते देखकर सारे राक्षस दौड़कर पुरी के भीतर गये 
ओर यह बातों सबसे कह सुनाई। वह सुनकर सारे लोग भागने लगे, कोई 
भी नहीं ठहरा। जो भाग्य में लिखा होता है उसका खंडन नहीं हो सकता | 
. अचानक ही राजा पर यह विपत्ति आ पड़ी है, यह समाचार महारानी को 
अन्तःपुर में मितल्रा | ४६३ || 











लंका काण्ड बह 


है 


जार परण शुनि राणी ज्वले कोपे & आलुथाल्‌ वेशभूषा, अधरोष्ठ काँपे 
राणी बले, एड छिल योगाद्यार सने & एतकाल पूजा खेबे मारिल राजने 
महीरे दिलेक बलि देवीर साक्षाते & मजिल आमार राज्य महामाया ह ते 
देवीर सहाय हय कपषि आर नर $£ कि दोषेते महीरे भाविल देवी पर 
आगे गिया प्रतिमा डुबाये दिब जले # नर-बानरेर प्राण लब शेषकाले ९४ 
एतंक बलिया महीरावणेर नारी # धतुक लब्या उठे मार मार करि 
संगेते साजिल सेना असंख्य-गणन 3: हनूर उपरे करें बाण-बरिषण 
-अईबड़े वृक्ष यत मारे हनमान शबाणते काटिया राणी करे खान-खान ९४ 
मनेते भाविया किछ ना पाय मारुति ५६ कोप करि राणीर उबरे मारे लाथि 
दशमास गर्भ छिल राणीर उदरे # प्रसवे सनन्‍्तान एक महा-भयंकरे 
अष्टगोटा बाहु तार, चारिगोटा मुण्ड ६; विकट-म्रति तार, देखिते प्रच॒ण्ड 
भृमिष्ठ हइल पुत्र अद्भुत-विक्रम # दुइचक्ष॒ रक्‍्तवर्ण युगान्‍्तरे. यम 
महायुद्ध आरम्भिल हनूमान-सने # सापटिया कील-लाथि मारे हनूमाने 
गर्भेर रुधिर-पूँजे व्यापित-शरीरे # आचम्बिते संग्रामेते सिहनाद करे 
उलंग उत्मत्त येन पागल-समान # ताहार विक्रम देखि हासे हेनूमान 
राजा को मृत्यु सुनकर रानी क्रोध से जलने लगी । अस्त व्यस्त वेशभूषा 
में रानी के होंठ कॉपने लगे। रानी ने कह, यही योगाद्या सगवती के मन सें 
था, इतने दिन पूजा खाकर अब राज़ा को सारा। देवी के सम्मुख महीरावण 
का बलिदान हुआ । महामाया के कारण ही मेरा राज्य उजड़ा । देवी की सहायता 
कपि और नर के लिए हुई ! क्रिस दोष से देवी ने सही रावण को पराया समझता | 
पहले जाकर ग्रतिमा को जलन में डुबो दूँगी फ़िर अन्त में नर-बानर के प्राण 
लेगी ।। ४६४ ॥ 
... इतना कहकर महीराबण की नारी धनुष लेकर मार-मार कर उठी | 
उसके साथ अगणित सेना भी सुसज्जित हुईं। वे सब हनुमान पर वाण बरसाने 
लग। हनुमान जितने भी बड़े-बड़े पेड़ों को फेंकता, राती उनको वाण से काट- 
काट कर खंड-खंड कर देती || ४७६४ ॥ 
हनुमान की समझ में नहीं आता कि क्‍या किया जाय, उन्होंने गुस्से में 
आकर रानी के पेट पर लात मारदी । रानी के पेट में दस महीने का गर्भ था 
उससे एक महाभयंक्र पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके चार मुंड और आठ हाथ थे । 
वह देखने में विकट-मूत्ति और प्रचंड था। अद्भुत विक्रम वाला पुत्र भूमिष्ठ 
हुआ। उसकी दोनों आँखें लाल-लाल थीं मानों बह युगान्‍्त का यम हो । उसने 
हनुमान के साथ भीषण युद्ध करना आरम्भ कर दिया, हनुमान से लिपट क्र 
उनको घूसा, मुक्का, ज्ञात जमाने लग गया। गये के क्लेद रक्त से सने शरीर 
को लेकर वह अकस्मात्‌ ही संग्राम सें एक नंगे उन्मादी पागल के समान सिंहनाद 
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३६४ कृत्तिवास रामायण 


श्री राम-लक्ष्मण हासे देखिया राक्षस #% हनूमाव बले, बेटार बड़इ साहस 
एखनि जन्समिया पुत्र करे घोर रण # महीरावणेर बेटा से अहिरावण 
आधालि पाथालि हाने मारुतिर बुके % किछ नाहि बले हनू, संवरिया थाके 
हनमान बले, बेटा र आम्बा देखि अति % एखनि पाठाब तोरे यमेंर संहति 
मारिबारे हनमान जाय उभरणें # धरिते ना पारे, शिशु पिछलिया पड़े 
हेनकाले हनमान चिन्तिल उपाय # पवन-स्मरणे रणे झड़ बहि जाय 
विषम बातासे धला लागे तार गाय # पाछड़िया धरे हनू, आर कोथा जाय 
दुइपदे धरि तारे लये फंले दूर # पाथरे आछाड़ मारि हाड़ कल चूर९६ 
संग्रमे आइल आर यत-यत जन # लइल सबार प्राण पवन-नन्दन 
पातालबासी मुति-ऋषि हैल आनन्दित% भय दूरे गेल, सबे महा-हरषित 
गेलेन देवतागण आपनार स्थान # हनमाने सकलेइ करिल कल्याण९७ 
शत्ररे मारिया यात्रा केला तिनजन # महीर पूजिता देवी कहेवन तखन 
साधिया रामेर कार््य चलिला सत्वर $# सेवा के करिबे मम पाताल-भितर९८ 
एत शुनि हनूमान करि नमस्कार # देवीरे पाताल हेते करिल उद्धार 
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कर उठा। उसका विक्रम देखकर हनुमान हसने लगे श्रीराम-ज्द्मण भी 
इस राक्षस को देखकर हंसने लगे। हनुमान ने कहा, अभागे का बड़ा साहस 
है, अभी-अभी जन्म लेकर घोर-रण करने लग गया। महीरावण का बेटा 
अहिरावण हनुमान के सीने पर तावड्तोड़ आघात करने लगा, हनुमान उससे 
कुछ नहीं बोले बस अपने को संवरण (रोक ) कर खड़े रहे । हनुमान ने 
कहा, इस निगोंड़े की देख रहा हूँ बड़ी उच्च अभित्वाषा है। अभी तुमे यम के 
तिकट भेजता हूँ। मारने के लिए हनुमान जो द्रतवेग से दोड़ा तो उस बच्चे 
की पकड़ न सका, वह हाथों से फिसल् गया। ऐसे समय हनुमान ने उपाय 
सोचा ओर पवन का स्मरण करने से वहाँ रण-स्थत्ष में आँधी चलने 
लगी। तेज्ञ हवा में उसके बदन पर घूल्न ज्ञगी तो हनुमान ने उसकी कस कर 
पकड़ लिया, अब कहाँ जायगा | दोनों पेरों से उसे पकड़ कर दर दे फेंका | 
पत्थर पर पटक कर उसकी हडिडयों चर-चर कर दीं || ४६६ || 

संग्राम में और जितने भी जन आए पवन-नन्दन ने सभी के प्राण ले 
लिये। पाताल के रहने वाले मुनि-ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भय चला गया अत 
वे बड़े हर्षित हुएप। सभी देवता अपने-अपने स्थान पर ज्लोट गये। सभी ने 
हनुमान को कल्याण-कासना की || ४६७ || 

शत्र॒ को मारने के वाद तीनों ने यात्रा की तो महीरावण की पूजिता 
देवी ने कहा, राम का कारय सिद्ध कर तुम तो तुरन्त चलन पड़े, अब मेरी सेवा 
इस पाताल में कौन करेगा || ४६८ || 

इतना सुनकर हनुमान ने नमस्कार कर देशी का पाताज्न से उद्ध 








लंका काएड ३६४ 


हेइ्या हरिष-युक्‍्त चले तिनजन # आगे राम, पाछे हन मध्येते लक्ष्मण 
सुड़ंगेर पथेते उठिला तिनजन # आपन-कटके गिया दिला दरशन%९९ 
शीराम-लक्ष्मणे पेये सुग्रीव बिभीषण # जाम्ववाने कोल दिल एड तिनजन 
हनूर प्रशंसा करे श्रीराम-लक्ष्मण # हनूमाने कोल दिल सुग्रीव विभीषण 
जाम्बवान कोल दिया कैल आलिंगन # धन्य हनमान, बले यत कपिगण 
ठुइ प्रहर आकाशे यखत दिवाकर # सिहनाद छाड़े यत भव्लक-वानर 
चारिद्वार चापि कपि करे सिहनाद # घुनिया रावण-राजा गणिल प्रमाद 
महीरावण पड़िल झुनिया दशानन # जीवनेर आशा छाड़ि करिछे ऋन्‍दन 
रामायण गाहिलेन कबि कृत्तिवास # जेइजन शुने, तार पूरे अभिलाष५०० 


रावणेर तृतीय-दिवस युद्धे गमन 
राम या कर निजगुणे, आमि भजन-साधन जानिने। 
मिछे गेल दीनेर दिन, ना हल भजन, घेरिल शमने |। 
या कर है रामचन्द्र जगत्‌-गोसाँइ % आमार तोमा-बिने त्रिभुवने केह नाइ 
मायानदीर तीरे आछि राम, तोमार चरण करि सार । 
ओ राँगा-चरण-तरणी क' रे राम आमाय करहे पार ॥। ५०१ 


किया। तीनों हर्षमर्न होकर चल्न पड़े। सामने राम पीछे हनुमान और बीच 
में लक्ष्मण। सुरंग के रास्ते से वे तीनों चले और अपनी सेना में पहुँचऋर 
सबको दशेतन दिया। ४६६ || 

श्रीराम और लक्ष्मण को पाकर सुग्रीव, विभीषण और जास्ववान ये 
तीनों उनसे गले मिले। श्रीराम-लक्ष्मण ने हलुमान की प्रशंसा की । सुग्रीब 
और विभीषण हलुमान से गले मिले। जाम्बवान ने उनको आल्लिंगन बद्ध 
कर डाला। जितने कपि थे सभी “धन्य-पन्य हनुमान! कहने ज्गे। आकाश 
में जब सूर्य दोपहर चढ़ आया तो भालू और वानरों ने मिल्नकर सिंहनाद 
किया। चारों ओर से कपियों का सिंहनाद सुनकर राजा रावण ने समझ 
लिया कि विपत्ति आई है। दशासन ने सुना कि महीरावण का पतन हुआ है 
तो जीवन की आशा त्यागकर वह रोने लग गया । कवि क्ृतत्तिबास ने रामायण 
गायी, जो भी उसे सुनेगा उसकी अभिल्लाषा पूरी होगी || ५०० ॥ 
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रावण का तीसरे दिन युद्ध में जाना कक 
.. हे राम, तुम जो कुछ करते हो अपने शुण से ही करते हो। मझुककको 
भजन-पूजन नहीं आता। इस दीन का दिन यूँही व्यर्थ बीत गया; भजन भी 
न कर सके और यमराज ने भी घेर लिया । है जगत्‌ के स्वामी रामचन्द्र | जो 
कुछ करना दे करो, तीनों लोछ में ठुम्दारे बिना मेरा कोई नहीं है। छे राम ! 











३६६ कृत्तिवास रांमायंणं 


सत्नीलोकेर क्रन्दत उठिल घरे-घरे # अभिमाने शोके मत्त राजा लंकेश्वरे 
जुझिबार तरे साजे राजा दशानन # सर््बांग भूषित कैल राज-आभरण 
भये अभिमाने राजा आँखि छल-छल्र # कोपमने जुझिते चलिल रणस्थल 
आपनि करिछे साज लंका-अधिकारी # मेघेर वरण अंगे धवल उत्तरी 
दशमुण्डे रतन-मुकुट सारि-सारि # परिलेक मृगमद सुगन्धि कस्तूरी 
नाना-अलंकारे करे भुवन उज्ज्वल # दशभाले दश-मणि करे झलमल 
कोपे काँपे ओष्ठाधर, चले रणमुखे ४६ दश-हाजार राणी एपे घेरे चारिदिके 
केह धरे आशे पाशे, केह धरे कर # कारो पाने फिरिया ना चान लंकेश्वर 


ता थाके रावण-राजा कारो उपरोधे ऋराणी मन्दोदरी गिया पश्चाते बिरोधे ५ ० २ 


मन्दोदरी बले, शुत लंका-अधिपति # बुद्धिमान हये केन छन्‍्त हैल मति 
परम-पण्डित तुमि, बले महाबीर # विश्वश्नवा-मुनि-पुत्र परम-सुधीर 
स्वर्ग मत्त्य पाताल जिनिले बाहुबले # यम इन्द्र कम्पमान तोमारे देखिले 
सब्बंशास्त्रे बिज्ञ तुमि लंका-अधिकारी # आमि कि बुझाव तोमा हीनबुद्धि वारी 
तथापि किचित्‌ बलि करि परिहार # स्थिर हये दाण्डाइया शुत एकबार 
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तुम्हारे चरणों का भरोसा किये मायानदी के किनारे पड़ा हूँ । अपने उन ल्ाज़- 
चरणों को तरणी बना कर मुझकी पार लगा दो || ५०१ ॥ 

वर-घर में नारियों का क््दन गूँजने लगा । राजा लंकेश्वर अभिमान व 
शोक से प्रमत्त हो गया। राजा दशानन ने युद्ध करने के लिए सारे अंगों को 
राज-आभूषणों से भमूषित किया। भय और अभिमान से राजा की ओखें सजल् 
हो आई। क्रोधित होकर वह रणभूमि की ओर चल्न पड़ा। लंका का अधिकारी 


स्वयं अपने को ससज्जित करने लगा। अपने सेघ-सद्श अंग पर उसने घबल 


रंग को ओढ़नी डाल ली। दस मुंडों पर पंक्तियों में र॒त्न-मुकुठ पहच लिये। 
संगमद-सुगन्ध कस्तूरी का भी प्रयोग किया। विभिन्‍न अज्तंकारों से संसार 
उज्बल्न हो उठा । दस माथे पर दस माणिक चमक उठे । रोप से उसके होंठ 
कोंपने लगे और बह रणस्थज्ञ की ओर चत्ला । दस हजार रानियों ने आकर 
चारों ओर से उसे घेर लिया। किसी ने आकर वाजू पकड़ लिया तो किसी 
ने आकर हाथ थाम लिया। किन्तु त्केश्वर ने किसी की तरफ पल्षट कर भी 
नहीं देखा । किसी के कहने पर भी राजा रावण नहीं रुका, ऐसे समय रानी 
मन्दोदरी ने जाकर पीछे से विरोध किया || ५०२ ॥ 

मन्दोदरी ने कहा, हे लंका के अधिपति, सुनो । इतने बुद्धिमान होते हुए 
भी तुम्हारी मति क्यों मारी गई। तुम परस पंडित हो, शक्ति में महाँबीर हो, 
विश्वश्नवा मुनि के पुत्र हो परम अचंचल हो। अपने वाहुबल से तुमने स्वगें, 
मत्ये, पाताल तीनों ल्ोकों पर विजय पाई है। यम और इन्द्र तुमको देखकर 
. कापने लगते हैं। हे लंका के अधिकारी, तुम सबशास्त्रों में पारंगत हो, में 





लंका काण्ड ३६७ 


मुनिगण कहे, सब्ब-शास्त्रेते विहित & रमणीर सुमनन्‍्त्रणा झनिते उचित 
बिपदे है सुबुद्धि यदि रमणीते बले $ से बुद्धे पुरुष थाके परम-कुशले 
जम अकावर: करिले राजत्व # कोन युगे देखियाछ एमन अनित्य 
कोन काले बानरेते लंघेले सागर 


४ कोन काले सलिलेते भेसेछ्ले पाथर 
अपरूप एमन शुनेछे कोन देक्षे # पापाण मनुष्य हय॑ चरण-परश्षे 
भीराम मनुष्य नन, विष्णु-अवतार #सीता फिरि देह, यद्धे कार्य नाहि आर५०३ 
दशानन बले, सीता दिते पारि फिरे :: दासिवेक विभीषण, ना से शरीरे 
कहिबेक इन्द्रआदि यत देवगण 3: पुद्ध हारि सीता फिरि दिलेक रावण 
छोट हथये खोंटा दिवे, वड़ भय बासि ४ सुस्थिरा हइया गृहे बैसह प्रेयसि 
उच्ज्च रामेर शरें त्यजिव जीवन # सीता फिरि दिते नाहि पारि कदाचन ८ 
मन्दोदरी बले, जानि भाग्य हैले हीन ५ वल-बुद्धि-पराक़म पासरे प्रवीण 
अआसन्‍्त-समये बुझि घटे बिपरीत $ कोप ना करिह राजा, शुनह किचित 
संसारेर कर्त्ता राम पतित-पावन $ त्रिभवने सकलेरे करन पालन 
सत्वभुणे जेइ प्रभु पालेन सबारे ३६ शत्रुभावे आइलेन मारिते तोमारे 


# पैर 


६ ( #् 
न्यर्छुः 


पु 


३ 


न्च् 


टीनबुद्धि नारी होकर तुमको कया सममझा सकती हैं । फिर भी प्रार्थना के रूप 
में दो शब्द कहँगी--केवल खड़े होकर तनबिक सुनलो । मुनियों का कहना है 
और सर्वेशास्त्रों में भी यह कहा गया है कि रमणी का सु-परामश्श सुनना डचित 
है। विपत्ति में यदि रमणी सुबुद्धि दे तो उस बुद्धि के कारण पुरुष कुशत्न से 
रहता है। बहुत दिलों से तुम लंका में राज्य कर रहे हो, किस युग में तुमने 
ऐसी असंभव घटना देखी है | ” किस युग में वानरों ने समुद्र ज्ञांघा है या पानी 
पर पत्थर तेराया है। ऐसी अनोखी बात तुमने किस देश में सुनी है। पत्थर 
के स्पश से पत्थर की मनुष्य-मूर्ति बन जाती है। श्रीराम कोई मनुष्य नहीं हैं, 
वे विष्णु के अवतार हैं। सीता को लौटा दो, अब युद्ध की कोई आवश्यकता 
नहीं रही || ५०३॥ “ शत 
दशानन ने कहा, सीता को तो में लौटा दे सकता हूँ, किन्तु विभीषण हँसेगा 
इसको में वरदाश्त नहीं कर सकूगा। इन्द्र आदि सारे देवता कहेंगे कि युद्ध में 
हारकर रावण ने सीता को लौटा दिया। यह छोटे ल्ञोग लानत-मलामत 
करेंगे इससे मुझको बड़ा भय है। हे प्रिये, घर जाकर आराम से वैठों | 
राम के वाणों से श्राण दे सकता हूँ किन्तु सीता को कदापि नहीं लौटा 
00 0 शक लि लो डिक 7 का मल कह आम लि कक 
... मन्दोदरी ने कहा, जानती हूँ कि भाग्य खोटा होने पर प्रवीण मनुष्य 
का भी बल-बुद्धि और पराक्रम विसर जाता है। ऐसे आसन्न-समय में कहीं कुछ 
विपरीत न हो जाय। राजा, कोप न करो, तनिक सुनो। पतितपावन रास 
संसार के कर्ता हैं, वे त्रिभुवन में सभी का पालन करते हैं। सत्वगुण से बही 
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इ्द्८ कृत्तिवास रामायण 


लक्ष्मीरूपा सीता देवी पुजिता भवने # लक्ष्मीरे दितेछ दुःख अशोकेर बने 
येजन पालन-कर्ता, सेइजन मारे % अभाग्य तोमार मत नाहिक संसारे ५ 
ईषत हासिया कहे लंका-अधिकारी # सामान्य तोमार बुद्धि, राणी मन्दोदरी 
शक्तिरूषा महालक्ष्मी सीता-ठाकुराणी% तुमिकि बुझाबे मो रे, आमि ताहा जानि 
जप यज्ञ पूजा करि राखिते ना पारे # विना-अच्चनाय पड़ि आदेन दयारे 
नीराहारे अनाहारे जपे कतजन # मृत्युकाले नाहि पाय जेइ श्रीचरण 
धनानयोगे भाविया ना पाय मुनि-ऋषिक से राम भावेतव मोरे निराहारे बसि 
जागिछे आमार रूप श्रीरामेर मने # भाविछेंग आमारे बधिवे कतक्षणे 
मरिब रामेर हाते, भाग्ये यदि आछे # यमेर ना हवे साध्य घनाइते काछे 
बिष्णुदृते, लये जाबे तुलिया विमाने $ समान-प्रतापे जाब जीवन-मरणे 

न्द्र-आदि देवता जीवने आज्ञाकारी %& मरिया बेकुण्ठे आमि जाब सब्बोपरि 
ना बुझिया भाग्यहीन कहिले आमारे #% आमा-सम भाग्यवान्‌ नाहिक संसारे 
देखिब करिया युद्ध मरि किबा मारि # क्रन्‍्दन संवरि गहे जाओ मन्‍्दोदरी ६ 
मरण निकटे जार, कि करे ओषधे % ना रहे रावण मन्दोदरीर प्रबोधे 


हक, हरी १५, 


भु सबका पालन किया करते हैं, बही शत्रु के रूप में तुमको मारने के लिए 
आये हैं। सीतादेवी लक्ष्मी के रूप में सारे संसार में पूजित हैं, तुम उस 
लक््मी को अशोक-बन में कष्ट दे रहे हो। जो पातल्नकत्तो हे वही मार रहा 
है, तुम सा अमागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है ।। ५०५ ॥ 
लंका के अधिकारी ने मुस्करा कर कहा, हे रानी मन्दोदरी, तुम्हारी 
बुद्धि बहुत कम है। सीता शक्तिरुपिणी महात्नक्ष्मी हैं, यह तुम मुझको 
क्या समम्माती हो, में यह भल्ी-मोँति जानता हू। लोग इनको जप, यज्ञ, पूजा 
करके भी नहीं रख पाते हैं, और वह बिना अच ना के हमारे द्वार पर पड़ी हैं । 
निराहार अनशन कर कितने ही लोग जप किया करते हैं किन्तु मृत्यु के समय इन 
चरणों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ध्यान में भी मुनि-ऋषि जिनको नहीं पाते 
हैं वह राम निराहार बेठे मेरी चिन्ता किया करते हैं। श्रीराम के मन में मेरा 
रूप जाग्रत है। सोच रहे हैं कि कितनी देर में मेरा चध करेंगे। अगर भाग्य 
में लिखा है कि राम के हाथों मरूँगा तो यम की कया मजाल कि निकट आ 
सके। विमान पर विठाकर विष्णदत ले जायगा। जीवन और मरण दोनों 
में समान पराक्रम दिखाऊँगा। जीवित दशा में इन्द्र आदि देवता मेरे आज्ञा- 
कारी रहे और मरने के बाद में सबसे ऊपर बवेकंठ चला जाऊगा। बिना 
जाने-बूके तुमने मुझको अभागा कहा, मुझ सा भाग्यवान इस संसार में नहीं 
है। युद्ध कर यह फेसला करना है--मारूगा या मरूँगा। मन्दोदरी, तुम 
.... रोना त्याग कर घर ज्ञाओं ॥ ५०६॥ 
.... जिसकी झत्यु निकट हो उसको दवा क्या ल्ञाभ पहुँचा सकती है। 








लंका काण्ड ९ 


स्वामी प्रदक्षिण करि पड़िल मंगल # मन्दोदरी-च क्षे जल कर छल-छल 


नस 
है 


_ अन्तरे जानिया राणी कान्दिल प्रचुर # दश-हाजार सतिनीते निल अन्त: पुर 


अष्टादश बवृहन्देर बाहिरे रावण # सारथि साजाये रथ योगाय तखन 
कनक-रचित रथ, सुगठित चाका # उपरेते शोभा करे ध्वजेते पताका 
विचित्र-निस्मित रथ सज्जित प्रचुर # रथेर उपरे राजा संग्रामेर श्र ७ 
दशानन बले, अस्त्रधारी यतजने # छोट-बड़ साजिया आसक मम सने 
महीरावण पड़िल वंशेर चुणामणि # आर कारे पाठाइब, जाइव आपनि ८ 
यतेक आछिल सैन्य लंकार भितर $# साजिया रावण-संगे चलिल सत्वर 
पश्चिम-द्वारेते आछे श्रीराम-लक्ष्मण # जुझिबारे सेइ द्वारे चलिल रावण५० ९ 
श्ीरामेर साहाय्यार्थ इन्द्र-कत्तंक स्वीय-रथ प्रेरण 
हाते धनु राम भ्रमिछेन रणस्थले # लंका तोलपाड़ बानरेर कोलाहले 
कोलाहल शुनि रावण आइल त्वरिते # भुवनविजयी ध््ुर्बाण धरि हाते 
चारि-चाका रथखान अष्टघोड़ा बहे 4; कतक-रचित रथ तव्रिभुवन मोहे 
हेन रथे उठि जुझे राजा-दशानन # श्रीराम-उपरे करे बाण-बरिषण१० 
मंगल्-वाक्य उच्चारित किए, उसकी आँखें सजल हो आइई। अन्तर में जान 
कर रानी बहुत रोई। दस हजार सौतों के साथ बह अन्‍्तःपुर चल्नी गईं। 
अद्वारह महल के बाहर रावण आया। सारथि ने आकर सुसज्जित रथ सामने 


रखा। सोने का बना हुआ रथ और उसके पहिए सुगठित हैं। उसके ऊपर 


ध्वज और पताकाएँ शोभित हैं। विचित्र ढंग से निर्मित रथ पर्याप्त रूप से 
सुसज्जित है, और रथ पर संग्राम के शूरबीर आसीन हू | ५०७ ॥ 
.  दशानन ने कहा, जितने भी हथियार-बन्द लोग हैं, चाहे वे छोटे हों या 
बड़े, सुसज्जित हो मेरे साथ चले आवें। वंश का चूड़ामणि महीरावण जब 
समर में गिर चुका तो फिर किसको भेज, स्वयं ही जाझूँगा।॥ ५०८ |... 

लंका में जितनी सेना' थी सब सुसज्जित होकर रावण के साथ शीघ्र 


चलन पड़ी। पश्चिम द्वार पर श्रीराम-लक्ष्माण हैं। लड़ने के लिए रावण उसी- 


ह्वार की ओर चल पड़ा ॥ ४०६ ॥| 
श्रीराम की सहायता के लिए इन्द्र द्वारा अपना रथ भेजना क्‍ 
हाथ में घनुष लेकर राम रणभूमि में घूम रहे हैं और वानरों के कोला- 
हल से लंकानगरी गुंजित हो रही है। कोलाहल सुनकर रावण भुवनविजयी 
धनुष-बाण हाथ में लिये तुरन्त वहाँ जा पहुँचा । चार पहियों वाले उस रथ को 


. आठ घोड़े खींच रहें हैं। स्वर्ण से बना बह रथ त्रिभुवन को मुस्घ कर देता था। 
... ऐसे रथ पर सवार राजा दशानन श्रीराम पर बाण बरसाने लगा || ५१० || 





३७० कत्तिवास रामायण 


रथेते रावण जुझे, राम भूमितले # देवगण-कम्पमान 
राम लागि रथ पाठाइल पुरन्दर 


लइया ब्रह्मार जाज्ञा यतेक अमर ३; 
स्वर्ग हैते आसे रथ, पड़िल्ले विजलि ४: 
इन्द्र पाठाइल रथ दिव्य-धनुःशर ३ 
रावणे मारिया प्रभु कर देव-हित $ 
राम-लक्ष्मण सुग्रीव राक्षस विभीषण ३: 


गगन-मण्डले 


रथ हैते भाथा नोआय सारधि मातलि 
आर पाठाइल एक सुवर्णं-टोपर 
त्रिभुवने कीत्ति राख रामायण-गीत 
आचम्बिते रथ देखि चमकित-मन 
रावण-प्रेरित रथ मायार 








कोथाकार रथखान, काहार मातलि ४ पुत्तल्लि 
रामेरे जिनिते नारे दुष्ट दशस्कन्ध ५६ रथे तुलि कोथा लबे करिया प्रबन्ध 
कृत्तिवास ॒पण्डित कवित्वे विचक्षण # रथ देखि राम-सैन्य भावे मने-मन ५ १ १ 


श्रीरभेर सहित रावणेर युद्ध 


रसना राम-नाम भूल ना रे । 

देख, मिछे-मायाजाले, बद्ध करे काले, डुवाय अकूल-पाथारे ॥ ५१२ 
इच्गररथ रावण देखिया रणस्थले # चिन्तित हइल मने, टुटे आसे बले 
रथेर सारथि रामे कैल प्रदक्षिण # रथे उठे रघुनाथ संग्रामे प्रवीण 
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रावण रथ से युद्ध कर रहा है और राम भूमि पर खड़े-खड़े | 
मंडल में देवता कम्पित हो उठे। सारे देवताओं ने अह्मा की आज्ञा लेकर 
इन्द्र का रथ रास के लिए भिजवा दिया। बविजलियाँ चमकने लगीं और 
स्वग से रथ आ गया। रथ से उतर कर सारथि मातल्लि ने सिर भ्ुुकाया, 
और बोला आपके लिए इन्द्र ने रथ, दिव्य धनुष-बाण और एक स्वर्ण 
मुकुट भेजा है। हे प्रभु आप शीघ्र रावण को मार कर देवताओं का हित करो 
और रामायण गीत के माध्यम से त्रिभुवन में अपनी कीर्ति फेला जाओ | 
राम, लक्ष्मण, सुशीव और राक्षस विभीषण ने अकस्मात्‌ रथ देखा तो चकित 
रह गये। यह रथ कहाँ का है और यह सारधि भी भला किसका है ? अवश्य 
ही यह रथ रावण द्वारा प्रेषित माया की पृत्तलिका है। दुष्ट दशानन रथ पर 
राम को जीतने में असफल हो रथ पर बिठा कर कहीं ले जाने का प्रबन्ध 
कर रहा है। कृत्तिवास पंडित कविताई में विचक्षण है। रथ देख कर 
राम-सेता मन ही सन विचारने लगी || ५११ ॥| क्‍ 

द श्ीराम के साथ रावण का युद्ध 
ऐ रसना राम का नाम न मूल जाना | देखो, समय मिथ्या-मायाजाल में 


बाँध कर अपार समुद्र में डुवो रहा है।। ५१२॥ 
इन्द्र का रथ रण-स्थल्न में देखकर रावण मन ही मन चिन्तित हुआ और 


जे ... डसका साहस टूटने लगा। रथ के सारथि ने राम को अदृक्षिण की और 


गगन- 








लंका काण्ड ३७१ 


चिनिल रावण-राजा इच्ध्ेर बिमान # मने-मने दशानन करे अनुमान 
कथा गेल इन्द्रजित्‌ भाइ कुम्भकर्ण # एखनि देवता बेटाय करिताम चर्ण 
एतदिन करि सेवा सेवकेर मत # असमय देखि हैल श्र अनुगत 
शत्ुके पाठाय रथ आमा-बिद्यमाने # एत बलि कोपदप्टे चाहे स्वगपाने 
कोप मने मातलिरे कहे लंकेश्वर $ सबलेर अनुबल  यतेक अमर 
एइबार युद्ध यदि बाँचये जीवन $६ एके एके काटिब यतेक देवगण १३ 
कोप संवरिया राजा बसि मनो दुःखे & रथ चालाइया दिल रामेर सम्मले 
कोपेते रावण करे बाण-अवतार # तिनलक्ष बाण मारे सर्पेर आकार 
सर्पबाण देखि रामे लागिल तरास # बुझि पुनः एड्िल वच्धन नागपाश 
नागपाश-निवारणे जानेन सन्धान ४£ मन्त्र पड़ि श्रीराम एडेन खग-वाण 
गरुड़ हइया बाण आकाशेते बुले & रावणेर सपंबाण धरे धरे गिले 
सपबाण ब्यर्थ गेल, कुपिल रावण ३६ रामेर उपरे करें बाण-बरिषण 
बाण बरषिया बिन्धे इच्द्रेर मातलि # जज्ज॑र इन्द्रेर अश्व, मुखे भाँगे तालि 
कोपेते रावण बच्च-जाठा लय हाते # जाठा देखि देवगण लागिल चिस्तिते 
जाठागाछ हाते करि तज्जें लंकेश्वर #& डाकिया श्रीरामे तबे करिछे उत्तर 


उरी 3... 
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संग्राम में प्रवीण रघुनाथ रध पर सवार हो गये। दशानन ने सन ही सन 
अनुमान लगाया और इन्द्र का विमान पहचान लिया। हाय | इद्धज़ीत कहाँ 
गया और मेरा भाई कुम्भकण्ण भी कहों चल्ला गया। वे होते तो अभी देवताओं 
को सज़ा चखा देते। इतने दिनों तक सेवक की तरह सेवा करते रहे और 
अब बुरा समय देखकर शत्रु के अनुगत बन गये है। मेरी मौजूदगी में ही वे 
शत्रु की रथ भेज रहे हैं, इतना कहकर उसने कोप से स्वर्ग की ओर देखा | 
क्राधित होकर लंकेश्वर ने मातज्ति से कहा, जितने देवता हैं वे सब 
के ही सहायक बनते हैं। इस बार के युद्ध में यदि प्राणों से बच कर गया 
तो एक-एक कर सारे देवताओं को काट डाल्गा || ४१३ ॥ 

क्रोध को रोक कर राजा रावण ने दुखी चित्त से राम के सम्मुख रथ 
चला दिया। क्रोध से रावण बाण फेंकने लगा। सर्प के आकार वाले तीन 
लाख बाण उसने फके | सपंबाण देखकर राम में त्रास का संचार कहीं 
फिर से नाग-पाश का बन्धन तो नहीं फेंक रहा है। नागपाश के निवारण 
का उपाय वे जानते हैं। श्रीराम ने मंत्र पढ़कर खग-बाण फका। गरुइ बन 


.. कर वह बाण आकाश सें भ्रमण करने लगा और रावण के सर्पवाणों को पकड़- 


पकड़ कर निगजलने लगा। सर्पवाण व्यर्थ गया देखकर रावण क्रद्ध हुआ। 
बह राम पर बाण ब्रसाने लगा, वाणों से उसने इन्द्र के सारथि मातल्नि को 
बींधघ डाला। इन्द्र का अश्व भी घायल हो गया और उसके मँँह से फे 
निकलने लगा । कुपित हो रावण ने हाथ में वजञ्ञ-जाठा लिया । जाठा देखकर 
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एइ आमि जाठा मारि पूरिया सन्धान #% रक्षा कर देखि राम, धरि धनुर्ब्बाण 
मन्त्र पड़ि दशानन जाठागाछ एड़े # यतदूर जाय जाठा, ततदूर पूड़े 
वक्षेर निकटे गेले वक्ष सब ज्वले # आलो करि आसे जाठा गगन-मण्डले 
यत बाण एड़े राम जाठा निवारिते # सब्बंअस्त्र पुड़ि जाय जाठार अग्निते 
बाण पोड़ाइया जाठा जाय बायुबेगे # मातलि तखन कहे श्रीरामेर आगे 
इन्द्र पाठाइल शेल संसार-बिजय # सेइ शेल मार प्रभु, जाठा हबे क्षय 
एड़िलेग शेलपाट मातलिर बोले # रावणेर जाठा काटि पाड़े भ्रूमितले 
जाठागाछ काटा गेल, रुषिल रावण $# रामेर उपरे करे बाण-बरिषण 
बाछिया बाछिया बाण एड़े लंकेश्वर # बाण फुटि रघुनाथ हइल कातर 
कातर हइया राम धनु दिला टान #रावणेर अंग बिन्धि केला खान खान १४ 
दुृइजने महायुद्ध  संग्राम-भितरे # कोपे राम गालि पाड़ि बले रावणेरे 
सबे बले तोमारे रावण महाराज # परस्त्री हरिते तोर मुखे नाहि लाज 
सीता यदि आनितिस्‌ मोर बिद्यमाने #% सेइदिन पाठाताम खरेर सदने 
बिद्यमाने ना आनिया करिलिजे चुरि # देख देखि आजि तोरे पाठाइ यमपुरी 
दशमुण्ड साजायेछ नाना-अलंकारे # गड़ागड़ि जाबे मुण्ड समुद्रेर धारे 
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देवगण चिन्तित हो गये। हाथ में ज्ञाठा लेकर लंकेश्वर तरजने लगा। उसने 
श्रीराम को पुकार कर कहा, में यह जाठा निशाना ज्गाकर फेंक रहा हूँ, अपना 
धनुष-बाण संभाल कर भ्षा अपनी रक्षा तो करो। मंत्र पढ़कर दशानन ने 
जाठा फेंका । जाठा जितनी दूर जाता सब कुछ जल्लाता हुआ जाता। वृक्ष 
के निकट जाने पर वृक्ष जलने लगे, गंगन-संडल को प्रकाशित कर जाठा आने 
ल्गा। जाठा के निवारण के लिए राम जितने भी बाण चत्ाते सारे अस्त्र 
जाठा की आग में जल्ल जाते। बाणों को जत्लाता हुआ जाठा वायुवेग से चलने 
लगा, तब मातल्लि ने राम से कहा, इन्द्र ने संसार-विजय शेल् भेजा है। हे प्रभु 
उस शेल्न को फक्ो तो ज्ञाठा का क्षय होगा। मातत्लि के कहने पर उन्‍होंने 
वह शेल्पाट ( शूल्यास्त्र ) फेंका तो उसने जाकर राबण के ज्ञाठा को जमीन 
पर गिरा दिया। जाठा व्यर्थ गया तो रावण रुष्ट हुआ और राम पर बाण 


बरसाने लगा। लंकेश्वर ने चुन-चुन कर बाण बरसाये तो बाणों से बिंघकर 


राम कातर हो उठे । कातर होकर राम ने धनुष की प्रत्यंचा खींची तो रावण 
का अंग बिंध कर ज्ञत-विक्षत हो गया || ५१४ ॥ 

| संग्राम-स्थल पर दोनों में महायुद्ध ठन गया। कोप से राम रावण को 

. कुशब्द कहने लगे । सब ज्ञोग तुमको महाराज रावण कहा करते हैं. और तुमको 

दूसरे की नारी चुराते लाज नहीं आईं। मेरे सम्मुख यदि तू सीता को लायाहोता 

. तो उसी दिन तुमको भी खर के साथ यम-सदन भेज देता। मेरे मौजूद 

न होने पर तुमने चोरी की। देख, आज तुमको यमपुरी भेजे देता 





शक 
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त्रह्मा। विष्णु महेश्वर देवेन्द्र बासुकि & पड़िलि आमार हाते, कार साध्य राखि 
गालि दिया श्रीरामेर बल बेड़े आसे # बाछिया बाछिया बाण मारेन हरिषे 
बानरेते गाछ-पाथर फेले चारि पभिते # चारि दिक्के मारे, रावण ना पारे सहिते 
आथयु:शेष हये रावण टुठे आसे बले # चारिदिके रामरूप रावण नेहाले 
ते त्र-अस्त्र मारे राम रावण-उपर # सूच्छित हइया पड़े रथेर भितर 
हात-पा आछाड़ि राजा करे धड़फड़ %& सारथि लइया रथ उठि दिल रड१५ 
कतदूरे गिये राजा पाइल चेतन £ सारथिरे गालि पाड़े घृणित-लोचन 
बेरी-सने रण आमि करि रणस्थले $ रथ ल'ये पलाइया एलि कार वोले 
बले तुटि देखि बेटा हृइलि कातर # अत्पज्ञान कैलि बेटा, बुके नाहि डर 
राम-सह युक्ति करि आछ मोर सने # भंग दिया एलि बेटा, भय नाहि मने 
भयेते सारथि कहे करि जोड़हात # आमारे ता कर कोप राक्षसेर नाथ 
रणे भूर्च्छा देखि तव, बिषम संग्राम $ रणश्रमे घोड़ार बहिल कालघाम 
सारथि फिराये रथ राखे योद्धापति & सारथिर धर्म्म एड, शुन नरपति 
रणे मूर्च्छा देखि तव हुइनु अन्तर # अविचारे केन मोरे कह कट्त्तर 
अपने दशमुंडों को तूने विभिन्न अलेंकारों से सुसज्जित किया है। तेरे ये सुंड 

समुद्र के तट पर लुढ़केंगे । ब्रह्मा, विष्ण, महेश्व॒र, देवेन्द्र और वासुकि किसकी 
शक्ति है कि तेरी रक्षा करे, तू मेरे हाथों पड़ा है। इस प्रकार धिक्कारने से 
श्रीराम की शक्ति बढ़ गई और बे चुन-चुन कर वाण बरसाने लगे। वानर 
चारों ओर पेड़-पत्थर बरसाने लगे और चारों ओर से मारने लगे । रावण 
से इतना सहा नहीं गया। आयु समाप्त हो रही है और रावण का बल टूटने 
लगा है। रावण चारों ओर राम का रूप निहारने ल्वगा। राम ने रावण 
पर वज्ञ-अस्त्र फेका तो वह मूलछित होकर रथ के भीतर गिर पड़ा। हाथ-पैर 
पटक कर राजा छटपटाने लगा । सारथि रथ लेकर भाग खड़ा हुआ || ५१४५ ॥ 
... कुछ दूर पहुँचकर रावण होश में आ गया। आँख गशुरेरते हुए उसने 
सारथि को कुबचन कहे। बरी के साथ में रणभूमि में युद्ध कर रहा हूँ, किसके 
कहने पर तू रथ लेकर भाग आया। बल में हास देखकर तू घबरा गया, 
तूने हीनबुद्धि का काम किया, क्या तुझे इसका डर नहीं ! राम के साथ 
सलाह कर तू मेरे साथ टिका हुआ है, रण से तू भाग आया, तुझे इसका कोई 
भय नहीं ! भय से सारथि ने हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षसों के नाथ, मुझ 
पर क्रोधित मत होओ। घोरतर युद्ध के बीच तुमको मूछित होते. देखा--- 
रण के परिश्रम से घोड़े भी पसीने से ल्थपथ हो गये थे। हे नरपति, ऐसे 
क्षेत्र में सारथि रथ लौटा कर योद्धा को बचाता है, यही सारथि का धर्म है | 
रण में तुम्हारी मूर्ला देखकर मैंने यह काये किया, अन्याय ढंग से मुझको क्‌ट 
वाक्य क्‍यों कह रहे हो । तुम्हारे हित की चिन्ता करते में यह कैसा विपरीत 
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हित-चिन्ता करिते हल बिपरीत # आमारे दितेछ दोष, नहे त उचित 
कोप ना करह राजा, ना कहिओ बाड़ा# एत बलि चलाइया दिल अष्टघोड़ा 
कोपमने अष्टपृष्ठे मारिल चाबुक # बेगे उत्तरिल रथ रामेर सम्मुख १६ 
राम बले, मातलि है, हओ सावधान # आर बार रावण आइल बिद्यमान 
मने-मने चिन्तिया मरण कल सार # म'रेछिल आर बार, पाइल निस्तार 
इन्द्र सारथि बड़ बुद्धे बिचक्षण # रथ चलाइया दिल त्वरित-गमन 
रावणेर रथ उपनीत शीत्रगति # दुइजने बाण वर्ष, यतेक शकति 
दुइई रथ- पताका हइल ठेकाठेकि # अग्नि-सम बाण मारे दु जने धानुकी 
असुरे डाकिया बले, जिनुक रावण # रामेर हठक जय, कहे देवगण 
हेनकाले रघुनाथ पूरिया सन्धान # रावणेर शरीरे मारिला तीक्ष्णबाण 
सेइ बाण सहि राजा गदा निल हाते # तर्ज्जन करिया गदा छाड़े शन्यपथे 
अद्धंचन्द्रबाणे राम सेइ गदा काटे # गदा काटि से वाण रावण-अंगे फुटे 
रक्‍तवर्ण गदा रावण एड़े पुनर्व्बार # पिशाच-अस्त्रेते राम करिला संहार 
शिव-मन्त्र पड़ि रावण शिव-शूल एड़े # शंकर-वाणेते राम शन्ये काटि पाड़े 
क्रोधे ज्वले रावणेर दु-आँखि देउटि # रामेर उपरे पुनः एड़े बाण जाडि 
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कार्य हुआ, तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं हैं। 
हे राजा, अधिक क्रोध मत करो, इतना कहकर उसने आठों घोड़े चलना दिये। 
कुपित होकर उसने आठों घोड़ों की पीठ पर चाबुक मारा और वेग से राम के 
सम्मुख जा उपस्थित हुआ ॥ ४१६ |॥ 

राम ने कहा, हे मातलि, सावधान हो जाओ, फिर रावण सम्मुख आ 
गया है। मन ही मन सोचकर उसने म्त्यु का वरण कर लिया है। यह एक 
वार मरा था, फिर वच गया। इच्ध का सारथि बुद्धि से बड़ा ही विचक्षण 
है, उसने तुरन्त रथ चला दिया। जल्द ही रावण का रथ आ पहुँचा | 
अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार दोनों «<* वोण वरसाने जग गये । दोनों के 
रथ की पताकाएँ आपस में टकराई। दोनो ही धानुकी आग के समान 
बाण मारने क्गे। असुर लोग ध्वनि करने लगे, रावण की जय ही; और 
देवगण कहने लगे, राम की जय हो। ऐसे ही समय रघुनाथ ने निशाना साथ 
कर रावण के शरीर पर पेना बाण चल्लाया। उस बाण को मेल कर रावण 
ने हाथ में गदा ले ली और शूज््य के पथ पर ग्जन करते हुए उसको फरेका । 
अधंचन्द्र वाण से राम ने रावण की वह गंदा काट गिराई। गदा काटने 
के बाद वह बाण रावण के शरीर में जा चुभा। फिर रावण ने लाल रंग को 
गदा फेंक्री, राम ने पिशाच-अस्त्र से उसका संहार क्िया। शिक्ष-मंत्र का 
. उच्चारण करते हुए रावण ने शिव-शूल्र फेंका । राम ने शंकर वाण से उसको 


..... शूत्य में ही काट गिराया। राबण की दोनों आखें क्रोध से दीथशे की तरह 
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पतवण जाठागाछ पण्चाश-योजन # स्वर्भ मच्य पाताल काँपिल त्रिभवन 
सस्यतिज धरे जाठा, अग्नि उठे मुखे & विपरीत-शव्दे आसे रामेर सम्मृखे 
जाठाग़ाछ देखि रामेर हइल विस्मय # घनुके टंकार देन राम महाशय 
आस्ते व्यस्ते रामचन्द्र नाना-अस्त्र एड़े 4 जाठार अग्निति वाण भस्म ह ये पड़े 
लक्ष-लक्ष बाण पुड़ि जाठागाछ आसे # व्रासेते पब्बत-बाण श्रीराम वरिपषे 
पवच-बेगेते जाठा आसे शीघ्रगति # कर-जोडे बले तवे मातलि सारथि 
देवराज पाठयेछे, जेइ देलपाठे & झाट ड़सेइ शेल, जाठा पाड़ केटे १ ७ 
मातलिर वाक्ये राम शेलपाट एड़े & रावणेर जाठागाछ शेले काटि पाड़े 
जाठागाछ काटा गेल, रावणेर व्रास # जाठा काटि देल आसे श्रीरामेर पास 
जाटा ब्यथ देखि राजा जुड़े नागपाश # सहख-सहत्न फणी देखि लागे त्ञास 
उब्ब राम पड़ेछिला जेइ नागपाशे # सेइ बाण देखि राम काॉँपिलेन त्वासे 
श्रीराम गरुड़-अस्त्॒ एड़े बाहबले & रावणेर नागगणे ध'रे धरे गिले 
व्यर्थ गेल नागपाश, देखि दशानन # रामेर  उपरे करे बाण-वरिषण 
पप्तधार-बा्ण राम नावा-अस्त्रकाठे % अस्त काटि रहे रावणेर अंगे फठे१८ 
क्रोध करे दुइजने बाण-बरिषण # लेखाजोखा नाहि, बाण बरिषे द'जन 
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जलने लगीं, और फिर उसने राम पर जाठा फेका । ल्ञाल रंग का यह जाठा 
पाचास योजन लम्बा था। इसफको देखकर स्वगे, मृत्य, पाताल, त्िमवन कॉंप 


उठे। जाठा से सूर्य का तेज निकल्नता और मुख से अग्ति । घोर शब्द करता 
हुआ वह राम के सम्मुख आने लगा। जाठा देखकर राम को विस्मय हुआ | 


उन्होंने धनुष को टंकारा। अस्त-व्यस्त होकर रामचन्द्र विभिन्न-अस्त्र फेंकने 


लगे, किन्तु वे जाठा की आग में जल कर नष्ट हो गये। आस से श्रीराम ने 


प्वेतबाण फका। जाठा प्वन-बेग से आने क्ञगा। हाथ जोड़ कर सारथि 
सातलि ने कहा, देवराज ने जो शेज्ञपाट भेजा है उसको कटपट फेंकिए और 


' जाठा की काट गिराइए || ४५१७ ॥ 


मातत्नि के कहने पर राम ने शेज्ञपाठ फेका। शेल्नपाट ने रावण का जाठा 
काट गिराया। जब ज्ञाठा कट कर गिरा तो रावण त्रस्त हो उठा। जाठा 
काट कर शेल श्रीराम के पास लौट आया। जाठा व्यथ गया देखकर राजा 


( रावण ) ने नाशपाश फका। हजारों सपे देखकर रास को डर लगने त्गा 
क्योंकि इससे पूव राम इसी नागपाश से बंधे थे, इसलिए उसी बाण को देखकर 
वे भयभीत हुए। श्रीराम ने फिर गरुड़-अस्त्र फंका जो रावण के नागों को 


पकड़-पकड़ कर लीलने लगा | नागपाश व्यथे गया देखकर दशानन ने राम 
पर बाण वरसाये। सप्तधार बाण से राम ने रावण के विभिन्न अस्त्र काट 


डाले और अस्त्र काट कर रावण के अंग में बह बाण चुभा रह गया।| ५१८॥। 


क्रोध में दोनों ही बाण वरसाते रहे। बाणों की संख्या की कोई गिनती 














३७६ कृत्तिवास रामायण 


चक्षु मृुदि धनुक टानये दुदइूजने # अग्तिमय देखि कम्प लागे व्रिभवने 
अष्टबसु सूय्यं-आदि काँपे रसातल # शून्येते देवतागण पलाय सकल 
घत-घन उल्कापात तारागण खसे # त्िभुवन विकम्पित श्रीरामेर त्ासे 
श्रीचरण-भरे लंका करें टलमल # सिहनादे उथलिल सागरेर जल 
आकाश भाँगिया पड़े, मने हेत गणि # धनुकेर टंकार बाणेर ठनृठनि 
रुद्ध हैल चद्ध-सुय्यं-गमतागमन # दिवानिशि सप्ताह बिच्छेद नाहि रण 
सप्तदिन नाहि देखि, के आछे कोथाय # सुग्रीव-अंगद-आदि पलाइया जाय 
नल नील सुषेण पलाय हनूमान % ससन्‍्ये पलाय सबे लदइ्या पराण 
शरभंग दिविद पैल्ाय उभराय # पनस केशरी छठे, फिरिया ना चाय 
आपन-कटके कषि पलाय अपार # दृष्टि नाहि चले, लंका बाणे अन्धकार 
आछाड़ि फेलिल, हाते छिल शालबृक्ष # ऊद्ध्वंमुखे ससेन्येते पलाय गवाक्ष 
श्री राम-लक्ष्मण क्रीधे शमन-समान # झाँके झाँके फेले दोहे यम-सम बाण 
यत निशाचर धाय फेलि धनुब्बाण # आशीकोटि भललके पलाय .जाम्बवान 
राम-रावणेर युद्ध नाहि लेखा-जोखा # दोंहार अंगेर मास हैल चाका-चाका 
स्वगें काँपे इन्द्रदेव, पातालेते बलि # बाणेर आगुन्ते दीप्त हय रणस्थली 
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ही नहीं। आँखें मंद कर दोनों धनुष खींचने लगे और चारों ओर अग्निमय 
देखकर त्रिभुबन कम्पित हो उठा । अष्टवसु सूर्य आदि कॉपने लगे, रसातल कॉाँप 
उठा, शून्य में सभी देवता कॉपने लगे, बार-बार उल्कापात होने लगा, तारे 
गिरने लगे, इस प्रकार श्रीराम के त्रास से त्रिभुवन कम्पित हो उठा। उनके 
श्रीचरणों की चाप से लंका डॉवाडोल होने लगी। सिंहनाद से सागर के 
जल में उथल्न-पुथल्ल मच गई। ऐसा लगने लगा कि गगन टूटा पड़ रहा है। 
धनुष की टंकार और बाणों की ठनाठन। चन्द्र-सूयं का आवागमन रुद्ध हो 
गया। दिवा निशि, सप्ताह--रण में कोई विराम नहीं। सात दिन हो 
गये, कौन कहाँ है दिखाई नहीं पड़ता । सुप्रीव, अंगद आदि भाग गये। नत्त 
नील, सुषेण, हतुमान भाग खड़े हुए। अपनी-अपनी सेना लेकर प्राण लेकर सब 
भागे। शरमभंग, ट्विविद बेतहाशा भागे। पनस, केशरी सागे तो पीछे पत्नट 
कर भी नहीं देखा। अपने कटक के साथ असंख्य कपि भागने लगे। बाणों 
से लंका अंधकार-मयी हो गई--दृष्टि नहीं काम करती थी। गवाज्ञ के हाथ 
में एक साख का वृक्ष था, उसको फेंक कर ऊपर मुख किये हुए वह अपनी सेना 
के साथ भाग खड़ा हुआ। श्रीराम-लक्ष्मण दोनों क्रोध से यमराज के समान 
हो गये और दोनों ही मंड के म्ंड बाण बरसाने लग गये। सारे राक्षस धनुष- 
बाण फेंक-फेंक कर भागने लगे। अस्सी करोड़ भालुओं की लेकर जाम्बवान 
भागे। राम-रावण के युद्ध में गिनती का कोई हिसाब नहीं, दोनों के अंग के 
. मांस ही नष्ट हो गये | स्वर्ग में इन्द्रदेव और पाताल में बलिराजा कॉपने ज्गे। 
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नराम एड़ेन बाण तारा येन छुटे # रावणेर अंगे ताहा काँटा-हेन फुटे 
मारिलेन अग्ति-बाण घोर शब्द शुने # हेन वाणे दशानन करिछइ ना जाने 
श्षीराम एड्रेन वाण नामे वेड़ापाक % रणस्थले फिरे येन कुमारेर चाक 
शैज्झना पड़िछे येन उठे महाशब्द # वाण खेये दशानन हये रहे स्तब्ध 
बच्सम श्रीरामेर वाण बेगे जाय # निस्तेज हइल रावण सेइ बाण-घाय 
गायेर भूषण गेल, माथार मुकुे # रक्‍्त-माँस नाहि गाय, अस्थि भेदि फुटे 
अस्थि बिन्धि रघुनाथ करिला जज्ज॑र ३: तबु जुझे दशानन संग्राम-भितर१९ 
विभीषण बले, राम, धम्मे-अस्त्र एड़ & रावणेर स्वर्णपादा भूम काटि पाड़ 
कक्षपाटा गेल काटा, रावण चिन्तित # मने झावे भगवती छाड़िला निश्चित 
विशेष जानिनु राम बिष्णु-अवतार # जन्मिले मरण आछे, चिन्ता कि ताहार 
सफल जीवन मम, राम यदि मारे # रामेर सम्मुखे आजि त्यजि कलेवरे 
जनम सफल हुवे, जाव स्वर्गवास # रामेर श्रीमुख देखि रावणेर हास 
रावण बले, प्रीति-बाक्य ना कब रामेरे # दया उपजिले नाहि मारिवे आमारे 
रावण रामेरे बले, छाड़ अहंकार # आजिकार रणे तोरे करिब संहार 
बाणों की आगसे सारी रणभूमि अदीष्त हो उठो। श्रीराम यों बाण 
फेकते मानों नक्षत्र लपक रहा हो और रावण के अंग में वे वाण जाकर रोंटों की 
तरह चुभते। उन्‍होंने अग्निव्राण फ्रेका। चारों ओर घोर शब्द हुआ किन्तु 
रावण पर इस बाण का कोई असर न हुआ। श्रीराम ने वेड्ापाक नामक बाण 
फेंका जो कि रण्स्थल में कुम्हार के चाक जैसा घूमने लगा। मरनमकता कर 
महाराब्द उठा। बाण खाकर दशानन स्तब्य बना रहा। श्रीराम का बाण 
वच्ञ के समान लपका और उस बाण के आघात से राबण तेजशूस्य हो गया | 
शरीर के आमूषण और सिर से मुकुट गिर गये। बदन पर रक्त-मांस नहीं 
रहा और अब हड्डियों में वाण बिंघने लगे। हडिडियों को बिंध कर रघुनाथ 
. ने उसे जजर कर डाला फिर भी दशानन संग्राम-स्थल्न में लड़ता ही 
. रहा ॥ ५१६॥ £ नि मिल ई 

.._ विभीषण ने कहा, हे राम, अब तुम धर्म-अस्त्र फेंकी और रावण का 
स्वरणनिर्मित कबच काट कर गिरा दो। जब कक्ष का कबच कट गया तो 
रावण चिन्तित हुआ। मन ही मन सोचने लगा कि भगवती ने अवश्य ही 
उसे त्याग दिया है। थह तो मैं जान ही गया कि राम विष्णु के अवतार हैं। 
जन्म लेने पर मरना ही पड़ेगा--उसकी कौन सी चिन्ता है। यदि राम मुमकों 
मार गिराएँ तो मेरा जन्म सफल है। राम के सम्मुख आज शरीर त्याग कर _ 
लन्म सफल करता हुआ स्वगंवास करने चला जाऊँगा। राम का सुन्दर मुख 
देखकर रावण के चेहरे पर हँसी आ गई। रावण ने सोचा कि मैं राम को कोई 
प्रेम-बचन नहीं कहूँगा, दया आ जाने से शायद वे मुझे न भी मारे । राबण 
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खर-दूषण नहिं, आमि लंकार रावण # एखनि पाठाव तोरे यमेर सदन 
श्रीराम बलेन, तोर कठिन जीवन # मम बाण खेये बेचे आछिस एखन२० 
आर बार बाजे युद्ध श्रीराम-रावणे # बाणेर आग्रुन गिया उठिल गगने 
घोर अन्धकार रात्षि बाणे दीप्त करे %#& चिकुर चमके येन संग्राम-भित्तरे 
एडिला शंकर-बाण राम रघुवर # बुकेते बाजिया राजा हइल कातर२१ 
बाण खेये दशानन अन्‍्तरेते काँपे # पाब्बतीर महाशूल एड़िलेक कोपे 
दल फुटि रघुनाथ हैला अचेतन # चेतन पाइया करें बाण-बरिषण 
सहस्राक्ष-बाण रामेर चले ऊद्ध्वेमुखे & अविलम्बे पड़े गिया रावणेर बुके 
बाणाघाते महात्रास पाइल रावण # बिष्णुमन्त्रे गदा राम मारेन तखन 
कालचक्रे काटे गदा राजा दशानन # गदा ब्यर्थ गेल, भावे कमललोचन 
पाशुपत-बाण मारे राजा दशानन # बिष्णुचक्रे काटिलेन श्रीराम तखन 
अतिक्रोधे एड़िलिन बाण महाकाल # रावणर बुके बिन्धि प्रवेशे पाताल२२ 
बाण खेये दशानन भावे मने-मन # जोड़हाते स्तव करे श्रीरामे तखन 
हातेर धनुक-बाण फेलि भूमितले # कर जुड़ि करे स्तव बस्त्र दिया गले 
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ने राम से कहा, अपना गुमान छोड़ो, आज के युद्ध में में तेरा बध करूँगा। 
में कोई खर-दूषण नहीं हूँ, में हूं लंका का रावण। अभी तुमे यम के घर भेजता 
हूँ। श्रीराम ने कहा, तू बड़े जीवट का है, मेरे बाण खाकर भी तू अभी तक 
जिन्दा है| ५२० ॥ 

फिर एकबार राम-रावण में युद्ध छिड़ गवा। बाण की आग गगन पर 
चढ़ गई। बाण घोर अंधेरी रात को प्रदीप्त करते रहे। युद्ध-स्थल पर 
मानों बिजलियों चमक रही हों। राम रघुवर ने शंकर वाण छोड़ा। राबण 
के वक्ष पर उसके लगने से वह कातर हो गया ॥| ५२१ ॥ 

बाण खाकर दशानन का मन कांप उठा। उसने गुस्से में आकर पाबती 
का महाशूल फेका। शूल् चुमने से रघुनाथ अचेतन हो गये। फिर चैतन्य 
होकर बाण बरसाने लगे। राम का सहस्राक्ञ बाण उद्ध्वमुख होकर चला और 
तत्काल रावण के वक्ष पर जा लगा। बाण के आघात से रावण त्रस्त हो 
उठा। तब राम ने विष्णमंत्र का जाप कर गदा चल्लायी। राजा दशानन ने 
कालचक्र से उस गदा को काट गिराया। गदा व्यथे गयी देखकर कमक्ष- 
लोचन राम सोच में पड़ गये। तब राजा दशानन ने पाशुपत-बाण फेंका। 
राम ने उसे विष्णचक्र से काटा और क्रोध में आकर महाकाल बाण फेंका | 
रावण के वक्ष को छेदता हुआ वह बाण पाताल्न में प्रवेश कर गया ॥ ५२२ ॥ 

बाण से आहत हो दशानन ने मन ही मन सोचा तथा हाथ जोड़ गल्ले में 
वस्त्र डाल कर वह श्रीराम की स्तुति करने लग गया। तुम विश्व के आराध्य 
हो, अगति के गति हो। पूरी सृष्टि की रचना के निमित्त तुम प्रजापति 
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बिश्वेर आराध्य तुमि अग॒तिर गति # निदाने सृजिते सृष्टि तुमि प्रजापयि 
तुमिसृष्टि, तुमि स्थिति, तोमाते प्रलय # काले महाकाल विश्व काले कर लय 
तुमि चन्द्र, तुमि सुय्ये, तुमि चराचर ५ कुबेर वरुण तुमि यम पुरन्दर 
निराकार साकार सकल रूप तुमि # तव महिमार सीमा कि जानिब आमि 
नाजानिभकति स्तुति, जाति निशाचर# श्रीचरण स्थान-दान देह गदाधर 
तुमि हे अनाद्य आद्य असाध्य-साधन $£ कटाक्षे ब्रह्माण्ट कर खण्ड-बिनाशन 
आखण्डल चजञ्चल चिन्तिया श्रीचरण % कठाक्षे करुणा कर कौशल्या-नन्दन 
जत्मिया भारत-भूमे आमि दुराचार # करेछि पातक कत, संख्या नाहि तार 
अपराध माज्जेता कर हे दयामय # कुड़िहस्त जुड़ि राजा एकदृष्टे रय 
कुड़िच क्षे वारिधारा बहे अनिवार # राम बले, ना हइला सीतार उद्धार 
य्य नाइ राजपाट पुत्र: जाइ बने # रावण परम-भकक्‍त, मारिव केमने 
केमने एमन भकक्‍ते करिब संहार # विश्वे केह राम-नाम ना लदबे आर 
केमने मारिब बाण भकक्‍तेर उपर # एत बलि त्याजेन हातेर धनु:शर 
बिमुख हइदया राम बसिलेन रथे $ इन्द्र-आदि देवगण लागिल चिन्तिते२३ 
स्तवे तुष्ट हैला यदि कमल-लोचन # तबे त मजिल सृष्टि, ना मैल रावण 
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हो। तुम ही सृष्टि हो, स्थिति हो और प्रत॒य हो। महाकाल के रूप में 
विश्व का संहार भी कर डालते हो। तुम चन्द्र हो, तुम सूर्य हो और तुम्हीं 
चराचर हो। तुम्हीं कुबेर हो, वरुण हो, यम हो, पुरन्दर हो । तुम निराकार 
भी हो और साकार रूपधारी भी हो। तुम्हारी महिमा की सीमा मैं क्‍या 
जान। मैं राक्षस जाति का हूँ, न भक्ति जानता हैं और न स्तुति, हे गदाधर 
अपने श्रीचरणों में स्थान दो। तुम ही आदि और अनादि हो, असाध्य- 
साधक हो। तुम कटाक्ष मात्र से ब्रह्मांड को खंड-खंड कर उसका ध्वंस कर 
डालते हो। इन्द्र चंचल हो तुम्हारे चरणों का ध्यान करने लगता है। 
हे कोशल्या-नन्दन तुम कटाक्ष में करुणा करते हो। भारत-भूमि पर जन्म 
लेकर में दुराचारी जाने कितना पाप कर चुका हूँ जिसकी गिनती नहीं । 
हे दयामय, मेरा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार बीस हाथ जोड़कर राजा 
रावण एकटक देखता रहा। उसके बीस नेत्रों से क्गातार ओऑसू गिरने 
लगे। राम ने कहा, सीता का दद्धार न हो सका, राजपाट की कोई जरूरत 
नहीं, फिर से वन चला जाऊं। यह रावण तो परम-भक्त है, इसको केसे 
मारू। ऐसे भक्त का में केसे संहार कर सकता हूँ। फिर तो विश्व में कोई 
भी राम का नास नहीं लेगा। भक्त पर क्योंकर में बाण चल्ाऊँ। इतना 
कहकर राम ने धनुष-बाण त्याग दिया। राम विमुख होकर रथ पर बेठ गये | 
इन्द्र आदि सभी देवता चिन्ता करने लग गये || ५२३ | ०. 


५ 


यदि कमल्लोचन ( राम ) स्तुति से तुष्ट हो गये तो सारी सृष्टि चौपट 














३८० . कृत्तिवास रामायण 


एत बलि देवगण करिया जुकति # उत्तरिला गिया, यथा देबी सरस्वती 
देवगण बले, माता, करि निवेदन # प्रभाद घटिल बड़, ना मैल रावण 
श्रीरामे करिल स्तव दुष्ट निशाचर # स्तवे तुष्ट हये राम व्यजिला समर 
तुसि बेस रावणेर कण्ठेर उपर # रिपुभावे श्रीरामे वलाह कद्त्तर २४ 
एत शुनि वागवादिती चलिला सत्वर # वसिलेन रावणेर कण्ठेर उपर 
डाक दिया बले रावण, शुत रघृपति # प्राणेर भयेते तोमा नाहि करि स्तुति 
अवश्य जुझिब आमि, आइस सत्वर $# एकवाणे भण्ड बेटा जाबि यमघर२५ 
श्रीराम बलेन, मृत्यु इच्छिल रावण # एखनि पाठाव तोरे यमेर सदन 
एत बलि कोपेते कम्पित रघुबर $ पुनर्व्वार तुलिया निलेन धनुःशर 
पुनर्ब्बार लागे युद्ध श्रीराम-रावणे # वाणे-बाणे काटाकादि उठिल गगते 
सिहे-सिद्दे पब्बेते येमन वाजे रण # सेइरूप वाजे युद्ध श्रीराम-रावण 
पञ्चबाण जुड़े राम धनुकेर ग्रुणे # से-वाण रावण काटे अग्विमुख-वाणे 
गन्धव्बस्त्रि मारे राम रावणेर गाय # मोह गेल दशानन सेइ अस्त्र-धाय२६ 
हेनकाले युक्ति दिला मित्र विभीषण $ ब्रह्म कबच काटि पाड़, मारुक रावण 


हो ज्ञायगी और रावण नहों मरेगा। इतना कहकर देवताओं ने परामश्श किया 
और वहाँ जा पहुँचे जहाँ देवी सरस्वती है। देवताओं ने कहा, हे साता हमारा 
निवेदन सुनो, बड़ी विपत्ति आ गई है, रावण मरा नहीं, ठष्ट निशाचर ने 
श्रीराम की स्तुति की। स्तुति से तुष्ट हो राम ने युद्ध करता छोड़ दिया है । 
तुम रावण के कंठ पर वेठ जाओ और शत्रुभाव से श्रीराम के प्रति कट॒वाकक्‍्य 
उससे कहलाओं || ५२४७ ॥ 

इतना सुनकर वाग्देवी शीघ्र चल्ल पड़ी और जाकर रावण के कंठ पर 
बेठ गई। रावण ने पुकार कर कहा, हे रघपति सुनो, में ग्राणों के भय से 
तुम्हारी स्तुति नहीं कर रहा हैं, में अवश्य ही युद्ध करूँगा, मटपट आओ। 
ऐ ढोंगी तू एक बाण से ही यम के घर चत्ना जञायगा ॥ ५२५ ॥ 

श्रीराम ने कहा, ऐ रावण तूने श्षृत्यु की इच्छा प्रकट की, अभी तुझे यम 
के सदन भेजता हूं। इतना कहकर रघुवर क्रीच से कॉपने लगे और एफि 
अपना धनुप-बाण उठा लिया। फिर श्रीराम-रावण में युद्ध छिड़ गया और 
गगन में बाण आपस में टकराकर एक दूसरे को काटने लग गये। पद॑त में 
जिस प्रकार सिंह-सिंह में लड़ाई छिड़ जाती है, उस प्रकार श्रीराम और रावण 

शुद्ध ठब गया। राम ने घनुष को प्रत्यंचा पर पंचबाण जोड़ा जिसको 

रावण ने अग्निवाण से काट गिराया। राम ने रावण के शरीर पर गन्धर्वास्त्र 
फेंका तो उस अस्त्र के आधात से दशानन बेसुध हो गया ॥ ५२६ ॥ 
क्‍ ऐसे ही समय मित्र विभीषण ने परामश दिया, बहद्चाफबच को काट कर 
. मिरा दो, तो रावण मर जाया | ब्ह्मा-मंत्र का पाठ कर राम ने अद्य-अस्त्र 
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अ्रह्म-मन्त्र पड़ि राम ब्रह्म-अस्त्र हाने # कवच काटिया पड़े श्रीरामेर बाणे 
ब्रह्म-कवच का टि राम तीक्षण-अस्त्नहाने ४ तंबु जुझे दशानन श्रीरामेर सने 
डाक दिया श्रीरामेरे बलिछे रावणे # कि करिते पार राम मनुष्य-पराणे 
रावणेर कथा शुनि श्रीरामेर टन # अवश्य, रावण तोरे करिब बिना श५ २७ 
यत बाण मारे राम, ना मरे रावण # रावण मरिबे किसे, भावे नारायण 
सन्धान पूरिया राम कालचक्र एड़े & रावणेर माथा काटि भूमितले पाड़े 
उकसाथा काटा गेल, देखे देवगण # आर माथा सेइखाने उठे ततक्षण 
प्यार रघुताथ अद्धंचन्ध-बाणे # दुइ-माथा काटिया पाड़िल सेइखाने 
रणस्थले रावणेर उठे दुइ-माथा # देखिया बिस्मित हैल सकल देवता 
आर बार रघुनाथ एड़े ब्रह्मजाल $# तिन-माथा काटि बाण सन्धाय पाताल 
तिन-माथा काटा गेल, देखे देवगणे 2: उन: तार तिन-माथा उठे सेद्क्षणे 
_ 8 +। २ सन्‍्धान प्रिया रघुबीर % ऐपिक-बाणेते तार काटिलेन शिर 
चारि-माथा काटा गेल, अति वमत्कार# ब्रह्म-वरे चारि-माथा उठे आर बार 
भाथा काटा गेल, नाहि मरे लंकेश्वर # ब्रह्म-अस्त्रे प>ुच-माथा काटेन सत्वर 
पॉच-माथा काटि राम मने आनन्दित 2५ सेइ पाँच-माथा तबे उठे आचम्बित 
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फेका। श्रीराम के वाण से कवच कट कर गिर गया। ब्द्य-कवच को काट कर 
राम तीखे अस्त्र फेंकने लगे, फिर भी दशानन राम के साथ युद्ध करता रहा | 
श्रीराम को पुकार कर रावण ने कहा, हे राम, मनुष्य के प्राण रखने वाले राम, 
तुम मेरा कया विगाड़ सकते हो । राबण की बात सुनकर श्रीराम ने हँसकर 
कहा, हे रावण में तेरा अवश्य ही बध कहूँगा || ५२७ || 

_राम ने बहुत से बाण मारे किन्तु रावण की सत्यु नहीं हुईं। नारायण 
सोचने लगे कि रावण केसे मरेगा। राम ने निशाना साधकर कालचक्र 
फेंका, रावण का सिर कटकर घरती पर जा गिरा। देवताओं ने देखा कि 
एक सिर कट कर गिरा और तत्कात्न दूसरा सिर आकर वहाँ लग गया। 
दूसरी बार रघुनाथ ने अर्धचन्द्र बाण फेंककर रावण के दो सिर काट कर 
गिराये। रावण के दोनों सिर फिर उठकर अपने स्थानों पर लग गये-यह 
देखकर सारे देवता विस्मित रह गये । फिर रघुनाथ ने ब्रह्मजाल फेंका, 
वह वाण तीन सिर काटने के बाद पाताल में प्रवेश कर गया। तीन सिर 
कट गये यह देवताओं ने देखा । फिर उसके तीन सिर. उसी स्थान पर 
आकर तत्काल लग गये। वार-बार निशाना साधकर रघुवीर ने ऐपिक-बाण 
से उसका सिर काट डाला। चार सिर कट गये किन्तु चमत्कार देखो, 
तह्मा के वर से चारों सिर फिर निकत्न आये | सिर कट जाता किन्तु 
लंकेश्वर मरता नहीं। ब्द्य-अस्त्र से पाँच सिर उन्‍होंने फौरन काट डाले | 


हि 


पाँच सिर काढद डालने के वाद राम मन ही मन अति असन्न हुए। किन्तु 














३८२ कृत्तिवास रामांथण 


आर बार रामचन्द्र एडि यमदण्ड %& मुकुट-सहित काटे छयगोटा भुण्ड 
माथा काटा गेल, तबु रणे नाहि ट॒ुटे # सेइक्षणे रावणेर छय-माथा उठे 
धम्मंचक्र-बाण राम जुड़ेन धतुके # सात-माथा काटिलेव सब्बंजन देखे 
माथा काटा गेल, तबु जुझिछे रावण #% सप्तमृण्ड रावणेर उठे ततक्षण 
सप्तसार-बाणे राम अध्टमुण्ड काटे # ब्रहममार वरेते तार अष्टमुण्ड उठे 
तय-माथा काटिलेन रघनाथ कोपे # सेइक्षणे. नय-माथा उठे एकचापे 
दश-माथा काटागेल, दश-माथा उठे % तथापि रावण जुझे रामेर निकटे५२८ 
श्रीराम बलेन, बेटा बड़इ दुब्बार # माथा काटा गेल, तबु जुझे आर बार 
अद्धंचन्द्र-बाणे राम प्रिया सन्धान %# रावणेर मध्य कांटि करे दुइखान 
अद्धं-अंग पड़े येन पब्बंतेर चड़ा # ब्रह्म-वरे अद्धं-अंग अंगे लागे जोड़ा 
तबु नाहि पड़े रावण बड़इ दुब्बार % रामेर उपरे करे बाण-अवतार 
रावणेर बाणे राम जज्जर-शरीर # संवरिया तीक्ष्ण्याण एड़े रघबीर 
शतबार काटिलेन रावणेर माथा # काटिया-मात्रेते उठे, तिल नाहि व्यथा 
ना मरे काटिले माथा, जुझये रावण # कृत्तिवास रचिलेन गीत-रामायण ५२९ 
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अचानक ही वे पाँचों सिर अपने स्थान पर आकर लग गये। फिर रामचन्द्र 
ने यमदण्ड फेंका और मुकुट के साथ छह मंड काट कर गिरा दिये। सिर 
कट जाते फिर भी युद्ध समाप्त नहीं होता । उसी क्षण रावण के वे छह मंड 
उठकर जुड़ गये। राम ने बनुष पर धमंचक्र-बाण जोड़ा और सभी लोगों 
ने देखा कि उन्होंने सात मुंड काटकर गिरा दिये। सिर कट गये किन्तु तब 
भी रावण युद्ध करता रहा और तब तक रावण के सातमंड उठकर लग गये । 
सप्तसार वाण चल्लाकर राम ने रावण के आठ मंड काट डाले। ब्रह्मा के 
बर से उसके आठों मुंड आकर जुड़ गये। परम कोप से रघुनाथ ने नी सिर 
काट डाले, तत्तुण नो मंंड एक सांथ उठकर जुड़ गये। दस सिर कट 
गये फिर भी रावण राम से युद्ध करता ही रहा ॥ ५२८ ॥ 


श्रीराम ने कहा, यह दुष्ट बढ़ा ही अजेय है। सिर कट गये फिर भी 
लड़े चल्ना जा रहा है। अधंचन्द्र बाण लेकर राम ने निशाना साधा और 
रावण को बीच से काट कर दो टुकड़े कर डाला। आधा अंग यों गिरा 
मानों पवत का शिखर हो। ब्रह्म के वर से आधा अंग आधे अंग से आकर 
जुड़ गया। फिर भी यह रावण गिरता नहीं, बड़ा ही दुघष है, राम के 
ऊपर बाण-वर्षा करता रहा। रावण के बाणों से राम का शरीर जजर हो 
उठा। कुछ संभल कर रघुवीर ने तीखे-तीखे बाण चलाये और सो बार 
रावण के सिर काट कर गिराये। कटने के साथ-साथ वे-उठकर जुड़ जाते, 
उसे कोई पीड़ा नहीं होती। सिर के कटने पर भी रावण मरता नहीं, लड़ता 
.. ही रहता। हृत्तिवास ने रामायण-गीत की रचना की || ५२६ || 
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रावणेर अम्बिका-स्मरण 


एत देखि कोपे काँपे बीर दशानन # चापे चड़ाइया बाण करे बरिषण 
आच्छच्न हृइल रवि, नाहि चले दृष्टि # बाण वर्षे, येन मेघ बरिषये वष्टि 
बाणे-बाणे क्षत-अंग यतैक बावर # ताहा देखि हनमान क्रोधित-अन्तर 
लाफ दिया रावणेर सम्मुखे पड़िल # वज्जेर समाव कील रावणे मारिल 
मार खेये दशानन हाराय चेतन # धूलाय लोठाये करे रुधिर-वमन 
चेतन पाइया कील हनूमाने मारे # “राम-जय' बलिया मारुति-बीर सारे३० 
एइरूपे कतक्षण हइल संग्राम # परेते संग्राम करे आसिया श्रीराम 
बाणे-बाणे क्षत-देहु हैल दुजनार ४६ दशानन समर सहिते नारे आर 
बूलाय धूसर राजा हये अचेतन # चेतन पाइया करे अम्बिका-स्तवन ५ ३१ 


रावणेर अम्बिका-स्तव 


कोथा मातारिनि तारा, हओ गो सदय # वेखा दिया रक्षा कर मोरे असमय 
पतित-पावनि पापहारिणि कालिके # दीनजन-जननि मा जगत्‌-पा लिके 
करुणा-नयने चाह कातर किकरे $ ठेकियाछि घोर दाये रामेर समरे 
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रावण का अम्बिका स्मरण 

इतना देखकर बीर दशानन क्रोध से कॉपने लगा। घनुष पर बाण 
चढ़ाकर उनकी .वर्षा करने लगा। सूर्य ढक गया, दृष्टि व्यर्थ होने लगी । 
बाण यो बरसने लगे मानों बादलों से वर्षा हो रही हो। वाणों से सारे वानरों 
के शरीर घायल हो गये, यह देखकर हनुमान मन ही मन क्रोधित हो गया | 
छलांग मार वह रावण के सामने जा खड़ा हुआ और वज् जैसा एक मुक्का 
रावण को मारा। मार खाकर दशानन ने चेतना खो दी। धूल में लोट 
कर खून को उल्टी करने ल्गां। चेतन्य होकर उसने हनुमान को मुक्‍्का 
मारा, “राम जय” कहकर वीर हनुमान खिसक गया || ५३० || 

इसी प्रकार से कितनी ही देर संग्राम होता रहा। फिर श्रीराम आकर 
संग्राम में जुट गये। बाणों से दोनों के शरीर ज्षत-विक्षत हो गये। दशानन 
से अब युद्ध अधिक सहा न गया। घूलि में लथपथ राजा अचेतन पड़ा रहा | 
चेतन्य पाकर वह अस्वबिका की स्तुति करने लगा ॥ ५३१ ॥| 


. रावण की अम्बिका-स्तुति 
हे माँ तारिणी, तुम कहाँ हो, मुझ पर सदय हो जाओ। इस असमय 
पर दशन देकर मेरी रक्षा करो। हे कालिके, तुम पतित-पावनी और पाप- द 


हैं.५५ 


हारिणी हो। हे जगतपाल्िके, तुम दीनों की जननी हो । इस दुखी सेवक 











३८४ कृत्तिवास रामायण 


आर केह नाहि मोर भरसा संसारे # शंकर त्यजिल, तेइ डाकि मा, तोमारे 
तुमि दयामयी माता, शुनेछि पुराणे #तुमि शकित तुमि तृप्ति ब्याप्त सब्ब स्थाने 
नाम-गरुण व्यक्त आछे ए तिन भवन $# रूप-गुण अव्यक्त, नाहिक निरूपण 
जे तव शरण लय, ना थाके आपद्‌ # प्रमाण, इन्द्रेर जाहे अमर-सम्पद्‌ 
आमार नाहिक आर डाकिवार लोक % कृपावलोकत करि निवारह शोक 
एइरूपे स्‍तव यदि करिल रावण # आदे हेला हैमवती, मन उचाटन 
अम्बिकार स्तव करे आत्त दशानन # कृत्तिवास गाहिलेन गीत रामायण ५ ३२ 


रावणेर प्रति अम्बिकार अभय-दान 


स्तवे तष्टा हुये माता दिला दरशन #£ बसिलेन रथे कोले करिया रावण 
आश्वास करिया कन, ना कर रोदन # भय नाइ, भय नाइ, वाछा दशानन 
आसियाछि आमि, आर कारे कर डर३४ आपनि जुशझिब, यदि आसेन शंकर 
असित-बरणा काली, कोले दशानन ३६ रूपेर छटाय. घन-तिमिर-नाशन 
अलका झलका उच्च-कादम्बिनी-केश % ताहे श्यामा रूपे नील-सोदामिनी-वेश 
कर-पद-नखे शशि अनल प्रकाशे # विम्ब-फल तुलित अधरे मन्द हासे ५३३ 
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की ओर करुणामय-नेत्रों से देखी । राम के साथ इस युद्ध में में बड़े संकट 
में फंस गया हैँ। संसार में और अन्य कोई सहाय नहीं। शंकर ने मुझे 
त्याग दिया, इसीलिए माँ तुमकी पुकारता हूँ। तुम दयामयी माँ हो ऐसा 
पुराण में मेंने सुना है। तुम शक्ति हो, तुम वृष्ति हो, तुम सत्र व्याप्त हो । 
इन तीनों भुवनों में तुम्हारा नाम और गुण व्यक्त है। रूप गुण अव्यक्त है, 
उसका निरूपण नहीं हो सकता। जो तुम्हारी शरण लेता है उस पर कोई 
विपत्ति नहीं आती । इसका प्रमाण हे इन्द्र जिसके पास अमरत्य की सम्पदा 
है। अब मेरे निकट पुकारते योग्य कोई व्यक्ति नहीं। कृपाद्ष्टि डालकर 
मेरा शोक दूर करो। इस प्रकार जब रावण ने स्तुति की तो हैमवती 
(पावती ) का हृदय प्रसन्न हो गया, वे दयालु हो गई। आत्त दशानन अम्बिका 
की स्तुति करने लगा और ऋृत्तिबास ने रामायण गीत की रचना की ॥ ५३२ ॥ 


रावण के प्रति अम्बिका का अभय-दान 
स्तुति से प्रसज्ष होकर माँ ने दशन दिया और रथ पर रावण को गोद 
में लेकर वेठ गईं। आश्वासन देती हुई बह बोलीं, बेटा दशानन, मत रोओ 
अब तुम्हें कोई डर नहीं। में आ गयी हैं, अब तुमको किससे डरना है। 
यदि शंकर भी आ जाएँ तो में स्वयं युद्ध करूँगी। क्ृष्ण-बर्णा काज्नी 
गोद में दशानन को लिये बैठी हैं, उनके रूप की छुटा से घना अंधेरा 


हर 7 छेट गया | ञ््चे वादल्ों जेसे . केश में मानों विजली मल्क रही हो ॥॒ 








लंका काएड इेपए्‌ 


द् 


शोक-दुःख रावणेर गेल सेइक्षणे ३ टइल साननद-चित्त देवी-दरणने 
नयने गलित धारा, सबिनये कय 3: वले, दयाभयी-बिना सदया के ह 
साक्षाते करिया स्तव राजा लंकेश्वर ५६ राम-सने सेग्रामे चलिल अतःपुर 
छाड़े घन हुहुंकार गभीर-गर्ज्जने # नाण बरिषण करे भीषण तज्ज॑ने ३४ 
आगुसरि युद्धे एल राम रघपति # देखिलेन रावगेर रथे हैमवती 
विस्मित हइया राम फेलि धनु््बाण # प्रणाम करिला ताँरे करि सातृज्ञान 
विभीषणे कन तबे, त्रिलोकेर नाथ # रावण-विनाशे मिता, घटिल व्याघात 
कार साध्य बिनाशिते पारे दशानने ३ रक्षिद्दे रावणे आजि हे र-वरांगने 

देख रावणेर रथे बिभीषण # जलदवरणी-कोले राजा दशानन ३५ 
देखिया धाम्पिक बिभीषण सविस्मय $६ प्रमाद॒ घटिल, किया हेवे दयामय 
बिषण्ण हृइया राम बसिला भूतले # परम-विमष॑ हये चिन्तित सकते 
पारा यदि करिलेन एमन ब्याघात /« तबे आर के करिबे दशास्थे निपात 


श्यामा रूप में नीली सोदामिनी का बेश। हाथ और पेरों के नाखून से 
चन्द्रमा की ज्योति प्रकट होती है और अधर पर मन्द-हास से मानों 
विम्ब-फल शोभा पा रहा हो || ५३३ || 
उसी क्षण रावण के सारे ठु:ख-क्लेश दूर हो गये। देवी का दर्शन पाते 
ही उसका चित्त आनन्द से पूर्ण हो गया। आँखों से आँसुओं की धारा बहने 
लगी और वह सविनय बोला, दयामयी के सिवा और कौन सदया हो सकती 
थी। इसी प्रकार सम्मुख स्तुति करने के उपरान्त राजा लंकेश्वर राम के 
थे युद्ध करने चल पड़ा। बड़े जोर से हुंकार करने और घोर शब्द 
से गरजने लगा। बड़े ही तज्जन-गजन से वह बाणों की वर्षा करने 
लगा ॥ ५३४ ॥| क्‍ 
राम रघुपति आगे बढ़कर युद्ध में आए | उन्होंने रावण के रथ पर 
हैमवती ( पावंती ) को देखा। राम ने विस्मित हो धनुष-बाण फेंक दिया 
. और माता जानकर उनको प्रणाम किया। तब त्रिलोकीनाथ राम ने विभीषण 
. से कहा, हे मित्र, रावण के विनाश में अड्चन आ गई। अब किसकी सामर्थ्य 
: है कि दशानन का वध कर सके, आज स्वयं शिव की भार्या भगवती उनकी रक्षा 
कर रही हैं। हे विभीषण रावण के रथ की ओर देखो। स्वयं जलद- 
_चरणी ( बादल के समान श्याम रंग वाली भगवती ) की गोद में राजा 
दशानन बंठा है (शइ्श्या कर द द 
. यह देखकर धार्मिक विभीषण बड़ा ही विस्मित हुआ। ऐसी विपत्ति 
आ गयी, हे दयामय क्या होगा। रास विषण्ण होकर घरती पर बैठ गये 
और सभी लोग परम दुखी होकर चिन्ता करने लग गये | जब स्वयं तारा 
ने ऐसा व्याघात उपस्थित कर दिया तो दशानन का विनाश कौन करेगा | 


३८६ कृत्तिवास 
पाथ नाहिक आर, करिब केमन ३६ 
ए समये हेमवत्ती कि करिला आर # 


बिधातारे कहिलेन सहस्ख-लोचन 

विधि कन, विधि आछे चण्डी-आ राधने १ 
इन्द्र कन, कर भाइ बविलम्ब ना सय ४ 
रावण-बधेर जन्य बिधाता तखन ३/ 
एड दुइ कर्म ब्रह्मा करिते साधन ३ 
देवगण-सहिते पू्णिला महामाय ३ 
आमा हैते नाहि हैल रावण-संहार $६ 
मिथ्या परिश्रम कनु, संचय बानर # 
मिथ्या करिलाम यत राक्षस-संहार # 





रामायण 


देखिया रामेर चिन्ता चिन्ते देवगण 
वारिप्ट-विनाशे व्याघात चण्डिकार 
उपाय करह विधि या हय एखन 
हुइंवे रावण-बध अकाल-बोधने 
इन्द्रेर आदेशे ब्रह्मा करिवारे जाय ३६ 
आर श्रीरामेरे अनुग्र कारण 
अकाले शरते कला चण्डीर बोधन 
एखाने चिन्तत राम, कि करि उपाय 
जनक-नन्दिनी सीतार ना हैल उद्धार 
मिथ्या कप्टे करिलाम वन्धन सागर 
लक्ष्मणंर शक्तिशेल क्लेशमात्र सार 








अनुपाय सकलि ह॒इल एइ्बार $£ बिभीषणे कहेन, कि हबे मिता आर 
नयनेते बहे जल, शुकाइल मुख #£ ताहा देखि विभीषणेर दु:खे फाटे बुक 


बले, प्रभ, आमार नाहिक साध्य आर# आगमा हैते हैले हैत उपाय 
कोई उपाय दिखाई नहीं देता कि कंसे क्‍या किया जाय। राम की चिन्ता 
देखकर सारे देवता चिन्ता करने लग गये। ऐसे ही समय हैमवती ( पाबंती ) 
ने यह कया कर डाला १-देवों के शत्र॒ के निधन ( वध ) में चंडिका वाघा 
बन गई। सहस्नलल्लोचन ( इन्द्र ) ने विधाता से कहा, हे विधाता जो कुछ 
भी हो, अब कोई उपाय करो। विधि ने कहा, चंडी की आराधना में ही 
विधि है--असमय-बोधन में ही रावण की मृत्यु है। इन्द्र ने कहा, ऐसा ही 
कीजिए, अब बिज्ञम्ब सहा नहीं जाता। इन्द्र के आदेश से ब्रह्म बसा ही करने 
चल पढ़े ॥ ५३६॥ 


उस समय विधाता ने रावण-बध के ज्ञषिए और राम के प्रति अनुग्रह के 
निमित्त--इन दोनों कार्यों के लिए असमय ( शरद ऋतु ) में चंडी का बोघन 
किया। उन्होंने देवताओं के सहित महामाता की पूजा की। यहाँ राम 
चिन्तित हैं कि क्‍या उपाय किये जाये। मुमसे रावण-बध नहीं हो सका 
जनक-नन्दिनी सीता का भी उद्धार नहीं हो सका। व्यथ ही इतना परिश्रम 
किया, सारे बानरों को एकत्रित किया, व्यथ ही इतना कष्ट उठाया और 
सागर को बॉँधा। व्यथे ही मेंने इतने राक्षसों का संहार किया। 
को व्यर्थ ही शक्तिशेत्न का क्लेश सहना पड़ा। अब सब कुछ उपाय-शून्य हो 
गया। उन्‍होंने विभीषण से कहा, हे मित्र, अब कया होगा। उनकी आंखों 
से ओंसू गिरने लगे और मुख सूख गया। यह देखकर विभीषण का पीड़ा 
से वक्ष फटने लगा। उसने कहा, प्रभु मुकसे अब कुछ नहीं होगा। कदाचित 
सेरे ही द्वारा इसका कुछ उपाय हो सकता था।| ५१७॥ 


इंहार ३७ 





लक्ष्मण... 





लंका काण्ड ३८७ 


एत शुनि कान्देन आपनि + अपय # धघूलाय लोटाब छिन्न नीलोत्पल-प्राय 
कमग कान्दिछे आर बीर हपूतान % सुग्रीव अंगद नल नील जाम्बवान 
रोदन करिछे सबे छाड़िया समर # देखिया रामेर दुःख कातर अमर 
देवराज बिधातारे सबिनये कय #श्वीरामेर दुःख आर प्राणे नाहि सय५३८ 


दावश-वधार्थ ब्रह्मा-कत्तंक देवीर अकाल-बोधन ओ पष्द्यादि-कत्पारम्ध 
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शुनिया इच्द्रेर बाणी, कन कमपडलु-पाणि, उपाय केवल देवीपूजा । 

. तुम पूजि ये चरण, जिनिले अयुरगण, बोधिया शरते दशभजा।॥ 

केले पूजा राम ताँर, हवे "वण-सहार, शुन सार सहस्ख-लोचन। 
शुनि कहे सुरपति, जाह तुम्ति शीघ्रगति, जानाओ श्रीरामे विवरण | 

प्रेमे पुलकित-चित, पद्मयोनि आनन्दित, श्रीराम-निकठे उपनीत। 
विनय करिया कय, उसने ब्रभु दयामय, रावण-बधेर जे विहित ॥। 

उैटमार वचन शुनि, कन राम गुणमणि, कह विधि, कि उपाय करि | 
मिथ्या श्रम करिलाम, अनुपाये ठेकिलाम, रक्षिल रावणे महेश्वरी ।। 

कर मर आह 


इतना सुनकर रघुनाथ स्वयं रोने त्गे। धूलि में नीले कमल की नाई 
ते लोटने लगे। लक्ष्मण और बीर हंठुमान भी रोने ल्गे। सुप्रीब, अंगद, 
नल, नील, जाम्बवान सभी युद्ध छोड़कर रोदन करने क्गे। राम का यह 
दुःख देखकर सभी देवता दुखी हुए। तब देवराज़ (इन्द्र ) ने विधाता से 
सविनय कहा, अब श्रीराम का दु:ख सहा नहीं जाता ॥ ५३८ | 


_रावण-वध् के लिए ब्रह्मा द्वारा देवी का अकाल-बोधन और पष्ठयादि कल्पारम्भ 
इन्द्र का कथन सुनकर कमंडलु-पाणि ( ब्रह्मा ) ने कहा कि अब केवल 
देवीपूजा ही एकमात्र उपाय रह गया है | दे सहस्लल्लोचन ( इन्द्र ) सुनो, शरद्‌ 
ऋतु में जिस दशभ्ुजा के चरणों की पूजा कर तुमने असुरों पर विज्ञय ग्राप्त 
की, राम यदि उनकी पूजा करें तभी रावण का संहार होगा। यह सुनकर 
 झुरपति ( इन्द्र ) ने कहा, जाओ, शीघ्र जाकर तुम श्रीराम से यह विवरण 
बताओ। श्रेम से पुल्नकित-चित्त ही आनन्दमरन पद्मयोनि ( ब्रह्मा ) श्रीराम 
के पास पहुँचे। विनयपूर्थक उन्होंने कहा, है दयासय प्रभ्ु सुनो, रावण-बध 
के लिए क्या उचित है। अह्मा का वचन सुनकर गुणम्रणि रास ने कहा, 
विधाता ! तुम्हों वताओ कि क्या उज्पाय है। व्यथे ही सैंने इतना परिश्नस _ 
किया और आकर इस उपाय-शूल्य अवस्था में पहुँच गया, रावण की रक्षा 
महेश्वरी करने लगी। विधाता ने कहा, है प्रभु, एक कार्य आप कीजिए, तभी 
रावण का संहार हो सकेगा। असमय-वोधन कर देवी महेश्वरी का पूजन 
करो, तभी इस क्लेश-समुद्र को पार कर सकोगे। तब श्रीराम ने कहा, किस 
 अकार पूजन करना होंगा उसका क्रम बताइए। शभरीराम ने स्वयं कहा, वसन्‍्त 











श्यद कृत्तिवास रामायण 


विधाता कहेन प्रभ, एक कर्म्म कर विभू, तबे हवे रावण-संहार । 
अकाले बोधन करि, पज देवी महेश्वरी, तरिबरे है ए-दःख-पाथार ॥ 
श्रीराम कहेन तबे, कि रूपे पजिते हबे, अनुक्रम कह थुनि तार। 
श्रीराम आपति कय, वसन्‍्त शुद्धौसमय, झुरत्‌ अकाल ए पूजार॥ 
विधि आछे निरूपण, निद्रा भाँगिते बोधन, कष्णा नवमीर दिने ताँर । 
सेदिन हयेछे गत, प्रतिपदे आछे मत, कत्पारम्भ सुरथ-राजार ॥ 
सेदिन नाहिक आर, पजा हवे कि प्रकार, शुक्ला पप्ठी मिलिब प्रभाते । 
कन्‍्याराशि मास बढे, किन्तु पूजा नाइ घटे, अत्नयोग सब हैल जाते ॥ 
बिधाता कहेन सार, शुन विधि दिई तार, कर पप्टी-कल्पेते बोधन। 
ब्याघात ना हबे ताय, बिधि खण्डि पुनराय, कल्प खण्ड सुरथ-राजन ॥ 
एड उपदेश कन, शुनि राम सुखि-मन, बविधाता गेलेन निज-धाम । 
प्रभात हइल निशा, प्रकाश पाइल दिशा, स्नान-दाव करिला श्रीराम ॥ 
नपृष्प-फल-मूले, गिया सागरेर कले, कल्प केला विधिर बिधान। 
पजि दर्गा रघपति, करिलेन स्तृति-नति, विरचिल चण्डी-पूजा-गान | ५ 


श्रीरामचन्द्रेर दुर्गत्सिव 


चण्डीपाठ करि राम करिला उत्सव % गीत-नाट्य करे, जय देय कपि सब 
प्रेमानन्दे नाचे आर देवीगुण गाय # चण्डीर अच्चने दिवाकर अस्त जाय 


ही एकमात्र शुद्ध समय है, इस पूजा के लिए शरद्‌ असमय है। ऐसा विधान 


निधोरित है कि निद्रा भंग करने के लिए कृष्ण नवमी का दिन टीक है। 
वह दिन बीत चुका है, अब प्रतिपदा पर राजा सुरथ के कल्पारंभ का योग 
है। वह दिन भी नहीं रहा, पूजा किस प्रकार होगी, सबेरे ही शुक्त्ा षष्टी 
होंगी। मांस कन्याराशि का अवश्य है किन्तु पूजा का कोई योग नहीं, 
सारी त्रुटि इसी में है। ब्रह्मा ने कहा, सुनी उसका भी विधान देता हूँ, 
पष्ठी-कल्प पर बोधन करो। इसमें कोई व्याधात नहीं होगा, विधि का 
खंडन कर राजा सुरथ ने कल्प-खंड आरम्भ किया था। इतना सारा उपदेश 
सुनकर राम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा अपने थाम लौट गये। रात्रि बीतने पर 
और दिशाओं में प्रकाश आ जाने पर श्रीराम ने स्नान तथा दान किया । 
वनपुष्प और फल्न-मूल् से सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा के बिधान के अनुसार 
उन्होंने कल्प किया। रघुपति ने दुगो कीं पूजा कर स्तुति और नमन किया 
ओर चंडी-पूजन का गीत विरचित हुआ ॥ ४५३६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र का दुर्गोत्सिव 


ये चंडीपाठ करने के उपरान्त राम ने उत्सव किया। गीत-गायन और, 
ओम <्‌ः शक रे ल्‍< | < फू री 
... नाटठक-्रदर्शन हुआ। सारे कपि -जय॑ध्वत्ति कर भ्रेमाननद से नाचने लगे और 


फ् 
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श5९ 
सायाह्न-कालेते राम करिला बोधन ३ आसन्त्रण अभयार विल्वाधिवासन 
आपनि गड़िला राम प्रतिमा मृण्मयी # संग्रामे हइते दुष्ट-रावण-विजयी 
आचारेते आरति करिला अधिवास ५६ बान्धिला पत्रिका नव-वृक्षेर विज्ञास 
एइरूपे उद्योग करिला द्रव्य यत £ पद्धति-प्रमाणे आछे नियम येमत 
असाध्य सुसाध्य ताहे नाहि अनुमान # विभुवत प्रमिया आनिल्ल हनूमान ५४० 
गत हेल पष्ठी-निशा, दिवा सुप्रभात ४ उदित हुइल पूव्बे दिवसेर नाथ 


स्तातकरि आसि प्रभु पूजा आरम्भिला ३६ वेद-विधिमते पूजा समाप्त करिला 
दवा अवसान ४१ 


युद्ध-सत्व-भावे पूजा सात्त्विकी आख्यान३: गीतनाट-चण्डीपाठे 
अच्चर्ना करिल 
हुइल प्रभात 


सप्तमी ह॒इल साँग, अष्टमी आइल $ पुनब्बार रघुनाथ 
निशाकाले सन्धिपृजा कैला न्तुत्ताथ # नृत्य-गीते बविभावरी 
तवमीते पूजे राम देवीर चरणे # तृत्य-गीत नोनामते निशि जागरणे४२ 
नवमीते रघृपति, पूजिवारे भगवती, उद्योग. करिला फल-मूल । 
यथा वेद-विधि-मत, आनिला सामग्री यत, कपिगण योगाइडे फल ॥ 
अशोक काञ्चन जवा, मल्लिका मालती धवा, पलाश पाटलि ओ बकुल | 
गन्धराज आदि यत, बनपुष्प नानामत, स्थलपद्म कदम्ब पारुल | 
देवी का गुण गाने ल्गे। बढ़ आओ आराधना में दिवाकर अस्त ही गया। 
: संध्या समय राम ने बोधन किया। अम्या को आमंत्रित कर विल्वाधिवासन 
किया। राम ने स्वयं मिट्टी की प्रतिमा बनाई। दुष्ट रावण पर समर में 
विजयी होने के ल्षिए अधिवास के लिए यथाविधि आरती उतारी | नये वृक्ु 
को पत्तियों बॉँधी। इसी प्रकार पद्धति-प्रकरण में जेसा नियम है उसी के 
अनुसार सारे द्रव्य जुटाये। उसमें यह नहीं देखा गया कि कौन सा अत्ध्य 
है और कौन सा लम्य। त्रिभुवन का भ्रमण कर हनुमान सभी कुछ ले 
आये ॥ ४४० ॥ 
_... इड&ंचष्ठी की रात्रि समाप्त हुई, दूसरे दिन का सुप्रभात हुआ। दिनपति 
.. पूबे दिशा में डदित 35 । स्नान करके आने के बाद प्रभु ने पूजन आरम्भ _ 
किया। और वेदोक्त विधि से उन्होंने पूजा समाप्त की शुद्ध और सात्विक 
ढंग से पूजा हुई । गीत-नाद्य और चंडीपाठ में दिवस का अन्त हुआ॥ ४४१ | 
सप्तमी का दिन गया, अष्टसी आ गईं। पुन: रघुनाथ ने अर्चना की । 
निशाकाल में .रघुनाथ ने सन्धिपूजा की । चत्य-गीत में विभावरी कट गई। 
नवमी में राम ने जृत्य-गीत निशा-जागरण आदि विभिन्न ढंग से देवी के 
जग गो को पजा कल्कि मय 
नवमी में रघुपति ने भगवती की आराधना के लिए फल्न-मूल की व्यवस्था 
की। वेदोक्न-विधि के अनुसार सारी _ सामग्री जुटाई गई, सारे कपि फूलों 
को जुगाड़ करने लगे। अशोक, कांचन, अड्हुल्ल, मल्लिका, मालती, पत्चाश, 











३९० कत्तिवास रामायण 


रक्‍तोत्पल शतदल, कुमुद कल्लार नल, आमलको-पत्र पारिजात। 
गेफाली करवी आर, कनक-चम्पक सार, कोकनद सहस्स्रेक-पात | 
अतसी अपराजिता, याते दुर्गा हरपिता, ज्लम्पक चम्पक-नागेश्वर । 
काप्ठमल्लिका दुपाटि, जाति यूथी आचि झाँटि, द्रोणपृष्प माधवी टगर।॥। 
तुलसी तिसी धातकी, भ्मि-चम्पक केतकी, परद्मवक्र कृष्णकलि आर । 
वर्ण-यूथिका-बाँधुली, शीर्ष शिउली आँधूली, कुड़चि गोलाप-पुष्प सार ॥ 
कृष्णचड़ा चमत्कार, पुष्प राखे भारे भार, सच्न्दर कंदलीर दले। 
नेवेथेर आयोजन, करिल बानरगण, अपूरब्ब अपब्य बनफले ॥ ५४३ 


नीलपद्म-आनयनेर मन्द्रणा 
प्रम-आनन्दे राम प्रजेन शंकरी # सात्विक भावेर भाव-विधान आचरि 
तन्व-मन्च-मते पजा करे रघताथ $% एकासने सभवक्‍ितते लक्ष्मणेर साथ 
अच्छता करिला यदि देव भगवान # थाकिते नारिला देवी, घणे अधिप्टान 


कपटे करुणामयी रहिला गोपन #% श्रद्धाय रामेर पूजा करिला ग्रहण (८४ 


ब्िधिमते पजा साँग करिला श्रीहरि # किन्‍त हेल सन्‍्देह ना देखि महेश्वरी 


"१३, 3७५ कक... दम 


पाटली, मीलश्ी ओर गन्धचराज आदि विभिन्न प्रकार के बनपृष्प, थल्ञकमत्त 
कदम्ब, पारुज्ञ, लात पंखुड़ियों वाले शतदल, कुमुद, कल्हार, नक्ञ, आँबले की 
पत्ती, पारिजात, हरसिंगार, करवी, कनक-चम्पा, सहस्न पत्र वाज्ञा छोकनद 
अतसी, अपराज़िता ( जिससे ठुगां प्रसन्न होती ६ ), रूम्पक, चम्पक और 
नागेश्वर। कांठमल्लिका, गुलमेंहदी, जूही, द्रोगपुष्प, माधथबी, चॉँदनी, 
तुलसी, अज्नसी, धातकी, भूचम्पक, केतकी, पद्मवक्र और कृष्णकत्ति। सोन- 
जूही, हरसिंगार, कुची, गुलाब पुष्प, मनोहर कृष्णचड़ा आदि पृष्पों का ढेर 
चन्दन चचित केले के गौदों के साथ रखा गया। वानरों ने अनोखे वनफलों 
के द्वारा नेवेद्ध का आयोजन किया ।। ५४३ || 


नील कमल लाने का परामर्श 


राम परम आनन्द से शंकरी छी पजा करते हे। साल्जिक भाव से 


विधान आदि के अनुसार, तंत्र-मंत्र-मत से रघनाथ पजञ्ञा करने लगे। लक्ष्मण 
के साथ एकासन पर बंठ भक्तिपूण भाव से जब देव भगवान ने पूजा की तो 

वी से रहा नहीं गया, बे आकर अधिष्ठित हो गई । छुज्ञ से वह करुणामयरी 
ल्लिपी रहो और श्रद्धा से राम की पूजा स्वीकार की ॥ ५४४ ॥ 


श्रीहरि ने विधि के अनुसार पूजा सम्पन्न की। लेकिन महेश्वरी को न देख- 


... कर उनको सनन्‍्देह हुआ। विभीषण से राम ने कहा, अब और क्या होगा 
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बविभीषणे कन राम, कि हइबे आर $& आमा-प्रति दया बुझि ना हल दुर्गार 
वरचना करिला देवी, बुझिअभिप्राय # सीतार उद्धारे आर नाहिक उपाय 
नयने बहिछे धारा, सशोक अन्तर # कान्देन करुणामय श्रन्त परात्पर ४५ 
कातर हइया तबे कन बिभीषण $% एक कर्म्म॑ कर प्रभ, निस्तार-कारण 
तुषिते चण्डीरे एड करह बिधान ३६ अष्टोत्तर-शत नीलोत्पल कर द्वान 
देवेर दुल्ल॑भ पुष्प यथा तथा नाई ३४६ तुष्टा हबेन भगवती, शुनह गोसाँइ 
शुनिया ताहार बाक्य रघुनाथ कन % कोथा पाव तीलपदुम, आनिब एखन 
देवेर दुल्लंभ जाहा, कोथा पाबे नर # सकलि आमार भाग्ये विधान दुष्कर 
कातर देखिया रामे हनमान कय $& स्थिर हुओ, चिन्ता दूर कर महाशय 
दास आछे, केन प्रभु, चिन्ता कर मने % थाके यदि नीलपद्म, आनिब एक्षणे 
स्वग मत्त्यं पाताल भ्रमिया भूमण्डल ३ एइ दण्डे आनि दिब शत नीलोत्पल 
विभीषण बले, बीर-हनूमान-काछे # अवनीते देबीदहे नीलपद्म आशछद्े 
दश-वत्सरेर पथ हइबे निश्चय & बीर कहे, आनि दिब, नाहिक संशय 
रामचन्द्रे प्रणमिया वीर हनमान # देबीदह-उद्देशेते करिल पयान ५४६ 
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लगता है कि दुर्गा मुझ पर असन्न नहीं हुई। देवी ने मुझसे बंचना की, 
उनका अम्निप्राय मैं समझ रहा हूँ। सीता के उद्धार का अब कोई उपाय नहीं 
7है।। करुणामय प्रश्चु के नयनों से अश्रधारा गिरने लगी, हृदय शोक से 
पूर्ण हो गया और वे रुदन करने लगे ॥ ५9५॥ द 
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तब दुखी होकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, निस्तार के लिए एक कार्य 
करें। चंडी को तुष्ट करने के लिए ऐसा विधान करें। एक सौ आठ नील- 
कमल उनको दान करें। यह देव-दुलभ पुष्प जहाँ-तहाँ नहीं मिल्नता। हे 
गुसोंई, इससे भगवती तुष्ट होगी। उसका बचन सुनकर रघुनाथ ने कहा, 
53 कहो से नीलकमल लाऊँ, कहाँ मिलेगा। देवताओं के लिए जो 
डुलेभ है वह नर होकर मुझको कहा मिल सकेगा। मेरे भाग्य से सारे के 
सारे विधान ही दुष्कर हो रहे हैं । राम को दुखी देखकर हनुमान ने कहा, 
हे भगवान्‌ |! आप चिन्ता न करें, निश्चिन्त रहें। हे प्रभु, मुझ दास के रहते 





हुए आप क्यों चिन्ता करते हैं। अगर नील-कमल कहीं हुआ तो अभी लिये 
. आ रहा हूँ। स्वर्ग-मर्त्य-प 
:... जुलब दी बह दर वर्क रखा दो चोर नेहा कोट थक! 


पाताल तीनों लोकों में घूमकर इसी घड़ी सौ नील- 
वीदह में नीलकमल हैं। 


में ला दूँगा। रामचन्द्र को प्रणास कर वीर हनुमान देवीदह के ल्लिए रवाना 


.. हो गये ॥ ४४६ 





430 ४ 
। 








३९२ कृत्तिवास रामायण 
श्रीरामेर देवीस्तव ओ हनमानेर नीलपद्म-आनयन 


ठाइया हनमाने पद्म आनिवारे # श्रीराम करेन स्तव देवी चण्डिकारे 
दुगे दु:ःखहरा तारा दुर्गति नाशिनी ३६ दुर्गमं सरणि विन्धगिरि-निवासिनी 
दुराराध्या ध्यानसाध्या शक्ति सनातनी $& परात्परा परमा प्रक्ृोति पुरातनी 
नीलकण्ठ-प्रिया वारायणी निराकारा #सारात्सारा मुलशक्ति सच्चिदा साकारा 

हिपमहिनी महामाया महोदरी #शिव-सीमन्तिनी श्यामा शर्ब्बाणी शंकरी 
विरूपाक्षी शताक्षी सारदा शाकम्भरी % भ्रामरी भवाती भीमा धरमा क्षेमंकरी 
काली कालहरा, कालाकाले कर पार # कुल-कुण्डलिनि, कर कातरे निस्तार 
लम्बोदरा दिगम्बरा कलुपनाशिनी %# कृतान्त-दलनी काल-ऊरु-बिलासिनी 
इत्यादि अनेक स्तव करिला श्रीहरि $६ तुष्टा हैला हेमवती अमर-ईश्वरी 
किन्तु रेला अदृश्येते नीलपद्म-आशे % रामेर कमल-आँखि अश्वुजले भासे ५४७ 
एइरूपे कतक्षण रहे भगवान # ओथा नीलोत्पल तुले वीर हनूमान 
अष्टोत्तर-शत पदम करि उत्तोलन # पवन-वेगेते वीर करें आगमन 
रामचन्द्रनिकटे आसिया उत्तरिल # गणना करिया रामे नीलोत्पल दिल 


श्रीराम द्वारा देवी-एतुति और हनुमान द्वारा नील-कमल लाना 

हनुमान को कमल लाने भेजकर श्रीराम देवी चंडिका की स्तुति करने 
लगे। हे दुःख हरने बाली दुर्ग, तुम दुगंतिनाशिनी तारा हो, तुम दुर्गम 
विन्धय-गिरि की निवासिनी हो, तुम दुराराध्या, ध्यानसाध्या सनातनी शक्ति 
हो, तुम परावरा परमा प्रकृति पुरातनी हों। तुम नीलकंठ-प्रिया, निराकारा 
नारायणी हो, तुम सारात्सारा मूलशक्ति सजच्चिदा साकारा हो । तुम महिपष- 
मदिनी, महामाया महोदरी हो, तुम शिव-सीमन्तिनी श्यामा, शर्वाणी, शंकरी 
हो। तुम विरुपाक्षी, शताज्षी, शारदा शाकम्भरी हो, तुम श्रामरी, भवानी, 
भीमा, धूमा, क्षेमंकरी हो। तुम कालहरा' काली हो, तुम कालाकाल को 
पार करती ही । तुम कुल्न-झंडलिनी हो ओर कातर व्यक्ति का निस्तार करती 
हो। तुम लम्बोदरा, दिगम्बरा, कलुपनासिनी हो, तुम ऋृतान्त-दल्नी 
काल-उरु-विज्ञासिनी हो। जब श्रीहरि ने इस प्रकार बहुत स्तुति की तो देवेश्चरी 
हेमवती देवी तुष्ट हो गईं।. किन्तु नीज़-कमलों की आशा में अदृश्य बनी 
रहीं। राम के नयन-कमल ओसुओं से भरे रहे || ५७७ ॥ 

इस प्रकार कितनी ही देर तक भगवान्‌ स्थित रहे। वहाँ बीर हनुमान 


नीलकमल तोड़ने गये थे। एक सी आठ कमल्न तोड़ने के बाद वह वीर 

पवन-बेग से चत्ां ओऔर रामचन्द्र कं न्कट आ पहुँचा । उन्होंने राम 
को गिन कर नीलकमल दिये। नीलकमल पाकर राम अत्यन्त . 
आनन्दित हुए और देवी के सम्मुख विचित्र चित्र का समावेश हुआ! 
































ु 


८ भगवान्‌ , गिनती में थे कमल्न एक सौ आठ थे। हे गुसोंई सुनो, देवीद 


लंका काण्ड ३९३ 


आनन्दित हैल राम पेये नीलपद्म # देबीभागे करिल विचित्र चित्र-सदम 
संकल्प करिल पद्म करिते अपंण # कत्तिवास रचिलेन गीत-रामायण ५४८ 


. देबीर उद्देशे श्रीरामेर अष्टोत्तरं-शत नीलपद्म-दानेर संकल्प ए 
.. देवी-कत्तंक एकंटि पदम-हरण 


- पुलक्रित-चित,.. . विधान-र॒चित, .. मृल-मन्त्र-उच्चारणे । 


क्रमे नीलोत्पल, सहस्सेक दल, सँपे-शंकरी-चरणे | 

करिलेव छल बुझिते- सकल, . देबी हर-मनोहरा। 
हर्लिन आर, एक पदम तार हेश्वरी परात्परा ॥। 

क्रमे. ..पदमसब, .. दिलेत राघव, राम जगत-गोसाँइ । 
गेषेते बियोग, -हैल अव्नयोग, ' एक पदम मिले नाइ॥ 

हेंडला, बिस्मित,.. चित्त चमकित, संकल्प-भंगेते भय। 
हनमाने कन म सनातन, - ए कि पवन-तनय ॥ 

संकट्प-करिया, बिधान रचिया, शताष्ट आछे संख्याय। 
एक पद्म ताय, पाओया नाहि जाय, ठेकिलाम घोर दाय || 

जाह पुनर््बार, एक पद्म आर, आन गिया बाछा-धन । 
5 हनूमांन कय,  छशुन महाशय, - झताष्ट आछे गणन ॥। 

शुन है गोसाँई, आर पद्म नाइ, देबीदहे वनमाली 
' “ 'हेन लय' चिंते, त्तोमारे छलिते,, पंकज हरिला काली ॥ 
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राम:ने कमल्न -अध्ये देने. का संकल्प किया, कृतिवास ने रामायण गीत की 
रचना-की ।। ५४८ || ५. 
देवी -के उट्देश में श्रीयम का अष्टोत्त र-शत नील-कमंल दान का संकल्प 
« «“- और देवी द्वारा एककमल का हरण. || .&«&« 


पुलकित चित्त से विधान के अनुसार मूत्र-मंत्र का उच्चारण करते हुए 
श्रीरामचन्द्र सहस्न-दल वाले नील-कमल शंकरी के चरणों में सोंपने ल्गे। 
शंकर-प्रिया देवी ने परीक्षा लेने के लिंए छल्ल किया और परात्परा महेश्वरी ने 
उनका एक कमल चुरां लियां। धीरे-धीरे जंगत्‌ के गुसोंई संघव राम ने सारे 
कंमलें चढ़ा दिये। अच्त में देखा गया कि एक. कमल नहीं -मित्ला--कम पड़ 
रहा है| चित्त चकित हो उठा और वे विस्मित हो ग़ये। संकल्प-भंग का 
भय भी उपेजा | : सनातन ब्रह्म ने हमुमान से कहा, .है प्रनतनय यह केसी 
बात'हैं। विधान की रचना कर, एक सी आठ कमलों का संकल्प किया पर 
अब देखता हैँ कि उसमें एकः कमल नहीं है, यह तो बड़ी अड़चन आ गई । 
जाओ बेटा, फिर जाओ और :ऐक कमल लेते आओ। हनुमान ने कहा, हे 


कक 
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आमार विस्मय, अच्यथा ना हय, देखेछि गणना-क्रमे । 

निश्चय तारिणी, हरिला नलिनी, ना भुलिओ प्रभ, भ्रमे ॥ 
पृवन-नन्दन, हिल यखन, शुनिया बिस्मित राम । 

आँखि छल-छल, बहे अश्वजल, कानन्‍्देन ब्िलोक-धाम ॥ 
बुझिलाम सार, कपाले आमार, आछे कतेक यन्त्रणा। 

कृत्तिवास गाय, एट्रेत आमाय, अभयार बिड़म्बना ॥ ५४९ 


श्रीरामेर पुनराय देबीस्तुति 
नमस्ते शर्व्वाणि, ईशानि इन्द्राणि, ईश्वरिं ईश्वर-जाया। 
अपर्णा अभया, अकन्नपूर्णा जया हेश्वरि महामाया ॥ 
 उम्रचण्डा उमें, आशुतोषि धमे, अपराजिता ऊब्बंशी। 
राज-राजेश्वरी, रमा रणकरी, शंकरी शिवे पषोड़शी ॥ 
मातंगी बगले, कल्याणी कमले, भवाती भुवनेश्वरी । 
सव्वं-विश्वोदरी, शुभे शुभंकरी, क्षिति क्षेत्र क्षेमंकरी ॥ 
सहख्र-सुहस्ता, भीमा छिन्नमस्ता, माता महिष-मद्दिती । 
निस्तार-कारिणी, नरक-वारिणी, निशुम्भ-शुम्भ-धातिनी ॥ 


जी 


अब ओर कमल नहीं हैं। मेरा मन यों कहता है कि आपकी परीक्षा करने के 
लिए काज्ली ने एक कमल चुरा लिया है। मैंने गिनकर देख लिये थे, मुमसे 
कोई गल्ती नहीं हुई, मुकको विस्मय है। अवश्य ही तारिणी देवी ने कमल 
 ज्वरा वतया है अम से भुलावे में मत आओ। जब पवन-नन्दन ने ऐसा कहा 
तो सुनकर राम विस्मित हुण। उनकी आँखें सजजल हो उठी, और त्रिल्ञोकनाथ 
रोने लगे, ऑसू बहाने ज्गे। मेने जान लिया कि मेरे भाग्य में अनेक यातनाएं 


लिखी हैं। क्त्तिबास गा रहा है कि इस कारण अभया मुझको विडम्बना 
में डाले हुई है।। ५७६ | 


श्रीराम की पुनः देवी-स्तुति 


हे शर्वाणि, ईशानि इन्द्राणि, ईश्वरि, ईश्वर-जाया नमस्ते । तुम अपर्णा, | 


 अमया, अन्नपू्णों, जया, महेश्वरी और महामाया हो | हे उमे! तुम उग्रचंडा, 
_आशुतोषिन, घूमा, अपराजिता, उबंशी हो। तुम राज-राजेश्वरी हो, तुम 
“रसा, रणकरी, शंकरी, शिवा, षोडशी हो। तुम मातंगी, बगल्ा, कल्याणी,  , 
- कमला हो, तुम भवानी भुवनेश्वरी हो। तुम सर्व-विश्वोद्री, शुभा-शुभंकरी . : 





.. हो, तुम जिति-क्षेत्र-ज्ेमंकरी हो । तुम सहख्-सुहस्ता, भीमा, छिन्नमस्ता हो, 
... है माता तुम महिषसदिनी हो। तुम निस्तार-कारिणी नरक-बारिणी, शुस्भ- 


. 5 निशुम्भ-धातित्ती हो। - तुम देत्य-निकृन्तिनी, शिव-सीमन्तिनी, शैलसुता, 
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देत्य-निकुृन्ती, शिव-सीमन्तिनी शेल सुते सुबदतनी । 
क्‍ विरिडिचि-वन्दिनी, दुष्ट-निष्कन्दिनी, दिगम्बरेर घरणी ॥ 
देवी दिगम्बरी, दुर्गे दुर्ग-अरि, कालिके कराल-वेशी | 
शिवे शवारूढ़ा, चण्डी चन्द्रचडा, घोररूपा एलोकेशी ॥ 
सब्ब-सुशो भिनी, बत्रैलोक्य-मोहिनी, नमस्ते लोल-रसना । 
दिगू-विवसना, . सब्ब-शवासना, . विश्वा बिकट-दशना | 
सारदा वरदा, शुभदा सुखदा, अन्नदा मोक्षदा श्यामा। 
मृगेश-वाहिनी, महेश-मोहिनी सुरेश-वन्दिता बामा॥ 
कासाड्या रुद्राणी, हरा हरराणी, हर-रमा कात्यायनी । 


शमन-त्रासिनी, अरिण्ट-नाशिनी, दयामयी दाक्षायणी। | 
हेर मा पाब्बंति, आमि दीन अति, आपकदे प'डेछि बड़ 


सब्बदा चञज्चल, पदम-पत्र-जल, प्ये न्षीत जडसड || 


क्‍ बिपदे आमार, ना हय तोमार, बिड़म्बना करा आर | 


मम प्रति दया, कर गो अभया, भवाण॑वे कर पार ।। ५० 


कातरे कहेन राम देबी-पदतले # आद्रेचित्त रोमाओ्चित, भासे अश्वजले 


कृताञ्जलि ह ये हरि स्तुति वाक्ये कय # हेर गो नयने कालि, मोर असमय 
परात्परा सारात्सारा बिपद-छेंदिनी # महामाया-झूपे त्रिभवन-आच्छादिनी 
तुमि कम्मे, तुमि मूल कर्म्मेर कारण # तुमि कीत्ति वत्ति दया लज्जा-निवारण 


सुबदनी हो । _तु्त विर्चि-वन्दिनी, दुष्ट-निष्कन्दिनी, दिग स्वर की घरणी हो | 
तुम देवी दिगम्बरी दुर्ग, दुर्ग-अरि, कालिके, कराल-बेशी हो। तुम शिव 
शवारूदा, चंडी, चद्धचड़ा, घोररूपा, एलोकेशी हो। तुम सर्व-सुशोभिनी, 
लोक्य-मोहिनी, लोज्-रसना हो । तुम दिगू-विवसना, सवे-शवासना, विकट- 
दशना विश्वा हो। तुभ शारदा, वरदा, शुभदा, सुखदा, अजन्नदा, मोज्षदा, 
श्यामा हो। तुम मगेश-वाहिनी, महेश-सोहिनी, सुरेश-बन्दिता बामा हो। 
तुम काम्माख्या, रुद्राणी, हरा, हररानी, हर-रमा, छात्यायनी, हो। तुम 
शमन-त्रासिनी, अरिष्ट-नाशिनी, दयामयी दाक्षायणी हो। हे माँ पाबती, 
बड़ा. दीन हूं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। कमल्न-पत्र पर जलन की नाइ- भय. 
से भीत सदा चंचलत्न हूं। मेरी विपत्ति में तुमको मुझे और विड्डम्बित नहीं. 
करना चाहिए.। हे अभया, मुझ पर दया करो और मुझे भव-सागर से. 
तार दो ॥ ५५० ।। 


राम कातर होकर देवी के चरणों में कह रहे हैं और उनका हृदय विहल 
और रोमांचित है, .नयन ओँसुओं से मरे हैं। हाथ जोड़कर हरि स्तुतिवाक््य 
कहते हैं, हे काली, मेरे दुस्समय में जरा कृपाहृष्टि से देखों। हे परापरा, 
सारात्सारा, विपत्ति-छेदिनी, तुम महामाया के रूप में त्रिुवन पर छायी हुई 














5 %६ कत्तिवास रामायण 


सब्बेमयी सर्ब्ब आत्मा तमि सब्ब गकितिकः तोमाते आदशिल जीव संसारानुरक्ति 
सृष्टि-स्थिति-प्रलयेर कारण मा, तुमि % सजीव अजीब व्याप्ति स्वर्ग सुरभि 
सकलि कर मा, तुमि शुभाशुभ यत # आपद सम्पद धर्म्माधर्म्म अनुगंत 
तृमि कम्मकिस्म भोग मोक्ष प्रदायितीट: सती पुरेष लपंसक्क जीव-सहायिनी 
योगमाया योगे मोरे आनिले भूतले ॥ बिडम्बता करिया भासाले शोकं-जतें 
चिन्तामणि नाम दिया चिन्ता समर्पण तमि कर्म्म प्रयोजक प्रयोज्य गगन 
सब्बंभूते सब्बरूपे. भिन्न कर देह % तु्मि शक्ति सब्बंधिारा, छाड़ा नहें केहू 
संसार तोमार माया छायाबाजी प्राय# तॉमार ए नाटय-खला पृत्तलिका-प्राय 
कारे कर राजा,-कारे मन्त्री कर तार# कह गजवाही, केह गज-रक्षाकारें 
केह दीघेजीवी, केह अल्प दिने पात # कारो शिरे छत्र, कारों शिरे वजाघात 
केह जाय शिविक्राय, केह तारे बय % केह सुखी महामोगी, केह कष्टे रथ 
कारो स्वण्ंपात्रे अन्न पच्चाण व्यंजन३ कारा अन्न नाहि मिले, भिक्षाय भक्षण 
केह रोगी रागी केह केह बलान्वित # केंह साथु चोर केह, धर्म्मे धर्म्मातीत 
हो। तुम कम हो और कम का मूल कारण भी हा । तुम कीत्ति, वृरत्ति, दया 
लज्जा और निवृत्ति भी हो। तुम सवंमयी, सर्वात्मा, सवंशक्तिमयी हो.। 
तुम्हीं में संसारं-अनुरागी सारे जीव आश्रित हैं। तुम्हीं स्प्टि-स्थिति-प्रत॒य _ 
की कारण हों। संजीव, अज्ञीब, व्याप्ति स्वग सुरभूमि में है।, हे माँ, तुम्हीं 
सत्र. कुछ शुभाशुभ करती हो. -तुम्हीं ( मनुष्यों को ) सम्पदा, विपद्ा, थम, 
अधम के अनुगत बनाती हो। तुम्हीं कर्माकरम तथा भोग-मोक्ष प्रदायिनी हो । 
तुम्हीं स्त्री-पुरुष-तपंसक सभी जीवों की सहायिका हो। हे योगमाया, योग 
के द्वारा तुम्हीं मुझे भूतल्न पर ज्ञाइ और आज़ विड्ृम्बित कर शोक के ऑसओ 
में तुमने मुझे डुबी दिया। चिन्तामणि नाम वाली होकर भी तुमने मुझ.चिस्ता 
समर्पित कर दी। तुम कमे की योज़ना की प्रयोजिका हो । तुम सर्बभूत में 
स्वरूप में शरीर को भिन्न.( अनेकरूप ) करती हो । तुम शक्तिमयी सर्वाधारा 
हो, कोई भी विचिछिन्न नहीं। इन्द्रजाल के समान यह संसार तम्हारी माया है । 
तुम्हारा. यह नाटक कठपुतलियों जेसा है। तुम किसी को राजा तो किसी 
को उसका मंत्री, किसी को कोई- गज्ञ पर सवारी करने वाला तो किसी 


स्वल्पायु बना देती हों। किसी के सिर पर छुत्र धरती हो तो किसी के 
सिर पर गाज गिराती हो। किसी को पालकी की सवारी करने वात्ा 
तो...किसी को उसे ढोने वात्ना बना देंती हो। कोई सुखी और महायोगी है 
तो कोई बड़े कष्ट से रहता है। किसी के स्वणपात्र में पचास पकवान होते 
हैं तो किसी को अन्न ही नहीं मिज्नता, भीख माँगकर भोजन आ्राप्त होता है। 

रोगी है, तो कोई गुस्सेज और वल्वान, कोई साथू है तों कोई चोर, कोई 


दा 
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एइरूपे संसारेर कर मा स्थापन # आमारे करेछ मात्र दुःखेर भाजन 
विभुवने दुःख-तापे रेखेछ आमाय # आर दुःख दिओ ना मा, निवेदि तोमाय 
सुख-भाण्ड अल्प ह लो, दुःख ताहे भारि# तथापि राखिछ दु:ख पूष्ब ना बिचारि 
निषेध करि गो ताइ यदि भेंगे जाय $% ए दुःख राखिते स्थान पाइबे कोथाय 
बले अवसन्न आमि, या जान ता कर # क्त्तिवास कहे जीणं शीर्ण कलेवर ५५ १ 


देवीर प्रति श्रीरामेर निवेदन 


जन्मावधि दुःख मा गो कि कहिब आर# तबु दुःख दाओ, दया ना हय तोमार 
क्लेशे अवसन्न तनु, शुन गो तारिणि # दया कर दयामयि, पतितोद्धारिणि 
कत दुःख दिले माता, भेवे देख मने % राज्य बिनाशिया शेषे आनिला कानने 
तथापि नाहिक क्षमा अरण्ये आनिले # रावणेर द्वारा शेषे जानकी हराले 
कत कष्टे कटक-सञ्चय कपिगणे # शिला वक्षे सेतु बान्धरि समुद्र-तरणे 
सीतार उद्धारे तारा हइनु तत्पर # राक्षस नाशिनु, शेष आछे लंकेश्वर 
कष्टे रण करिलाम, हरेर अंगना # तथापि आपनि कालि करिछ वज्चना 


धार्मिक है तो कोई अधार्मिक। इसी प्रकार माँ तुम संसार का स्थापन किये 


हुई हो। मुझको तुमने केवल दुःख ही भोगने का पात्र बनाया है। मुझको 
तुमने त्रिभुवन में दुःख-क्लेश में रखा है। माँ, तुमसे निवेदन है कि अधिक 
दुःख मत दो। सुख-भांड थोड़ा हुआ और उसमें दु:ख भारी हो गया। 
फिर भी पुरानी बातों का विचार किये बिना दु:ख में रखे हुए हो। इसीलिए - 
निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं मंडा टूट न जाय, फिर यह दुःख रखने का ठोंव 
कहाँ मिल्रेगा। शक्ति से में अवसन्न हूँ, जेसा समझती हो बैसा ही करो।. 
ऊत्तिवास कहता है कि राम का शरीर जीणे-शीणे हो गया है॥ ५५१॥ क्‍ 
देवी के प्रति श्रीराम का निवेदन 3. 20५ 

हे मो, क्या बताऊँ जन्म से ही दुःख सह रहा हूँ, फिर भी तुम ढु:ख देती... 

ही जा रही हो, तुमको दया नहीं आती। क्लेश से मेरा शरीर अवसाद-पूर्ण.. 
है, हे तारिणी सुनो, हे दयामयी पतितोद्धारिणी, दया करो। मॉँजरा सोच- 


विचार कर देख लो कितने ही कष्ट तुम देती रहीं। राज्य से हटाकर तुम. ॥ 


मुझे जंगल में ले आई, जंगल में लाकर भी तुमने क्षमा नहीं किया। रावण... 
से जानकी का हरण कराया। कितने ही कष्ट से कपियों को लेकर मैंने सेना... 


बनाई, शितला और वृक्षों से सेतु बनाकर समुद्र पार किया। सीता के उद्धार. 


के लिए मैं तत्पर हुआ, राक्षसों का मैंने विनाश किया, केवल लंकेश्वर रावण 
बचा है। हे हर की अंगना, मैंने कष्ट से युद्ध किया फिर भी तुम खय मेरी 
वंचना कर रही हो। अकाल-बोधन दारा मैंने तुम्हारी अर्चना की फिर 











कप कृत्तिवास रामायण 


करिलाम अच्चना मा अकाल-बोधने % तबु ना हइल कृपा मोर आराधने 


शेषे श्यामा नीलपदमे पुजिव चरण # शत-अप्ट संकल्पेते करितु रचने. 
तार मध्ये कृपणता करिले मोहिनी # हरिले गो हर-राणि संकल्प-नलिती 
आमि दीन हीन क्षीण अति अभाजन %े हेर मा नयन-कोंणे मानस प्रण 


नीलपदु्म देखाइस्रा पूण कर फल $£ ना सथ बातता आर जीवन विफल ५२ 
एइ्रूपे रामचन्द्र करेत बिनय $% तथापि तारार ताहे साक्षात्‌ ना हय 
कान्दिया श्रीरघुताथ हृइला अस्थिर % गण्ड बह्ि वक्षते पड़िल्ले अश्ुनीर 
लक्ष्मण कानदेन आर बीर हनमाव # सुप्रेव सुप्रेण विभीषण जाम्बबान 
श्रीराम कहेन सत्रे किवा देख आर $ निश्चय विन सीता ना हवे उ 


जाओ मिता सुग्रीव, स्वगणे लगे जाओ#मिछे आर केन कान्द, मिछे मुख चाओ. 


विभीषणे राज्य दिब अयोध्या-भुवने $& राखिय यबतने तारे सत्येर पालने 
पिदिब जले आमि समुद्र-भितरे % एत बलि कारदे राम सशोक-अन्तरे 


+ 2 आप, रकप, 


देवीर निकटे श्रीरामेर बर-प्राथना 


श्रीराम कातर देखि कहे हनूमान # केन एत व्याकुलता हेरि भगवान 
भी मेरी आराधना से तुमने कृपा नहीं की। अन्त में श्यामा के चरणों की 


पूजा एक सी आठ नीक्ष-कमल्ों से कहूंगा ऐसा संकल्प किया । उसमें भी हे 


तु 
७.क 


एक तनीजञकमतल का हरण कर लिया। में दोन-हीन हैं और बड़ा हो अभागा 


॥# 


: हूँ , हैं पाकोर से दृष्टिपात कर मेरी मनोकामना पूण करों, इस विफल्न 


जीवन में अब और यातना नहीं सही जाती || ५५२ ॥ 


इस प्रकार रामचल ने विनय किया फिर भी तारा ने दशन नहीं दिया। 


श्रीरघुनाथ रोकर व्याकुल् हो उठे, उनके गात्नों से ऑसू ढरकने लगे । लक्ष्मण, 
वीर हनुमान, सुप्रीव, सुपण, विभीषण ओर जाम्बबान रोने त्गे। श्रीराम 
ने कहा, तुम लीग अब देखते क्‍या हो, सीता का उद्धार अब नहीं होगा यह 
सेने निश्चय रूप से जान लिया। है मित्र सुप्रीव, अपने गणों को तुम ले 

ओ। व्यथ रोते क्‍यों हो, व्यथ ही मंह ताकते हो । विभीषण की अयोध्या 


छषेत्र में राज्य देगा। अपने सत्य का पालन करते हुए उसे यत्न से रखगा 


ओर मे समुद्र में कूद पड़ेगा, इतना कहकर राम शोकपूण हृदय से रोने लगे | 


सभी ज्ञोग व्याकुत् होकर राम को सममाने क्षगों । कृत्तिवास ने मधुर-मापा 


में इसकी रचना की || ५५३ || 


क्‍ वी से श्रीराम का वर माँगना 
ग्राम को कातर देखकर हम॒मान ने कहां, है भगवान, इतनी 


आकुल हड्या रामे सकले बुझाय # क्त्तिवास बिरचिल मधुर भाषाय५५३ 


अली जिम" १ बकरे “१५३ 
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लंका काण्ड रा, 


साधिब सकल कर्म्म आमि आपवार $# मारिया रावणे सीता करिव उद्धा 

इरूपे सकलेते बुझ्चाय तखन # ना शुनि काहारो कथा करेन रोदन 
शिरे कराधघात करि करेन हुताश # बलेन केवल मोर सकलि नैराश 
भाविते भाविते राम करिलेन मने $& 'नील-कमलाक्ष' मोरे बले सब्बंजने 
नयन-युगल मोर फुल्ल नीलोत्यल # संकल्प करिव पूर्ण बुझिवे सकल 
एक चक्षु दिब आमि देवीर चरणे # एत बलि कहे राम अनुज लक्ष्मणे 
आर किवा देख भाइ, करि कि एखन ४६ ना हैल दर्गार कृपा, विफल जीवन 
कमल-लोचन मोरे बले सब्बंजने % एक चक्षु दिव आमि संकल्प-प्रणे ५४ 
एत बलि तृण हैते लइलेतन बाण # उपाडिते जान चक्ष करिते प्रदान 
कान्दिते कान्दिते राम करेन स्तवन # देवीर हृइल दुःख देखिया रोदन 
चक्षु उपाड़िते राम बसिला साक्षाते ३४ हेन काले कात्यायथती धरिलेन हाते 
कि कर कि कर प्रभ जगत्‌-गोसाँइ % संकल्प तोमार पूर्ण चक्ष नाहि चाइ५५ 
कातरे श्रीराम कन देवीरे तखन ४६ अविरत-जल-धारे भासिछे. नयन 
भाल दुःख दिले माता पेये असमय # किस्तु जननीर हेव उचित ना हय 
पुत्न प्रति मातृ-स्तेह सब्बे शास्त्रे गायक मोर पक्षे मीन-भुजंगेर माता-प्राय 


७८धट5.050धयटी...50..0........."६...७... १५७25..८ध0५..०८५७.. ८४७०९... 





ढ73०75./9“7025%.0050.009.5.0%.05.3./%..८..८०५.०८०८०६.७/०००.८/५००८०४००८.००००००८०७००००७./०. 


_ व्याकुल्षता किस बात की है। में आपका सारा काम पूरा करूँगा। राबण 
को मार कर सीता का उद्धार करूँगा। इस तरह सभी लोगों ने उस वक्त 
_ उनको समझाया पर किसी की भी न सुतकर वह रोते ही रहे | सिर पर 
हाथ मार कर विल्लाप करते रहे कि मेरे साग्य में केवल निराशा ही निराशा 
है। सोचते-सोचते राम की समझ में आया कि लोग मुझको 'नील-कमला 
कहा करते हैं। मेरे दोनों नयन खिले हुए सीलोत्पल के समान हैं। आज 
में अपना संकल्प पूरा करूगा, जिससे सब लोग भत्तीमाँति जान लेंगे। एक 
आँख में देवी के चरणों में अपित करूँगा। इतना कह कर राम ने अनुज्ञ 
लक्ष्मण से कहा, अब क्या देखते हो भाई, अब करूँ भी तो क्या। दुर्गा की 
कृपा नहीं हुईं, जीवन ही विफल है। सुमकी सब लोग कमल-लोचन कहा 
करते हैं, में संकल्प पूरां करने में एक आँख भेंट चढ़ाऊंगा॥ हएछ। 

इतना कहकर उन्होंने तृण से बाण निकालना और आँख प्रदान करने के 
- लिए उसे निकालने को उद्यत हुए। रोते हुए राम स्तुति करते रहे, यह देख 
कर देवी को दुख हुआ । जब रास ओँख निकालने के लिए उद्यत हुए तो 
_ कांत्यायंनी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोलीं, जगत्‌-गुसा३, प्रश्नु क्या करते 
हो, तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया, सुककी आँख नहीं चाहिए || 

7 5 तब श्रीराम ने कातर-भाव से दोनों ओंखों से लगातार ऑँसू ढरकाते 
हुए देवी से कहा, माँ तुमने असमय देखकर खूब क्लेश दिया लेकिन जननी के 
लिए ऐसा उचित नहीं है। सारे शास्त्रों में पत्र के प्रति माता के स्नेह के बारे 











४०० कृत्तिवास रामायण 


ठेकेछि विषम दाये जानकी-उद्धारे # अनुमति कर माता रावण-संहारे 
या करिले से भाल बारेक फिरे चाओ # शवे अस्वाघाते, मिथ्या आक्षेप वाडाओ 
भरसा तोमार, आर ना कर निराश #आशा आछे आश्वासेते दाओ मा आश्वास 
काल-निवारिणी काली कालेर मोहिनी#% प्रकृति परमेश्वरी परमशोभिती 

शन-बिहने तनु जीर्ण शीर्ण मोर #कत्तिवास कहे, मा दु:खेर नाहि ओर५५६ 


देवीर निकटे श्रीरामेर वरलाभ ओ दशमी पूजान्ते विसर्जन 


रामेर बचन शुनि, विषादे हरिष गणि, स्तुतिवाक्ये कात्यायनी कन-। 
शुन प्रभु दयामय, अखिल ब्रह्माण्ड-चय, पति तुमि ब्रह्म-सनातन ॥ 
तुमि आदि भगवान, अखण्ड-काल समान, विश्व रहे तव लोम-कपे । 
तुमि चराचर-गति, अच्युत अब्यय अति, ब्यापकता परमाणु-रूपे ॥ 
मायाय मनुष्य तुमि, चतुब्ब्यूह आसि भूमि, नाशिते राक्षस दुराचार । 
भव भाव्य प्रभु हओ, कभू कोन भावे रओ, शुद्धातत्व के जाने तोमार ॥ 
तोमार जानकी जिनि, परमा प्रकृति तिनि, रावणेर कि साध्य हरिते-। 
सीता-हरणेर छले, सेतु बान्धि सिन्धु-जले, राक्षसेरे बिनाश करिते॥ 


ै#, 0 


में गाया जाता है किन्तु मेरे लिए तुम मीन या भुजंग की माता जेसी हो 

जानकी-उद्धार में माँ में बड़ी विपत्ति में पढ़ गया हैँ, रावण-संहार में माँ तुम 
अपनी सम्मति दो। जो कुछ किया सो अच्छा किया, अब तो क्ृपादहष्टि 
डाज्नो, मरे के ऊपर अस्त्र चलाकर तुम व्यथ दुख बढ़ाती हो । अब तुम्हारा 
ही भरोसा है, अब मुझे निराश मत करो। मुमको बड़ी आशा है, तुम मुमको 
आश्वासन दो। हे काल-निवारिणी काली, तुम काल की मोहिनी हो, तुम 
प्रकृति, परमेश्वरी, परमशोभिनी हो। भोजन के बिना मेरा शरीर जीणे- 
हा है। कृतिवास कहता है, माँ मेरे दुःख का कोई ओर-छो र. नहीं 

|| ४५६ || 


देवी से श्रीराम को वर-लाभ और दशमी पूजा के उपरान्त विसर्जन 7: 

* श्रीराम के वचन सुनकर, विषाद तज हर्षित होकर कात्यायनी ने स्तुति 
वाक्य से कहा, हे प्रभु दयामय सुनो, इस सम्पूर्ण अखिल ब्रह्मांड के तुम पति 
हो--तुम सनातन-त्रह्म हो। तुम अखंड काल के समान आदि-भगवान हो 

रे रोए-रोएँ में अनन्त विश्व छिपे हैं। तुम ही चराचर की गति हो, 


तुम अच्युत अव्यय हो, तम परमाणु के रूप में व्यापकता हो। तम माया 


से मनुष्य हो, चतुव्यंह धारण कर भूमि पर दुराचारी राक्षस का वध 
करने आए हो। तुम भव के भाव्य ( शिव के आराध्य ) प्रभु हो, तम कब 


.. किस ढंग से रहते हो, तुम्हारा यह शुद्धतत्व कौन जान सकता है। 
. तुम्हारी जानकी परमा प्रकृति है, रावण की क्या साम*य कि उसका हरण करे | 





लंका काण्ड ४०१ 


देखह मने विचारि, रावण तोमार द्वारो, पूर्षे छिल बैकुण्ठ-वगरे । 
| ब्रहम-शापे धरा एल, शबु-भावेते पाइल, तेंइ प्रधु तुमि धरा परे ॥ 

अकाल-बोधने पूजा, केले तुमि दशभुजा, विधिमते करिला विन्यास । 
लोके जानावार जन्य, आमारे करिते धन्य, अवनीते करिले प्रकाश । | 

रावणे छाड़िनु आमि, विनाश करह तुमि, एत वलि कला अन्तर्द्धान । 
नाचे गाय कपिगण, प्रेमानन्दे नारायण, नवमी करिला समाधान ॥ 

दशमीते पूजा करि, विसज्जिया महेश्वरी, संग्रामे चलिला रघपति । 
आदेशे पाइया राम, सिद्ध कैल मतस्काम, चण्डी-ली ला मधुर भारती ॥५५७ 
रावणेर शात्ति-कामनाय वृहस्पतिर चण्डीपाठ ओ हनू मान-कत्तुं क 

द चण्डीर श्लोक लोप-करण 


संग्राम करिते हरि, चलिला धनुक धरि, ताहा देखि यत देवगण । 

इद्रेरे कहिया सबे, पवमेरे कहि तबे, पाठाइला रामेर सदन || 
बिशेष कहिला दण्डी, अशुद्ध करिते चण्डी, परामर्श दिल रघुवरे । 

शुनिया देव-बचन, बविभीषणे राम कन, पाठाइते पवन-कुमारे ॥ 
तुम सीता-हरण के वहाने समुद्र पर सेतु वॉवकर राक्षस के विनाश हेतु आए 
हो। मन में सोचकर देखो, वैकंठ में रावण तम्हारे द्वार का द्वारपाल था | 
त्रह्म-शाप से वह प्रथ्वरी पर आया और तुमको शत्रु-रूप में प्‌ गया, तभी प्रश्न 
तुम धरती पर आये हो। तुमने असमय बोधन कर दशखुज़ा की पूजा की 
और समस्त विधि के अनुसार उसका विन्यास किया। मुझको धन्य करने 
के लिए और लज्ञोगों में प्रचारित करने के लिए घरती पर तुमने यह प्रकट 
किया। अब मैं रावण को छोड़कर जाती हूँ, अब तुम उसका विनाश करो, 
इतना कहकर वह अन्तर्थान हो गईं। सारे वानर नाचने और गाने 
लगे, नारायण ने प्रेमानन्द में विभोर हो नवमी की पूजा समाप्त की। 
दशमी में पूजा करने के उपरान्त उन्होंने महेश्वरी को विसर्ज्जित किया, 
फिर रघुपति संग्राम करने चल पड़े। आदेश पाकर राम ने मनोकामना 
सिद्ध की। चंडी-लीला की यह वाणी बड़ी मधुर है ॥ ५४७॥ 


रावण की शान्ति-कामना से बृहस्पति का चंडी-पाठ और हनुमान द्वारा 
चंडी का श्लोक लुप्त करना 
संग्राम करने के लिए घनुष लेकर जब हरि ( राम ) चल्न पड़े तो 


देवताओं ने यह देखकर इन्द्र से कह-सुन कर पवन को राम के पास भेजा | 
. विशेष रूप से दंडी ( यमराज ) ने रघुवर को परामश दिया कि चंडी अशुद्ध 


की जाये। देव-बचन सुनकर राम ने विभीषण से कहा, पबनकुमार को भेज 








४०२ कृत्तिवास रामायण 


श्रीरामेरें आज्ञा पाय, बीर हनूमान धाय, उत्तरे निभिषे हॉँटि बाट । 
यथा बृहस्पति आछे, उपनीत तार काछे, एकमने करे चण्डीपाठ ॥॥ 
मक्षिकार रूप धरे, चाटिलेक द्वि-अक्षरे, देखिते ना पाय बृहस्पति । 
अभ्यास आछिल ताय, पड़िल अवहेलाय, हनृमान सुचिन्तित अति ॥ 
छाड़ि मक्षि-कलेवरे, आपनि विक्रम धरे, देखि गुरु पाइलेन भय । 
रंगे भंग देय पाठ, चक्षे नाहि देखे बाठ, हनमान पंँथि केडे लय ॥। 
प्रथम माहात्म्य स्तोक, पँछे फेले लिन गलोक, चण्डी हैल अशुद्ध तखन । 
राबणे निराश कॉरिं, रण छाड़ि महेश्वरी, कीलासेते करिला गमन ।। 
सतत करें दशानन, कारदे कत शोक-मन, फिरे ना चाहिला महेश्वरी । 
हेथा राम एल रणे, इन्द्र-रथ-आरोहणं, विजय-कोदण्ड धनु धरि ।। ५५८ 


हनमान-कत्तंक रावणेर पृत्युबाण-हरण 


राम लक्ष्मण संग्रीव धाम्मिक बिभीषणे३& चारि जने युक्ति करे, रावण ना जाने 
दशावन भावे, राम जुझिते ना पारे %६ पलाइया जाबे बुशझ्षि त्यजिया सीतारे 
एतेक भाविया राजा सुस्थ केल बुक % एखनो पाइले सीता दुःखोपरे सुख 
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दो। श्रीराम की आज्ञा पाकर वीर हज॒मान दौड़ पढ़े और क्षण भर में सारा 
रास्ता पार कर गये। जहाों बृहस्पति ध्यान लगाकर चंडीपाठ कर रहे थे 
वहीं पहुँच गये। मक्खी का रूप बनाकर वह दो अक्षर चाट गये और 
बृहस्पति इसे नहीं देख सके । किन्तु उनको अभ्यास था इसलिए अनायास 
पको पढ़ गये। तब हनुमान बड़े ही चिन्तित हए। मक्खी का शरीर 
त्याग उन्‍होंने अपने पूर्ण विक्रम वाला रूप अपनाया तो गुरु डर गये और पाठ 
प्रीड़ुकर भाग खड़े हुए, भय के कारण उन्हें आँखों से रास्ता नहीं देख पड़ा | 
हनुमान ने उसकी पोथी छीन ली। प्रथम मसाहात्म्य वणेन के तीन श्लोक 
उन्होंने पोंछ डाले और यों चंडी अशुद्ध हो गई। राबण को निराश करती 
हुई महेश्वरी रण छोड़ केज्ञास चल्ली गई। दशानन दुखी होकर रोते हुए 
कितनी ही स्तुतियों' करता रहा किन्तु महेश्वरी ने उसकी ओर पत्चट कर भी 
हीं देखा। इधर रामचन्द्र इन्द्र के रथ पर सवार होकर हाथ में विजय- 
नुष थामे रफण-क्षेत्र में पहेँचे || ५४८ || 


हा 


हनुमान द्वारा रावण का सृत्युबवाण-हरण 
राम, ल्द््मण, सुप्रीच और धार्मिक विभीषण, चारों मिल्कर परामश 
करने लगे, पर रावण को कोई पता न चल्ला। रावण सोचने लगा, राम युद्ध 
नहीं कर पा रहे है। शायद सीता की छोड़कर ही भाग ज्ञाय । इतना सोचकर 


..... रावण ले अपने मन को स्वस्थ किया। अब भी सीता मिल जाये तो दुःख 











लक 


अकापसकजू 


भरियाद्धे इच्धजितू, से महीरावण # सीता पेले सव द:ख हय निवारण ५५९ 
एत भावि दशानन हरपित रहे # आरामेरे उपदेश बिनीयण कहे 
बेर ए कथा प्रभु हइल स्मरण # तपस्था करितु जबे भाई तिन जन 
वर दिते पदुमयोनि आइल यखन # चाहिल अमर-वर राजा दशावत 
अ्रहमा बलिलेन, शुन, ओहे निशाचर# ना साग अमर-वर, चाह अन्य वर 
पेशानन बले, अन्य वर नाहि चाइ # अतुल ऐश्वर्य धते किछ का नाइ६० 
ब्रह्मा बले, दशानन, दुःख केन भाव # प्रवन्धेते दिया वर असर करियब 
दश-मुण्ड कुड़ि-हस्त काटा यदि जाय # तथापि तोमार मृत्यु नाहि हवे ै 
खण्ड खण्ड कारि यदि काठे कलेबर ४ ताहे तुमि ना मरिब दशन निश्ाचर 
संगामेर रीति एड, शुत दशानन # आकिज्चन करे माथा करिते छे 
हस्तपद काटि फेले मारि तीक्षण शर # अस्त्राघाते खण्ड खण्ड करे कले 
अतएवं बलि तोमा शुत दशानन # कर-पद-मुण्ड हे हे 
काटामुण्ड जोड़ा लागिबेक तव स्कन्धे# सहजे अमर हवे वरेर 
मम्म जबे ब्रह्म-अस्त्र पशिबे तोमार # तखन रावण तव हुवे संहार 


//+ “७, 


के उपरान्त सुख मिले। इन्द्रजीत और महीरावण दोनों मर गये इतने पर 
भी यदि सीता मित्र जाय तो सारे दुःखों का अन्त हो जाय । ५५६ ॥ 
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कहा--हे प्रभु एक पुरानी वात याद पड़ गई। जब तीनों भाई 
तपस्था की और जब पद्मयोनि हमत्ोगों को वर देने के लिए ४ 
दशानन ने अमर होने का वर माँगा। ब्रह्मा ने कहा, हे निशाचर सुनों, 
अमरता का वर मत मोँगो, कोई दूसरा बर माँगी । दशाननत 
दूसरा कोई वर नहीं चाहिए, मुकको अतुत्न घत-सम्पदा की कोई आवश्यकता 
नहा || ४५६० ॥। 

ब्रह्मा ने कहा, दशानन दुखी क्यों होते हो । कोशल् से बर देकर तुमक 
मैं अमर बना दूँगा। दस मुंड और बीस हाथ भी अगर तुम्हारे कद जाँबे 
फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हे निशाचर, यदि तुम्हारा शरीर कोई 
खंड-खंड कर काट भी डाले तो उससे भी तंम नहीं मरोगे। हे दशानन 
सुनो, संग्राम की रीति यह है कि बरी लोग सिर को काट डालने की चेष्टा 
करते हैं तथा तीखे बाण चलाकर हाथ-पेर काट डालते हैं। अस्त्र के आधात 
_ से सारे शरीर को टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। अतः हे दशानन, में तुमसे 
बताता हूं सुनो, तम्हारी मृत्यु हाथ पेर और मंड कटने से नहीं होगीं। कहा 
हुआ मंड फिर तम्हारे कनन्‍्धे से जुड़ जायगा, बर के कौशल से तम सहज 
ही अमर हो जाओगे। जब तम्हारे गे में ब्रह्मास्त्र प्रविष्ट हो जायगा हे 


हु 


रावण तभी तम्हारी मृत्यु होगी। दूसरा कोई अस्त्र तम्दारे शरीर में प्रवेश 
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९४०४ क्त्तिवास रामायण 


अन्य अस्त्र ना हड्बे प्रविप्ट शरीरे % तोमार जे प्ृत्यु-अस्त्र रबे तब घरे 
सृजन क रेछि आमि सेइ ब्रहम-बाण ६ धर धर दशानन, राख तब स्थान 
बिपक्षे ए अस्तह्न यदि पाय कोन-मते # प्रहार करये यदि तोमार मम्मते 
खनि मरिवे तुमि सन्‍्द ताहे नाइ % तामार ए मृत्यु-अरत् राख तव ठाँइ ६१ 
वर शुति अस्त्र पेये तुप्ट दशानन #% स्वस्थाने रावण गेल, वाल्मीकिते कन 
सेइ बाण राखियाछे मन्दोदरी राणी % कोथाय रेखेछ अस्त्र किछुइ ना जानि६२ 
एड कथा बिभीषण कहे श्रीरामेरे ६६ आर एकरूप कथा कहे मतान्‍्तरे 
सेइ अस्त्रे नाभिदेश भदिवे यखन %ऋ तखनि से राबणेर हडबे पतन ६३ 
कोन मतान्तरे बले शिव दिला वर $३% रावण राखिबे शिव संग्राम भितर 
हस्त पद देह मुण्ड काटा जाबे जबे # शंकर कुड़ाये लगे अंगे जोड़ा दिबे 
पुराण अनेक रूप के पारे कहिते #बिस्तारिया कि शुन बाल्मीकी र मते ६४ 
विभीषण कहिलेन रामेर गोचरे $£ रावणेर मृत्युत्राण रावणेर घरे 
से अस्त्र आनिते कारो नाहिक शकति# राम बले, ना मरिब्रे लंका-अधिपति 
से बाण आनिते योग्य के आछे एमन2: कोथा आछे से बाण ना जाने बिभीषण 
मनन्‍्दोदरी-निकटेते आछ्ये निर्यास # से वाण आनिले हय रावण-विनाश 


नहीं कर सकेगा, तम्हारों मृत्यु का अस्त्र तम्हारं घर पर ही रहेगा। मेने 
उस ब्रह्म-बाण का निर्माण किया है, लो इसे लो और अपने स्थान पर रख 
दो। विपक्षी यदि यह अस्त्र किसी प्रकार पा जाये ओर उससे तम्हारे दृद 
पर आघात करें तभी तुम मरोगे, इसमें कोई सन्देह नहीं, अपना यह सत्य 
अस्त्र अपने ठांव पर ही सुरक्षित रूप से रख लो ॥ ५६१ ॥ 

यह वर सुनकर और अस्त्र पाकर दशानन बड़ा प्रसन्न हआ। वाल्मीकि 
कहते है कि रावण अपने स्थान पर गया। उस बाण को रानी मन्दोंदरी 
ने रखा है, वह अस्त्र कहाँ रखा हे किसी को कुछ भी मालूम नहीं || ५६२ | 

विभीषण ने राम से इस प्रकार बात की। अन्य मत के अनुसार 
उसने दूसरी बातें की। वह अस्त्र जब रावण की नाभि में प्रवेश करेगा तभी 
उसका पतन होगा ॥ ४६३ ॥ 

एक संत के अनुसार शिव ने बर दिया। शिव राबण को रख्षा संग्राम 
के भीतर करेंगे। हाथ पेर सिर जब कट जाएँगे तव शिव उनकी लेकर धढड़ 
से जोड़ दगे। पुराणों में कितने ही प्रकार के वर्णन हैँ-कौन बता सकता 
है। वाल्मीकि के अनुसार विस्तार से बताता हूँ, सुनी ॥ ५६४ ॥ 

विभीपण ने राम से कहा कि रावण का झृत्युबाण राबण के घर पर हू । 


बह अस्त्र ज्ञाने की शक्ति किसी में नहीं हे। राम ने कहा, स्ंका-आधिपाते 
अब नहीं मरेगा। बह बाण ले आने योग्य यहाँ कोन है, विभीषण को भी 


सालूस नहीं कि वह बाण कहों है। यह तो निश्चित है कि वह मन्दोदरी के 





लंका काण्ड ४०५ 


मन्दोदरीर अन्त:पुर भयंकर स्थान # ब्रह्मा-आदि देवगण निकटे ना जान 
रावणेर भये तथा ना बहे पवन # से स्थान हैते बाण आने कोन जन ६ ५ 
एत यदि कहिल राक्षस विभीषण $६ हेनकाले.. उपनीत . पवन-तन्दन 
हनूमान बले, केन भाव रघुमणि # आमि गिया पृत्त्युआाण आनिब एखनि 
राम बले, बहुश्नम कैले बारंबार # ना हलो रावण-वध, सकलि असार 
हनूमान बले, प्रभु कर आशीर््बाद # एखनि आनिब बाण, किसेर प्रमाद< ६ 

त्‌ बलि रघुनाथे प्रणाम करिया # जाम्बवान-सुग्रीवेर पदधलि लैया 
धीरे धीरे अन्तःपुरे करिल प्रवेश # माया करि धरे वद्ध-ब्राह्मणेर वेश 
कक्षतले पॉजि-पुंथि, डानहस्ते बाड़ि # कपालेते दीर्घ फोंटा, जान गुड़ि गुड़ि 
लोलित चक्षेर माँस, पाका सब केश $: मलिन हयेछे माँस, छाडि गण्डदेश 
कुशमुष्टि कुशांगुरी यज्ञसूत्र गले # “रावण राजार जय” घत घन बले 
ज्योतिष-गणने आमि बड़इ पण्डित % एइ बलि राणीर अग्रेते उपनीत ६७ 
पाब्बेतीर आराधने छिल महाराणी # चारि दिके बेड़ि दश हाजार सतिनी 
वृद्ध बिप्र देखि राणी पुलकित-मन # बैस बैस बलि दिल रत्त-सिंहासन 


जा 
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पास है और बह बाण लाने पर ही रावण का विनाश होगा। मन्दोदरी 
का अन्त:पुर बड़ा भयंकर स्थान है वहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जा सकते | 
रावण के भय से वहाँ पवन भी नहीं पहुँचता, कौन है ज्ञो उस स्थान से बाण 
ले आयगा ॥ ५६४५॥ 

राक्षस विभीषण ने जब इतना कहा तब तक वहों पवन-ननन्‍्दन जा पहुँचे | 
हनुमान ने कहा, हे रघुमणि क्यों सोच करते हो, में जाकर अभी सृत्यु-वाण 
ले आऊंगा। राम ने कहा, बार-बार तमने कितना ही परिश्रम किया किन्त 
अभी तक रावण-बंध नहीं हुआ, सभी कुछ व्यथ हो गया। हनुमान ने कहा 
प्रभु आशीबाद दो, में अभी बाण ले आता हूँ, प्रमाद केसा ? ॥ ५६६ || 

इतना कह रघुनाथ को प्रणाम कर जाम्बवान और सुग्रीव की पदधूलि 
लेकर हनुमान ने धीरे-घीरे अन्तः:पुर में प्रवेश किया। माया से वृद्ध ब्राह्मण 
का वेश धारण कर लिया। कॉाख के नीचे पीथी-पत्रा, दाहिने हाथ में छड़ी 
माथे पर त्स्वा तिलक लगाये वह धीरे-धीरे पम-पग आगे बढ़ने लगे | 
उनकी आओंखों के चारों ओर मॉस में ऊ्ुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, सारे वात्न पके 
हुए थे, मास का रंग मैला हो गया था, गात्न लटक गये थे। मुट्ठी में कुश 
की पवित्री पहने ओर गल्ते में जनेऊझ डाले थे। वे बार-बार 'रावण राज़ा की 
जय? की ध्वत्ति करने त्ञगे ओर बोले मे ज्योतिष गणना में बड़ा ही प्रवीण 
यह कहकर वह रानी के सामने ज्ञा पहुँचे || ५६७ ॥ 

महारानी उस समय पावती को आराधना कर रही थीं। उसको घेरकर 
दस हजार सौतें बेठी थीं। बूढ़ा शराह्मण देखकर रानी का सन बड़ा प्रसन्न 














४०६ कुत्तिवास रामायण 


राणीदिल सिंहासन, ताहे वा वसिये $# कक्षे छिल कशासत बसिल बिछाये 
द्विज बले, आमि बड़ ज्योतिषे पण्डित;ः चिरकाल चिन्ता करि रावणेर हित 
नर-बानरेते आसि पाडिल प्रमाद # हठक राजार जय, कारि आशीर्व्याद 
प्रत्यह ज्योतिष गणे देखि पूव्वापर $& कि करिते परारिवेक नर ओ बानर 
मन्दोदरी जे धन तोमार आउछे घरे # शत रामे रावणेर कि करिते पारेद८ 
मन्दोदरी बले, एमन आछये कि धन % द्विज बले, देखिलाम करिया गणन 
ज्योतिष-गणने जानि यत समाचार # राजार जीवन-मृत्यु गृहेते तोमार 
प्रबन्ध रावण राजा हय्ेल्ले अमर # प्रकाशिया ना कहिवे काहारों गोचर 
एतेक कहिया उठि चले द्विजवर # कहे राणी मन्दोदरी करि जोड़-ऋर 
कि धन गृहेते मम आछये एमन #% ज्योतिषेते कि देखिले करिया गणन ६९ 
द्विज बले, मन्दोदरी करो ना छलना # बड़ असम्भव विद्या आमार गणना 
लंकापुरे जे द्रब्य आछये जेखानेते # बले दिते पारि, यदि गणि खड़ि पेते 
से सकल कथाय नाहिक प्रयोजन # कहिलाम जेखाने गोपने सेंड 
ब्रह्मा आसि कहे यदि तोमारसाक्षाते # प्रकाशिया से कथा ना बल कोन मते७० 
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| गया। बठो-बंठो कहकर उससे रत्त-सिदासन दिया। जब रानी ने 
सिंहासन दिया तो बह उसपर न बैठकर अपनी बगल से कुशासन निकाल 
उसको जमीन पर विद्याकर बंठ गया। उस ट्विज ने कहा, में ज्योतिप में बड़ा 
प्रवीण हैं और सदा से रावण के हित की चिन्ता करता हैं। नर-बानर ने 
आकर विपत्ति खड़ी कर दो, मे आशीबाद देता हूं कि राजा की जय हों। 
प्रतिदिन ज्योतिष से गणना कर पू्वापर देखा करता हूँ कि नर और वानर 
था कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। हे मन्दोदरी, तुम्हारे कमरे में 
जो घन है, उसके प्रभाव से याद राम भी आ जाये तो रावण का क्या बिगाड़ 
रा सकते हैं ॥ ५६८ ॥ 
पा न्दोद्री ने कहा, ऐसा कौन सा घन है। हज ने कहा, मेने गणना 
आओ करके देखा किया है। ज्योतिष की गणना द्वारा मुककी कितने ही समाचार 
पक विदित हैं। राजा का जीवन और उसकी मृत्यु तुम्हारे दी घर में है। 
2 कौशल से रावण राजा अमर वन गया है, प्रकट रूप से यह वात किसी से भी 
आओ, मत कहना । इतना कहकर विग्रवर उठकर खड़ा हो गया और चल्न पड़ा । 
रानी मन्दोदरी ने हाथ जोडकर कहा, ऐसा कोन सा धन मेरे घर में है जो 
कि ज्योतिष के द्वारा गिनकर आपने जाना है || ५६६ ॥ 
ट्विज़ ने कहा, मन्दोदरी मेरे साथ छल्लनना सत करो, मेरी गणना बहु 
बड़ी विद्या है। ल्ंकापुरी में जहाँ पर जी चीज़ है वह खड़िया से चारखाना 
.. बनाकर और गणना कर टीक-टठीक से बंता सकता हूँ। अब इन बातों को 
कस हे कोई आवश्यकता नहीं, धने कह दिया जहाँ बह शुप्त धन रखा है। नंक्षा 
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विप्रेर बचने राणी हुइल बिस्मय # सामान्य गणक एइ ह्विजवर नये 
एत भाषे मन्दोदरी कहे ह्विजबरे ३ लुकाये रेखेछि ताहा परम-आदरे 
द्विज बले तुष्ट आमि तोमार बचने ४: सावधाने रेखो येन केह नाहि गुने७१ 
एत बलि द्विजवर चलिला सत्वरे ४ पाद दुइ गिया पुन: दाण्डाइल फिरे 
द्विजवर कहे, शुन, राणी मन्दोदरी # यत कहे, तबु तुमि हीजबुद्धि नारी 
रेखेछ गोपने सत्य, मिथ्या कथा नय #& तथापि तोमार वाक्य ना हय प्रत्यय 
घरभेदी बिभीषण ये दारुण बैरी # प्रमाद घटाते पारे कुम्न्त्रणा करि 
बिभीषण-अज्ञात लंकाते नाहि स्थान # कि रूपे रावण राजा पाबे परिव्राण 
मनन्‍्दोदरी बले, द्विज ना भाव अन्तरे 3: विभीषणेर साध्य हैत थाकिले बाहिरे 
परम हितेषी तुमि राजार पक्षेते # विशेष ताकब केन _तोमार साक्षाते 
तव आशीर्ब्बाद ताहा के लइते पारे & रेखेक्ि जड़ित एइ स्तम्भेर झितरे ७२ 


ई 


विशेष नारीर मुखे शुनिया मारुति ३६ भाँगिल स्फटिक-स्तम्भ मारि एक लाधि 


9 ॥७७ आप कट नदी 





2७७७७ ७७% आन या 


भी यदि आकर तुमसे स्वयं कहें तो किसी प्रकार भी उसको प्रक्ृट मत 
करना || ५७० || 


विग्र की बातों से रानी बहुत ही विस्मित हुईं; यह ब्राह्मण कोई मामूली 


7 


गणक नहीं है। इतना सोचकर मन्दोदरी ने विप्रवर से कहा, उसको बड़े 


जतन से मैंने छिपा रखा है। द्विज मे कहा, यह सुनकर मसुमझछो बड़ी प्रसन्नता 


हुई। उनको सावधानी से रखना, देखना किसी को भी पता न लगने 
पाए || ५७१ ॥ 

इतना कहकर ट्विजबर तुरन्त चल पड़ा। दो पग जाऋर ही वह फिर 
पतल्लट कर खड़ा हो गया। ह्विजबर ने कहा, रानी मन्दोदरी सुनो, कितना 
भी कहो तुम हीनबुद्धि नारी ही हो। यह सच है कि तुमने उसे छिपा कर 
रखा है, यह कोई मूठ नहीं, फिर भी तुम्हारे वाक्य पर विश्वास नहीं होता । 
घर का भेदी विभीषण बड़ा ही घनघोर शत्र है, कुपरामश देकर किसी भी 
समय विपत्ति ढा सकता है। विभीषण को लंका में कोई स्थान अज्ञात नहीं 


है, तब राजा रावण किस प्रकार से छुटकारा पायेगा। मन्दोदरी ने कहा, 


द्विज़ अपने हृदय में कतई कोई चिन्ता मत करो। विभीषण की क्या सामथ्य 


कि उसको निकाल सके। तुम राजा के पक्ष में परम हिलेषी ही, तुम्हारे: 


सामने विशेष रूप से क्यों न कहूँगी। तुम्हारे आशीर्वाद से उसको कौन ले. 
सकता है, उसको मैंने इस खम्भे के भीतर चुन रखाहै॥ #७छर॥ 

नारी के मूँह से यह विशेष समाचार सुनकर हनुमान ने बिल्लौरी खम्पे 
पर एक लात जमाकर उसको तोड़ डालो। . स्फटिक-स्तस्भ को तोड़ते ही 
बाण दिखाई पड़ गया। बाण लेकर बीर हनुमान ने छत्लोंग मारी । अपना 





७०८ कृत्तिवास रामायण 


भांगिते स्फटिक-स्तम्भ दुष्ट हैल बाण# बाण लये लाफ दिल वीर हनमान 
निज मूत्ति धरि गिया बसिल प्राचीरे# आर एक लाफे गेल श्री राम-गोच रे ५ ७३ 


रावणग-वबध 


बाण दिया रघुताथे करिल प्रणाम # महानन्दे हनमाने कोल देन राम 
'राम-जय' शब्द करि डाकिछे बानर# केह बले मार मार, केह बले धर 
श्रीराम बलेन, रावण कि भाविस्‌ बसे# मरण निकटे तोर, युद्ध दे रे एसे५७४ 
एत बलि दिला राम धनुके टंकार % श्रीराम रावणे यद्ध बाजे आर-बार 
हइल विषम युद्ध, ना जाय गणन $६ महाकोपे बाण वृष्टि करिछे रावण 
मातलि सारथि बाण हुइल अस्थिर #% बाणे बाण निवारण कला रघवीर७४५ 
शत्य पथे थाकिया अमर-गण देखे % मृत्युवाण रघुनाथ जुड़िला धनुके 
हंसाकृति बाणेर जे मुखेर आकार # बाण देखे देवगणे लागे चमत्कार 
कनक-रचित बाण भुवन प्रकाशे % बाणेर मुखेते अग्नि रहे ग्रप्त-वेशे 
पशुपति बंसेन बाणेर मध्यखाने $ चालना करेन ऊनपझ्चाण पवने 
धराधर गोड़ाते विराजे निरन्तर # अलक्षिते यम रहे बाणेर उपर 
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वास्तविक रूप घारण करके वह प्राचीर पर जा वेठा और एक छल्लोंग मार 
कर वह श्रीराम के समक्ष पहुँच गया।। ४७३ || - 
राव्ण-वरध 

बाण देकर उन्होंने रघुनाथ को प्रणाम किया । बड़े प्रेम से राम ने हनुमान 
को गोद में ले लिया । सारे वानर 'राम-जय' की ध्वनि कर रहे हैं। कोई 
कहता है मारो-मारों तो कोई कहता है, पकड़ो-पकड़ी । श्रीराम कहते हैं, 
अरे रावण बेठे-बेठे सोचता क्या है आकर हमसे लड़, देख तेरी मौत तेरे सिर 
पर सवार है ॥| ४७४ || 

इतना कहकर राम ने धनुष पर टंकार का शब्द किया । श्रीराम और 
रावण में फिर से युद्ध छिड़ गया। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, भीषण रूप से 
क्रोधित होकर रावण अगणित बाणों की वर्षा करने लगा। सारधि मातल्ि 
बाणों से विकल्न हों गया। तब राम ने बाण चलाकर उन बाणों का निवारण 
किया ॥ ५७४५ ॥ 

शून्यपथ में रहकर देवताओं ने देखा, रघुनाथ ने अपने घनुष पर मृत्यु 
बाण को स्थापित किया है। उस बाण के मुख का आकार हँस की तरह है | 


उस बाण को देखकर देवता आश्चरय करने लगे। सोने का वना हुआ वह 
'ण सारे भूमंडल को प्रकाशमय कर रहा था। बाण के मुख में गुप्त-रूप से 


... अग्नि स्थित है। बाण के मध्यस्थल्न पर पशुपति बेठे हैं और उन्चास पवन 
द्वारा वह संचालित होता है। घरा और आकाश उसके मूल में बिराजते हैं । 
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बाणर गज्जने त्रिभुवने लागे डर $£ पव्यत उपाडि पड़े, उथले सागर 
ठण्णबण बाणर सकल अंगज्योति # तिलेकेत बिनाशिते पारे बसुमती 
नाना पुष्प माल्य दिया वाणगोटा साजि# मन्त्र पड़ि रघुनाथ ब्रहम-बाण पूजि 
इत्यु-्अस्त्र रघुनाथ जुड़ मच्त्रवले $# धरम उठे वाण-मखे, ब्रह्म-अग्नि ज्वले 
महाशब्द करिया सघतने गर्ज्ज बाण $ देखिया जे रावणेर उडिल पराण५७६ 
चिनिल रावण राजा देखि मृत्युवाण ३ जानिल जे एइ वाणे वाहिरिबे प्राण 
विश्वामित्र स्मरि वाण छाड़े रघुवीर $# रावणेर वुके विन्धि कैल दुइ चिर 
छटपट करें राजा पड़ि भूमितले # ब्रह्मादि देवता देखे गगन-मण्डले ७७ 
सूर्य चन्द्र कुबेर बरुण पुरन्दर # देवता तेत्रिस कोटि हथे एकत्तर 
जुक्ति करे काणाकाणि जत देवगण # केह बले एइडवारे मरिल रावण 
हस्त पद नाहि नड़े, मरिल निश्चय # केह बले रावणेरे नाहिक प्रत्यय 
कतबार मरे बेटा, आर-बार बाँचे # मने करि. कपट-भावेते पड़े आछे 
कि जानि एबार यदि ना मरे रावण # तबे रावणेर हाते ना रवे जीवन 
अरि-भावे काय्ये नाहि, वा जाब निकटे#£ रावणेर चिताधूम यावत्‌ ना उठे छ८ 
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अल्नक्षित रूप से यम उस बाण पर स्थित हैं। वाण के गज्ञन से त्रिम॒वन 
डर जाता हैं, पंत उखइ जाते हैं और सागर डच्छवसित हो उठता है। उस 
क़रष्णबर्ण बाण की पूर्ण ज्योति क्षणमर में सारी बसमती का विनाश कर सकती 
है। विभिन्न पुष्प-मालाओं से उस बाण को सुसज्जित कर रघुनाथ ने मंत्र 
पढ़कर पूजा की। रघुनाथ ने मंत्रव्ल से मत्युवाण साथा। बाण के मुह 
से घुँवा निकलने लगा और ब्रह्म-अग्नि प्रज्वलित हो उठी । महाशब्द करता 
वह बाण गरजने लगा, यह देखकर रावण के ग्राण उड़ गये | ५७६ || 

मृत्युवाण देखते ही रावण राज़ा ने पहचान लिया। यह भी ज्ञान लिया 
कि इसी बाण से मेरे प्राण निकलेंगे। विश्वामित्र का स्मरण कर रघुवीर ने 
बाण छोड़ा। रावण के वक्ष सें चुभ कर उसने बच्ष को चीर दिया। धरती 
पर गिरकर राजा छुटपटाने क्षगा। बह्मा आदि देवता गगनमण्डत् में रह- 
कर देखने लगे || ५७७ || 

सूर्य, चन्द्र, कुबेर, वरुण, पुरन्द्र आदि ततीस करोड देवता एकत्र होकर 
आपस में बातचीत करने लगे। कोई कहता, अब रावण मर गया, उसके 
हाथ पेर नहीं हिल रहे हैं, अब निश्चयरूप से मर गया है। कोई कहता, 
रावण का कोई भी विश्वास नहीं। यह दुष्ट कितने ही वार मरता है और 
फिर जी उठता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यह छल से दुबका पड़ा 
हुआ है। क्या जाने इस बार अगर रावण नहीं मरा तो रावण के हाथों 
से प्राण नहीं बचेंगे। श्र चिन्ता करने क्गे कि जब तक रावण की चिता 
का धँवा नहों निकल्॒ता ततब्र तक निकट नहां जाऊुगा।॥ श७्य 











४१० कृत्तिवास रामायण 


शिवदूत विष्णुदूत सबे फिरे जाय # बेचे आछे बले केह निकटे ना जाय 
मरेखे रावण बले केह केह हासे # बेचे आछे बले केह पलाय तरासे . 
केह बले रावण पड़िल कतबार #दश माथा काटागेल, ना ह लो संहार७९ 
रामायणे बाल्मीकि लिखिल पृब्बेकाले# 'महाशयन”' करिबे रावण रणस्थले 
रावण मरिबे हेन नाहिक पुराणे # अतएव ना मरिबे, भावि हेन मने 
कोन देव बले रावणेर मृत्यु आछे # अमर हइते बर पाइल कार काछे 
जानिल बाल्मीकि मुनि पुराणानुसारे # रावण दुज्जेय हबे बिख्यात संसारे 
भये मुनि रावणेर मृत्यु नाहि लेखे # कि जानि रावण रुष्ट हय पाछे देखे 
मने मुनि जाने रावण हड्बे दुज्जंय # प्रकाशिये मृत्यु लेखा उपयुक्त नय 
रावणर मृत्यु मुनि लिखिला संकेते % एबार म रेछे रावण, सनन्‍्द नाइ तातै८० 
निर्यास करिते नारे जत देवग्णे # हेनकाले रघुनाथ भाविलेन मने 
आमार परम भकक्‍त राजा दशानन # शापेते राक्षस-जोनि हयेछे एखन 
शराघाते जरजर पड़े रणस्थले # एकबार दरशन दिब एडइकाले 
एखनि मरिबे रावण नाहिक सन्‍्देह % मृत्युकाले देखा दिया मुक्त करि देह 
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शिवदूत, विष्णुदृत--सभी बार-बार लौट-लोट कर चले जाते थे। सभी 
यह सोचकर कि वह ज़िन्दा है निकट नहीं फटकते थे। कोई तो 'रावण मर 
या है? कहकर हँसता तो कोई ज़िन्दा है जानकर त्रास से भाग खड़ा होता। 
कोई कहता रावण तो कितनी ही बार गिरा, दसों मंड कट गये फिर भी 
उसको मृत्यु नहीं हुई || ५७६ ॥ 


प्राचीन युग में वाल्मीकि ने लिखा था कि रावण रणस्थत्ञ पर महाशयन 

करेगा। पुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रावण मरेगा अत: ऐसा 
ही विचार है कि वह मरा नहीं। कौन सा देव है जो कहता है कि रावण 
की मृत्यु होगी। किससे उसको अमर होने का वर प्राप्त हुआ। पुराण के 
अनुसार वाल्मीकि मुनि ने जाना कि रावण अजेय के रूप में संसार में विख्यात 
होगा। इस भय से मुनि ने रावण की मत्यु के बारे में नहीं लिखा कि कहीं 
रावण उसको देखकर रुष्ट हो जाय। मन ही मन मुनि जानते थे कि रावण 
दुजय होगा इसलिए प्रकट रूप से मृत्यु का लिखना उचित नहीं समझा | 
रावण की मृत्यु के विषय में मुनि ने संकेत से लिखा है। अबकी बार रावण 
मरा, इसमें अब कोई सन्देह नहीं है || ५८० ॥ 


देवता कुछ भी निश्चय न कर सके। ऐसे ही समय रघुनाथ ने मन ही 

मन सोचा, राजा दशानन मेरा परम भक्त है, शाप से उसको राक्षस-योनि प्राप्त 
हुई है। बाण की चोट से जजर हो वह रणभूमि में पड़ा है इसलिए मैं एक 
बार उसको जाकर दशंन दूँगा। इसमें सन्देह नहीं रावण अभी मभरेगा 
मसत्यु के समय उसको दशन देकर उसकी देह को मुक्त कर दूँ। लक्मण को 





लका कांण्ड ४१९ 


लक्ष्मणेरे पाठाइया जानिब सन्धान # सेइरूप आछे, कि ह येछे दिव्यज्ञान ५८१ 
रावणेर निकटे श्रीरामेर राजनीति-शिक्षा 


एत भावि' रघुनाथ कहेन लक्ष्मणे # कंहि एक उपदेश शुत सावधाने 
राजार वंशेते जन्म लभि दुई भाइ # चिरदित बनवासे श्रमिया बेडाइ 
कतदिन वड्चिलाम मुनिगण सने # राजनीति किछ ना शिखिनु पितृस्थाने 
अरण्येते बधिलाम ताड़का राक्षसी # बिवाह करिया दोंहे अयोध्याय आसि 
राजनीति शिखिवार साध छिल मने # से आशा निराश ह लो विधि-विडम्बने 
पितृसत्य पालिते आसिते हैल बने # बने बने चौह-बर्ष फिरि दुइ जने 
भललूक बानर लगे बने बने फिरि #के शिखाबे राजनीति, कोथा शिक्षाकरि 
अयोध्या-नगरे गिया पाब राज्यभार % नाहि जाति धर्म्माधम्म॑ राज-व्यवहा र 
के शिखाबे राजधम्म॑, जाब कार काछे# अजोध्या-नगरे लोक निन्‍दा करे पाछे 
रावण प्रवीण राजा, ब्याख्या करे सबे$£ क रेछे अधर्म्म-कम्म॑ राक्षस-स्वभावे 
राज-धम्म॑-कम्में रावण परम पण्डित # राजनीति रावणेरे जिज्ञास किचित्‌ 


९. # 


भेजकर जान ले कि उसी प्रकार है या उसको दिव्यज्ञान प्राप्त हो चुका 
है ॥ श८प१॥ 


रावण के निकट श्रीराम की राजनीति-शिक्षा 

इतना सोचकर रघुनाथ ने लक्ष्मण से कहा, एक उपदेश देता हैं, सावधानी 
से सुनो। हम दोनों भाइयों ने राजा के वंश में जन्म लिया है, सदा से बन 
में घृूमते-फिरते रहे हैं। कितने ही दिनों तक मुनियों की सेवा करते रहे 
हैं, पिता से कुछ भी राजनीति नहीं सीख सके । अरण्य में मैंने ताइका- 
' राक्षती का वध किया, विवाह के उपरान्त दोनों भाई अयोध्या में आए | 
राजनीति सीखने की मन में साथ थी किन्तु. विधि की विडम्बना से वह आशा 
निराशा बन गई। पिता का सत्य पालन करने के लिए बन आना पड़ गया | 
चौदह वर्ष तक दोनों भाई बलों में ही भटकते रहे । भालू और वानर लेकर 
वन-वन घूमते फिर रहे है, कोन है जो मुकको राजनीति सिखायेगा, शिक्षा 
लें भी तो कहाँ से ? अयोध्या नगर पहुँचते ही राज्यभार मिलेगा, किन्तु न 
तो धर्माघषम जानता हूँ और न राज-व्यवहार। कौन मुझकों राजथमे 
सिखायेगा, किसके पास जाऊं ! कहीं अयोध्या नगर में लोग मेरी निन्‍्दा न 
करने लग जायें। रावण प्रवीण राजा है, सभी शास्त्रों की व्याख्या कर सकता 
है। राक्षस-स्वभाव के कारण उसने अथमंकर्म किया है। राज-घर्म-कर्म में 
राबण परम पंडित है, रावण से तनिक राजनीति पूछी | अभी राजा शरोर 
त्याग कर चल्ना जायगा, उससे पूर्व उससे दो-चार नीतिबाक्य पूछ लो । 








४१२ कृत्तिवास रामायण 


एखनि जाइबे राजा देह-परिहरि # जिज्ञासह नीतिबाक्य गोटा दुइ चरि 
अमुल्य-रतन जदि अस्थानेते रथ # ग्रहण करिते पारे, शस्त्रे हेव कय ५८२ 
श्रीरामेर आज्ञा पेये लक्ष्मण सत्वर $# उपनीत हैेल जथा लंकार ईश्वर 
ब्रह््म-अस्त्रे आकुल लंकार अधिपति # लक्ष्मणे देखिया करे सकरुण स्तुति 
दशानन वले, शुत, ठाकुर लक्ष्मण ६६ ए समये एकबार देह श्रीचरण 
बहु जुद्ध करिलाम ह॒इया बिबादी # शत शत अपराधे आमि अपराधी 
अपराध माज्जना करह महाशय # उपस्थित एइ मोर आसचन्न समय ८३ 
लक्ष्मण बलेन, दोष नाहिक तोमार # जोगाजोंग जत देख, लिपि बिधातार 
लंकार ईश्वर तुमि परम-पण्डित # पाठालेन राम मोरे सुधाइते नीत८४ 
लक्ष्मणेर बाक्ये कहे राजा लंकेश्वर & कोन नीति संसारेते राम-अगोचर 
राजनीति आमि बल किकव रामेरे & तबे यदि आज्ञा देन कहिते आमारे 
सेवकेर मुखे जदि करेन श्रवण # दया करें एकबार दिन दरशन 
भक्तिहीन हइयाछि बाहिराय प्राण # जाइते ना पारि आमि प्रभ-विद्यमान 
दया करे जदि राम आसेन एखाने $जाहा जानि राजनीति निवेदि चरणे ५८५ 
एतेक शुनिया तबे ठाकुर लक्ष्मण # श्रीरामेर अग्रे आसि सविशेष कन 


अनमोल्ल रत्न यदि कुठाँव में भी पड़ा हो तो उसको ग्रहण किया जा सकता 
है, शास्त्र में ऐेसा कहा गया है || ४८२ ।। 

श्रीराम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरन्त लंकेश्वर के पास जा पहुँचे। 
लंकाधिपति उस समय ब्रद्म-अस्त्र से आहत हो व्याकुल पड्ा था। 
लक्ष्मण को देखते ही बह सकरुण स्तुति करने ल्गा। दशानन ने कहा, हे 
देव लक्ष्मण सुनी, इस समय एकवार अपना चरणकमल्न मुर्भे दों। भंगड़ 
कर मेने भयंकर युद्ध किया, में सैंकड़ों अपराधों का अपराधी हे महानु- 
भाव, मेरा अपराध क्षमा कर दो, अब मेरा अन्तिम समय उपस्थित है || ५८३ || 

लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सारे संयोग तो विधाता 
के लेख लिखे ह। तुम लंका के स्वामी हो और परम विद्वान्‌ हो, राम ने 
मुकको नीति सीखने के लिए आपके पास भेज्ञा है || ४८७ || 

लद्मण के ये वाक्य सुनकर लंकेश्बर ने कद्दा, संसार की कीन सी नीति 
ऐसी है जो राम को अज्ञात हो। भल्ना बताओ में राम को राजनीति क्‍या 
बताऊगा। हा, अगर बह मुझ कहने के ल्ण आदेश दंत हैं, सबक के मेह 
से अगर सुनना चाह तो कृपया एकबार दशन दे दं। में भत्तिशुन्य हे! गया 
त्त प्राण निकल रहे हें, अभु के समक्ष नहीं ज्ञा सकता। यदि राम कृपया 
यहाँ आ ज्ञायें तो राजनीति जितनी जानता हूँ उनके चरणों सें निवेदन 
करूँगा ॥ ५८४ || 


. इतना सुनकर लकब्मण जी श्रीराम के सम्मुख आकर बोले। दशानन ने 
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राजनीति आमारे ना कहे दशानन # बाञ्छा आछे तोमारे करिते दरशन 
करिया अनेक स्तुति कहिल आमारे # उठिते ना पारे रावण विषम-प्रहारे 
स्तुतिवाक्ये कहिलेक आमार साक्षाते # एकबार आनिया देखाओ रघनाथे५८६ 
रावणेर साक्षाते आइला रघपति # बुझि रावणेर मन उठि शीत्रगति 
उठिते शकति नाइ राजा-दशानने # भक्तिभावे प्रणाम करिल मने मने 
आघाते आकुल अंग, वाक्य नाहि सरे # विनय करिया कथा कय धीरे धीरे 
रामेर सब्बाॉग राजा करे निरीक्षण # साक्षात्‌ बिराट-सूत्ति ब्रह्म-सनातन 
मायाते मानव-देह विश्वमय तुमि # तोमार महिमा प्रभु कि जानिब आमि 
अनाथेर नाथ तुमि पतित-पावन # दया करे मस्तकेते देह श्रीचरण 
चिरदिन आमि दास चरणे तोमार # शापेते राक्षसकुले जनम आमार 
महीतले श्रमिते हयेछे तिन जन्म # आसुरिक बुद्धे नाहि जानि धर्म्माधिर्म्म 
अपराध क्षमा कर गोलोकेर पति # अनादि पुरुष तुमि आपना बिस्म्ृति 
राजनीति तोमारे कि कब रघबर # संसारेर यत्त नीति तोमार गोचर ८७ 
राम बले, जे कहिले सकलि प्रमाण # तथापि झुनिते हय आछये विधान 
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मुझको राजनीलि नहीं बताई। तुम्हारा दर्शन करने की उसे आकांक्षा है। 
मेरी बड़ी स्तुति करते हुए उसने सुकसे यह कहा है। घनघोर आघात के 
कारण बह उठ नहीं सकता। मुमसे विनयपूथंक उसने कहा कि एक बार 
रघुनाथ को मेरे पास लाकर दर्शन करा दो ॥| ५८६ ॥ रि है 
रावण से मित्लने के लिए रघुपति आए। रावण के मन में आया कि 
फट उठकर बठ जाये। किन्तु राजा दशानन में उठने की शक्ति नहीं 
रही। उसने मन ही सन भक्तिभाव से राम को प्रणाम किया। प्रहार से. 
उसके अंग वेकलल हैं, मूँह से शब्द नहीं निकलते। धीरे-धीरे विनयपूर्वक 
वह बोलने लगा। रावण ने राम का सांग निरीक्षण किया, यह तो साक्ष 
विराट-मूत्ति ब्रह्म सनातन हैं। हे विश्वमय ! साया से तुम मानव-देह प्रहण किये 
हुए हो, तुम्हारी महिमा भत्ता में कया जानू । तुम अनाथों के नाथ हो, परतित- 
पावन हो। कपा कर मेरे मस्तक पर अपने चरणकमल रखो। में खदा 
से तुम (रे चरणों का दास हू । शाप से मेरा जन्‍म राक्षस-कुल में हुआ | 
तीन जन्म मुकको इस संसार में भटकना पड़ा हे। असुर की बुद्धि के कारण 
घमं और अधथम का ज्ञान नहीं रहा । दे गोलोकपति ! मेरे अपराध क्षमा क 
दो। तुम अनादि पुरुष हो किन्तु अपने स्वरूप को भूर्ल हुए हा | रघुवर 
तुमसे मे राजनीति क्या बखाने, संसार का सारा नोतियाँ तुमकी विादित 


ह्व | हपय७ || 


राम ने कहा, जो कुछ तुमने कहा बह सभी अमाण-सापेक्ष है। फिर भी 
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 आचीन भूपति तुमि अति विचक्षण / वाहुबले जिनेछ सकल तिभवन 
वम्माधिम्म राजकम्म तोमार विदित ३६ तेव मुखे किचित्‌ शुनिब राजनीति८८ 
दरशानन बले, मम संशय जीवन :£ कहिते बदने नाहि नि:सरे बचने 
यतक्षण बाँचि प्राणे आछि सचेतन # कहिब किचित्‌ नीति करह श्रवण८९ 
करिते उत्तम कम्म॑ बाञुछा जबे हवे # आलस्य त्यजिया ताहा तखनि करिबे 
फेलिया राखिले कर्म 3न: हओयाभार # कहि गे रघुनाथ प्रमाण ताहार ९० 
एकदिन आसि आमि स्वर्गंपुर हैते ३६ यमपुरी दृष्ट हैल थाकि निज रथे 
शुन्य हेते देखिलाम यमेर भवन ३६ तिन द्वारे नाना स्थाने आलछे साधुजन 
देखिलाम दक्षिणेते पातकीर थाना #दिवा किवा रात्रि, किछ नाहि जाय जाना 
अन्धकारे चौराशीटा नरकेर ऊण्ड #% ताहाते डबाये परे पातकीर मुण्ड 
परित्वाहि डाके पापी विषम-प्रहारे $ ना देय तुलिते माथा, यमदृत मारे 
पाहा देखि बड़ दया हुइल मनेते $ जतीव पापीर दुःख शमनेर हाते 


अप 


पापीर द्गंति आर नाहि देखा जाय ५६ एत भावि सेइ दिन एलेम लंकाय 
ऐसा विधान है कि गुरु से ही विद्या सीखनी चा हिए। तुम प्राचीन भूपति हो, 


अति विचक्षण हो, त्रिभुवन को बाहुबल से तुमने जीता है।  धर्माधर्म और 
राजकम तुमको विदित हैं, तुम्हारे मुख से में कुछ राजनीति सुनूगा ॥ ४८८ ॥ 

दशानन ने कहा, मेरे प्राण कभी भी निकल जाये, मुँह से शब्द नहीं 
निकल रहे हैं। जब तक प्राण हैं और में सचेतन हूं, तुम्हें कुछ नीति 
सुनाऊंगा, सुनो || ५८६ ॥| 

कोई भी अच्छा कार्य करते को जब भी इच्छा हो आल्नस्य त्याग कर 
तभी उसको कर डाज्नना चाहिए। काम को छोड रखने से फिर से उसका 
पूरा होना कठिन हो जाता है। इसके प्रमाण में हे रघुनाथ सुनो, में तुमको 
सुनाता हूँ || ५६० || 

एक दिन में स्वर्गपुर से आ रहा था कि रास्ते में अपने रथ से मुभको 
यमपुरी दिखाई पड़ी। शून्य से मैंने मे को भवन देखा । उसके तीनों 
द्वारों पर विभिन्न साधुजनों को देखा। दक्षिण में पावियों की चौकी देखी | 
वहाँ दिन है या रात कुछ भी पता नहीं चलता है । अन्धकार में चौरासी 
नरक के कुंड बने हैं जिनमें पातकियों के पुंड पड़े हुए हैं। विषम प्रहार से 
पापी त्राहि-आहि पुकार रहे हैं| यमदूत सिर नहीं उठाने देते--पीटले लगते 
हैं। यह देखकर मेरे मन में बढ़ी दया उपजी। मैंने सोचा, में यम के हाथों 
पापियों का यह दु:ख दूर करूगा। पापियों की दुगंति देखी नहीं जाती | 
इतना सोचकर उस दिन मैं लंका चला आया। रोज सोचता रहा कि नरक- 


कुंडों को तोप दूँगा, लेकिन आज कल करते हुए, वह उपेक्षा सें पड़ा ही रह 
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हृराब नरक-कुण्ड नित्य करि मने # आजि कालि करिया रहिल बहु दिने 
हेलाय रहिल पड़े ना हय पूरण # तार पर तब संगे वाजिल ए रण 
ऊण्ड पूराइते जबे करितु मनन # तखनि पूराले पूर्ण हइते से पण 
हैलाय राखिनु फेले, ना हृदल आर # मनेर से दुःख मने रहिल आमार ९१ 
आर एक कथा शुन निवेदत करि # लवण-समुद्र-माझे. स्वर्ण-लंका-पुरी 
एक दिन मनेते हइल एइ कथा # सप्तदि समुद्र सृष्टि करेछेन धाता 
दधि-दुः्ध-चुत-आदि समुद्र थाकिते # केन आछि लवण-समुद्र-स लिलेते 
स्व मत्त्य पाताल आमार करतल #& सिज्चिया फेलिव आमि समुद्रेर जल 
क्षीरोद-समुद्र एने राखिब एखाने ५ एइ कथा चिरदिन आछे मोर मने 
यखन मनेते हय, मने करि करि $% अन्य कर्म्में थाकि सिन्‍्धु सिचिते पासरि 
एड्हूपे हेलाय अनेक दिन गेल # तदन्तरे तब संगे संग्राम वाजिल 
समुद्र-सेचन करा ना हइल आर # मनेर से दुःख मने रहिल आमार 
अतएव एइ कथा शुन रघुमणि # मने हले शुभ कम्म॑ करिबे तखनि९२ 
हेलाय राखिले कोन कार्य्य नाहि हय $& आर एक कथा कहि, शुन महाशय 
नाग-नर-भूचर-खेचर-आदि सब्ब # भूत-प्रेत-पिशाचादि आछ्ये गन्धब्बं 


“७. 
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गया। फिर तुम्हारे साथ यह युद्ध छिड़ गया | कंड भरने के लिए जब मन 
में विचार किया था यदि तभी उसे पूरा करदेता तो प्रण पूणे होता । अबहेलना 
से उसे रख छोड़ा, इसी लिए वह काम फिर न वन सका, मन की वह 
कामना मन ही सें रह गई । ५६१ ॥ 


एक और बात में निवेदन करता हूँ, सुनो। लंकापुरी लबण-समुद्र के 
बीच में है। एक दिन मन में यह बात उपजी कि सातों समुद्रों की सप्टि 
विधाता ने की है। दूध, दही और घी के समुद्र रहते हुए मैं क्‍यों लवण-समुद्र 
में पड़ा हुआ हूँ। मत्ये, पाताल मेरी हथेली पर हैं। मैं इस समुद्र का जल 
सोख लूगा और ज्ञीरसागर को लाकर यहाँ स्थापित करूँगा, यह वात हमेशा 
मेरे मन सें जमी रही। जब भी याद आ जाती, जब भी करने को होता, 
तभी कोई दूसरा काम आ जाता और सागर सोखना भूल जाता । इस प्रकार 
उपेक्षा में बहुत दिन निकल गये, फिर तुम्हारे साथ युद्ध छिड़ गया। समुद्र 
सोखना रह गया। मेरे मन में यह दुःख भी बना रहा। अत: हे रघुमणि 
सुनो, यदि मन में कोई शुभकर्म करने की इच्छा हो तो उसे तत्काल कर 
डालना चाहिए ॥ ४६२ ॥ 


छोड़ रखने पर कोई भी काम हो नहीं पाता। हे भगवान्‌ मैं तुम्हें एक 
बात और बता रहा हूँ। नाग, नर, भूचर, खेचर, भूत, प्रेत, पिशाच, 
गन, आदि सभी जीव ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। अमरपुर जाने से सभी 


४९१६ 


ब्रहमार सृष्टिते आछे जीवगण यत # 
सकलेर शक्ति नाइ जाइते तथाय ४ 
ए शक्ति-विहीन जारा आछे प्रथिवीते३ 
मने मने साध करें जाइते अमरे $# 
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सकले वश्यचित 

दव-ण क्ति-अनुसारे जाय 
जाइते ना पारे कदाचिते 
'ब-शक्ति-हीन तारा जाइते ना पारे 


जाइते अमरजपुरे 
वृः ( टर। 4 ९०, 
स्वग॒पुरे 








देखि दुःख ताहादेर भाविनु अन्तरें ३: 
अनायासे येते सब्रे पारे देवलोके 
करिब एमन पथ सबे येन उठे 
थाकिवे अपूब्ब कोति संसारे पॉरुष # विभुवने सबे मोर 
तखनि करिताम यदि हेल जबे मने $£ कोन काले कार्यसिद्धि हैत एत दिने 
हेलाय राखिया हेल वहुदिन गत # तारपर तव संगे युद्ध उपस्थित 
अतएव शुभकम्मे शीघ्र करा भालो % हेलाय राखिया ये बासना वृथा ह लो९३ 
श्रीराम बलेन, शुन लंका-अधिपति # शुभकम्म शीघ्र करा एइ से जुकति 
सुकृति कम्मर कथा कहिले विस्तर # पाप-कम्भ-पक्षे किछ कह आर-बार 
पाप-कम्म हेला करे राखे ये जन्येते % बलह ताहार नीति आमार साक्षाते 
शीघ्र कले पापकर्म्म कि हवे दुर्गति # विस्तार करिया कह सेइ राजनी ति९४ 


हक, कट ५, हित हक. टी।+ "कह नाक ९००, 


वंचित हैं। वहाँ जाने की शक्ति सभी की नहीं है। कोई-कोई देव-शक्ति के 
प्रभाव से जा सकते हैं। इस संसार के ये शक्तिहीन मनुष्य कभी स्वर्गंपर 
नहीं जा पाते है। अमरलोक जाने की उनकी मन ही मन साथ है किर 

देव-शाक्त से शून्य होने के कारण बे नहीं जा पाते हैं। उनका दुःख देखकर 
मेने मन में सोचा कि किस प्रकार से ये जीव स्वर्गपुर ज्ञा सकते हैं । सभी 
ज्ञोग अनायास देवलोक जा सके इस हेतु में विश्वकर्मा को बुल्बाकर स्वग का 
पथ निर्मित कराझऊंगा। ऐसे पथ का निर्माण करूँगा कि सभी लोग स्वर्ग जा 
सके, में प्रथ्वी से स्वर्ग तक का सोपान बनवा दूँगा। संसार में अपूर्य पौरुष 
ओर कीति का नमूता रह जायगा और तीनों लोकों में मेरा यश गाया 
जायगा। जब यह मन में आया था तभी अगर यह करवा लेता तो जाने कब 
के मेरी काय-सिद्धि हो जाती। उपेक्षा से वह पड़ा रहा और बहत दिन बीत 


कि रूपे जाइते जीव पारे स्वर्ग॑पुरे 
£ निर्म्माब स्वर्गेर पथ विश्वकर्मा डके 


दिब पढे 
घषिवेक यश 


पृथिवी अवधि स्वगें करे 


१८. 
न 


गये, फिर तुम्हारे साथ युद्ध आरम्भ हो गया। अत: कोई भी शुभकाये 
तत्काल कर डालना चाहिए। उपेक्षा से पड़े रह जाने से संकल्प व्यथ हो 


जाता है।॥ ५६३ ॥ 
श्रीराम ने कहा, हे लंका के अधिपति सुनो। शुभकर्म जल्दी करना 
चाहिए, यह एक नीति है। अच्छे कर्मों के विषय में तुमने बहुत कुछ कहा, 
अब कुल पाप-कर्मों के विषय में भी बताओ। मुझसे वह नीति बताओ 
जिससे पाप-कर्म को उपेक्षा से डाल रखना चाहिए। तत्काल पाप-कम करने 
से क्‍या दुदंशा होती है वह्‌ राजनीति स्पष्ट रूप से बताओ | ५६४ ॥ 
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दशानन बले, ताहा कहिते विस्तर # कत आर विस्तारिया कव रघवर 
पापकर्म्म अनेक करेछि चिरदिन # कहिते ना पारि, तनु प्रहारेते क्षीण 
आछये अनेक कथा आमार मनेते # कत कब रघुनाथ तोमार साक्षाते 
एक कथा कहि राम देख विद्यमान # लक्ष्मण काटिल जूर्पणखार नाक कान 
सेइ एसे उपदेश कहिल आमारे # ताहार बुद्धिते आमि सीता आतनि हरे 
शूपंणखा कान्दिलिक चरणेते धरे # मन हैल सीतारे हरिया आनिबारे 
एकबार भाविलाम आपन मनेते & आजि नहे कालि सीता आनिब पश्चाते 
आबार विचार करि देखिलाम भेवे $ हेलाय राखिले शेषे आना नाहि हवे 
अतएव शोघ्रगति हरि आनि सीते # सब्बंनाश हैल मोर सीतार जन्‍्येते 
एक लक्षपुत्र मोर, सओया लक्ष नाति # आपनि मरितु शेषे लंका-अधिपति 
यदि सीता आनिताम भेवे-चिन्ते मने ६: तबे केन संधि मरिब तव वाणे 
हेलाते ना हरि सीता राखिताम फेले $; तबे मोर संहार ना हैत कोनकाले 
याहा जानि कहिलाम किछ नीति-कथा# कहिते कहिते जिह्वाय हैल जडता 
श्रीचरणे दृष्टि राखि प्राण-त्याग कैल$# हेनकाले सुरपुरे जयध्वनि हइल ५९४ 
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दृशानन ने कहा, पाप-कर्म तो बहुत हैं। हे रघुवर, उनको विस्तार 
से कहाँ तक बताऊँ | मेने सदा ही बहुत से पापकर्म किये 
अब ग्रहार से मेरा शरीर दुखी है, इसलिए में बता नहीं पा रहा हूँ। 
मेरे सन में बहुत सारी बातें हैं। हे रघुनाथ, में तुमसे क्या-क्या बताओँ। 
हे राम, एक बात तुमको बता रहा हैं, लक्ष्मण ने शूपंणखा के नाक-कान 
काट डाले। उसी ने आकर मुझको सल्लाहु दी। उसी की बुद्धि के 
अनुसार में सीता का हरण कर ल्लाया। शूपंणखा ने पेरों पड़कर रोया 
तो सीता को हर लाने का मन हुआ। एक बार मैंने अपने मन में 
सोचा, आज नहीं, कल सीता को पकड़ कर लाऊँगा। फिर सोच-विचार 
कर देखा कि यह काम उपेक्षा से पड़े रह जाने पर अन्त तक शायद 
सीता का लाना संभव न हों। अत: मेने शीघ्रातिशीघत्र सीता का हरण 
किया और सीता के कारण ही मेरा सबंतनाश हुआ। मेरे एक लाख 
बेटे और सवा लाख पोते थे। अब वे सभी मर गये और अन्त में लंका का 
अधिपति में स्वयं मर रहा हूँ। अगर में सोचविचार कर सीता को लाया 
होता तो क्‍यों अपने सारे बंश के साथ तुम्हारे बाणों से मुककों मरना पड़ता । 
यदि उपेक्षा से सीता-हरण पड़ा रह जाता तो मेरा संहार कभी नहीं हो सकता 
था। जो कुछ मुझको मालूम थे वे नीति-बाक्य मैंने कह सुनाये। इतना 
कहते-कहते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। श्रीचरणों पर दृष्चिट जमा कर 
उसने अपने प्राण त्याग दिये। उसकी मृत्यु के समय सुरपुर में जयध्वनि 


|| ४६४ || 


शह 











४१८ कत्तिवास रामायण 
विभीषणेर-विलाप 


आमार आर केह नाहि भवे । 

(ओरे दयाल रामेर चरण बिने) # दारा-पुत्र-परिवार, केवा कोथा रवबे 
आसिये शमन-दूृत यखन बाँधिवे #छेड़े संसार-माया भाव मन राघवे ५९६ 
रावण पड़िल, देवगण हरपित # नृत्य करे अप्सरा, गन्धब्ब॑ गाय गीत 
रावण पड़िल, राम कपि-पाने चान # पलाइया छिल कपि, एल विद्यमान 
रथखान काड़ि लेल बीर हतमान $£ अंगद लइल गदा दिया एक टान 
कर्णर कृण्डल लेल नील सेनापति # हातेर वबलय लय नल महामति 
केह केह काड़ि लय मुकुटेर फल # केह उपाड़ये दाड़ि गोंप आर चल 
रावणे देखिते सब्रे करे मारामारि # पड़िल रावण राजा जगतेर बैरी९७ 
राम बले, कपिगण हओ एकपाणश # रावणे देखिव आमि, आछे अभिलाष 
राम लक्ष्मण सुग्रीव संगेते विभीषण $# रावण-निकटे तबे गेला ततक्षण 
पब्बेत जिनिया अंग धरणी लोटाय #देखिया दयाल राम करे हाय हाय ५९८ 
ताहा देखि बिभीषण रावण निल कोले $# कान्दिते कान्दिते शोके बिभीषण बले 
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विभीषण का विलाप 
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दयालु राम के चरणों के सित्रा इस संसार में मेरा कोई नहीं। 
जब यमदूत आकर बाँव ले जायगा तब दारा-पुत्र-परिवार कौन कहा रहेगा, 
इसलिए संसार की माया छोड़ राम में मन रमाओ || ५६६ | 
व्‌ रावण गिरा तो देवता अत्यन्त हपमर्न हए। अप्सरा नृत्य करने 
लगीं और गन्धव गान करने लगे। जब रावण गिरा तो राम ने कपियों की 
ओर देखा, जितने कपि भाग गये थे वे फिर लौटकर आ गये । वीर हनुमान ने 
रावण का रथ छीन लिया। अंगद ने गदा छीन ली। नील सेनापति ने 
कानों के कुंडल ले लिये। महामति नत्न ने हाथ के कड़े ले लिये। कोई-कोई 
मुकुट के फूल नोचने लगा तो कोई दाढ़ी-मूछ और केश नोचने लगे। रावण 
को देखने के लिए धकक्‍का-मुक््की शुरू हो गयी। इस प्रकार संसार के 
बेरी राजा रावण की मृत्य हुई ॥| ५६७॥ 


राम ने कहा, अरे वानरों, एक किनारे हो जाओ, मेरी ऐसी इच्छा है कि 
में रावण को देख। उतनी देर में राम लक्ष्मण, सुप्रनीचय और विभीषण को साथ 
लिये रावण के पास गये। घरती पर उसका पंत सा शरीर ल्ोट 
रहा है यह देखकर दयालु राम हाय-हाय करने लगे ॥ ५६८ ॥ 

यह देखकर विभीषण ने रावण को गोद में ले लिया। शोक से रोते- 
रोते विभीषण ने कहा, हे भाई, अपने बाहुबल से तुमने त्रिभुवन पर विजय 
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तिभुवन जिनिले भाइ निज बाहुबले # सेई अहंकारे भाइ रामे ना चिनिले 
ना बुझिया सीतादेवी लंकाते आनिले %& लक्ष्मीरे करिया चुरि सबंध मजिले 
मरण करिले सार, नाहि दिले सीता # पाये ध' रे साधिलाम, ना शुनिले कथा 
सवंशे आपनि एवं हाराइले प्राण & ना शुनिले मम वाक्य हये हतज्ञान 
आपनार दोषे मैले, कल्ंक आमार # कार करे दिया जाओ लंका-अधिकार ५९९ 
बिभीषण बले, राम, युक्ति बल सार स्वर्गे-मत्त्य-पाताल तोमार अधिकार 
धाम्मिक हइला भाइ धम्म॑ नष्ट करे ४ मृत्यु लागि सीता आने लंकार-भितरे 
चिरदिन भाइ मोर पूजिल शिवेरे $£ मरण-समये शिव ना चाहिला फिरे 
हित बुझाइते मोरे भाइ मारे लाधि 3: तखनि जानिनु भायेर घटिल दुर्गति 
पुरी शून्य करि भाइ त्यजिल जीवन#तोमा बिना गति आर नाहि नारायण६०० 
बिभीषणेर रोदने श्रीराम दुः:ख-मन %# राम बले ना कानद धाम्मिक विभीषण 
भुवतत जिनिया सुख भुज्जिल अपार # पड़िया आमार वाणे गेल स्वर्गद्वार 
रामेर वचने तबे संबरे ऋन्‍दन ४ कृत्तिवास विरचिल गीत-रामायण ६ ० १ 
पाई। उसी अहंकार के कारण तुम राम को नहीं पहचान सके। तुम 
नासम्कों से सीतादेवी को लंका ले आये। लक्ष्मी को चुराकर तुम अपने बंश 
के साथ नष्ट हो गये। तुमने मृत्यु को ही अपना लिया, लेकिन सीता को नहीं 
दिया। पेरों पड़कर मैंने तुमसे अनुरोध किया किन्तु तुमने मेरी एक भी न 
सुनी। अब अपने वंश के साथ तुमने अपने प्राण गवाये, लेकिन ज्ञानभ्रष्ट 
होने के कारण मेरी बात नहीं मानी | मरे तो तुम अपने ही दोष से लैकिन 
मुझ पर कलंक लग गया, आज लंका का अधिकार तुम किसे सौंपे ज्ञा 
रहे हो ॥ ५६६ द 

विभीषण ने कहा, राम मुझको नीति बताओ | तुम्हारा स्वर्ग-मर्त्य-पाताल 
पर अधिकार है। धार्मिक होते हुए भी भाई धर्म-सष्ट कर रहा था, मृत्यु के 
लिए सीता को लंका में ले आया। सदा से मेरा भाई शिवजी की पूजा 
करता रहा; लेकिन मस॒त्यु के समय शिव ने पत्लटट कर भी नहीं देखा। जब 
में उसे समझाने गया तो उसने मुझ पर लात जमा दी, तभी मेने जान लिया 
कि भाई के भाग्य में दुदेशा लिखी है। नगरी को सूनी करते हुए मेरे इस भाई 
नेपग्राण दिये | है नारायण, अब तुम्हारे बिना मेरी कोई गति नहीं || ६०० ॥ 

विभीषण के रोदन से श्रीराम का मन ठुखी हुआ। राम ने कहा, 
धार्मिक विभीषण, मत रोओ। रावण ने भुवनों को जीत कर अपार सुख 
का भोग किया और मेरे बाण से मर कर स्वगंद्वार को गया | मे कक 
वचन से विभीषण ने रोना बन्द क्रिया। कृत्तिवास ने रामायण-गात का 
रचना की || ६०१॥ 








४२० कृत्तिवास रामायण 
मनन्‍्दोदरीर-विलाप 
एकबार बदन तुले फिरे चाओ है, 
उठ उठ लंकार अधिकारी #& आमार शून्य हलो लंका-पुरी 
ओहे त्यजे शब्या मनोहर % केन धुलाय धसर-कलेवर ६०२ 
अन्तः:पुरे जानाइल पड़िल रावण # देखिवारे धाइल यतेक नारीगण 
रकत-उत्पल जिनि कोमल चरण %# रणस्थले छूटे जाय हये अचेतन 
रावणे बेड़िया कान्‍दे चोह हाजार नारी% शशधरे येन तारागंण आखछेि घेरि 
सोनार कप्तल अंग धूलाते मगन #% मन्दोदरी कानदे धरि स्वामीर चरण 
आमारे छाड़िया प्रभु जाओ कोन स्थाने# केमने धरिब प्राण तोमार मरणे 
केन वा आनिले सीता ए काल-सापिनी$६£ स्वर्ण-लंका-परे ना रहिल एक प्राणी 
कि काज करिल तव शंकर-शंकरी # राम-लक्ष्मण संहारिल स्वर्ण-लंका-पुरी 
आपद्‌ पड़िले देख केह कारों नय % सीतार कारणे हैलो एतेक प्रलय 
शमन हइल तव शूपंणगखा भग्नी #तार वाक्ये आनि सीता हाराले पराणी 
भुवनेर बीर प्रभू पड़े तव बाणे # प्राण हाराइले नर-बानरेर रणे 
मन्दोदरी का विलाप 

हे लंका के अधिकारी, उठो-डठो, एक बार मुँह उठाकर पत्लनट कर 
देखो। मेरी ल्ंकापुरी सूनी हो गई है। मनोहर शब्या त्यागकर पूत्न में 
धूसरित हो ल्लोट क्‍यों रहे हो ॥| ६०२ ॥ 

जब अन्त:पुर में यह प्रसिद्ध हो गया कि रावण का पतन हो गया है तो 
उसको देखने के लिए सभी नारियों दोड़ पड़ीं। जिनके पदतल लाल-कमल 
जैसे थे वे नारियों सुध-बुध खोकर रणभूमि में दोड़ने लगीं। राबण को घेर 
कर उसकी चोदह हज़ार नारियों रोने लगीं, मानों तारिकाएँ चन्द्र को घेरे 
हुए हों। उसका सोने के कमल जंसा शरीर धृल्न से सन गया, किन्तु मन्दोंदरी 
पति का चरण पकड़े रोती रही। हे प्रभु, मुकको छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो 
तुम्हारी म्रत्यु के बाद में यह प्राण केसे रख सकगी ९ इस काल्ली-नागिन सीता 
को तुम क्‍यों ले आए, सीने की लंकापुरी में एक भी ग्राणी नहीं बच सका | 
तुम्हारे शंकर-शंकरी ने क्या किया १ राम-ल्क्ष्मण ने स्वण की लंकापुरी का 
विनाश किया । विपत्ति आ पड़ने पर किसी का कोई नहीं होता । सीता के 
कारण इतना बड़ा प्रत्लय हो गया। तुम्हारी वहन सूपणखा तुम्हारे लिए यम 
बन गई। उसी के कहने पर सीता लाकर तुमने अपने प्राण गँवाये।. 
तीनों भुवनों के बीर तुम्हारे बाणों से गिरते थे, पर तुमने नर-वानर के युद्ध में 
प्राण रेबा दिये। यह सोने की लंका तुम किसको दिये जा रहे हो, हे प्रभु, 
अपनी रानी मन्दोदरी तुम किसे दिये जा रहे हो । व्यर्थ ही तुम्हारी अतुल 





लंकां कांण्ड है 2 


कारे दिया गेले ए कनक-लंका-परी #कारे दिया जाओ प्रभ राणी मन्दोदरी 


अतुल ऐश्वर््य तव गेल अकारणे $& सब छारखार हैल तोमार बिहने 
पति पुत्र मरिल, केमने प्राण धरि #धरणी लोटाये कान्‍दे राणी मन्दोदरी ३ 
बिभीषण बले, शुत राणि मन्दोदरि # आर ना बिलाप कर, चल अन्तःपुरी 
एत बलि बिभीषण राणी नमस्कारे $& आपनि सकल ज्ञात दैवे यत करे 
सीता दिते कहिलाम करिया मिनति # सभा विद्यमाने मोरे मारिलेन लाथि 
पदाघाते हइलाम जलनिधि पार # सकल व॒त्तान्त तमि जानह आमार 
एतेक बचन यदि कहे विभीषण # जुड़िल से मन्दोदरी ह्विगुण ऋन्‍्दन 


श्रीरामेर निकटे मन्दोदरीर अवैधव्य-वरलाभ 


रावणेर मुण्ड कोले कान्‍दे उच्चे:स्वरे & दश हाजार सतिनीते प्रबोधिते नारे 
ना कान्द ना कान्‍द राणि, मन कर स्थिर# तोमार ऋचदते सबार बुक हय चिर५ 

न्‍्दोदरी बले, राजा मारिल जे जने # सेद जने एकबार देखिव नयने 
मनुष्य नहेन राम देव-नारायण % अवश्य देखिब आमि ताँहार चरण 


जैै"0५०४" 
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सम्पदा नष्ट हो गई, तुम्हारे बिना सब कुछ छिलन्न-भिन्न हो जायगा। मेरे 
पति-पुत्र सभी मर गये, अब में केसे प्राण रख , यह कहकर रानी मन्दोदरी 
पथिवी पर लोट-लोट कर रोने ज्गी || ६०३ || 


विभीषण ने कहां, रानी मन्दोदरी सुनो। अब और विज्ञापन करो 
अन्त:पुर चल्ली चली । इतना कहकर विभीषण ने रानी को नमस्कार किया और 


कहा तुम खुद सभी कुछ जानती हो, यह सब देव का किया हुआ है। अनुनय- 


विनय करके जब मेने सीता दे देने को कहा तो सभा के सम्मुख उन्होंने मुक्त पर 
लात जमा दी। लात खाकर में समुद्र पार पहुँच गया। मेरा सारा विवरण 
तो तुम जानती ही हो। जब विभीषण ने इतना कहा तो मन्दोदरी जोर- 
जोर से रोने लगी || ६०४ || 


श्रीराम से मन्दोदरी का अवेधव्य वर-लाभ 


द रावण का मंड गोद में लिये मन्दोदरी जोर-जोर से रोने लगी। उसकी 
दस हज़ार सौतें भी उसको धीरज देने में असमर्थ रहीं। हे रानी, मत रोओ 
मत रोओ, धीरज धरो। तुम्हारे रुदत से सभी का हृदय टूक-दुक हुआ जा 


रहा है ॥ ६०५ ॥ 


मन्दोदरी ने कहा, जिसने राजा को मारा है उसको एक बार अपनी 
आँखों से देखना चाहती हूँ । राम मनुष्य नहीं है, नारायण देव हैं । में उनके 
चरण अवश्य ही देखेंगी। ऐसा कहकर अस्त-व्यस्त बस्त्रों में और खुले 














४२२ कृत्तिवास रामायण 


वस्त्र ना संबरे राणी आउदर-चुली # श्रीरामे देखिते जाय हये उतरोली६ 

कटके वेष्ठित बसे आछिन श्रीराम # हेनकाले मन्दोदरी करिल प्रणाम 

सीता-ज्ञाने भावि राम राणी मन्दोदरी #जन्मायती हओ बलि आशीर्ष्बाद करि 

रामेर चरणे राणी बले ततक्षण # हेन वर दिले केन कमल-लोचन 

चन्द्र-सुय्यं-प्थिवी-समुद्र यदि छाड़े # तबु रघृनाथ, तव वाक्य नाहि नड़े 

श्रीरामेरे मन्दोदरी परिचय दिल # क्ृत्तिवास पण्डित कवित्वे बिरचिल ६०७ 
मन्दोदरीर परिचय-दान ओ अवेधव्य-विषयक व्यवस्था 


संसारे असीमा, जाँहार महिमा, शुनेछ मय-दानव । 

जार महाशेले, त्रिभवन टले, लक्ष्मणेर पराभव ॥ 
ताँहार नन्दिनी, रावण-धरणी, नाम मम मन्दोदरी । 

एलेम चरण, करिते दशन, त्यजिया जे अन्तःपुरी ॥ 
शुन महाशय, जानिनु निश्चय, तुमि व्रिदिवेर नाथ । 

लंकार ईश्वरी, नाम मन्दोदरी, कहि जोड़ करि हात ॥ 
देवेर ईश्वर, देव पुरन्दर, तारे जे बान्धिया आनि। 

जेइ इन्द्रजित्‌, देवे माने भीत, आमि जे तार जननी ॥ 
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बिखरे बालों सहित रानी उतावल्नञी सी होकर राम को देखने चत्र 
पड़ी ॥ ६०६॥ 

सेना से घिरे राम बेठे हैं। ऐसे समय मन्दोदरी ने आकर प्रणाम किया। 
रानी मन्दोदरी को सीता समककर “अखण्ड सोौमाग्यवती” होओ, यह कहकर 
रास ने आशीवोद दिया। तब तक रानी ने राम के चरणों को पक्रड़कर 
कहा, है कमल्लल्ोचन तुमने रेसा वर क्यों दिया। चन्द्र, सूयं, पथ्ची, समुद्र 
सभी अपना स्थान छोड़ सकते हैं. किन्तु दे रघुवाथ, तुम्हारा वचन नहीं टल् 
सकता है। ऐसा कहकर श्रीराम से मन्दोदरी ने अपना परिचय बताया । इस 
प्रकार पंडित कत्तिवास ने कवितत में रचना की || ६०७ ॥ 





मन्दोदरी का परिचय-दान और अवेधव्य-विषयक व्यवस्था 

संसार सें जिसको असीम महिसा है ऐसे मयदानव का नाम आपने 
अवश्य सुना होगा। जिसके महाशेकज्ष के ग्रह्दर से तीनों लोक हिल्ल जाते हैं 
तथा लक्ष्मण का भी पराभव होता है, में उन्हींकी बेटी और रावण की 
पत्नी हूँ, मेरा नाम मन्दोदरी है। में अन्त:पुर त्याग कर तुम्हारे चरणों का 
 दशतन करने आई हूँ। हे महाशय, मेने निश्चय रूप से जान लिया है कि तुम 
तीनों लोकों के नाथ हो। में मन्दोदरी नामक लंका की रानी तुम से हाथ 
. जोड़ कर कहती हूं। जो देवताओं के इंश्वर पुरन्दर को बॉव लाता था, तथा 





लंका काण्ड ४२३ 


जन्मायती करि, वर दिले हरि, ए वचन नहें आन । 
स्वामी एडइ हत, आमार आयत, किरूपे कर विधान ॥। 
तुमि सत्यवादी, ओहे गुणनिधि, मिथ्या नहे तब वाणी । 
... दइारुण प्रहारे, मारिये पतिरे, कि कथा कह आपनि ॥ 
हेय-वश-जात, प्रभु रघुवाथ, कहेन हये लज्जित | 
सत्य मोर कथा, रावणेर चिता, ज्वालिया राख आयत ॥ 
शुन मन्दोदरिं, जाओ तिज पुरी, मते ना कर विलाप। 
मोरे हाते म'रे, गेल स्वगंपुरे, खण्डिल सकल पाप || 
शुन मोर राणी, गृहे जाओ राणि, दुःख ना भाविओ चिते । 
रामणेर चिता, रहिबे सब्बंथा, चिरकाल थाक आयते ॥ 
रहिबेक चिता, मिथ्या-नहे कथा, शुन मन्दोदरी राणि। 
आयत स्वभावे, सब्बंकाल रबे, मिथ्या ना हइबे बाणी ॥ 
रामेर बचने, सुखी हये मने, गृहे जाय ततक्षण। 
लका-काण्ड गीत, भाषा सुललित, कृत्तिवास-बिरचन ।|६०८ 
शीरामेर स्थाने वर पे'थे मन्दोदरी # प्रणति करिया रामे गेल निजपुरी 
2 8 मल 0 लत अधि पक शक विश ली मर ज डक कक 
जिसके भय से देवता भीत थे, उस इच्दजीत की मैं जननी हँ। अखंड 
सोभाग्यवती रहो” यह कहकर तुमने वर दिया है, यह वचन भी व्यथ नहीं हो 
सकता। मेरा पति तो मृत पड़ा है तब किस प्रकार से मेरा सुहागिन बने 
रहने का आशीर्वाद दे रहे हो। हे गुणों के निधि, तुम सत्यवादी हो, तुम्हारी 
वाणी सिथ्या नहीं हो सकती। प्रचंड प्रहार से मेरे पति को मारकर तुम 
स्वयं यह केसी बात कर रहे हो। तब सूर्यवंशजात रघुनाथ ने लज्जित होकर 
कहा, सैरा वचन सत्य रहेगा, रावण की चिता सदा के लिए ग्रज्वल्ित 
रहेगी। हे मन्दोदरी सुनो, तुम अपने घर जाओ, विज्ञाप मत करो। मेरे 
हाथों से मरकर रावण स्वर्ग गया और उसके सारे पाप घुल गये। मेरी बात 
सुनो, हे रानी, तुम अपने घर जाओ, मन में दुखी मत होओ। रावण की 
चिता सदा के लिए जलती रहेगी और तुम भी चिरकाल के ल्लिए सधवा बनी 
रहोगी। हे मन्दोदरी रानी, यह बात मूंठ नहीं है, यह चिता यों ही बनी 
रहेगी। तुम सधवा रूप में चिरकाल तक जीवित रहोगी । हे रानी, मेरी वाणी 
मिथ्या नहीं होगी। राम के बचन से रानी प्रसन्न होकर घर चल्ली गई। 
 ल्ंकाकांड के गीत सुलल्ित हैं, जिनकी रचना क्त्तिबास ने की है || ६०८ ॥ 
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रावण का सत्कार और उसकी मुक्ति 


श्रीराम से बर॒ पाकर मन्दोदरी राम को प्रणाम कर अपने घर चत्नी 
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४२४ कृत्तिवास रामायण 
रावणेर सत्कार ओ मुक्ति 

रावणें बधिया दुःख हइल अपार #नता धरिव धनु, राम कला अंगीकार६ ०९ 
राम बले, बिभीषण, ता भाविओं मने # आपनार दोपे मैल राजा दशानने 
रावणेर अग्निकार््य कर बिभीषण ४६ आर केह नाहि तार करिते तर्पण 
क्न्दन संवर मिता, शुन मम बाणी # रावणेर तर्पण तुमि करह एखनि१० 
श्रीराम-आज्ञाय जाय सत्कार करिते % नाना द्रव्य बस्तर आने भाण्डार हइते 
अगुरु चन्दन-काप्ठ आने भारे-भार # सुगन्धि चन्दतन आने गनन्‍्धर मनोहर 
पब्बंत-समान बीर दब्बह-शरीर # रावणे बहिते एल सहस्त्रेक बीर 
सकल राक्षस आसि रावणेरे धरे # पब्बंत-समान बीरे तुलिवारे नारे 
दुज्जय-प्रताप हनूमान महाबीर # कोले करे लगे गेल सागरेर तीर 
रावणरे स्तान कराइल सिन्धु-जले # सुगन्धि चन्दन लेपे कण्ठ-बाहु-मुले 
दिव्य वस्त्र पराइल सोणार पहइते ४४ सागरेर कले खुले रावणेर चिते 
हाते अग्नि करिया कान्देन बिभीषण $£ दश-मुखे अग्नि दिया पोड़ाय रावण 
रावणेर चिता-धूम उठे ततक्षण # मुक्त हये गेल रावण बकुण्ठे-भुवन 
कृत्तिवास॒पण्डितेर कबित्व-सुसार # लंकाकाण्डे-गाइलेन रावण-उद्धा २६ ११ 


ई। रावण का वध कर राम को अपार दःख हआ। राम ने प्रतिज्ञा की 
कि फिर कभी धनुप नहीं पकड़ेंगे ॥ ६०६ ॥ 
राम ने कहा, विभीषण मन सें कोई सोच न करना। राजा दशानन 
अपने ही दोष से मरा। विभीषण, रावण का अग्निकार्य करों। उनका 
तपंण करने के लिए अब कोई दूसरा नहीं बचा है। मित्र अपनी रुलाई 
रोको, मेरी बात सुनो, तुम अभी रावण का तपण करो ॥ ६१० ॥ 


श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण उसका पाज्नन करने चला । भंडार से 
वस्त्र आदि विभिन्न द्रव्य ले आया। ढेर के ढेर अगुरु चन्दन की लकड़ी लाई. 


। मनोहर सुगन्ध वाल्ञा चन्दन लाया गया। वीर रावण का शरीर 
पंत के समान दुबह हे-उसको कन्धा देने के लिए एक हजार वीर आए। 
सब राक्षसों ने आकर रावण को पकड़ा, लेकिन पर्वेत समान वीर को उठाने में 
सभी असमथे रहे । परम पराक्रमी महावीर हनुमान ने उसको गांद में उठा 


लिया और समुद्र के किनारे पहुँचा दिया। रावण को समुद्र के जल में 


नहलाया गया, सुगन्धित चन्दन गले एवं बगल में लेप दिया गया। सुन्दर 
बस्त्र और सोने का बना जनेऊ पहनाया गया। सागर-तट पर रावण की चिता 
बनी । हाथों में आग लेकर विभीषण रोने लगे। दस म॒खों में आग लगा- 
कर रावण को जल्लाया। रावण की चिता से घँंवा उठा और तबतक रावण 
मुक्त होकर वेकुंठ चला गया। पंडित क्ृत्तिवास का कवित्व सर्वोत्कृष्ट है । 
न्होंने ल्लंकाकांड में रावण-उद्धार का गीत गाया ॥ ६११ ॥ 


लंका काण्ड ८० ५४ 

क्षराम कर्त्क विभीषणके लंकाराज्ये अ्शिपेक 
एकवार डाक मन राम-राम वलियेरे $ देख एतिन भवने, सीतानाथ 5: 
का शा रित्रि तू पे # ॒ + 
रण अवसर पेये कमल-लोचन # लक्ष्मण सहित गिय्रा वसिल त 
न्द्रेर मातलि आसि मागिल मेलासि # मातलिरे कहिलेत सरमघर वाणी 


देवराजे कहिवे आमार परिहार # ताँर शत्र रावणेरे क्रि 
रामेरे प्रणाम करि मातलि चलिल ३६ रामेर बचन गिया इन्द्रेर कद्निल £ 


सुग्रीवे देखिया राम हरपित-मन # वाह पसारिया तारे दिला आलिगन 
तुमि हेन मिता हुइओ जन्म-जन्मान्तरे #& भृवत जिनिते पारि पाइले तोमारे 
तोमार श्रसादे हइलाम सिन्धु पार # तोमार प्रसादे सीता करित उद्धार 
एक घार आमार रयछे शुधिवार ३६ विभोषणे ना दिलाम लंका-अधिकार 
एवं बिभीषणे करि' लंका-अधिपति $£ चारियुगे धाकिवेक आमार सख्याति 
आमार बचने मित्र कर आगुसार ३६ विभीपणे देह शीघ्-लंका-अधिकार 
हनूमान अंगद प्रभृति कपिवर # सबे कर विभीषणे लंकार ईश्वर १४ 
श्रीरामेर आज्ञा लंघिवे कोन जना # विभीषण राजा हवे पड़िल घोषणा 


आराम द्वारा विभोषण का लंका-राज्य में अभिषेक 

हे सन, एक वार रास-राम कहकर पुकारो। देखों, इन तीनों लोकों में 
सीतानाथ के बिना तुमको तारने बाला कौन है ॥६१२ || 

युद्ध से अवकाश पाकर कमललोचन राम लक्ष्मण के साथ जाकर बेंट 
गये। इन्द्र के मातलि ने आकर बिदा माँगी । मातलि से उन्‍होंने मधुर वचन 
में कहा, देवराज इन्द्र से मेरा निवेदन कहना, उनके शत्रु रावण का मेंने 
संहार कर डाला है। राम का नसन कर मातल्ि चत्ना गया और राम के 
वाक्यों को जाकर इन्द्र से कहा ॥ ६१३ ॥ हि 

ग्रीव को देखकर राम बड़े प्रसन्न हुए। हाथ फल्ा कर उससे गल्ले 

मिले और कहने लगे जन्म-जन्मान्तर में तुम जेसा मित्र मुे सिल्ला । तुम्हे 
जाऊं तो में पृथ्ची जीत सकता हूं। तुम्हारी ही कृपा से मे समुद्र पार कर 
सका, तम्हारी ही कृपा से सीता का उद्धार कर सका। सुकको अभी एक 
ऋण चुकाना है। विभीषण की अभी तक मेने लंका का अधिकार नहीं दिया 
है। अब विभीषण को लंका का अधिपति वनाऊं। चारों युगों में मेरा सुयश 
बना रहेगा। हे मित्र, मेरे कहने पर तुम आगे बढ़कर विभीषण को जल्‍्दों से 
लंका का अधिकार दे दो । हे हनुमान तथा अंगद आदि कपिवर ! तुम लोग 
जाकर विभीषण को लंका का इश्चर चनाओ || ६१४७॥ 

कौन है जो श्रीराम की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। विभीषण 








४२६ कृत्तिवास रामायण 


गन्धादि औषध दिल नाना तीर्थ-जल # लंका-मध्ये स्त्री-पुरुषे गाइल मंगल 
नाना बिध धन-रत्न जेखाने आछिल $# राक्षस-बानरेसव बहिया आनिल 
गायकेते गीत गाय, नठे करें नाट # शुभक्षणे बिभीषणे देन राज्यपाट 
आपनि माथाय जल ढालेन लक्ष्मण # 'रामजय शब्द करे जत कपिगण 
नाना शब्दे बाद्य बाजे शुनिते सुन्दर % आनन्देते नृत्य करें सकल बानर 
एक लक्ष दगड़, दिलक्ष करताल # दुइलक्ष घण्टा बाजे, शुनिते विशाल 
'भेररि झाँझरि बाजे, तिन लक्ष काड़ा # चारि लक्ष जयढाक, छयलक्ष पड़ा 
बाजिल चोरासी लक्ष शंख आर बीणा # तिन लक्ष तासा वाजे दमामार साना 
ढेमचा खेमचा बाजे, तिन लक्ष ढोल # तिन लक्ष पखोयाज विस्तर मादोल 
जयढाक रामकाड़ा बाजे जगझम्प % शुनिया वाद्येर शब्द व्रिभुवन कम्प 
बाजिल राक्षसी-ढठाक पंचाश हाजार $£ दन्दभि डमरु शिगा संख्या करा भार 
त्री भेरी खठ्जनी खमक आर बाँशी % दगड़े रगड़ दिते लक्ष लक्ष काँसि 
टिकारा ठंकार आर चौतारा मोचंग % वाद्य शुनि बानरेर बेड़े गेल रंग 
'रामजय' शब्द करे जत कपिगण $६ विभीषणे अभिषेक कला नारायण 
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राजा होगा, ऐसी घोषणा कर दी गई। विभिन्न तीथों का जल, गन्ब और 





ओऔपधि लाए गये। लंका में नर-नारियों ने मंगल-गीत गाया | तरह-तरह 


के धन-रत्न जहाँ भी जो कुछ था राक्षस और वानर सब ढोकर ले आए | 
गायक गीत गाने लगे और नत्तक नृत्य करने लगे। शुभ घड़ी पर विभीषण 
को राजपांट सोंपा गया। ल्क्ष्मण स्वयं उसके सिर पर जल डालने लगे | 
सारे वामर रास जय! का शब्द करने लगे। विभिन्न प्रकार के शब्द करते 
हुए वाद्य वजने लगे और वानर आनन्द से नाचने लगे। जब एक लाख 
दगड़, दो लाख करताल और दो लाख घंटे वजने लगे तो प्रचंड शब्द होने 
लगा। भेरी और म्ांकर, तथा तीन लाख कड़े वजने ल्गे। चार लाख 
जयढाक और छुद्ठ लाख पड़ा, चौरासी लाख शंख और बीणा बजने लगे। 
तीन लाख तासे नगाड़े के साथ बजने लगे। ढेमचा, खेमचा ओर तीन लाख 
ढोल वजने लगे। तीन लाख पखावज और पर्याप्त संख्या में मादल बजने लगे | 
जयढाक, रामकाड़ा और जगममम्प बजने ल्गे। इस प्रकार सभी वाद्यों को ध्वनि 
से तीनों लोकों में कपकपी होने लगी। पचास हज़ार राक्षुसी ढाक बजाये 
गये, दुन्दुमि डमरू और तुरहियों की तो कोई संख्या ही नहीं। तुरही, भेरी, 
खंजड़ी, खमक और बोंसुरी वरजी। नगाड़े से ताल्-लय मिलाते हुए ल्ाख- 


लाख घड़ियाल बजाये जाने लगे। टिकारे की टंकार और चोतारा मोचंग 


का बादन सुनकर बन्दरों को बडा आनन्द प्राप्त हुआ। जितने कपि थे सब 
“राम जय! की ध्वनि करने लगे और नारायण ने विभीषण का अभिषेक किया । 
छत्र और दंड दिया और स्वण-लंकापुरी का राज्य भी दिया। अभिषेक करने के 





हर 
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उत्नदण्ड दिला आर स्वर्ण-लंका-पुरी ३६ अभिषेक दिल राणी मन्दोदरी 
विभीषण राजा हैल, राज्यखण्ड सुखी #रहिल रामेर की त्ति, विधीषण साक्षी १५ 
उुनब्बार श्रीराम कहिला बिभीषणे # मन्दोदरी लागि किछ ना भाविह मने 
मन्दोदरों दिब तोमाय मम अंगीकार & राज-स्त्री राजाते लय, आछे व्यवहार 
अतएव ना भाविओ मित्र बिभीषण ३६ राणी मन्दोदरी तोमा दिलाम एखन 
लंकापुरे भुषति ह॒ृइल बिभीषण #छ्त्तिवास विरचिल गीत-रामायण ६ १ ६ 


हनूमान कत्तुक सीता-समीप रावण-बध-वार्त्ता-ज्ञापन 
पात्रमित्र लये राम बसिल देओ याने # सीतारे आनिते पाठाइल हनूमाने 


सीतारे आनिते जाय पवन-नन्दन %# हनरे प्रणाम करे निशाचर-गण 
सबे बले, आचम्बिते एल हनमाव # ना जानि काहार एबे लदइवे पराण 


् 


एइ कथा रक्षोगण भावे मने-मत %# हनूमान प्रवेशिल अशोकेर बन 
सीतारे देखिया हनू नोड्गइल माथा # जोड़-हाते कहे बीर श्रीरामेर कथा 


दुष्ट निशाचर दिल तोमारे ए ताप # सवाच्धवे पड़िल रावण महापाप 
श्रीराम पाठाये दिला मोरे तव पाश # समाचार कहिवारे मनेते उल्लास १७ 
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बाद रानी मन्दोदरी को भी दिया। विभीषण राजा हो गया, सारा राज्य 


सुखी हो गया, राम की कीत्ति बनी रही और विभीषण उसका साक्षी बना 
रहा ॥ ६१५ ॥ 


फिर रास ने विभ्वीषण से कहा, मन्दोदरी के लिए सन्त में कुछ सोच 
मत करो। यह मेरा निश्चय कि में तुमको मन्दोंदरी देँगा। राजा की 


स्त्री को राजा ही ग्रहण करता है, यही नियम है। इसलिए मित्र विभीषण 
चिन्ता मत करो। अब में तुम्हारे हाथों में रानी सन्दोदरी को सौंवता हूँ। 
इस प्रकार विभीषण लंकापुरी का राजा हुआ। इसिवास ने रामायण-गीत 
को रचना की || ६१६ ॥ 


हक 


हनुमान द्वारा सीता के समक्ष रावण-वध की सूचना देना. 

पात्र-मित्र लेकर राम सभा में बंठे। सीता को लाने के लिए हनुमान को 
भेज दिया। पवननन्दन सीता को लेने चल्ल पड़े। सारे निशाचर हनुमान 
को प्रणाम करने लगे । सभी ज्ञोग बोले, अचानक ही हनुमान जाया, जाने 
किसके प्राण ले ले। सारे राक्षस यही वात सन ही मन सोचने लगे 
हनुमान ने अशोकवन में प्रवेश किया। सीता को देखकर हनुमान ने 
सिर नवाया। हाथ जोड़ कर दीर ने श्रीराम की बात बताई। जिस दृष्ट 
निशाचर ने तम्को इतना कष्ट दिया, अपने सारे सम्बन्धियों के साथ व 
महापापी रावण विनष्ट हो गया। श्रीराम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 


यह समाचार सुनाते हुए मेरे सन में उल्लास हो रहा है || ६१७ ॥| 

















ध्र्द क्ृत्तिवास रामायण 


हनर निकटे शुनि एतेक काहिनी # आननन्‍्द-सागरे भासे सीता-ठाकुराणी 
हनमान बले, माता, कि भाविछ मने # शुभ कथार उत्तर ना देहकि कारणे 
सीता बले, जे बार्ता कहिले हनूमान # नाहि धन ताहार सदृश दिते दान 
जद्यपि तोमारे करि राज्य-अधिकारी # तथापि तोमार धार शुविवारे नारि 
हन बले, राज्य-धने नाहि प्रयोजन $£ राज्य-धन सब माता तब श्रीचरण 
तबे यदि दान दिबे सीता-ठाकुराणी # एइ दान तब स्थाने मागि गो जननि 
तोमार रक्षक आखे रावणेर चेड़ी # आमार साक्षाते तोमा उठाइत वाड़ि 


करियाद्े तोमार दुर्गति अपमान # ए सबार प्राण लब, मागि एड दान 


दन्त उपाड़िया चुल छिड़ि गोले गोछे % आछाड़िया प्राण लब बड़ बड़ गाले 
समुद्रेर तीरे आछे बालि खरषाण #६ ताते मुख घपषाड़िया लइब पराण 
शुनिया हनूर वाक्य जत चेड़ीगण % भये सब चेड़ी धरे सीतार चरण 
चेड़ीसब बले, शुत सीता-ठाकुराणी %# हनूमान प्राण लय, राख गो आप्ति१ ८ 
जानकी बलेन, तुमि विचारे पण्डित #% जत दुःख पाइ आमि, कपाले लिखित 
महाबीर हन, तुमि बुद्धे ब्रहस्पति % स्त्री-बध करिया केन राखिबे अख्याति 
जतदित छिल चेड़ी रावण-अधीन # दियाछे आज्ञाय तार दुःख ततदिन 


कट 
सिने काशी पे पाक पी तप कट नबीी चित जरी भरी धर) राग जाग महा सटी। ५ री जि नरीम न जीना, ही ५. नाक, नी ५ मरीज बी, ना बबरी/- ही 5 अल जीन, हो "नही हाएा। बह | जी 0, | बा बा ली बबजीए आए मी जाए ॥2 7 हा -न्‍टी "वी 
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नुमान से इतनी कथा सुनने के बाद सीताजी आनन्द-सागर .में बहने 
लगीं। हुनुमान ने कहा, हे माता तुम मन में कया सोच रही हो। इस 
शुभ-समाचार का कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही हो। सीता ने कहा, है 
हनुमान | तुमने जो समाचार सुनाया, उसके समान दान देने को मेरे पास 
धन नहीं हे। यदि तमको राज्य का अधिकारी भी बना दे सके फिर भी 
तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकती | हुनुमान ने कहा, मुझकों न तो राज्य की 
आवश्यकता है ओर न घन की । मेरे लिए राज्य, घन आदि सभी कुछ तुम्हारे 
चरणकमल हैं। लेकिन है सीतादेबी कुछ दान करना ही चाहती हा तो 
तुम से एक ही दान मोँगना चाहता हूँ। माता! राबण की वॉदियोँ तम्हारी 
पहरेदारी करती थीं, मेरे ही सामने ये तम पर हाथ उठाती थीं। तम्हारी 
बड़ी दुदशा और अपमान इन्होंने किया है। तुमसे केवल यही दान मॉगता 
हूं कि इनके प्राण लगा। इनके दोंत उखाड़ ले और वालों के गुच्छे नोंच 
लूऔर बड़े-बढ़े पेड़ों पर पटक कर इनकों मार डालें। समुद्रतट पर धार- 
दार बालू है उसी पर उनके सह रगड़कर इनके प्राण ले लुं। हनुमान के वाक्य 
सुनकर जितनी भी चेरियोँ थीं डरकर सीता के पेर पकड़ने ल्गीं। चेरियों' 
कहने लगीं, तुम ही हमारी रक्षा करो ॥ ६१८॥ 
जानको ने कहा, हनुमान तुम पंडित हो, जितना भी मुझको क्लेश मित्र 
रहा है यह सब मेरे भाग्य का लेखा हैे। हे महावीर हनमान, तम बड्धि में 
बहस्पात के समान हो, नारी का बंध कर क्यों बदनामी मोल लोगे। 





लंका काण्ड 


द ४२९ 
मरेद्दे सबंशे दुष्ट रावण एखन # चेड़ीगण करे एबे आमार सेवन 
कहिबे आमार दुःख श्रीरामेर स्थाने # प्रणाम केरिब गिया रामेर चरणे१९ 
चलिलेन हनूमान सीतार बचने %& कहिला सकल कथा श्रोरामेर स्थाने 
जे सीतार लागिया करिला महामार ५ से सीतार हइ्याछे अस्थि-चर्म्म सार 
चेड़ीर ताड़ने सीतार कण्ठागत प्राण &६ तु राम-बिना ताँर मने नाहि आन 
एत जदि कहिलेत पवन-तन्दन & श्रीराम बलेन, सीता आने कोन जन६२० 


सीतार राम-सम्भापणे यात्रा ओ सीतार प्रति मन्दोदरीर अभिशाप-प्र दान 


एत भावि रघ॒नाथ विचारिया मने # सीतारे आनिते पाठाइला बिभीषणे 
चलिलेन बिभीषण रामेर बचने ४६ माथा नोडनइला गिया सीतार चरणे 
विभीषण बले, माता, निवेदि चरणे ४: तोमारे जाइते हबे राम-दरणतने 
आनिला सुवर्ण-दोला रतने मण्डित # सीतार सम्मुखे आनि कैला उपस्थित 
विभीषण बले, शुन जनक-तन्दिती # सुबर्ण-दोलात आसि उठह आपनि 
पर रत्न-आभरण, जेवा लय चिते # राम-दरशने माता, चलह ॒त्वरिते 
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जितने दिन तक ये चेरियोँं' राबण के अधीन थीं उसी के आदेश से भुभकों 
कलेश पहुँचाती रहीं। अब दुष्ट रावण अपने वंश के साथ मर चुका है, अब 
ये चेरियों मेरी सेवा करती हैं। मेरा दुःख श्रीराम से जाकर कहना । 
में राम के चरणों में जाकर प्रणाम करूँगी || ६१६ |। 

सीता के कहने पर हनुमाव रास के पास गये और सारी बातें उनको 
बता दीं। जिस सीता के लिए तुमने महायुद्ध किया वह सीता अब हड्डियों 
का ढाँचा भर रह गईं है। चेरियों की ताइना से सीता की जान सॉँसत में 
हे फिर भी तुम्हारे बिना, उनके मन में ली को डे नहीं न !। जब पवननन्दन 
ने इतना कहा तो श्रीराम बोले, सीता को कौन ले आयेगा || ६२० || 


राम-सम्भाषण के निमित्त सीता की यात्रा और सीता के प्रति 
मन्दोदरी का शाप-प्र दान क्‍ 

इतना सोच कर रघुनाथ ने मन ही मन विचार किया और सीता को 
लाने के लिए विभीषण को भेज दिया। राम के कहने पर विभीषण चल पड़े । 
जाकर सीता के चरणों पर सिर झुकाया ॥ विभीषण ने कहा, माँ तुम्हारे 
चरणों में निवेदन करता हूँ, तुमको राम के दशन के लिए चलना पड़ेगा । 
रत्नों से जड़ी हुई सुब्ण की डोली लाकर सीता के सम्मुख रखी गई । 
विभीषण ने कहा, हे जनकनन्दिनी स्वयं आकर छुबणे-डोली पर बैठ ज्ञाओ। 
जो जी में आवे रत्न-आमूषण पहन लो, और हे माता, राम-दर्शन के लिए 
जल्दी चल्नो । रावण मर गया और तुम्हारे दुःख का अन्त हआ | अब अच्छ्ठी 





४३० क्त्तिवास रामायण 


मरिल रावण, तव दुःख हैल शेष ५ राम-सम्भाषणे चल करिया सुबेश 
स्तान करि पर साता, बिचित्र बसने ॥£ सोनार दोलाय चल राम-सम्भाषणे 
सीता वले, किबा स्तान, किया मोर बेश$£ अशोकैर बने दुःख भज्जिनु अशेष 
बिभीषण बले, कथा कहिले प्रमाण # केमने ए बेशे जाबे आमा-बिद्यमान २ १ 
बविभीषण-परिवार परमा-सुन्दरी # स्नान द्रव्य ल'ये तथा एलो त्वरा करि 
सिहासने बसाइल सीता चन्द्रमुखी # केह तैल देय गाय, केह आमलकी 
पिठालि माखाये केह अंग-मलि तुले # रत्नेर कलसे केह शिरे जल ढाले 
नेतेर बसने केह मुछाइछे वारि # यतने पराय बस्त्र यतेक सुन्दरी 
जातकीर रूपे तथा पड़िल्ले बिजुलि # सीतारे परान केह कनक-पाशुलि 
रतने जड़ित बान्धे विचित्र कबरी: नाना चित्न लेखा ताहे आछे सारि-सारि 
नयने अंजन दिल अति सुशोतित #& पाना-अलंका र विश्वकर्म्मार निस्मित 
अंगराग सिंदूर दिलेक अंगे भ्ाले ३ मरकत-निम्मित बिचित्र हार गले 
विचित्र-निर्माण दिल शंख दुइ बाइ ५६ पर्ण शशधर जेन देखिवारे पाइ 
लुकाते चाहेन रूप, ना. हय गोपन # जानकीर रूपे आलो करे व्िभवन २२ 


[0 


प्नेमय चतुहाल योगाइल आनि # सामनन्‍्दे बसिला ताहे जनक-नन्दिनी 
शीश 00 जज श्र मम 2शिकीए५ी 0. 
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वैश-भूपा में राम से सम्भाषण करने चल्नों | हे साता, स्तान कर विचित्र बस्तर 
इन लो और सोने की डोली पर वैठकर राप्म-सम्भाषण करने चल पड़ो । 
सीता ने कहा, मेरा स्तान करना भी कया और पेश-भूषा भी क्या ! अशोकवन 
में नने अशेष दु:ख मेल्ला है। विभीषण ने क हा, यह बात तो तुमने ठीक 
कही । इस वेश में मेरे समक्ष केसे जा सकती हो || ६२ १॥ 


. तब विभीषण की पतली सुन्दरों सरमा मकटपट स्तान के सामान लेकर 
. 5। चन्द्रमुखी सीता को सिंहासन पर बिठा दिया। कोई बदन पर 
तेल मलने लगी तो कोई आऑबला | कोई डब॒टन लगाकर अंग का मैत्र 
निकालने ल्गी। कोई रत्नजड़ित घड़े से सिर पर पानी उेंडेलने लगी, तो 
कोई नेत-बस्त्र से जल पोंछने लगी | सारी सुन्दरियों ने मिलकर बस्त्र 
पहनाये। जानकी का छूप यों खिल उठा, मानों बिज्ञद्दी चमकी हो। कोई सीता 
को सोने की पायल पहनाने लगी। कोई रत्नों से जड़ा हुआ जूड़ा बॉधने 
लगी, जिसमें कि विभिन्न चित्र अंकित किये गये थे। नयनों में सुशोभन अंजन 
लगाया गया। विश्वकर्मा द्वारा बनाये हुए अनेक अलंकार पहनाये गये। 
अंगों पर अंगराग और माथे पर हि न्ठुर लगाया गया। पन्ने का बना विचित्र 
हार गले में पहचाया गया। दो शंख निर्शित चड़ियोँ पहनायीं गयीं । 
मानों पूणचन्द्र दिखाई पड़ने क्षमा | सीता. ने अपना रूप छिपाना चाहा 
किन्तु बह छिप न सका। ज्ञानकी के हूप से त्रिभुवन प्रकाशित होने 
लगा || ६२२ ॥ 
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लंका काण्ड ४३१ 


रिलेक चतुद्दलि नेतेर बसने # यात्रा कैला सीतादेबी राम-सम्भाषणे 
जतने पातिल पथे नेतेर पाछड़ा # राक्षसेते देव पथे चन्दनेर छड़ा 
मल्लिका मालती पारिजात राशि-राशि# पथेते बिस्तार कैल राक्षसेरा आसि 
राक्षस-बानरे आसि बेड़े चारि भिते # विभीषण अग्रेते सुबर्ण-बेत हाते 
जतेक बानर-सेना चारिनििते घेरे # परस्पर द्वन्द्र सीता देखिबार तरे२३ 
देखिते ना पाय केह, चक्षे वहे नीर # लंकार जतेक नारी हइल बाहिर 
बाल-बृद्ध-युवती लंकाय जत छिल # सीतारे देखिते सबे धाइया चलिल 
ना संबरे अन्तर, धाइया जाय एड़े # बृद्ध-नारी द्रत जेते उछटठिया पढ़े 
शोकाब्धिते मग्त जत राक्षसेर नारी # वेगे धाय द्रतगति लज्जा परिहरि२४ 
मनन्‍्दोदरी प्रणाम करिल हेनकाले # धूलाय धसर अंगे, आलुलित चले 
मन्दोदरी बले, शुन जनक-तन्दिनी # तोमा लागि हइलाम आमि अनाथिनी 
पुरी-सह रावणे ताशिया कोपमुने # आनन्दे चलेछ तुमि राम-सम्भाषणे 
ए आननदे निरानन्द हबे अकस्मात्‌ # बिषदृपष्टे तोमारे देखिबे रघुनाथ 
जदि सती ह॒ुइ, थाके पति-प्रति मन $& कखनो आमार शाप ना हबे खण्डन 
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रत्तमय चीोदोल लाया गया ओर उसपर जनकनन्दिनी साननद बेठ गे 
डोल्ी को नेतबस्त्र से घेर दिया गया। सीतादेवी राम से मिलने के लिए 
चल पड़ीं यतत से पथ पर सूद्म रेशमी वस्त्र निर्मित चदरा विछा दिया गया। 
राक्षस पथ पर चन्दन छिड़कने सगे । पथ पर राक्त्सों ने मल्लिका, मात्ती 
और पारिजात के फूल बिछा दिये। राक्षस और वानर चारों ओर से घेर 
कर चले। सामने विभीषण सोने का बेंत हाथ में लिये चले । वानर सेना 
ने चारों ओर से घेर ल्िया। सीता को देखने लिए उनमें होड़ लग 
गई || ६२३ ॥ 


जिनकी आँखों से ऑसू ढरक रहे है, इस प्रकार सीता को देखने के लिए 
लंका की सारी नारियाँ निकल आईं। बच्चे, घूढ़े और युवती जितने भी लंका 
में थे सीता को देखने के लिए दोड़ पड़े। दौड़ कर जाने सें वदन के कपड़े 
अस्त-व्यस्त हो जातेथे। वृद्धा नारी जल्दी चलने में ठोकर खा जाती थीं 
राक्षस-नारियों शोक सागर में निम्न हो लाज छोड़कर तेज़ गति से चलने 
लगी।। ६२४ ॥ 

ऐसे ही समय मन्दोदरी ने आकर प्रणास किया। उसका अंग धूल से 
घूसरित था और बाल्न बिखरे हुए थे। मन्दोद्री ने कहा, हे जनकन-्दिनी 
तुम्हारे ही कारण में अनाधिनी वनी। सारी नगरी के साथ रावण को क्रोध 
गी आग में जलाकर तुम आनन्द से राम से संभाषण करने जा रही हो 
यह आनन्द तुम्हारा अकस्मात्‌ ही निरानन्द सें बदल जायगा । रघुनाथ तुमको 
विषदृष्टि से देखेगे। अगर में सती हूं और पर्गिः ति ही मेरा मन रहा 








४३२ कृत्तिवास रामायण 


एत बलि अन्तः:पुरे गेल मन्दोदरी #सीता ल'ये विभीषण गेल त्वरा करि२५ 
किछुदूर थाकिते ना जाय चतुदले # सीता देखिबारे बेड़े बानर-सकले 
कनक-रचित ताँर श्रवण-कुण्डल # लेगेछे ताहार छाया गगन-मण्डल 
नाता बनपुष्प-माला-गन्धे अमोदित # स्कन्धे करि आने दोला कनक-रचित 
चलिलेन सीतादेबी राम-सम्भाषणे # लंकार रमणी कान्‍्दे सीतार गमने 
राक्षस-रमणी-अंग दुःखे सदा दहे # रोदन करिया सबे जानकीरे कहे 
सुखे चलियाछ तुमि पति-सम्भाषणे $४ एककाले बिधवा हइनु सब्बंजने 
अशुभ-तयने राम तोमारे देखिबे % आमादेर बावय कभ्‌ खण्डन ना हबे 
कान्दिते कान्दिते सबे निजघरे नड़े # राम-सम्भाषणे सीता चतुद्दोले चड़े२६ 
बाहिर ह॒इल दोला लंकापुर-णगड़े # नेतेरे बसने दोला ल'बेछेन बेड़े 
ढुइ ठाटे हुडाहुड़ि हैल ठेलाठेलि # बहिते ना पारे बांठ जत चतुद्ोली 
राजा हये बिभीषण भूमें बहे बाठ # कटकेर चाप देखि हाते निल छाट 
छाट हाते लइल बावर कोटि-कोटि # चारिदिके पड़े छाट, लागे चटचर्टि 
फुटिया गायेर मांस रक्‍त पड़े धारे # तबु देखिबारे जाय आपना पासरे 
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हो तो मेरा यह शाप खंडित नहीं हो सकता। इतना कह कर मन्दोदरी 
अन्त:पुर चल्नी गई। विभीषण तुरन्त सीता को लेकर चत्ना गया। ६२४ | 

जब कुछ दूर रह गया तब चतुर्दोत्ता आगे न बढ़ सका। सीता को देखने 
के लिए, सारे वानर घेर कर खड़े हो गये। उनके कानों के कंंडल सोने के 
बने हैं जिसकी छाया गगन-मंडल् में जा पड़ी है। विशिन्न बन-फूलों की 
माला की सुगन्ध से महमहाती हुई स्वणेनिर्मित डोल्ी कन्धे पर लाद कर 
ले आई गई। सीतादेबी राम-सम्भाषण के लिए चलों। सीता के चलने पर 
लंका की रमणियाँ रोने त्र्गीं। राक्षस-रमणियों के शरीर दुख से सदा 
दहकते रहते हैं। वे सब रोती हुई जानकी से वोलीं, बड़े सुख से तुम पति- 
सम्भाषण करने जा रही हो । हम सभी एक ही साथ विधवा हो गई हैं। राम 
तुमको अशुभ नयनों से देखेंगे, हम लोगों के वाक्य कभी मूठे नहीं पड़ सकते ! . 
इस प्रकार रोती हुई सभी नारियों अपने-अपने घरों में चत्नी गई।. राम- 
सम्भाषण के लिए सीता फिर चतुर्दोल्न पर बैठ गई || ६२६॥। 

सीता की डोली लंकापुरी के गढ़ से बाहर लिकल आई। नेत के वस्त्र 
से डोली घिरी हुई है। दोनों सेनाओं में ठेलमठेल और घधककम-घक्का शुरू 
हो गया। बाहकों से डोज्ञी ढोना मुश्किल हो गया। राजा होकर भी 
व्भीषण डोली का डंडा थामे हुए हैं। सेना का दबाव देखकर उन्होंने हाथ 
में छड़ी ले ली। छड़ी हाथ में लेकर वे कोटि-कोटि बानरों पर चटा-चट 
लगाने लगे। इससे बानरों के बदन का माँस कट कर खून निकलने 
लगा, फिर भी वे अपने को भुला कर सब देखने के लिए लपकते रहे। 
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लका काण्ड ४३३ 


परिश्रमे बिभीषणेर घन बहे श्वास # बहुकष्टे गेल दोला श्री रामेर पाश२७ 
वसिया आदेन राम गुणेर सागर #% दक्षिण वसिया मित्र सुग्रीव बानर 
बामभिते बसियाछ्षे अनुज लक्ष्मण % निकटेते जाम्बवानू जोड़हस्ते रन 
पथ बाहि जाइते कटके ठेलाठेलि # छाट मारि विभीषण मध्ये करे गलि 
कटकेर दु:खे राम कोप केला मने # कोपे राम कहिलेन राजा बिभीषणे 
राजार गृहिणी हय प्रजार जननी # माताके देखिवे पुत्र, इहाते कि हानि 
केन वा घेरेछ दोला, आमि त' ना जानि# केव वा करिछ तुमि एत हानाहानि 
वुचाओ दोलार बस्त्र, छाड़ छाड़ छाट# देखुक सकले सीता, घुचाओ झंझाट 
जारे उद्घधारिणु, तारे देखक्‌ सब्बंलोके # सती जे हइबे, से राखिबे आपनाके २८ 
बुझिलेन हनूमान श्रीरामेर मन # सीतार परीक्षा-हेतु हयेछे मनन 
देखिया रामेर क्रोध भीत बिभीषण # परीक्षा करेन किवा देन बिसज्ज॑न 
घचान दोलार बस्त्र राजा बिभीषण # करिलेन जानकी भूमिते पदार्पण२९ 
दोला छाड़ि जानकी नामेव भूमितले # बिद्युतर छठा जैन अबनी-मण्डले 
सीमन्ते सिदूर-चिह॒त, रंग बड़ लागे # चन्दन-तिलक शोभे कपालेर भागे 
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परिश्रम से विभीषण की साँस तेज चलने लगी। इस प्रकार बढ़े कष्ट से 
डोली श्रीराम के पास पहुँची || ६२७ || 
गुणों के सागर राम बैठे हुए हैं। उनके दाहिनी ओर मित्र वानर सुग्रीब 


/टी..तवेध+म री, 





5 जनक हु पड भ छः न बेटे दें हे च्फ् तन थृ 
बेठा है। बाई तरफ छोटे भाई लक्ष्मण वेठे हैं। निकट ही जाम्बबान हा 
जोड़े खड़ा है। पथ पर चलते समय सेना में ठेल्मठेल होने लगा। छड़ी 


मार कर विभीषण बीच में रास्ता बनाता रहा। सेना के इस कष्ट पर राम 
के मन्त में क्रीोच आया । राम ने क्रोधित होकर विभीषण से कहा, राजा की 
ग्रहिणी प्रजा की जननी के समान होती है, पुत्र माँ को देखेंगे इसमें कौन सी 
हानि है। मुमे नहीं मालूम कि डोली क्यों घेर रखी है और तुम इतनी मार- 
पीट भी क्‍यों कर रहे हो। डोली पर से कपड़ा हटा दो और छड़ी फेक 


दो। सभी लोग सीता को देख लें और मंकट खत्म हो जाय । जिसका 
उद्धार किया उसको सभी लोग देखें। जो सती होगी वह अपनी रक्षा कर 


लेगी || ६२८ || 
हनुमान ने समझ लिया कि श्रीराम का मन सीता की परीक्षा करने को 


हो रहा है। राम का क्रोध देखकर विभीषण भयभीत हुए कि वे परीक्षा 
करते हैं या विसजेन । राजा विभीषण ने डोल्ली का वस्त्र हटाया। जानकी 


ने भूमि पर पैर रखा ॥ ६२६ ॥ ५ 
जब डोली छोड़कर जानकी धरती पर उतर आई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानों 


_ भूमंडल पर बिजली की छटा फैल गई हो। उनकी मोँग में सिन्दूर की रेखा 


- देखने में कितनी सुन्दर लगती है। माथे पर चन्दन का टीका शोभा दे रहा है । 


| 





४३४ कृत्तिवास रामायण 


देखिते सुन्दर अति सीतार अधर # पकक्‍व-बिम्बफल जिनि अति शोभाकर 
नाना रत्न परिधाने, रूपे नाहि सीमा # चराचरे नाहि देखि सीतार प्रतिमा 
पूणिमार चन्द्र जेव उदित गगने # समूच्छित ह॒इला सबे सीता-दरशने 
जानकोरे देखे जेइ, से हय मूच्छित # अन्येर कि कब कथा, देवता बिस्मित 
केह भावे, आइलेन आपनि शंकरी # श्रीरामेरे देखिते कैलास परिहरि 
अन्ये बले, त्यजिया बिष्णुर बक्ष:स्थल # लक्ष्मी अवतीर्णा बुझि देखिते भूतल 
केह बले, आपनि सावित्री मृत्तिमती # केह बले, बशिष्ठ-गहिणी अरुन्धती 
देखियाछे सीतारे ये, से-इ सीता बले % अन्यलोके कत तक करे नानास्थले 
पाद-स्पश पवित्न करेन बसुन्धरा % बसुन्धरा-सुता सीता कृश-कलेवरा 
उपस्थित हइलेतव सभा-बिद्यमान # हेरिया हरिषे सबे हय हतज्ञान 
रामेर चरणे सीता करे नमस्कार $% करिलेन लक्ष्मणे वात्सल्य ब्यवहार 
करपुटे सीता रहिलेन सभास्थाने $ लक्ष्मण प्रणाम करे ताँहार चरणे६३० 


सीतार अग्नि-परीक्षा 


श्रीराम ब्याकुल अति हरिष-विषादे # सती-स्त्री छाड़िते चान लोक-अपवादे 
कारे किछ ना बलेन जानकी सभाय # मने-मने भाविछेन, कि हबे उपाय ६३ १ 
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सीता के अधर देखने में कितने सुन्दर हैं मानों पके हुए बिम्बफल्न हों। 
विभिन्न रत्त-आभूवण पहने सीता के रूप की कोई सीमा नहीं। चराचर में 
सीता जसी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई पड़ती। गगन में मानों पूर्णचन्द्र का 
उदय हुआ हो । सीता का दशेन करते ही सब मूच्छित हो गये। दूसरों 
का क्‍या कहना, देवता भी विस्मित हुण। कोई सोचने -लगा कि स्वयं शंकरी 
राम को देखने के लिए केल्लास से चल्ली आई है। दूखरों ने कहा, विष्णु 
का वक्षस्थल त्याग कर स्त्रयं लक्ष्मीदिवी भूतल पर अवतीण हुई हैं। कोई कहता 
यह मूत्तिमती सावित्री है, तो कोई कहता कि यह वशिष्ठ की ग्रहिणी अरुन्धती 
है। जिन्होंने सीता को देखा है, केवल वही ज्ञोग कहने लगे कि सीता है, 
बाकी लोग जगह-जगह पर तक करने लग गये। पेरों के स्पर्श से वसुन्धरा को 
पत्रित्र करती हुई वसुन्धरा की बेटी कृश-काया सीता सभा के सम्मुख आ 
पहुँची । उसकी कान्ति देखकर सभा में समी अपने होशह॒वास गँवा बेठे ! 
राम के चरणों में सीता ने नमस्कार किया। लक्ष्मण से वात्सल्य का आचरण 
किया। हाथों पर हाथ रखे सीता सभा-स्थल के बीच खड़ी रही । लक्ष्मण ने 
सीता के चरणों में प्रणाम किया || ६३० ॥ 


सीती की अग्नि-परीक्षा क्‍ 
हपे और विषाद से श्रीराम बड़े व्याकुल् हो गये। ल्लोकनिन्दा के हेतु 
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बहिछे चक्षुर जल, श्रीराम कातर # सीतारे बलेन किछ निष्ठर उत्तर 
आमार ना छिल केह सीता, तव पाश # व्यवहार तोमार ना जानि दशमास 
सय्येबंशे जन्म, दशरथेर नन्दन #£ तोमा-हेन नारिते नाहिक प्रयोजन 
तोमारे लइते पुनः शंका हय मने # यथा-तथा जाओ तुमि, थाक अन्यस्थाने 
एइ देख सुग्रीव बानर-अधिपति # इहार निकटे थाक, यदि लय मति 
लंकार भूषति एइ देख बिभीषण # इहार निकटे थधाक, यदि लय मन 
भरत शत्ृष्न मम देशे दुइ भाइ # इच्छा हय, थाक गिया से-सबार ठाँइ 
यथा-तथा जाह तुमि आपनार सुखे # केन कान्द दाँड़ाइया आमार सम्सुखे 
थाकिते राक्षस-घरे, ना हतो उद्धार # त्रिभुने अपयश गाहित आमार 
घृचिल से अपयश तोमार उद्धारे # एखन मेलानि दिनु सभार भितरे३२ 
यतेक बलेन राम तारे रुक्षगाणी #% रोदन करेन तत श्रीराम-घरणी 
केह किछ नाहि बले, स्तब्ध सब्बंजन # धीरे धीरे कन सीता मुछिया नयन 
जनक-राजार बंशे आमार उत्पत्ति # दशरथ श्वसुर जे, तुमि-हेन पति 
भालमते जान प्रभ, आमार प्रकृति # जानिया शुनिया केन करिछ दुगति 
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वे सीता का त्याग करना चाहते थे। जानकी ने सभा में किसी से कुछ भी नहीं 
कहा। मन ही मन वह सोचती रहो कि कया. उपाय है || ६३१ ॥ 
आँखों से ऑसू निकत्न रहे है और श्रीराम बड़े दुखी हैं। सीता से 
उन्‍होंने कुछ कठोर बाते कीं। सीता ! मेरा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं 
था, दस महीने से तुम्हारे आचरण के बारे में कुछ नहों जानता हूं। मेरा जन्म 
सूयवंश में हुआ है, में दशरथ का पुत्र हूँ, तुम जेसी नारी की मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं है। तुमको फिर से ग्रहण करने में मेरे सन में शंका हो रही 
है। जहाँ भी तुम्हारा जी चाहे चल्नी जाओ, और कहीं जाकर रहो। यह 
देखो बानरों का राजा सुग्रीव है, अगर मन चाहे तो इसके साथ रह सकती 
हो। यह विभीषण लंका का राज़ा है, अगर चाहो तो इसके साथ रह सकती 
हो। देश में मेरे दो भाई भरत और शत्रव्न हैं, जी चाहे तो उनके साथ 
जाकर रहो। जहाँ भी जी चाहे वहाँ तुम सुख से चन्नी जाओ, मेरे सामने 
खड़ी होकर रो क्‍यों रही हो। अगर तुम राक्षस के घर में पड़ी रहती और 
तुम्हारा उद्धार न हो सकता तो तीनों लोकों में मेरी वदनामी होती ! तुम्हारे 
उद्धार से मेरा वह अपयश दूर हुआ। अब सभा के बीच तुमको त्याग रहा 
हूं ॥ ६३२ || 
राम जितना ही उससे रूखी-रूखी बात॑ करते जाते उतना ही राम-माहिषी 
रोती जाती थीं। कोई कब्र भी नहीं कह पाया, सभी स्तव्य बने रहे। 
धीरे-घीरे आँखे पोंछु कर सीता ने कह्दा, जनक राज़ा के वंश में मेरा जन्म है, 
दशरथ मेरा श्वसुर है. और तुम मेरे पति हो। हे प्रभु, तुम भत्ती भाँति मरा 
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४३६. कृत्तिवास रामायण 


बाल्यकाले खेलिताम वालक मिशाले # स्पर्श नाहि करिताम पुरुष-छाओयाले 
सबे मात्र छुँइयाछले पापिष्ठ रावण # इतर नारीर मत भाव कि कारण 
हनूके आमार काछे पाठाले जखन # आमारे बर्ज्जन केन ना कैले तखन 
करिताम विषपान अनल-प्रवेश # लंकार भितरे एत ना पेताम व्लेश 
एटक पाइल दुःख सागर-बच्धने # आपनि विस्तर दुःख पाइला से रणे 
एतेक करिया कर आमारे वर्ज्जन ३६ तु मि-हैन स्वामी वज्ज॑,बथा ए जीवन 
निमिकुले जन्मिया पड़ितु सुय्यंकुले # आमार कि एइ छिल लिखन कपाले 
वेश्या नटी नहि आमि, परे कर दान &£ सभा विद्यमाने कर एत अपमान 
केपा करि लक्ष्मण, ए करह प्रसाद $£ अग्निकुण्ड साजाह, घुचुक अपवाद ३३ 
लक्ष्मण रामेर स्थाने चाहेव सम्मति # श्रीराम बलेन, कुण्ड साजाह सम्प्रति 
सीतार जीवने भाइ, किछ नाहि काज % अग्निते पुडुक सीता, दूरे जाक लाज ३४ 
लक्ष्मण रामेर वाक्ये साजाइल कुण्ड ३: वानर-कटक बहु आनिल श्रीखण्ड 
काष्ठ पुड़ि उठिल ज्वलन्त अग्निराशि # प्रवेश करिते जान श्रीराम-महिषी 


सातबार रामेर चरणे प्रदक्षिण # प्रदक्षिण अग्निके करेन बार तिन 
3 कील ते कलर सम री कल पल कह 


स्वभाव जानते हो । जानबूक कर मेरी यह दुर्दशा तुम क्‍यों कर रहे ह्दी । 
जब मैं बचपन में वाल़कों क॑ साथ खेला करती थी तथ भी पुरुष-बच्चों का 
स्पश नहीं करती थी। केवल पापी राबण ने मेरा स्पशे किया है, केसे तुमने 
मुझको नीच त्ारी जेसी समक लिया! हनुमान को जिस समय तुमने मेरे 
पास भेज्ञा था उसी समय तुमने मेरा बजेन क्यों नहीं कर दिया। यातो में 
जहर खा लेती या अग्नि में प्रवेश कर जाती, लंका में इतना क्लेश न मेलती 
रहती। सारी सेना को समुद्र बाँधने में अपार क्लेश मिला, तुमकों भी युद्ध 
में काफ़ी कष्ट मिल्रा। इतने पर भी मेरा वर्जन कर रहे हो। तुम जैसे 
पति का परित्याग कर यह जोवन व्यर्थ है। निमिकुल्न में जन्म लेकर सूयकुल् 
में आईं। क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था। में कोई वेश्या या नटी नहीं 
हूं जो दूसरों को दान दिये दे रहे हो और सभा के सम्मुख मेरा इतना अपमान 
कर रहें हो। हे लक्ष्मण, कृपा कर मेरे लिए कष्ट करो। अग्निकंड सज्ञाओ, 
मेरा अपयश दूर हो | ६३३ | हु 

लक्ष्मण ने सम्मति के लिए राम की ओर देखा। श्रीराम ने कहा, अब 
अग्निकुंड सजञाओं। सीता के जीवन से अब कोई काम नहीं, सीता को आग 
में जल जाने दो, ल्ज्जा दूर हो जाय || ६३४ || ््ि 

राम के कहने पर लक्ष्मण ने अग्निकुंड सजाया । वानर सेना बहुत 
सारी चन्दन की लकड़ी ले आई। लकड़ी जलने पर आग ल्पत्नपाने लगी | 
श्रीराम-सहिषी उसमें प्रवेश करने चल्लीं । सात बार उन्होंने राम के चरणों की 
. अंदक्षिणा की। अग्नि की उन्होंने तीन बार प्रदक्षिण की। अगिति प्र 
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लकां काण्ड ४३७ 
कनक-अंजलि दिया अग्निर उपरे # जोड़हाते जानकी बलेन धीरे-धीरे 
शुन देव बेश्वानर, तुमि सब्ब-आगे $# पाप-पुण्य॒ लोकेर जानह युगे-युगे 
कायमनो वाक्ये जदि ह॒इ आमि सती # तबे अग्नि, तव ठाँइ पाब अब्याहति 
शिरे हात दिया कानदे सबे सविशेष # सीता-सती अग्नि मध्ये करेन प्रवेश ३५ 

ग्तिते प्रवेशमात्र रामेर महिषी # ढालिया दिलेक ताहे घतेर कलसी 
घृत पेये अनल अधिक उठे ज्वले # कुण्डेर भितरे राम सीतारे नेहाले 
कुण्डमध्ये चाहि राम सीतारे ना देखि # झरिते लागिल ताँर दु'टि पद्च-आँखि 
देखेन संसार शून्य, जेमन पागल # भूमे गड़ागड़ि जान हइदया बिकल 
कि करि लक्ष्मण भाइ, सीतार कि हृइल# सागर तरिया नौका तीरेते डबिल 
सीतार बिहने मोर सकलि असार # अयोध्याय छत्न-दण्ड ना धरिव आर 

ग्नि हैते उठ सीता जनक-कुमारि # तोमार बिहने प्राण धरिते ना पारि 
तोमार मरणे आमि पाइ बड़ दुःख $% अग्नि हैते उठ प्रिये, देखि चाँदमुख 
चतुदश-बर्ष भ्रमिलाम नानादेशे % सब दुःख घचित, थाकिते जदि पाशे 
लकार रावण-राजा दशमुण्डधर # कुड़ि हाते जुझे जेन यमेर सोसर 
ताहाके मारिया तोमा करितनु उद्धार #अग्निते पुड़िया सीता कैला छारखार३६ 
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कनक-अंजली देकर जानकी ने हाथ जोड़ू कर धीरे-धीरे कहा, हे देव वेश्वानर 
( अग्नि ), तुम युग-युग से लोगों के पाप-पुण्य को सबसे पहले जान लेते हो । 
में यदि मन, वचन और कम से सती हूँ तो तमसे मुझे मुक्ति मित् जायगी | 
सिर पर हाथ रख कर सभी लोग रोने लगे ओर सती सीता आग में प्रवेश 
कर गई || ६३४ || 

राम की महिषी के आग में प्रवेश करते हो उसमें घड़ाभर घी डाल दिया 
गया। थी पाकर आग जोरों से घधक उठी। राम ने कंड के भीतर सीता 
की ओर देखा | कंड में सीता को न देखकर रास के कमल-नयनों से ओऑसू 
भरने लगे। पागल्-सरीखा वे संसार को सूना देखने लगे ओर बेकल होकर 
ज़मीन पर लोटने लग गये, और कहने लगे लक्ष्मण भाई, अब में क्‍या करू, 
सीता को क्या हो गया। सागर पार करने के बाद नाव किनारे आकर 
ड््ब ग सीता के बिना मेरे लिए सभी कुछ निससार है। फिर में 
अयोध्या में छत्न-दंड धारण नहीं करूगा। जनककुमारी सीता तुम 
अग्नि से निकल आओ, तम्हारे विन्ना में प्राण नहीं रख सकता। तुम्हारा 
मृत्यु से मुझे बड़ा दुख मिलेगा। आग से निकल्ल आओ, में तुम्हारा चांद 
सा मुखड़ा देखे। चौदह वे मैं देश-देश में भटकता रहा, सारा दुख मेरा 
दर हो जाता यदि तम मेरे पास होतीं। दस मुंडों वाला लंका का नरेश 
"रावण यमराज के समान अपने बीस हाथों से जूकता रहा। है सीता, उसको 
मार कर भेंने तम्हारा उद्धार किया। द्ाय सीता, आग में जल्लकर तंम राख: 


हो गई || ६१६ ॥ 








४३८ कृत्तिवास रामायण 


रामेर कऋन्‍दने कानदे सब्ब॑ देवगण $ कान्दिखें वरुणदेव शमन पवन 
जत लोकपाल कानन्‍दे, देव-पुरन्दर $&४ जलेर भितरे थाकि कान्देन सागर 
नल नील कान्दे आर सुग्रीव बानर % जाम्बवानू सुषेण ओ बालिर-कोझूर 
हनूमाव बले, केत काँद है लक्ष्मण # आमि जानि, जानकी र नाहिक मरण 
श्रीरामेरे डाकिया बलेन देवगण #ना कानद, ना कान्द, सीता पाइबे एखन 
कान्दिते कान्दिते राम छाड़ेव निश्वास #सीतार परीक्षा-गीत गान कृत्तिवास ६ ३७ 


5] 


श्रीरामेर सीता-ग्रहण 


कान्दिया श्रीरामचनद्र हवन अचेतन # धाइया आइल ब्रह्मा-आदि देवगण 
कुबेर वरुण यम आइल पुरन्दर % जतेक देवता, सब आइल सत्वर 
हस्त तुलि कन ब्रह्मा श्रीरामेरे डाकि #कार बाक्ये अग्निमध्ये राखिला जानकी 
सीतादेबी ना मरेन अग्निते पुड़िया #एखनि पाइबासीता, कान्‍द कि लागिया 
देवेर ठाकुर तुमि, संसारेर सार # सामान्य मनुष्य-सम कर ब्यवहार 
तोमार गायेर लोमावली देवगण # सीतादेबी लक्ष्मी, तुमि स्वयं नारायण 
शीराम बलेन, मम मानुषेते जन्म # मानुष हइया करि मानुषेर कम्म ६३८ 


७०/७७०४७५७७-७७७७०-७०७७.७७ ४७७०० ७ आज 


राम के रुदन से सारे देवता रोने लगे । वरुण, पवन, शमन (यम), सभी 
रोने लगे। लोकपाल ओर देव पुरन्दर रोने लगे। पानी के भीतर रहने 
वाला सागर रोने लगा। नत्न, नील और सुग्रीव जसे बानर रोने लगे। 
जाम्बवान, सुषेण ओर वाल्नि-पुत्र अंगद रोने लगे। हनुमान ने कहा, लक्ष्मण 
तुम क्‍यों रो रहे हो, में जानता हूँ कि जानकी की मृत्यु नहीं होगी। श्रीराम 
को पुकार कर देवता कहने लगे, मत रोओं मत रोओ, अभी तमको सीता 
मिल्ली जाती हैं। तब रोते-रोते राम ने दीबेश्वास ली । इस प्रकार क्ृत्तिवास 
ने सीता-परीक्षा का गीत गाया || ६३७ ॥ 
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श्रीराम का सीता-ग्रहण 

रोते-रोते श्रीराम चन्द्र मूच्छित हो गये। ब्रह्मा आदि सारे देवता-भागते 
हुए आए। कुबेर, वरुण, यम और पुरन्दर आ गये, सारे देवता बहुत शीघ्र 
आ पहुँचे। हाथ उठाकर ब्रह्मा ने श्रीराम को पुकार कर कहा, किसके कहने 
पर तुमन जानका का आग में रखा। आम में जल्लकर सीतादेवी नहीं मर 
सकती हैं। अभी तुमको सीता 'िल्ल जायगी, रोते किस लिए हो। तुम 
देवताओं के प्रभु हो और संसार छे सार हो, तुम तुच्छ मनुष्य जैसा आचरण 
कर रहे हो। तुम्हारे शरीर के.रोए ही देवगण हैं, सीतादेवी लक्ष्मी हैं, और 
तुम स्वयं नारायण होी। श्रीराम ने कहा, मेरा जन्म मनुष्य से हुआ है इसलिए 


पक ... मेंनुष्य होकर मनुष्य जसा काम कर रहा हू || ६३१८ ॥ 
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बिरिडिच बलेत,राम, वलि सारोद्धार # तव अवतारे प्रभु कौतुक अपार 
मत्स्य-अवतारे केला वेदेर उद्धार # कूम्म॑ं-अवतारे तुमि स्थापिला संसार 
अवतास-तूतीये वराह-रूप धरि # धरारे धरिले तुमि दशन-उपरि 
हिरण्यकशिपु-तामे देत्य महाबल # स्वर्ग आदि त्रिभुवन जिनिल सकल 
स्वरग॑-मत्त्यंपाताल ताहार भये काँपे # तारे संहारिला तुमि नरसिह-हूपे 
धरिया वामन-वैष पडज्चमावतारे $& बलिके छलिया द्वारी हैला तार द्वारे 
षष्ठेते परशुराम हैला भृगुपति # तिन सप्तवार निःक्षत्निया कैला क्षिति 
सप्तमेते राम-रहप धरि नारायण % बधिया राक्षसे रक्षा कैला त्रिभवन 
हलधर-रूपे राम, हल धरि हाते # दलिला असुरगण ताहार आधघाते 
जत जत अवतार अंशरूप धरि # राम-अवतारे तुमि आपनि श्रीहरि 
आपनि श्रीराम, तुमि पूर्ण अवतार # सबंशे रावणे तुमि करिला संहार 
जत जत क्षत्रिय पालिल भूमण्डल $# सबार अधिक राम, तुमि धर बल 
ना मरित दशानन अन्य कारो बाणे # बेकुण्ठ छाड़िला राम, सेइ से कारणे 
तुमि ब्रह्मा, तुमि शिब, तुमि नारायण # सृष्टि-स्थिति प्रलयेर तुमिइ कारण 
जेइजन शुने प्रभु, तव अवतार # इह-पर-लोके तार हुइबे उद्धार 














ब्रह्मा ने कहा, राम, तुम्हारे अवतार में अत्यधिक कौतुक का निर्वाह 
हुआ है। मत्स्य-अवतार में तुमने वेद का उद्धार किया। कूम्मे अवतार में 
तुमने संसार को स्थापना की । तीसरे अवतार में तुमने वराह का रूप घारण 
किया ओर पथ्वी को दाँत के ऊपर उठा लिया। हिरण्यकशिपु नाम से एक 
महाबलवान देत्य था जिसने स्वग-मत्ये-पाताल को जीत लिया था। उसके भय 
से तीनों लोक कॉपने लगे। तुमने नरसिंह का रूप धर कर उसका संहार 
किया। पंचम अवतार में तुमने वामन का वेश ले लिया और वल्ि राजा को 
छत्त कर उसके द्वार पर दरवान बन गये। छठे में श्वगुपति परशुराम बने 
और इक्क्रीस बार घरती को ज्ञत्रिय-शून्य किया। सातवें अवतार में राम 
का रूप घारण कर हे नारायण, तुमने राक्षस का वध कर त्रिभुवन्त की रक्षा कर 
ली। हलधर का रूप लेकर राम तुमने हाथों में हल ले लिया और उसके 
आघात से असुरों को नष्ट किया। राम-अवतार में तुम स्वयं श्रीहरि हो, 
तुम स्वयं ही पूर्णाबतार हो । तुमने रावण का सबंश संहार किया। जितने 
ज्त्रियों ने भूमंडल का पालन किया, है राम, तुम उन सबसें सबसे अधिक शक्ति- 
शाज्षी हो। किसी और के बाण से दशानन नहीं मर सकता हे इसी 
कारण राम तुमने वेकंठ त्यागा । तुम्हीं अ्मा हो, तुम्हीं शिव हो, और तुम्हीं 
नारायण हो, तथा तुम्हीं सृष्टि, स्थिति और शल्य के कारण हो। ह अभ्भु, जो 
कोई भी तुम्हारे अवतार की कथा सुन लेता है उसका इहलाक, परलीक दोनों 
का उद्धार हो जाता है। ऐसा कौन है जो तुम्हारी भाया को समझ सके, तुम 








४४० कृत्तिवास रामायण 


के बुझे तोमार माया, तुमि लोकपति $: तुमि नारायण, सीता लक्ष्मी मृत्तिमती 
हेन लक्ष्मी अग्निमध्ये राख कि कारण ३६ मनुष्येर कम्म केन कर नारायण ३९ 
ना शुनेन ब्रह्मार से प्रवोध-वचन & 'सौता सीता' वलि राम हन अचेतन 
ब्रह्मा वलिलेन, अग्नि, उठह सत्वर # समर्पण. कर सीता रामेर गोचर 
>ट्मार आज्ञाय अग्नि उठिया सत्वर & आपनि प्रवेशे अग्नि-कुण्डेर भितर 
जआाकाश-ाताल जुड़ि अग्नि शिखा ज्वलेक आपनि उठिला अग्निसीता ल'ये कोले 
अग्नि हैते उठिलेन सीता-ठाकुराणी # जेमन तेमन आछे पटवस्त्रखानि 
मस्तकेर पञ>चफूल, सेह ना आओरे # जोड़हाते रहिलेव रामेर गोचरे ४० 
अग्नि बलिलेन, आमि गप-उष्य-्साक्षी # लुकाइया पाप करे, ताहे आमि देखि 
भाण्डाइते आमारे ना पारे कोनजन # ना देखि सीतार कोन पापेर कारण 
आजि हैते राम, मोर सफल जीवन # करिलाम आजि सीता-सती-परशन 
बलि राम, सीतारे ना दिओ मनस्ताप % राज्य दःध हइबे जानकी दिले शाप 
जेइ नारी शुनिबेक सीतार चरित्र # सब्बंपाप खण्डिया से हइबे पबित् 
श्रीरामेर हाते सीता करि समप॑ण #स्वस्थाने प्रस्थान अग्नि करेन तखन ६४१ 
बा रह अत करत व कह 
लोकपति हो। तुम्त नारायण हो, और सीता मूत्तिमती लक्ष्मी हैं। ऐसी 
लच्मी को तुम किस कारण अग्नि में जल्ला रहे हो। हे नारायण, तुम मनुष्य 
जेसा आचरण क्यों कर रहे हो ॥ ६३६ ॥ 


ब्रह्मा के सानत्वना भरे ये वाक्य 'राम ने नहीं सुने। 'सीता-सीताः 
कहकर वे सूजिछित हो गये। ब्रह्मा ने कहा, है अग्नि जल्दी उठो और सीता 
को राम के हाथों में सौंप दो । नह्मा की आज्ञा से अग्ति कट उठकर स्वयं 
अग्निकुंड में अवेश कर गये | कीश-याताल को बूती हुई अग्नि शिखा 
जल रही धी। स्वयं अग्निदेव सीता को गोद में लिये हुए निकले | सीताजी 
गम से लिकल आई, उनके शरीर का पट्यस्त्र ज्यों का त्यों बना हुआ है। 
मस्तक पर गथा डुआ पंचफूल तक नहीं मुरकाया। वे राम के सम्मुख हाथ 
जोड़कर खड़ी हो गई ॥| ६४० || द 


. अग्नि ने कहा, मैं पाप-पुण्य का साक्षी हूँ। जो आदमी छिपकर पाप 
करता हैं उसको भी देख लेता हैं । मुझको कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं तो 
सीता में कोई पाप का कारण नहीं देख पाता हूँ। हे राम, आज से मेरा जीवन 
सफल है कि मैंने सीता सती का स्पशे किया । है राम, तुम से मैं यह प्रार्थना 
करता हूँ कि तुम सीता के दिल्ल को न >ताना। जानकी यदि शाप दे दे तो 
रा राज्य भस्म हो जायगा। जोसी नारी सीता का चरित्र सुनेगी 
उसके सारे पाप दूर हो जाएँगे और वह पवित्र हो जायगी। श्रीराम के हाथों 
में सीता को सौंप कर अग्निदेव अपने स्थान वापस चले गये। ६४१॥ 














लंका काण्ड ४४९ 
दशरथेर श्रीराम-सम्भाषण ओ भरतेर प्रति वरदान 


बिरिड्चि बलेन, राम, करिले जे काज # ताहाते पाइल रक्षा देवता-समाज 
तोमा लागि आछे अजोध्यार प्रजागण # देशे गिया सबाकारे करह पालन 
तोमा लागि भरत-शलत्रुष्न प्राण धरे # चारि-भाइ मिलि राज्य करह संसारे 
नाता-यज्ञ करह, करह नाना-दान $%# बंशे राजा करिया आइस निजस्थान 
दशरथ मरिलेन तोमा-अदशने # मृत पिता एसेछेन तोमा-सम्भाषणे 
पिता देख रामचन्द्र, अपूब्बं-दर्शन $#£ दुइ-भाइ - कर पितृ-चरण-बन्दन 
देव-रथारूढ राजा देव-बेशधारी # करिलेन प्रणाम लक्ष्मण रावणारि 
पुत्रवध्‌ श्वशुरेर बन्देन चरण # राजा दशरथ किछु कहेवत बचन६४२ 
दः्ध हृइलाम आमि कैकेयी-बचने # देह छाड़िलाम राम, तोमा-अदर्श ने 
पिता उद्धारिला, जथा अष्टाबक्र-ऋषि ३६ तोमार प्रसादे राम, स्वर्ग आमि बसि 
देवगण जुक्ति करे, सब आमि शुनि # दशरथ-गृहे अवतीर्ण चक्रपाणि 
लक्ष्मणेर गुण-ब्याख्या करे देवगण # रामेर जेमन सेवा करेछे लक्ष्मण 
सफल हइबे अजोध्यार पुरजन # तुमि राजा हये सबे करिबे पालन 
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दशरथ का श्रीराम से सम्भाषण और भरत के प्रति वरदान 


विरिंचि ( ब्रह्मा ) ने कहा, राम, तुमने जो काम किया उससे देवता- 
समाज की रक्षा हुईं। तम्हारे लिए अयोध्या की प्रजा प्रतीज्ञा कर रही है। 
देश जाकर प्रजा-पालन करो । तुम लोगों के लिए ही भरत-शत्रुघष्त श्राण-धारण 
क्रिग्रे हुए हैं, जाओ, चारों भाई मिल्कर संसार में राज करो । जाकर विभिन्न 
यज्ञ करो, तरह-तरह का दान करो और वंश में राजा छोड़कर अपने स्थान 
लौट आओ । तुम्हारे अदर्शन से दशरथ ने ग्राण त्यागा था, वही मत पिता 
तुमसे बात करने आए हैं। हे रामचन्द्र, अपने पिता को देखो, वे कितने 
दिव्य रूपधारी हैं, तुम दोनों भाई मिलकर पिता के चरणों को बन्दना करो । 
तब देव-रथ पर देव-वेश धारण किये राजा दशरथ को राम और लक्ष्मण ने 
प्रणाम किया। पुत्रवधू ने श्वसुर के चरणों की वन्दना की। तब राजा 


दशरथ ने कुछ वाक्य कहे ॥ ६४२॥ 


' हे राम, केकेयी के वचन से मेरा हृदय भस्म हो गया था, फिर तुम्हारे 
वियोग से मैने देह त्याग दी। अष्टावक्र ऋषि ने जिस प्रकार अपने पिता 
का उद्धार किया था, हे राम, उसी प्रकार तुम्हारे प्रसाद से में स्वर्ग में वास कर 
रहा हूँ । देवता आपस में बातें करते रहते हैं, सभी कुछ में सुनता रहता हूँ 
कि दशरथ के घर में चक्रपाणि ने जन्म लिया है। देवता लक्ष्मण का गुण 
बखानते रहते हैं। जेसी सेवा लक्ष्मण ने राम की की है बेसी कोई नहीं कर 
सकता। अयोध्या के निवासी धन्य होंगे। तम राजा बनकर सत्रका 
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जातकोर चरित्रे आमार चमत्कार # शुद्ध हये करिलेन कुलेर उद्धार 
भरत कनिष्ठ भाइ प्राणर सोसर # आमा तुल्य ताहारे पालिबे बहुतर 
बलिल तोमारे जे कैकेयी कुबचन # माता-पुत्रे दुइजने करेछि बज्ज॑नद६ ४३ 
एतेक बलेन जदि राजा दशरथ # कृताञ्जलि श्रीराम कहेन ताँर मत 
मम दु:खे भरत जे हयेछे दुःखित # तारे तव वर्ज्जा आर ना हय उचित 
भरतेरे वर देह देव-बिद्यमान # ताहाते हइबे तृप्त, जुड़ाइबे प्राण 
रामेर बचने राजा करेत बिधान $# भरतेर श्राद्ध मम अग्रत-समान 
भरतेरे बरदान देबगण शुने # आलिगने तुषिलेन आत्मज लक्ष्मणे 
करिया रामेर सेबा पाइले उद्धार # घुषिबे तोमार जस सकल संसार 
बलेन सीतार प्रति प्रबोध-बचन # आमार बचने तुमि संबर ऋन्‍दन 
दशमास छिले माता राक्षसेर घरे # तेंइ से तोमाय राम देशे निते नारे 
हइला गो अग्निशुद्धा, देबलोक जाने # श्रीरामेर सह जाह आपनार स्थाने 
जे कामिनी शुनिबेक तोमार चरित्र $# सब्बंपाप घृचिबेक, हंइबे पबित्न 
देव-रथे चड़ि राजा देब-बेश धरि #पुत्रबधु सानन्‍त्वाइया जान स्वगेंपुरी ६४४ 
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पालन करोगे। जानकी के चरित्र से मैं आश्चर्यवक्तित हो रहा हूँ, उसने 
अपने को शुद्ध सिद्ध कर वंश का उद्धार किया है। छोटा भाई भरत प्राणों 
के तुल्य है। उसको मेरे समान ही पाल्नोगोसोगे। जिस कैकेयी ने तमको 
कुबोल वोले थे उन दोनों माँ-बेटे का मैंने त्याग कर दिया || ६छ३॥ 

_ जब राजा दशरथ ने इतना कहा तो हाथ जोड़ कर श्रीराम ने अपना 
अमिमत प्रगट किया। मेरे दु:ख से भरत दुखी हुआ है, इसलिए अब उसका 
वर्जन करना आपके लिए उचित नहीं है। देवताओं के सम्मुख भरत को 
वर दें जिससे मेरे मन को सन्‍्तोष और ठृष्ति मिले। राम के कह ने पर 
राजा ने यह विधान दिया कि भरत का श्राद्ध मेरे लिए अम्रत के समान होगा | 
भरत के प्रति वरदान संभी देवताओं ने सुना। अपने आत्मज लक्ष्मण को 

नहोंने गले लगा कर सन्तुष्ट किया। और बोले, राम की सेवा कर तुमको 
निस्तार मित्ना तुम्हारा यश सारा संसार गायेगा | इसके बाद वे सीता के 
प्रति (दशरथ) सान्त्वना की बात करने ल्गे। हे पुत्री मेरे कहने पर तुम 
अपना रोना बन्द करो । हे पुत्री तुम दस महीने राक्षस के घर में रहीं, इसी 
कारण राम तुमको घर नहीं ले जा रहे थे। तुम अग्नि द्वारा शुद्ध हो गई यह 
देवता लोग जानते हैं, श्री राम के साथ तुम अब अपने स्थान जाओ । जो भी 
नारी तुम्हारी चरित्र-कथा सुनेगी उसके सारे पाप धुल जाएँगे और वह पवित्र 
हो जाएगी । इतना कह कर देव-बेश पहने हुए राजा देव-रथ पर सवार हो, 
पृत्रवधू को सान्त्वना देने के उपरान्त स्वर्ग चल्ने गये || ६४४ || द 
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इन्द्र कत्तक बवानरगणर जावबन-दान 
हइल राक्षस क्षय, हृष्ट पुरन्दर # बलिलेनत रामचन्द्रे, माग तुमि बर 
देबे रक्षा करिला मारिया दशानन # बर माग, व्यर्थ राम, ता हवे बचन४५ 
श्रीराम बलेन, इन्द्र यदि दिबे बर # तव बरे जीये उठक मृत जे बानर 
धन-जन ना दिलाम, नहे&भूमि-गाँति ५६ एड़िया स्व्रीपुत्न एल आमार संहति 
हृता सीता पाइलाम, हइलाम सुखी # बानरेर भार्य्या-पुत्र केन हबे दुःखी 
एत जदि इच्द्रें बलेन रघनाथ # बलिछेन पुरन्दर करि जोड़्हात 
भुबनेर नाथ तुमि स्वयं नारायण # मारिया जीयाते पार ए तीन भूबन 
तुमि जान आपना, तोमारे जाने के # मरिया ना मरे, तव नाम जपेजे 
आपनि चाहिले बर के करिबे आन # छपे बेशे सबे होक देबता समान४६ 
इन्द्रेर आज्ञाय मेघ अमृत संचारे # सुधाबुष्टि हय मृत बानर-उपरे 
काटा हात, काटा पद, सब लागे जोड़ा % चारिद्वारे उठे सेनन्‍्य दिया गात्झाड़ा 
जे बानर पड़ियाछे राक्षसेर रणे # मार मार करि उठे जद्ध करि मने 
कुम्भकण मार बलि केह डाक छाड़े # इन्द्रजति मार बलि केह डाक पाड़े 
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इन्द्र दारा बाचरा का ब्राण-दानच 
राक्षसों का नाश हुआ तो पुरन्द्र (इन्द्र) अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने 
रामचन्द्र से कहा, वर माँगी : दशानन को मार कर तुमने देवताओं की रक्षा 


की! राम, तम बर सांग लो तम्हारी याचना व्यथे नहीं जायगी || ६४४५ || 


श्री राम ने कहा, हे इन्द्र | यदि वर ही देना है तो तम्हारे बर से सारे 
मत वानर जी उठें। न तो उनको मेने घन-दौलत दी और न जमीन- 
जायदाद, थे अपने वाल-बच्चों को पीछे छोड़ कर मेरे संग चले आए। चुरायी 
हुई सीता को पाकर में सुखी हुआ। तब बानरों की रि्त्रियाँ और उनके 
बच्चे क्‍यों दुखी हों। जब रघुनाथ ने इन्द्र से इतना कहा तो इन्द्र ने: हाथ 
जोड़कर कहा, तम स्वयं नारायण हो, संसार के ताथ हो, मार कर इन तीनों 
लोकों को फिर से जिज्ञा सकते हो । तम्॒ स्वयं अपने बारे में जानते हो 
तमको कोन जान सकता है, तम्हारा नाम जय करने पर मरने वाला भी जी 
उठता है। स्वयं ही तमने वर माँगा अब इसको कौन अन्यथा कर सकता 
है। ये ल्ञोग रूप और वेश में देवता के समान बन जाये। ६४६ ॥| 

इन्द्र की आज्ञा से मेघ अमृत बरसाने लग गया, मत वानरों पर सुधा- 
वृष्टि हुई। कटे हाथ, कठे पैर सभी जुड़ गये, चारों द्वारों पर मरी पड़ी हुई 
वानर सेना बदन कटक कर उठ खड़ी हुईं। जो वानर राक्षसों से लड़ता हुआ 
मरा था वह उठते ही युद्ध समझकर मार-मार करने लग जाता। कोई तो 
हॉक लगाता कि कुम्भकर्ण को मार डालो तो कोई चिल्ताने लगता, इन्द्रजीत 
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देबान्तक नरान्तक मार रे त्विशिरा ६ रावनेरे मारो झाट परनारी चोरा 
उन्मत्त पागल सबे हैल रणस्थले ३६ इष्ट-मित्र बुझाय चापिया धरि कोले 
कारे मार, कारे काट, किसेर संग्राम २६ ट्‌इल राक्षस नाश, शत्रुजयी राम 
श्रीरामेर बामे देख जानकी सुन्दरी # देवगणे देख हेथा, एइं स्वर्गंपुरी 
हरिषेर कथा जदि शुनिल बानर # माथा नोडगइल गिया रामेर गोचर 
तिभुवने नाहि देखि तोमार समान ३ मरिया प्रसादे तब पाइ प्राणदान 
तोमा हेन प्रभु जेन पाइ जुगे जुगे # सेवा करि थाकि हे तोमाय राखि आगे 
मरिल बानर जत, पेल प्राणदान 3: जिज्ञासा करेन राम देव-विद्यमान४७ 
राम बले देवराज, जिज्ञासि तोमारे # एक कथा सन्द बड़, आमार अन्तरे 
उभय दलेते युद्ध हइल बिस्तर 3६ पड़िल उभय सैन्य राक्षस-बानर 
उभय सैन्येते हैल सुधा-बरिषण ५६ बानरेर मृतदेह पाइल जीबन 
अतएव जिज्ञासा हे करि तब स्थाने # आणदान राक्षसे ना पायकि कारणे४८- 
इन्द्र बले राक्षसे ना पाइल जीवन ३६ इहार वृत्तान्त शुन कमललोचन 
रावणेरे मार! बलि कपिगण मरे # उद्धार पाइबे बल कि नामेर जोरे 
'रामे मार' शब्द करि मरेछे राक्षसे # राम-नाम करे मरि गेछे स्वगगंबासे 


को मार डालों। देवन्तक वराम्य: न्तक, नरान्त $, त्रिशिरा को भार डालो, परनार 
चुराने वाले रावण को झट मार डालो। सभी रणभूमि पर बावले से हो 
गये, इष्टमित्र उनको बाहों में बांधे पमकाने लग गये। किसको मार रहे 
हो, किसको काट रहे हो, युद्ध भी केसा है, राक्षसों का नाश हो गया है, 
3 पर विजय पा चुके हैं। देखो श्री राम के बाएँ सुन्दरी जानकी बैठी 
हैं, देवताओं को देखो, यहीं स्वगंपुरी बन गयी है। जब वानरों ने यह हर्षभरी 
बात सुनी तो सभी जाकर राम के सम्मुख सिर भुका कर खड़े हो गये। 
त्रिभुवन्न में तम्हारे समान किसी को नहीं देख पाता हैं | तुम्हारे प्रसाद से 
मर कर भी आआआण मिल गया | ३ जगमें तुम जेसा ही प्रभु मिले, तुमको 
सामने बिठा कर सदा तुम्हारी सेवा करता रहूँ। जितने बानर मर गये 
सभी को प्राण मिल्न गये। तथ राम ने देवताओं की उपस्थिति में पूछा |॥६४७॥ 
राम ने कहा, देवराज, तुमसे पूछता हैं । उक बात में मुझे बड़ा सन्देह 
है। दोनों दलों में काफी 3 हुआ राक्षस-बानर दोनों के सैन्य गिरे । 
तुमने सभी के ऊपर अमृत वर्षण किया। असंख्य बानर प्राण पाकर उठ 
खड़े हुए। अत: तुमसे यह पूछता हैँ कि किस कारण राक्ष्सों को प्राण 
नहीं मिले ॥ ६४८ || द द 
इन्द्र ने कहा, हे कमल-लोचन मे, राक्ष्सों को क्यों प्राण नहीं मित्रा 
इसका विवरण सुनो । “रावण को मारो? कह कर वानर मर गये इसलिए 


... किस नाम के बल पर उनको मुक्ति मित्न सकती थी । राम को मारो? यह 




















लका कांण्ड ४४५ 


श्रीराम बलिया प्राण वाहिराय जार $£ अक्लेशे बेकुंठे जाय पाइया उद्धार 
मुक्तिदद पाइयाछे रामनाम गुणे % उद्धार पाइया गेछे बाँचिवे क्ेमने 
इन्द्र बलिलेन, सबे जाह निजबास % एतदिने सवाकार पूर्ण अभिलाष 
चोहबर्ष बने, दशमास उपवास # श्रीराम जानकी दोंहे हुठक सम्भाष 
अबिराम संग्रामेते ना छिल विश्वाम # विश्वाम करह राम जाइ स्वर्गधाम 
श्री रामे सीतारे तबे करि समर्पण # देवगण चलिलेत आपन भवन ६४ 
जखन जे कम्म॑, ताहा विभीषण जाने # एगार-श बृहन्दे नेतेर कापड़ टाने 
कांचन-नि्मित घर अपूब्ब-गठन # रत्न-सिहासने पाते नेतेर बसन 
उपरे चाँदोया दोले, खाटे शोभे तुलि & घर शोभा करे, जेन पड़िछे बिजली 
स्वर्णमय प्रदीप ज्वलिछे चारिभित # पारिजात-पुष्प पाते, गन्धे आमोदित 
बिश्व ब्याप्त करे गन्धे एक पारिजाते # एकलक्ष पारिजात सिहासने पाते 
बिभीषण आपनि जे रहिल प्रहरी # आबासेर बाहिरे वानर सारि-सारि 
बकंठ छाड़िया लक्ष्मी हैल अवतार # सीता-सह राम प्रवेशेत से आगार 


७.०७...“ ५ (6703. ./“,,,/ट0%,न०ट*क० नारी | कटाेनजक, 


शब्द कह कर राक्षस मरे, रास का नाम लेकर मरने के कारण वे सीधे स्वर्ग 
गये। श्री राम का नाम लेकर जिसके प्राण चले जाते हैं वह अनायासं ही 
मुक्त होकर बकंठ चला जाता है। राम नाम के गुण से बे मुक्त दो गये हैं। 
जब वे उद्धार हो चुके हैं तो फिर जिएँगे कैसे | इच्द्र ने कहा, सत्र ज्ञोग अपने 
अपने निवास स्थानों को चलते जाओ: इतने दिनों सें सभी अभिज्ञाषाएँ 
पूर्ण हुईं; चोद॒ह वर्ष बन में फिर दस महीने से उपवास चलन रहा है। 
श्री राम और जानकी आपस में बाते करें। अविराम संग्राम में आराम नहीं 
कर सके। राम अब तुम आराम करो, में स्वगंधाम जाता है । सारे देवता 
श्री राम के हाथों में सीता को सोप कर अपने अपने भ्रवन के लिए 
चल दिए ।। ६४६ ॥ 

जिस समय जो काये करना चाहिए वह विभीषण को ज्ञात है। ग्यारह 
सौ ब्रहन्दों ने रेशमी कपड़ा तान दिया। अनोखे आकार का कांचन-निर्मित 
भवन बना । रत्न-सिंहासन पर रेशमी कपड़ा विछाया गया। ऊपर चंंदवा 
है तो नीचे पलंग पर रुई भरी तोशक है। कमरा यों शोभायमान है मानों 
बिजली की आभा पड़ रही हो । चारों ओर स्वर्णमय दीपक जल्ल रहे हैं। 
पारिज्ञात पुष्प बिछाये गये जिनकी सगनन्‍्ध से चारो दिशा महमहाने लगीं । 
एक पारिजात की गन्ध से विश्व भर महमहा उठता है, बेसे एक लाख 
पारिजात सिंहासन पर बिछाये गये। विभीषण स्वयं प्रहरी वना रहा और 
आवास के बाहर वानर भी कतारों में खड़े रहे। बेकंठ छोड़ कर लक्ष्मी 
ने अवतार लिया। सीता के साथ राम ने उस गृह में प्रवेश किया। 
श्री राम के बगल में सीता जी वटों जिस प्रकार श्रोपात के वगल्ल मे सद्सी 














४४६ कृत्तिवास रामायण 


श्रीरामेर पाशे बसिलेत ठाकुराणी # श्रीपतिर पाशे लक्ष्मी जेमन, तेमनि 
राम-सीता दुइजने बसि सिहासने #पृब्बं दुःख स्मरिया विषण्ण दुइजने ६५० 
श्रीराम बलेन प्रिय तोमार बिच्छेदे # जे दुःख पेयेछि, से कहिते मरि खेदे 
तुमि धन, तुमि प्राण, तुमि से जीवन # तोमार बिरहे शून्य देखि तिभुबन 
दश मास तोमार बदन-अदशंने # ड्बेछिनु अन्धकारे मानि इहा मने 
सुधाकरे ज्ञान करिताम दिवाकर # तापभये न हताम ताहार गोचर 
भ्रमरझंकार आर कोकिलेर ध्वनि # शुनिले हृइृत ज्ञान, दंशे जेन फणी 
जानकी पाइब आधमि सागर-बच्धने # ए आशाय प्राण राखियाछि एतदिने 
पूब्बे जत दुःख पाइलेन देबी सीता #£ रामेरे कहेन ताहा ह'ये हर्षान्विता 
उभयेर मनेते बेदना जत छिल # परस्पर आलापे सकल दूरे गेल५१ 


विभीषण कत्तुंक बानरगणेर सन्तोप-बिधान 


प्रभात हइल निशा, उदित भाष्कर ६ एके-एके सबे गेल रामेर गोचर 
चतुहिके दाँड़ाइल शाखामृग गण # योड्हात करि बले राजा बिभीषण 
नहुकाल अताहार, बहु पर्यटन # करिया हयेछे श्रान्त श्री रघृ नन्दन 


बैठती हैं। सिंहासन पर बैठ कर राम सीता दोनों पू्वदु:ख का स्मरण कर 
विषादमर्न हो गये ॥| ६४० ॥ 

श्री राम ने कहा, श्रिये, तुम्हारे बिरह में इतना क्ल्लेश मिल्ला कि कहने 
में भी कष्ट हो रहा है। तुम ही धन हो, तुम ही प्राण हो और तुम ही जीवन 
हो। तुमसे विछुड़कर तीनों ल्ोकों को मैं सूना देखने लगा । दस महीने तक 
तुम्हारे मुख के अदर्शन से मैं अन्यकार सें ड्रबा हुआ था। सुधाकर (चन्द्र 
दिवाकर (सूर्य) सा लगता था और उत्ताप के डर से में उसके सम्मुख नहीं 
जाता था। भौंरों की कंडार और कोयल की कूंक यों ल्वगती थी मानों 
नागिन ने डस लिया हो । सागर को बॉधने के बाद जानकी मित्तल ज्ञायगी 
इसी आशा में इतने दिनों तक मैंने अपने प्राण बचा रखे। सीता देवी ने 
इसते पूर्व जितना दुःख भोगा था, उसका वर्णन वे राम से हपेप्ग्न होकर 
करने लगों। दोनों के मन में जितनी पीड़ा थी बह सब परस्पर बातचीत से 
दूर हो गई ॥ ६५१ ॥ द 


विभीषण द्वारा वानरों को सन्तुष्ट करना 
रात्रि बीत गई, प्रभात हुआ, सूर्य उदित हुआ। एक-एक कर सभी 
राम के निकट गये। चारों ओर वानर खड़े हो गये। राजा विभीषण ने 


.... हाथ जोड़ कर कह्दा, बहुत दिनों से अनाहार चल्न रहा है और वहुत परिश्रम 
... ऊरने से हे रघुनन्दन तुम थक गये हो। दासियों' तुम्हारी परिचर्या करें। 
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करुक़ तोमार परिचर्या दासीगण $# आनुक कस्त्री आर सुग्रन्धि-चन्दन 
दृर्व्बादल-श्याम तनू हयेछे समल # से मल करिया दूर करुक निम्मल 
सहस्र युवती-कन्या आछे मम पाश # करिया तोमार सेवा पुराउक आश 
श्रीराम बलेन, ओहे राक्षसाधिपति #& आमार बचन तुमि कर अबगतिश२ 
लोके बले, विभीषण, तृमि धम्मंमय # परनारी-चोर तमि, सम सने लय 
परपत्नी नाहि देखि नयनेर कोने # स्पर्शसुख दूरे थाक, ना चाहि नयने 
कोटि-कोटि देबकन्या एकठाँइ करि $£ सीता-तुल्य तार केह ना हय सुन्दरी 
राजकुले जन्मिया भरत भाई चुखी # केवल आमार दुः:खे हये आछे दुः:खी 
हेन भरतेरे अग्रे करि आलिगन # तबे से परिब बस्त्र सुगन्धि-चन्दन 
चोह-बर्ष भ्रमिलाम बहु बलेशे #हेन युक्ति कर, जेन झाट जाइ देशे ६ ५३ 
बिभीषण बले, प्रभु, पेले वड़ कक्‍्लेश # एकदिन मध्ये तुमि जाबे निजदेश 
कुबेरेर रथ जे, पुष्फक तार नाम # एकदिने तोमारे लइबे निज धाम 
एक दान चाहि आमि, बितर सम्प्रति # किछदिन लंकापुरे करह बसति 
सकल सेन्‍्येर प्रभु करिब सेबन $# लंकामध्ये भोग भुंजि करह गमन ५४ 
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कस्तूरो और सुगन्धित चन्दन ले आबे। तुम्हारा दृबवोदत्ष सा साँवला तन 
मल्लिन पड़ गया है, उस मत्ञ को दूर कर वे निर्मल्न बना दें। मेरे निकट 
हजार-हजार युवती कन्याएँ हैं, तुम्हारी सेवा कर वे अपनी साथ पूरीं 
कर लें ॥ ६५२ ।। 


श्री राम ने कहा, हे राक्सों के अधिपति विभीषण, सेरा बचने सुनो। 
लोग कहते हैं कि विभीषण तुम धार्मिक हो लेकिन मेरा मन कहता है कि 
तुम पर-नारी-चोर हो। में नेनों के कोर से भी पर-पत्नी को नहीं देखता 
उनका स्पश सुख पाना तो दूर उनकी ओर आओंखें उठा कर भी नहीं देखता 
हूँ। करोड़ों देवकन्याओं को यदि एक स्थान में एकत्रित क्रिया जाय तो भी 
सीता के समान एक सुन्दरी नहीं मिल्लेगी। राजवंश में जन्म लेकर भाई 
भरत सुखी है. किन्तु मेरे दुःख से वह दुखी बना हुआ है। ऐसे मरत के 
साथ पहले आलिगन कर फिर में वस्त्र और सगन्धित चन्दन घारण करूँगा। 
चौदह बष पथ-पथ सटकता रहा, कितने ही नंद नदी सागर पार किये। 
ऐसी व्यवस्था करो कि से ऋट देश पहुँच जाऊं ॥ ६५३ || 


विभीषण ने कहा, प्रभु तुमने बड़े दुःख मेले । तुम एक दिन में अपने 
देश पहुँच जाओगे। वह कुषरेर का रथ है--जिसका नाम है पुष्प | वह 
तुमको एक दिल में अपने घर पहुँचा देगा । तुमसे एक दान माँगता हैँ, दे 
दो। कुछ दिन लंकापुरी में वास करो। हे प्रभु में सारे सेन्‍्य की सेवा 
करूंगा | ह्ंका में रह कर कुछ सुख भोग कर फिर ज्ञाना ॥ ६५७ | 














हंहएप >> कृत्तिवास रामायण 


श्रीराम बलेन, प्रीत टेइनु तोमाते # बिलम्ब ना कर तुमि आमारे तुषिते 
जाहार ना करे जारा, मरण ना गणे ४ हेन बानरेर प्रीति भालबासि मने 
सुगन्धि चन्दन कपिशणणे देह दान # भृजाइया नाना भोग करह सम्मान 
वानर-असादे तुप्ति लंकापुरे राजा # भालमते कर तुमि बानरेर पूजा५५ 
पाइया रासेर आज्ञा राज विभीषण # नाना सुखे स्तान कराइल कपिगण 
स्वर्णबाटे बानर वसिल सारि सारि ३: प्नानद्रबन्य लघ्या आसिल विद्याधरी 
देव-दानवेर कन्या गन्धब्ब॑रूपसी # देखिया सवार मुख नाहि धरे हामसि 
कंकन-झंकार आर अँगेर 3 नये # पाइया बानरगण सकले सानन्‍द 
दिव्य नारायण-तैल सुगन्धि चन्दन # हाते हाते मास्रे सबे आनन्दे मगन 
स्नान करि परे सबे विचित्र बसन ३६ गलाय पुष्पेर माला, नाना आभर॒ण 
लकार सामग्री जत भुबनेर सार # राजार आज्ञाय द्रब्य आने भारे भार 
अपूब्ब से भक्ष्य-द्रव्य, दिव्यवारी ताय ४ स्वर्णथाले परिबेषे, बानरेरा खाय 
भीर लाडू पाँपड़ मोदक राशि राशि पाका कॉटालेर कोष खाय सबे चुषि 
मधु पिये कपिगण श्वरि स्वृर्णगाड़ू ४ गाल भरि कपिगण खाय झाल-लाड 
लाई खाइते दु चक्षेते पड़े लोह & बाप-मा मरिले जैन पाइलेक मोह 
गला आऑचिड़ाय केह, करे थो थो ६ जड़ा बुड़ा कपि बले, हात बाडिये थो 
.. श्रीराम ने कहा, में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझको प्रसन्न करने में 
तुम देर नहीं लगाते हो । जो लोग भोजन नहीं करते, पम्रत्यु- की परवाह नहीं 
करते ऐसे बानरों के प्रति मेरा प्रेम सर्वाधिक है। सुगन्धित चन्दन वानरों 
को दी और विभिन्न प्रकार को विज्ञास-पामग्रियों से तुष्ट कर उन्तका सम्मान 
करो। वानरों के कारण ही तुम आज लंक़ापुरी के राजा बने हो इसलिए 
अच्छी तरह से वानरों की पूजा करो ॥ ६५४ || ' 

रास की आज्ञा पाकर राजा विभीषण ने वानरों को विभिन्‍न सुख देते 
3 रनान कराया। सोने के खाट पर वानर पंक्तियों में बेठ गये। विद्या- 


#, 


ब्० «9 


५८... ५ १८.५. 
न शब्छ 


०३५ ँ द् ९ हि गं 
वरियां स्तानद्व्य से आई । देव-दानव और गमन्धर्व की रूपवती कन्याओं 


को देखकर सभी के चेहरे हँसी से चमक उठे | कंगन की मंकार और अंग 
का सुगन्व पाकर सभी बासर आनन्द से विभोर हो गये। दिव्य नारायण- 
तैल और सुगन्धित चन्दन लेकर आनन्द से भरत होकर अपने बदनों पर 
चुपड़ने लगे, स्वान करने के उपरान्त सभी ने विचित्र बस्त्र पहने, गले सें: 
कऊत-माला और अन्य आभूषण घारण किये | लंका की वे सारी सामग्रियाँ 


जो कि संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, राजा को आज्ञा से ढेर के ढेर आने त्रगीं [. 


वह भोजन-सामग्री भी अनोखी है और उनको स्व की थात्रियों में परोसने- 
वाली भी दिव्य नारियों' हैं। वानर खाने त्गे। खीर, लड्डू, पापड़, 
मोदक पर्याप्त मात्रा में। थे पके 3+ ऊअटहल के कोये चूसने लगे। 


। 
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सोनार डाबरे तारा करे आचमन ££ रतन-वाटाय करे ता भक्ष 
रत्त-सिहासने तारा करिल शबन # पदसेवा करिते आइल कन्यागण 
स्वर्णखाटे शुइल वानर शब्या मेले # दश-दश दिव्यनारी प्रस्येकरेर 
रावण हरियाछिल जतेक नागरी # कालबशे तारा शेष बानरेर नारी 
सुखेते वंचिल निशा निश्ञाचर-परे # निशा ना प्रभात हय भाविदे अन्तरे 
से आशाय निराश हइल कपिगण # पृच्व॑दिके चेब्रे देखे, उदित तपन 
आइल वानरगण श्रीराम-गोचर # प्रणाम करिया कहे, शन रघबर 
तुमि हन ठाकुर हृइओ जुगे जुगे # सदा सेवा करि जेन तब पदनुगे 
जे सुखे छिलाम कल्य करि नित्रेदन # बह प्रीत कराइल राज विभीषण 

मॉगूलि लये करि गमन # एड आजा कर प्रभु कमल-लोचन 
आज्ञो कर, लंकाय आ रो था कि दुई मास # वानरेर कौतकेते श्षीरामेर हास३ ४६ 
श्रीराम बलेन शुन मित्र विभीषण # कन्यादान करि तमि तोप कपिगण 


करू ह 
: 34 
अकक०० व 

चैँन्बूँ 

5. 

लि] 
स्कैन 
4 
है मे 
न्‍् 
जा | 


सोने को गडूई भर-भर कर वानर मध पीने लगे । मिच पड़े लड॒डू बानर मंह 

र-सर कर खाने ज्गे। कइवे लड्डू खाकर उनकी आंखों से आंसू गिरने 
लगे मानों माता-पिता के मरने से शोकमग्रस्त हो गये हों। कोई तो गत्ता 
खुजलाने ज्ञगा तो कोई “थुह-थुद्द” करने लगा तो वढ़ें-बृढ़ें वानरों ने कहा 
कि उनको हाथ बढ़ाकर अज्ञग रख दो। सोने की चिलमची से उन्होंने 
अपने मुँह हाथ घोये। रत्न निर्मित पानदान से पान खाये और रत्न- 
सिंहासन पर लेट गये। उनकी पदसेवा करने के लिए कन्याएँ आईं। 
सोने के पत्नंगों पर बानरों के त्रिस्तर चिल्दाये गये। दर एक की सेवा में 
द्स-दस (दिव्य-ना रियों खग गहई। रावण ने जितना नारियों का हरण 
किया था कालवश वे सभी अब वानरों की नारियाँ वन गईं। निशाचरों 
की नगरी में वानरों की रात्रि सुखपूतरंक वीती। वे मन ही मन सोचने 
लगे कि रात समाप्त न हो । किन्तु कपि निराश हुए, पूरव की ओर ताक 
कर देखा कि सूरज निकल आया है। वानर श्री राम के पास आए और 
प्रणाम कर कहने लगे, हे रघुबर सुनो--तुम जेसा ही प्रभु हमें युग-य्रुग में 
मिले, सदा हमें तम्हारे चरणों की सेवा करने को मिले। हम निवेदन 
करते है कि कल हम ज्ञोग बढ़े सख से रहे। राजा विभीषण ने हमलोंगों 
को बड़ा प्रसन्न कर दिया। हे कमल-ज्ञोचन प्रभु. ऐसी आज्ञा दो कि हम 
इन कन्याओं को लेकर देश ल्ीट चलते या यह आज्ञा दो कि लंका में और 
दो महीने रह ज्ञायं। बानरों का कौतुक देखकर श्रीराम हंसने 
लगे ॥ ६५६ || 


. श्रीराम ने कहा, मित्र विभीषण सुनो, इन कन्याओं का दान कर 





डप० | कृत्तिवास रामायण 


बानरेर प्रसादे लंकाय हैला राजा ३६ भालमते कर तुमि बानरेर पूजा६५७ 
पाइया रामेर आज्ञा राजा विभीषण % दिल नाना-रत्न गज-मुकुता कांचन 
उलन-भूषण कंत दिलेक माणिक # कुबेरेर धन बुझि ना हेबे अधिक 
पानाद्ब्ये बानरेर करिल सम्मान # समान-बयस-वेश कन्या करें दान 
अन्य दाने नाहि गणे आनन्द तेमन # कन्यादाने यथा हय हृष्ट कपिगण 
एकक वानरे पेये दश दश नारी # निवेदन करे, प्रभु, देशे जात्वाकरि६ ५८ 
जे श्रीरामेर स्वदेश जाता द 

आनिल पुष्पक-रथ देव-अधिष्ठान $£ तदुपरि आओयास कुठरि स्थाने-स्थान 
रथ दश-योजन थाकये सब्बंक्षण # बाडिते चाहिले हय से कोटि-योजन 
पष्पक-रथेते बहु राजहंस जोड़े # चक्षुर निमिषे रथ योजनेक पड़े 
चड़ेत पुष्पके राम सीता कुतूृहले # मुख ढाकिलेन सीता नेतैर अंचले 
सुमित्रा नन्दव वीर चड़िलेन ताते # एकपाशे रहिलेन धनुर्बाण हाते६ ५९ 
रथोपरि श्रीराम, भ्ूूमिते सैन्य गण # प्रसन्न बदने राम कुहेन बचन 
कपियों को तुष्ट करो। वानरों की कृपा से तुम लंका के राजा बने | 
अच्छा तरह से वानरों की पूजा करो || ६४५७ || 

.. राम को आज्ञा पाकर राजा विभीषण ने गज-मोती तथा विभिन्न 
रत्न और कांचन दिये। वस्त्र, आभूषण और माणिक इतने दिये कि 
कुबेर के पास भी इससे अधिक घन न होगा। विभिन्‍न द्रव्यों से उसने 
वानरों का सम्मान किया। समान अवस्था वाली कन्याएँ भी दान में 
दीं। वानर अन्य दान से उतने हर्षित नहीं हुए जितना कन्या-दान से । 
एक-एक वानर को जब दस-दस नारियों मिल गई तो उसने निवेदल किया, 
हे प्रभु अब देश जाने की आज्ञा मिल जाय ॥ ६४८।। 

श्री राम की स्वदेश-यात्रा 
.. देवता पुष्पक रथ ले आए। उस रथ पर जगह-जगह विभिन्न कमरे 
बने हैं। यह रथ सदा दस-योजन की गति से चल्नता है, गति बढ़ाने पर 
तो वह कोटि-योजन की गति से भी चलने लगता था। पुष्पक रथ 
में बहुत से राजहंस जोते गये और पत्चक मँपते ही रथ एक योजन आगे 
बढू गया। राम-सीता कौतृहत्न से पुष्पक रथ पर सवार हुए, रेशमी 
ओंचल से सीता ने मुँह ढॉप लिया। बीर सुमित्रा-नन्दन भी रथ में चढ़े 
और एक किनारे धनुष-बाण हाथ में लिये बैठ गये || ६५६ | 
रथ के ऊपर श्री राम और भूमि पर सारी सेना खड़ी है। राम ने प्रसन्न- 

बदन होकर कहा, सुग्रीव की शक्ति, वानरों का स्वार्थव्याग और विभीषण 
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लंका काण्ड ४५१ 


सुग्रीबेर शक्ति आर वानरेर हानि # गुणे विभीषणेर दुज्ज॑ंय लंकाजिनि 
संब्ब॑ सेनापतिर करिब गुणगान &£ संब्बकार्य सिद्धि मोर कैल हनुमान 
आपनार देशे गिया कर अधिकार # मेलानि मागितु आमि करि परिहार 
राक्षस बानरे राम दिलेन मेलानि #छल-छल करिया पड़िछे चक्षे पानि६६० 
जोड़हाते बले निशाचर कपिगणे ५६ श्रीराम ह॒इबे राजा देखिब नयने 
कोशल्यार चरणे करियव प्रणिपात # चारि भाइ तोमरा देखिव एक साथ 
ए चक्षे ना देखिलाम तोमार सम्मान #विदाय करिले नाहि जाव निजस्थान ६६१ 
शीराम बलेन इथे बड़इ आनन्द $ अयोध्याय जाबे जदि, चलह स्वच्छन्द 
देशे तोमा-सवार जाइते नाहि चिते # जे जावे से चड एसे ए पुृष्पक रथे 


पाइया रामेर आज्ञा राक्षस-बानर # लाफे लाफे चड़े गिया रथेर उपर 


रथोपरे दिव्य दिव्य बहु बाड़ी बेड़ा # एकक वानरे करे दश वाड़ी जोड़ा 
ता 
ष्र्‌ 


जेइ कपि पाइयाछे दश-दश नारी 4 सेइ कपि जोड़े गिया दश-दश बाड़ी 
बने डाले बेडाइत जारा जथे जथे ४६ देवकन्या लइया चड़िल गिया रथे६६२ 
तिनकोटि राक्षसे चलिल विभीषण ५६ रथेर एक कोने गिया रहिल तखन 
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हे 


के गण ले सन लत अर 5 पक ह ढ..ञ+.. जार गटर अली लि ्ः यों का गु 
के शुण से मैने लंका पर जिज्ञय ब्राप्त की। में सभी सेनापलियों का गुण 


छ 


बखानता हूँ। मेरे सारे छारयों को हनुमान ने सफल किया है। अपने देश 
जाकर अपना अधिकार जताओ। में तुम लोगों से बिदा-प्राथेना करता 


 हूँ। राक्षस और वानरों से राम ने विदा ली, उनकी सजल आँखों से 


आँसू गिरने ज्ञगे || ६६० || 

तब हाथ जोड़ कर निशाचर और कपि कहने लगे, श्री राम राजा 
होंगे यह हम अपनी आंखों से देखेंगे | हम कोशल्या के चरणों में प्रणाम 
करेंगे। तुम चारों भाइयों को एक साथ देखेंगे। इन आंखों से हमलोग 
आपका राज्याभिषेक नहीं देख सके इसलिये यदि आप मुझे बिदा भी दे 
दो तो भी हमलोग अपने-अपने स्थानों को लौट कर नहीं जायेंगे || ६६१ ॥ 

श्री राम ने कहा, इसमें बड़ा ही आनन्द है। अगर अयोध्या ही जाना 


है तो प्रसन्नता पूेक चन्नो। यदि देश लौट जाने की इच्छा तुमल्ोंगों में 


नहीं है, तो जो भी साथ चल्नना चाहते हों आकर पुष्पक रथ पर सवार 
हो जायें। श्री राम की आज्ञा पाकर राक्षस-वानर कूद-कूद कर रथ पर चढ़ 
गये। रथ के ऊपर काफी घर और कमरे बने थे | एक-एक बन्द्र ने दस- 
दूस मकान घेर लिया। ज़िन-जिन बानरों को दस-दस नारियों मिली हुई 
हैं उन्होंने जाकर द्स-द्स सकानों पर कब्जा कर लिया। जो लोग जत्थों 
में जंगलों में डाल्ियों पर घूमा फिरा करते थे वे देवकन्याओं को लेकर रथ 
पर सवार हुए | ६६२ ॥| 

तीन करोड़ राक्षसों को साथ लेकर विभीषण चलन पड़े और रथ के एक 
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चड़िल छत्निश-कोटि राक्षस-बानर ३६ एतेक चड़िल गिया रथेर उपर 
सीता उद्धारिया राम जान निजदेशे #लंकाकांड रचिल पंडित क्त्तिवासे ६ ६३ 


लक्ष्मण कत्तृ क सेतुभंग 


नेतैर कानातू दिया घेरिल चोउरि # तार मध्ये रहिलेन रामेर सुन्दरी 
श्वेतवण॑ राजहंस पबनेर गति # रथे आनि जुड़िलेक करि पाँति पाँति 
लइया पुष्प रथ राजहंस उड़े # चक्षुर निमिषे रथ योजनेते पड़े 
पबन-गमने रथ जाय जथा-जथा # सीतारे कहेन राम संग्रामेर कथा ६ ६४ 
उठिल पुष्पक रथ गगन-मंडल # सीतारे देखान राम संग्रामेर स्थल 
रणस्थली सीता, तुमि देख भालमते के रांगा हैल बानर ओ राक्षस-शोणिते 
एइखाने कुम्भकर्ण ह॒इल निधन # इन्द्रजित एखाने पड़िल करि रण 
हेथा पड़िलाम नागपाशेर बच्धने £ नागपाशे मुक्त हैनु गरुड़-दर्शने 
पड़िल लक्ष्मण हेथा रावणेर शेले & औषध आनिल हनू सुषेणेन बोले 
पड़िल राबण हेथा जगतेर बैरी ५ एइस्थाने कान्दिल से राणी मन्दोदरी 
शोन सीता, सागरेर कल्लोल भीषण # मम पृब्बंपुरुषेते करिल खनन 
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कोने में ही समा गये। कुल छत्तीस करोड़ राज्रस और बानर स्थ पर 
तर चढ़े गये। सीता का उद्धार कर राम अपने देश जा रहे हैं। 
पंडित कृत्तिवास ने सकाकांड की रचना की | ६६३॥। 


लक्ष्मण द्वारा सेतुभंग 

सक्षम वस्त्र के परदे से एक घेरा सा बनाया गया और उसके भीतर 
राम को पत्नी सीता बैठीं। सफेद रंग के राजहंस जिनकी गति पवन जैसी 
थी उनकी पॉत लाकर रथ में जोत दी गयी। पुष्पक रथ को लेकर राजहंस 
उड़ चले, पलक मॉंपते ही रथ अनेक योजन पार कर जाता था। जब 
रथ वायु-वैग से चलने त्ञगा तो राम सीता से संग्राम की बातें 
बताने लगे ॥ ६६४ ॥ द 

3 रथ गगन-मंडल में चढ़ गया। राम सीता को संग्राम को भूमि 
दिखाने लगे। हे सीता, यह रणभूमि तुम अच्छी तरह से देख लो ! 
| हम राक्षस और वानरों के खून से लाल हो गईं थी। यहीं 
कुम्भकर्ण का निधन हुआ। यहीं इन्द्रजीत लड़ता हुआ मरा । यहीं हमलोग 
नागपाश के बन्धन में पड़ गये थे | गरुड के दर्शन से हमलोग नागपाश 
से मुक्त हुए। यहीं लक्ष्मण राबण के शेत् से वायल होकर गिरा और 
सुपेण के कहने पर हनुमान दवा ले आया था | सारे संसार का शत्रु रावण 


रे 


भी यहीं गिरा और यहीं रानी मन्दोदरी रोती रही | सुन रही हो सीता, 


5 


सागर केसा भीषण कल्लोल कर रहा है। मेरे पुरखों ने इसे खोदा था | 








लंका काण्डं ४४५ 


नस 


तोमार लागिया सीता, वान्धिनु जांगाल%# उपरे पाथर हेंठे तमाल वपियाल ६६ ४ 
जानकी बलेन प्रभु कमल-लोचन # सागर बाँधिया देशे करिला गमन 
राबण आनिल मोरे ललाट-लिखन # विनादोषे करियाछ सागर-बन्धन 
जांगाल बाहिया जे राक्षस हवे पार #पृथिबीते ना थाकिबे जीबेर संचार६६६ 
राम-सीता दुइजने कहेन काहिनी % पाताले थाकिया ता सागर-देब शुनि 
उठिया कहेन जोड़ करि निज हात # आमार बचन ग्ुत, प्रभु, रघुनाथ 
आमारे बान्धिया कैला सीतार उद्धार $: श्रीराम, वन्धन केन रहिल आमार 
तुमि जदि ना घुचाओ आमार बन्धन »£ तीन जुगे बुचाय, एमन कोन जन 
सागरेर बोले राम लक्ष्मणे नेहाले ॥ लक्ष्मण लइ्या धनु नामिल जांगाले 
धनु-हले तिनखानि पाथर खसाय ३६ करि दश योजन एकेक पथ हय 


हक 


2 
जांगाल मांगिल, जल बहे खरख्रोते & लाफ दिया लक्ष्मण उठिल गिया रथे 
कत्तिबास पंडितेर लंकाकांड सार & अनायासे सकले सागर हैल पार६ ६७ 

सेतु-पूले शिव-पूजान्ते श्रीरामेर भरद्वाजाश्रमे गमन 
श्रीराम बलेन, शुन जानकी एखन 5 शिबपूजा करि देशे करिब ग़मन 


५5 टली जी जल जीजा टोल डी कि ललीजटी जली टी ली जल ली मसल बला जन न लत 


सीता, तुम्हारे लिए नीचे साखू और आम के लू और ऊपर पत्थर रखकर 
हमने इस पर सेतु बनाया | ६६४ | 
जानको ने कहा, हे कमललोचन प्रभु, सागर को याँध कर तुम अपने 


०5 


स्वदेश चले जा रहे हो। भाग्य का फेर है कि रावण मुझको ले आया | 
| है# 


बिना अपराध के ही तुमने सागर को बाँध रखा हैं। इस सेतु से होकर 
.. 45, 5 ५५ पा ; ध् । | 


यदि राक्षस समुद्र पार चले गये तो संसार में कोई जीब जे 


जब राम-सीता दोनों मिलकर इस प्रकार बातें करते थे तो पाताल 
में स्थित रहकर सागर-देव ने यह सुन लिया । ऊपर उठ, हाथ जोड़कर 


उन्होंने कहा, हे प्रभु रघुनाथ मेरी बात सुनो । मुकभको बॉथकर तुमने सीता 
का उद्धार किया फिर मेरा यह बन्धन क्‍यों रह गया। हे श्रीराम यदि 


तुमने मुझे इस वन्धन से मुक्त नहीं किया तो तीन युग में कौन ऐसा आयेगा 
जो सुभको इससे मुक्त करेगा। सागर के इतना ऋहने पर राम ने लच्मण 


की ओर देखा। धनुष लेकर लक्ष्मण सेतु पर उतर पड़े | वनुप के सिरे 
से उसने तीन पत्थर खिसका दिये और दस योजल का एक रास्ता बन 
गया। सेतु दूट गया और तेज धारा से पानी वह्‌ निकला। छल्लाँग 
भार कर लक्ष्मण रथ पर चढ़ गये। पंडित कृततिबास का यह ल्ंका-कांड 
तत्त्वपूर्ण है। सभी लोग अत्ायास सागर पार कर गये || ६६७ || 

सैतु-मूल में शिव पूजा कर श्री राम का भरद्वाज आश्रम जाना 


श्री रास ने कहा, सुनों जानकी, अब शिव-पूजा कर ही स्वदेश जाअँगा | 








४७ कृत्तिवास रामायण 


शिबपूजा करिते रामेर हैल मन # बुझिया पुष्पक-रथ तामिल तेखन 
गड़िया बालिर शिव दिलेत लक्ष्मण 3६ हपुमान आनिलेन कुसुम चन्दन 
स्तान करि बसिलेन सीता ठाकुराणी # जांगालेर उपरे पूजेन शलपाणि 
जांगाल-उपरे शिव स्थापिलेन राम #से कारणे सेतुबन्ध रामेश्वर नाम६६८ 
47: राम चड़िलेन रथे कुतूहले # राम-पीता ढुइजने स्वर्ण-चतुहलि 
चतुहलि द्वारी मात्न रहेव लक्ष्मण $ राम-सीता दोंहे हय कथोपकथन 
दृष्टि कर जानकि, समुद्र तीरे हेथा ३£ घर साजाइनु मोरा दिया लता-पाता 
अवतार बन्धन घर, पातार छाउनि २ एक योजनेर पथ घर एक खानि 
एइखाने विभीषण-सहित मिलन 2६ एइखाने सागर दिलेन दरशन 
किप्किन्ध्यार देख एइ गाछेर मयालि% सुग्रीव हइल मित्र, हेथा मारि बालि 
अष्यमूक-पब्बंत जे अत्युच्च शिखर : सुत्रीव मितार घर उहार उपर ६६९ 
सीता बलिलेन, राम, कमल-लोचन ४ ए पब्बते देखिनु बानर पंचजन 
वस्त्र छिंड़ि फेलिलाम गात्र-आभरण / श्रीराम लक्ष्मण बलि करिनु ऋन्‍दन 
लता-पाता धरि आमि रहिवार मने #छाड़ छाड़ बलि दुष्ट चुले धरिटाने६७० 
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राम को शिवपूजा करने का मन है यह समझकर पुष्पक-रथ नीचे उतर 
..ज। लक्ष्मण ने वालू से शिवलिंग बना दिया | हलुमान फूल और चन्दन 
ले आए। स्तान कर सीता जी भी बैंड गई। सेतु के ऊपर शूल्पाणि 
शिवजी की पूजा होने लगी | सेतु के ऊपर राम ने शिव जी की स्थापना 
को। इस कारण इसका नाम सेतुबन्ध राम्ेश्वर पड़ा || ९६ैढ | द 

फिर राम कौतूहल से रथ पर वेठ गये। स्वर्ण-चौडोल् में राप् और 
सीता बैठे । चतुर्दोन्न के द्वार पर केवल लक्ष्मण प्रहरी रहे । राम ने सीता 
से कहा, जानकी | जरा सथुद्र के किनारे तो देखों। यहाँ हम लोगों ने 
पत्तियों और बेल्नों से कुटिया बनाई थी। ज्ञता के वन्‍्धन ओर पत्तों का 
पते रहा। (तुम्हारे वियोग के समय यहाँ का) एक-एक घर (एक-एक पैग) 
योजन भर रास्ते के समान रहा। यहाँ पर विभीषण ले भेंट हुई। यहीं 
सागर ने दर्शन दिया। किष्किल्य्या के दक्तों का पुंज देखो, यहीं सुप्रीव 
मैरा मित्र बना और यहीं मैंने बाली को मारा। ऋष्यमूक पर्वत पर जो 
ऊंची चोटी देख रही हो उसी पर मित्र सुग्रीब का घर है ॥ ६६६ || 


सीता ने कहा, हे कमललोचन राम, इस पवत पर मैंने पाँच वानर देखे 
थे। कपड़ा फाड़ कर और शरीर का आभूषण निकालकर मैंने फेका था 
और श्री राम-लक्ष्मण कह कर रोती रही। रुकने के लिए मैं बेल और 
पत्तियों से चिमटने लगी तो दुष्ट राबण ने वालों के मोंटे पकड़कर मुझे 


ण . खींचा था || ६७० || 








गटर 





श्रीराम बलेन, नाहि कह से 
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7; तोमारे हरिया तार हंइल मरण 


दियुग छिल रा +रमाउु % तव चुल धरिया से हइल अल्पायु 
पम्पान्सराबर सीता कर निरीक्षण ४: छिलेन उहार तौर मतंग्-ब्राह्मण 
स्तान-बस्त्र राखिलेन मनि वक्ष-डाले हइल सहन बर्ष तब नाहि गले 


बीछ बह 


९. ०४७४९ 
$ 


मरिल कवन्ध हेथा घोर-दरशन 
जटाइु-पक्षार स्थान देखह जानकि #तोमा लागि जद्ध करि प्राण दिल पाखी 
प्रमोदिया घर देख करिल लक्ष्मण ३६ ए ३ घर हेते तोमा हरिल रावण 
तोमा हाराइया मोर हइल हताश 2: एड घरे करिलाम दरइ उपबास 
इ जार रणस्थली देखह सुन्दरि & चौह हाजार राक्षस् खर-दूषणे रे मारि 
अगस्त्य-मुनिर स्थान देख पंचबटी ५६ जथा शवंगखार नासिका कान काटि 
ओइ देख मुनि-पाड़ा शरभंग घर ४ जथा पुब्बाण मोरे दिला पुरन्दर 
अविमुनि-गृह सीता नहे बह दर # जेखाने परिल । तुमि सुन्दर सिन्द्र 
कुन्ती-नदी-तीर एइ कर प्रणिधान #£ करिलाम खाने पितार पिडदाव 
हाते पिंड निते पिता एलेन गोचरे ६ शास्त्रमत थुइलाम कृशेर उपरे 
चित्रकट गिरि सीता 3 जा जाय #% भरत आइल जथा लघइते आमाय 
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हार एकंकर हाथ एकक यांजन 


पड 
| फ 
पा 


/5 न 


श्री राम ने कहा, यह बाते मत करो | हरा हर॒ण कर उसकी मृत्य 
ह३। रावण को आयु चौदह युगों के वरावर थी तुम्हारे वाज्नों को छूते 
है। वह अल्पायु वन्न गया। हे सीता, यह देखो पन्‍पा सरोवर है। इसी के 


ही 2 


श्‌ 
तेट पर सतंग नामक ब्राह्मण रहते उस मुँत्त ने वृक्ष की डाली पर 
सान-वस्त्र रख दिया था जो कि सहस््र वर्ष वीत जाने पर भी गल्ञा नहीं । 
यहाँ एक भीषण रूपवाला कवन्ध मरा जिसका एक-एक हाथ, एक-एक योजन 
हत्या था। जानकी, यह देखो जटायु पक्षी का स्थान। उस पत्ती ने 
तुम्हारे लिए लड़कर प्राण दे दिये। देखो लक्ष्मण ने ग्रसन्नतापूर्वंक तुम्हारे 
लिए वह कुटी बनायी थी और उसी कुटी से रावण ने तुम्हारा हरण किया 
था। तुमको खोकर में विकल हो गया और इसी कटी से मेने दो दिन 
तक उपवास किया। है सुन्दरी, यह देखो एक दसरी रणसूमि है। यहाँ 
चोदह हजार राक्ष्सों के साथ मैंने खर-दषण की सारा था। यह अमगस्त्य 
उन का स्थान पंचवटी देखो जहाँ मेंते शूपैंनखा के नाक-कान काट लिये थे। 
वह देखो मुन्नियों का आश्रम है, शरभंग का घर है जहाँ परर (इन्द्र) ने 
उ्का बजुप-बाण दिया था। हे सीता, अन्रि-मुन्ि का घर यहाँ से थोड़ी 
दूर पर है जहाँ तुमने भव्य सिच्दर त्वगाया था। यह कुन्ती नदी का 
तट है यहीं मेने पिता को पिंडदान या था। यहाँ हाथों | 
जाए भर पिता साज्ञात्‌ आये थे | किन्तु शास्त्र के अनुसा 
पर रखा। हे सीता, बह देखो, चित्रकूट पर्चत दिखाई पड़ रहा 


ट्थ्य 
2// 
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नारद बशिप्ठ एल कुल-पुरोहित # भरत विनय करिलेक जथोचित 
शुतिले भरत-बाक्य पितृसत्य नड़े % काज्य-सिद्धि हइले सकले मने पड़े 
श्ुगवेर-पुरे देख गाछेर मयाल #$£ जाहे आछे मित्र मोर गुृहक-चंडाल 
नन्दिभ्रामे देख सीता, गाल्लेर मयालि # जेखाने भरत भाइ आछे महाबली ६ ७ १ 
तन्दिग्राम नाम शुनि बानर कोतुकी # रथे थाकि देखे तारा दिया डँकि झृंकि 
नन्दिग्राम-तामे सवे हरिष विश्वेष ५६ सबे बले, प्रभु, आजि जाब बुझ्नि देश 
श्रीराम बलेन, हेथा मुनि भरद्वाज ४तार पह सम्भाषिते हइबेक ब्याज६७२ 
बन्दिते मुनिर पद श्रीरामेर मत 5६ बुझिया आपनि रथ वामिल तखन 
भुनि-तपोवने राम करिया प्रवेश & देखिलेन सब्बेत् सकल सन्निबेश 
मुतिर चरणे राम करि नमस्कार :६ जिज्ञासेतन, कह मुनि शुभ-समाचार 
“हुकाज बनबासी, ना जानि कुशल # कह आगे भरतेर राज्य बलाबल 
माता कि विमाता कि पितार जत राणी% के केमन आछेन,ता' किछु नाहि जानि 
मुत्ति बले, राम, तुमि ना हओ उतरोल# सकेले आछेन भाल, आसि देह कोल 
माता कि बिमाता तब केह नाहि मरे# देशे गिया सबारे देखिबे घरे-घरे 


सभाकी भरत लिया ले जाने के लिए आशे हे । ऊऋुल-पुरोहित वशिष्ठ 
और नारद आए और धरत ने भी यथीचित विनय किया | भरत का 


हो 


कहना मानने पर पिता के वचन का लंघन है जाता। काम सफल हो जाते 
तब हुँ याद आजाता है। झंगबेर-पुर में वक्षों का जमघट देखो जहाँ' 
भेरा मित्र चंडाल़ गुहक रहता ह६। हे सीता, वह देखो नन्‍्दी ग्राम है, जहाँ 
पेड़ीं का मुंड है वहाँ मेरा महावल्ली साई भरत है || ६७१ || द 

नन्‍्दीमाम का नाम सुनकर वात्तर कोतुक से भर गये। थे रथ में 
रहकर कॉक-मोंक कर देखने लगे | नन्‍दी आम नाम से सभी को विशेष 
हुए हुआ, सभी कहने लगे, 3 जज शायद हमलोग देश पहुँच जाएँगे । 
श्री राम ने कहा, यहाँ मुनि भरहाज हैं, उनसे सस्भाषण करने में कल 
समय लगेगा ॥ ६७२ || हु 

मुनि की पद-बन्दता करने को श्री राम का मन हुआ तो यह आभास 
+रकिर स्वर्य रथ नीचे उतर आया | भुत्ति के तपोबन में प्रवेश कर राम ने 
सब कहाँ सारी व्यवस्था देखी | फिर मुन्ति के चरणों में अणाम कर राम ने 


छल 





श्र 


पूछा, है मुनिवर, अपना ऊशल-मंगल सुनाइये | मैं बहुत दिनों से बनवासी 


हू इसलिए मुझे कोई कुशल्न समाचार शांत नहीं। पहले भरत के राज्य की 
शक्ति और दुबतता के बारे से वताओ। मेरी माँ, विमाता ओर पिता की 
जितनी रानियों थीं थे कैसी है में कुछ भी नहीं जानता हूँ ।. मुत्ति ने कहा, राम 
डतावले मत होओ, सभी कुशल से हैं, आओ गले मिलो | तुम्हारी माँ या 
विमाता कोई भी मरी नहीं, देश जाकर सभी को अपने-अपने घरों में पाओगे। 
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राजकाज्य भरतेर अपब्ब काहिनी ६ चारिजुगे त्विभुवने कोथाओ ना शुनि 
चतुर्दोल सिंहासन छाड़ि खाट पाट ४६ हेस्‍्ती घोड़ा आछे, तबु भूमे बहे बाट 
गाछ्लेर बाकल परे, जटा धरे शिरे # अगुर चन्दन चुया ना माखे शरीरे 
भरत हृइया राजा नहे राजभोगी # मुनि-व्यवह्ार करे जेन महाजोगी 
रत्न-सिहासनेते नेतेर बस्तर पाति # तोमार पाढदुका थये धरे दंड-छाति 
पाढुकार हेंटे बैसे क्ृष्णसार-चम्में & वशिष्ठ वारदे लये थाके राजकर्म्मे 
देओआन सारिया भरत घरे जबे जाय# तव पादुकार ठाँइ मागये विदाय ६७ ३ 
शुनिया मुनिर कथा रामेर उल्लास 2६ आशभ्रह ह॒इल तार करिते सम्भाष 
मुनि बले, श्रीराम, आइला निकेतन /£ तब दरशने मम सफल जीवन 
मुनिगण जज्ञ करे विष्ण प्रीति-फले % से विष्ण आसियाछ कि तपेर बले 
रामरूपे श्रीहरि, आइला मम पाजश् # कि करिबव प्रार्थना, हेथाइ स्वर्गवास 
जत दुःख पेले राम दंडक-कानने ४ ततोधिक दु:ख तब सीतार हरणे 
पाइला विस्तर दुःख राक्षसेर रणे ४६ सब्बंदु:ख पासरिला मारिया रावणे 


जीते न्‍-ी जन ज सधरन्‍ा 





की] 


भरत के राजकाये की कथा अनोखी है, चारों युगों में तीनों लोझछों में 
कभी ऐसी शासन व्यवस्था नहीं सुनी गई। भरत सिंहासन, खाट, 
चतुर्दोल्न आदि सभी छोड़े हुए हैं, उनके पास हाथी है, घोड़ा है, फिर भी 
पैदल चलते हैं। पेड़ की छाल पहनते हैं और सिर पर जटा रखे हुए 
हैं। शरीर पर अगुरु चन्दन आदि का लेप नहीं करते, भरत राजा होकर भी 
राजभोग नहीं करते, मुनियों जेंसा आचरण करते हैं मानों महायोगी हो। 
रत्न-सिहासन पर रेशमी वस्त्र त्रिद्लाकर उस पर तुम्हारी पाठुका रख उस 
पर दंड और छत्र लगाते हैं। पादुका से नीचे काले हिरन की चाम पर 
बेठकर बशिष्ठ और नारद को लेकर राजकर्म में लगे रहते हैं। राज-सभा 
का कार्य समाप्त कर जब भरत घर जाते हैं तब तुम्हारे खड़ाऊँ से वह विदा 
माँगते हैं || ६७३ || 

मुनि की वात सुनकर राम अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे और भी बातें 
करने का आग्रह प्रकट किया। मुनि ने कहा, श्री राम ! तुम हमारे आश्रम 
में आए, तुम्हारे दशेन से मेरा जीवन सफल हो गया। विष्णु की प्रीति 
प्राप्त करते के लिए मुनि यज्ञ किया करते हैं, जाने मेरे क्रिस तप के 
फल से वही विष्णु तुम आज़ यहाँ आए हो। हे श्री हरि तुम आज मेरे 
पास रास का रूप घारण कर आए हो, तुमसे भला क्या प्रार्थना करूँ मुझको 
इसी लोक में स्वगंबास का आनन्द मिल रहा है।. हे राम तुमको दंडक- 
बन में जितना दुःख मिल्ला, उससे अधिक दुःख तुमको सीता-हरण पर 
मिला। रावण के साथ युद्ध में तुमको कितना हो कष्ट मिला लेकिन अब 
रावण को मारने के बाद तुम्हारा सब ईःल जाता रहा। है राम तुमने 











चप्थ द कऊंत्तिवास रामायण 


तुमि राम, उद्धारिला पथिबीर भार # जे कर्म्मेर कारणे तोमार अबतार 
से सकल जानियाछि राम आमि ध्याने# एक भिक्षा देह प्रभु, चाहि तब स्थाने 
जदि आसियाछ तुमि आमार आगारे # भृंजाइब सबाकारे अतिथि-आचारे 
तोमार प्रसादे दुःखी नहे एइ मुनि # आज्ञा कर भुंजाब सत्तर अक्षौहिणी 
दिव्य आओवबास दिब, दिव्य दिव्यवासा & भालमते करिब जे सैन्येरे सम्भाषा 
आलापे तोमार संगे बंचिब रजनी $६रजनी प्र भाते दिब तोमारे मेलानि ६ ७४ 
श्रीराम बलेन, तव अलंध्य बचन # आजि हेथा थाकि, कालि देशेते गमन 
बानरेर भक्ष्यबस्तु फल से केबल # तपोब़क्षे तोमार फलये नाना फल 
एइ देशे आछे जत काँटाल रसाल # अकाले धरुक फल-फूल डाले-डाल 
शुष्करवृक्ष मंजरुक फल-फूल-पाते % लागुक मधुर चाक डाले चारिभिते 
नन्दिग्राम छाड़िया जाइते अजोध्याय $ऋ पथे जेन बानरेरा फल खेते पाय 
जत बर चान राम, तत देव ऋषि # आलापे दोंहार मन दुइजने तुषि६७४ 
जज्ञशाले भरद्राज करिलेन ध्यान $# सब्बं-अग्रे विश्वकर्म्मा हन आगयान 
विश्वकर्म्मा निर्म्माइला सोनार चोउरि# स्वर्ण-घाट बान्धिलिन दीघल पुखरी 


_प्रंथ्वी का भार दूर किया, इसी काये के लिए तुमने अबतार लिया | राम, 


मेंते यह सब ध्यान में जान लिया है। हे प्रभु, मुमको एक भिक्षा दो, 
तुमसे चाहता हूँ। अगर तुम मेरे निवास-स्थान पर आये हो तो में सभी को 
अतिथि के रूप में भोजन कराऊँगा। तुम्हारी कृपा से मुझे कोई कष्ट न 
होगा, आदेश दो में तुम्हारी सत्तर अक्ञोहिणी सेना को भोजन कराझूँगा। 


उनके लिए सुन्दर वासस्थान दूँगा अच्छे-अच्छे घर दूँगा और अच्छी तरह 


से सेना की आवभगत करूँगा। तुम्हारे साथ बातचीत करते हुए रात काट 
दूँगा और खबेरे तुमको बिदा दे दँगा ॥ ६७७ || 

श्री राम ने कहा, आपके वचन मैं लांघ नहीं सकता। आज यहाँ 
रहूँगा और कल्न स्वदेश जाऊँगा। . वानरों का भोजन है फल्न, तुम्हारे 
तपोवन के वृक्षों में तरह-तरह के फल फले हैं| इस देश में जितने आम- 
कटहल के वृक्ष हैं उनमें असमय फल-फूल पत्तियाँ निकत्न आवे | सूखे पेड़ भी 
फल्न-फूल पत्तियों से मेंजरित हो उठें। चारों ओर की डालियों पर मधु- 
मक्खियों के छत्ते लग जायें। नन्दीग्राम छोड़कर अयोध्या जाने के रास्ते 
वानरों को फल्न खाने को मिले। राम ने जो-जो बर माँगा ऋषि ने 
वही-बही वर दिया और बातचीत से एक दूसरे के मन को प्रसन्न 
करने लगे ॥ ६७५ ॥| . द 

यज्ञशाला में भरद्वाज़ मुनि ने ध्यान किया तो सबसे पहले विश्वकर्मा 
आगे बढ़ आए। विश्वकर्मा ने सोने का चबूतरा बनाया फिर बड़े पोखर 
पर सोने का घाट बनाया। अस्सी योजन का रास्ता निकालकर उन्होंने 


जज आप ले पक लय 








धर 
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आशी-जोजनेर पथ करि आयतन # द्वितीय अमराबती करिला गठन 
संसार आनिते मुनि पारेन धेयाने # देवकन्यागणे मुनि आनिला सेखाने 
ठाइ ठाँइ बिचित्र सोनार नाट्यशाला# देवता-गन्धव्बं-बिद्याधरादिर मेला 
मुनिर तपेर फले त्रिभवन मोहे # जान्हवी-जमना नदी से इखाने बहे ६७६ 
आर बार भरद्वाज जुड़िलेक ध्यान ६: आपनि कमलादेबी कैला अधिष्ठान 
लक्ष्मीदेबी जज्ञे गिया करेन रन्धन ४६ देव कन्यागणे करे से परिबेषण 
स्वर्णयाले परिवेषे, सबे वसि खाय # केबा अन्न दिया जाय देखिते ना पाय 
कि कब अन्नेर कथा कोमल मधुर # खाइले मनेते हय, कि रस मधुर 
कि मनोरंजन से ब्यंजन नानाबिधि # चब्ब्य चृष्य लेह्य पेय भक्ष्य चतब्बिध 
जथेष्ट मिष्टान्त से प्रचुर मतिचुर # जाहा निरखिवा मात्र हय मति चूर 
निखुत निर्खृंत मंडा आर रसकरा $# दृष्टिमात्र मनोहरा दिव्य मनोंहरा 
सरु-चाकलिर राशि लबण-ठिकरि $ गृड़पिठे रुटि लुचि खुरमा कचुरि 
क्षीर क्षीरसारक्षीर-लाड मुगेर साउलि# अमृता चितुई पुलि नारिकेल पुलि 
कलाबड़ा तालबड़ा आर छानाबड़ा #छानाभाजा खाजा गजा जिलापि पाँपड़ा 
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एक दूसरी अमरावती का निर्माण कर डाला। मुनि ध्यान द्वारा संसार 


को ला सकते हैं, उन्होंने तपोवल्न से देवकन्याओं को बुलाया। जगह- 
जगह पर सोने की विचित्र नाटयशाल्ाएं बनीं जहाँ देवता-गन्बबं तथा 
विद्याघरियों का मेला लग गया। मुनि के तपोबल से संसार मुस्ध हो 
गया, गंगा और यमुना दोनों वहीं बहने लगीं || ६७६ ॥ 

फिर भरद्वाज़ मुनि ध्यान पर बेठ गये तो स्वयं देवी कमला आ 
उपस्थित हुईं। लक्ष्मी देवी ने जाकर यज्ञ में अन्न पक्राया और देवकन्याएँ 
परोसने लग गईं। सोने की थात्ली, सोने का कटोरा, जलपात्र और पीढ़ा 
सब सजा दिये गये। अस्सी योजन लम्बे पथ पर सब कतारों में बेठ गये। 
सोने की थात्नियों में भोजन परोसा गया और सत्र वेठकर खाने लगे। 
कान अन्न द जाता कोई दख नहां पाता। इस अज्न का क्या कहना, इतना 
कोमल और मधुर है कि खाते ही लगता कितना रसपूर्ण और मिठासभरा 
है। विविध प्रकार के व्यंजन सबका सनोसंजन करने ल्गे। चवब्ये, चोध्य 
लेह्य, पेय चारों प्रकार के खाद्य-पदाथ मिले। पयाप्त मात्रा में मिठाई 
मिल्ली। ऐसा मोतीचर मिला जिसे देखते ही क्षणभर में मति मारी ज्ञाय | 
भंडा ओर रसकरा नामक मिठाइयों में कोई भी दोष नहीं। मनोहूरा 
नामक मिठाई देखने में भी मनोहर हे। महीन चाकल्ली (चावल की बनी 
मिठाई) और ढेर सारी ज्वण-ठिकरी (नमक मिल्ञा चावल और नारियल 
का बना पिष्टक)। शुद्ध की बनी मिठाई, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी ओर खुरमा । 
खीर, खीरसा, खोवे का लड्डू, मूंग का लड्डू, इमरती, चितुई, नारियल 
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४६० कत्तिवास रामायण 


सुगन्धि कोमल अच्च पायस पिष्टक $& भोजन करिल सुखे रामेर कटक 
देवयोग्य भक्ष्य भोग रसाल सुमृदु # जत पाय तत खाय, खाइते सुस्वादु 
आकंठ पुरिया खाय जत धरे पेटे % नड़िते चड़िते नारे, पेट पाछे फाटे 
उलटिया डाबरे करिल आचमन # स्वणंखाटे शुये करे ताम्बूल भक्षण 
उध्वंदृष्टे रहे सबे, नाहि चाय हेंटे # कोनरूपे चित हये शुइलेक खाटे 
देब-कन्या कोले करि निद्रा जाय सुसे # सुखे रात्रि बंचे सबे मनेर कोतुके 
अीराम लक्ष्मण सीता करेन आहार # भरद्वाज-मुनिर जे फल तपस्यार 
नाता सुखे हदल निशार अबसान #श्रीराम स्मरिया सबे करे गात्रोथ्थान ६७७ 


श्री रामेर स्वदेश--गमन ओ स्वजन सम्भाषण 


हनुमाने श्रीराम करेन आज्ञादान # भरतेरे समाचार देह हनुमान 
नन्दिग्रामे जाह हनू, भरत-उद्ेशे % कहिबे सकल कथा अशेष-विशेषे 
श्रृंगबेर-पुरे तुमि जाबे आगुयान #चंडाल-मितारे मम जानाबे कल्याण ६७८ 
चक्षर निम्तिषि हनू उठिल गगन # भरत सम्भाषे जाय त्वरित गमन 


८“5..ध05%..59..5.... 2०0७७ आम जप मी 79...” 00 न  भ  भ 





की बर्फी। केले का बड़ा, ताड़ का बड़ा और छेने का बड़ा । छेनाभाजा, 
खाजा, गजक, जलेबी, पेंपड़ी । सुगन्धित कोमल अन्न, पायस और पिष्टक | 
इन सभी खाद्य-पदाथों का राम के कटक ने सुख से भोजन किया। 
देवताओं के योग्य रसभरा और स्वादिष्ट खाद्य जितना भी मिल्ला खाते 
गये। आकंठ पेट भर कर उन लोगों ने खाया, सब लोग हिल्ने-डुलने 
से भी ल्ञाचार हो गये कि कहीं पेट न फट जाय | चिलमची उलट कर 
मुँह धोया और सोने की पल्लंग पर लेट कर पान चबाने लगे। सभी ऊपर 
की ओर दृष्टि किये हैं नीचे की ओर नहीं देखते। किसी प्रकार से चित्त 
होकर खाट पर लेटे रहे। मोद में देवकन्या लेकर सभी सुख से सोने 
लगे। सभी परमानन्द से रात्रि काटने लगे। श्रीराम-लक्ष्ण और सीता 
भी भोजन करने बैठे, यह भरद्वाज मुत्ति की तपस्था का फल था जी ऐसा 
3.।| इस श्रकार तरह-तरह के सुखभोग के साथ रात्रि समाप्त हुई। 


कि 


श्रीराम का स्मरण कर सभी बिस्तर से उठे || ६७७ || 


श्री राम का स्वदेश गसन और स्वजन सम्भाषण 
श्रीराम ने हनुमान को आदेश दिया, हनुमान, तुम जाकर भरत को 
समाचार दों। भरत से मिलने तुम नन्दीग्राम जाओ। सारी वातें 
उन्हें विस्तार से बता देना। तुम पहले शंगवेर पुर पहुँचोगे बहाँ' मेरे 
चण्डालन-मित्र से मेरा कुशल्न बताना ॥ ६७८॥। 
पत्षक मँपते ही हनुमान आकाश में उड़ गये। बह फुर्ती से भरत से 








म्त हि -.7 ०2 3200 के रह जा फिर यो 0३० ५ 
सने-मने चिन्ते वीर पवन-नन्दतन $ कि रूप धरिया गहे दिव दरशन 
- के ज ३ िकि _व्लन्‍नमणर हि अन्‍-+न्‍>कन, छः कललण आक हा बिक का ना नल म 5 कर] “83 ली अकानुनल्‍न्म असर, 
स्वभाव चडाल जात, बड़द चचल # वबानर देखया मोर कॉरिबेक बल 
है ु यृ पे $- य् प्त श्‌ न ० मन दाल जनम 
भेटिब मनुष्य रूपे तार विद्यमान # एइ जुक्ति मने-मने करे हनमान 


च्छ्ट् 
ब्३६फ 


के हे * बाक ् नी - हि | पर 
चक्षुर निमिषे गेल खझुूंगवेर-पुरे # निज रूप त्यजिया मनुष्य रूप धरे 


कं घ 2 दर थट #. मल जज नल पक पक  अअ प्ट्र ८ हर आला 
गजमुखी घर से छाठउनी सब नवाड़ा # हनूमाव भाबे एइ चंडालेर पाड़ा 
बसियाछें गृहक से, आपन देओयाते $ नर-रूपे हनमान ब्रेल विद्यमाने 
गुहक चेंडाल तार गले पृष्पमाल # हनूमान कहे वार्ता, शुन हे चंडाल 


«७१7० 
*/॥ 


जानाइला रामचन्द्र तोमारे कल्याण 5६ सित्न-सम्भाषण्ण चल व्यूजिया देवान 


हरिषे चंडाल पुछे गदगद-भाषे # श्रीराम लक्ष्मण सीता कतदूर आसे 
हनू कहे राम छिला भरद्वाज-पुरे # पथे देखा पावे तार चलह सत्वरे६ ७९ 
श्रीराम आइसे देशे, पड़े गेल साड़ा इधझागुड-गड़ बाद्य वाजे,नाचे घंडाल-पाड़ा 
उभ करि झुंटि बान्धे, टानि परे धड़ा& नाना-अस्त्रे साजे जाठि शेलओ झकड़ा 


चतुर्ददिकि हात तुलि वाजाय चामुचे # उफड़-धाफड़ करि चंडाल-फौज नाचे 
नाचये चंडाल सब आनन्द करिये 5६ देखिया आवन्दे नाचे चंडालेर मेये 
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है] व ठ्य 7 ग्य वसा पर पे न रा 22« ५५ ४५ किम 
मिलने चल पड़े । पवन-नन्‍्द्ल सन हों सन यह सोचते हुए चल्ले कि शुहू 


बा ७ ( हज दागा ऊ 35 ४ हद 2 । फ. 
चण्डाज् को में किस रूप में दशेन दूँ। चण्डाल जातिवाले स्वभाव से बढ़े 
5 चर 2 बानर हः खकर ८ 5 बंध आ के 
चंचल होते हैं, मुककी वानर देखकर मुकपते वजत्ष आजमाने 


ज्ाागा | 
हनुमान ने मत ही मत निश्चित कर लिया, उसके साथ मनुष्य का रूप 
लेकर ही भट करूँगा। यही युक्ति हनुमान ने मन ही सत्र की। आँख 
मझपकते ही बह झुंगजेरपुर जा पहुँचे अपना रूप त्याग कर उन्होंने मनुष्य 
का रूप रख लिया। गजमुख जेसा घर जिसको छावन ढींखीं थी उसे 
देखकर ही हनुमान जान गया हि यही चण्डालों का दोला है। शुहक 
अपनी सभा में बेठा था कि हजुमान सर-हूप धारण किये उस्चके सम्मुख 
जा पहुँचे। चण्डाज्न गुहक के गल्ते में फूलों की साला है। हजुमान ने 


# 0० 


कहा, हे चण्डाल, सन्देशा सुनों। रामचनद्र ने तुमझो अपना कुशल समाचार 
भेजा है। अपनी सभा छोड़ कर मित्र से सम्भाषण करने चल्ो। हपे 
से चण्डाल ने गदगद होकर पूछा, श्रीराम-ल्द्मण ओर सीता कितनी दूर 
तक आ गये हैं। हनुमान ने कहा, राम भरद्वाज् पुर में थे, जल्दी चल्नो 
रास्ते में भेंट हो जायगी || ६७६ || 


जो छ्ऊ ५5 
श्रीराम आ रहे है यह सुन कर चारों ओर हल्लचल्ल सच गई। 


“फॉय-गुड़-गुड़” के शब्द करके वाजा वजने लगा और चउप्डाज़-टोला चाचने 


कल कक हक रे के ग धें ला >न नल मम व 
लग गया। वाल्नों का झोंटा ऊचे बाँव कर और धोती कसके पहलकर 

पे भ्फ ४३ ७ ( न बगल स्प्‌ 45 शनि मय री कि 
जाठि, शेल्न और ककड़ा जेसे अस्त्रों से सुसज्जित हो वे चल्न पड़े | 


चारों ओर हाथ फेल्ला कर वे चाघुचे सामक वाज्ञा बजाने लगे। उ्छल्- 











डे कृत्तिवास रामायण 


गृह बले, धना मना दासी जे सकल $# मित्र-सम्भाषणे लबे शालुकेर फल 
ओड़ा भरा मत्स्य लबे के ओ उत्पल # पद्मेर मृणाल लबे, आर पानिफल 
चलिल गुहेर फोज दगड़े दिया सान # सातको्टि चंडाल ह॒इल आगुयान 
एकक चंडाल जाय देखिते पब्बंत # जुड़िया चलिल सात-प्रहरेर पथ 
नाता द्रब्य गुहक रामेर काछे एड़े # रामेर इंगित पेये बानरेरा नड़े ६८० 
श्रीराम बलेन, मित्र, आछ त कुशले # गृह बले, राम, तुइ आइलि भाले भाले 
शुनिया गृहेर कथा रामेर सन्‍्तोष # भक्तिमात्र लन राम, नाहि लन दोष 
श्रीराम गृहेर मनस्तुष्टिर कारण # रथ हैते उलिया दिलेन आलिंगन 
श्रीरामिर जगते एहरेन ठाकुरालि # चंडाले बानरे आर राक्षसे मिलालि 
सात-कोटि चंडाल देखिल राम-रूप # अनायासे उत्तीर्ण हुइल भव-कूप 
राम-सह सम्भाषणे लि दिव्यज्ञान % सब्बंलोक स्वर्ग गेल चड़िया बिमान 
“राम राम बलिया पराण जाय जार #चरमे से स्वर्ग जाय, जन्म नाहि तार६८ १ 
निजरूपे हनूमान उठिल गगने # भरत समीपे चले त्वरित-गमने 


उछल कर चण्डाल्ों की फौज नाचने लगी। सारे चण्डालों को आनन्द से 
नाचते देखकर चण्डाल की बेटी भी खुशी से नाचने ल्गी। गुह्द ने कहा, 
वना मना आदि जो दासियाँ हैं बे मेरे मित्र-सम्भाषण में कुमुद के फलत्ष 
ले चल्लें। टोकरा भरकर कबई और उत्पल् मछली ले चलें। कमल के 
मृणाल और सिंघाड़े ले चलें। गुह की फौज नगाड़े पर चोट कर आगे 
बढ़ी । सात करोड़ चण्डाल चल पड़े । एक-एक चण्डाल ऐसे चत्नता मानों 
पर्वत चल्ल रहा हो । सात पहर का रास्ता घेर कर बह चल्नता। विशिन्न 
द्रव्य लेकर शुहक राम के पास आया। रास का इशारा पाकर बानर 
जरा खिसक गये || ६८० ॥ 

श्रीराम ने कहा, मित्र, कुशल्न से तो हो? गुद्द ने कहा, राम, तुम 
कुशल मंगलपूर्वक्त बापल आ गये। शुहद की बात सुनकर राम को बड़ा 
सनन्‍्तीष हुआ, उन्होंने केवल्न भक्ति के वश, बुरा नहीं साना। श्रीराम 
गुह के सन्‍्तोष के लिए रथ से उतर कर उससे गले मिले। श्रीराम की 
संसार में ऐसी प्रभुता है कि चण्डाल, वानर और राक्षस में मित्रता हो 
गई। सात करोड़ चण्डालों ने राम का स्वरूप देखा और अनायास ही 
वे संसार रूपी कूप से उबर आए। राम से सम्भाषण कर उनको दिव्य- 
ज्ञान प्राप्त हुआ और सारे के सारे लोग विमान में चढ़कर स्वर्ग चल्ले 
गये। राम-राम कह कर जिसके प्राण निकत्ञते हैं वह सीधे स्वर्ग जाता 
है ओर उसका फिर जन्म नहीं होता || ६८१ || 

अपना स्वरूप अपना कर हलुसान गगन पर चढ़ गये और तेज चाल 


कप 


. से भरत के पास चल्ल पड़े। विभिन्न तीर्थों को पार किया, कितनी 
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नाना तीर्थ एड़ाइल, नदी नाना स्थानी३ हइल गोमती पार परम सन्धानी 
हेंटे शालगाछ एड़े व्रिशत॒ जोजन $ नन्दिग्रामे उत्तरिल पवन ननन्‍द 
गगने-मंडले बीर रहे अन्तरीक्षे # तथाय थाकिया बीर नन्दिग्राम देखे 
गड़र प्राचीर देखे पब्बंतेर सार # हस्ति-अश्व देखे बीर पब्ब॑त-आकार 
सिहासने पादुका वेष्टित शुश्र नेते # श्वेत-चामरेर वायु पड़े चारिनिते 
त्ियोजन प्रशस्त प्राचीर सुनिर्म्माण # सिहृद्दार शोभा करे बिचित्र-बिधान 
पृथिबीते राजा आछे अजुत-अजुत $ अष्ट-आशी कोटि राजा द्वारेते मजत 
_ बिचित्न-निर्म्माण घर बिचित्र आवास # अत्युच्च एकैक घर ठेकेले आकाश 
मरकत-स्तम्भे शोभे माणिक-रतन # हाति-घोड़ा संख्या नाइ, के करे गणन 
ठाँइ ठाँइ बिचित्र सोनार नाट्य-शाला# देव-देत्य-गन्धव्बे-आदिर जत मेला 
रत्त-सिहासनोपरि नेतबस्त्र पाति # तदुपरि पादुका राखिया घरे छाति 
भरत ताहार नीचे कृष्णसार-चम्में ५४ बशिण्ठ ना रदे लये थाके राजकर्म्में ६८२ 
भरत साक्षात हन विष्णु-अधिष्ठान # अनुमाने भरते चितिल हनूमान 
उलिया तथाय बीर करिल प्रणाम # जोड़हात करि बले आपनार नाम 
हनूमान नाम मोर, जातिते बानर #$ सम्रीबेर पात्र आमि पबन-कोहकूर 
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ही नदियाँ लॉँच गये। परम सन्धानी गोमती भी पार कर गये। नीचे 
तीस योजन बाला साखू भी बह ल्ॉच गये। तब परवन-नन्दत नन्‍दीग्रास 
आ पहुँचे। गगन मंडल में शून्य में स्थित होकर उस बीर ने ननन्‍्दीग्राम 
देखा। किले की दीवार मानों पहाद सी ऊँची हो। वीर ने पव॑त 
के आकार वाले घोड़े और हाथी देखे। सिंहासन पर सफेद सूृक्ष्मवस्त्रों 
से ल्िपटी हुई पादुकाएँ देखों। श्वेत चेंचर की हवा चारों ओर वह रही 
थी। तीन योजन प्रशस्त सुनिर्मित प्राचीर देखा। विचित्र गठन का 
सिंहद्दार शोभा दे रहा था। संसार में करोड़ों राजा 6। अद्वासी 
करोड़ राजा द्वार पर मौजूद हैं। विचित्र निर्माण के भवन और आवास 
अनोखे हैं। एक-एक मकान इतना ऊँचा है कि आकाश छू रहा है। 
पन्ने के बने स्तम्भों में माणिक जड़े हुए हैं। हाथी-घोड़ों की कोई गिनती 
नहीं, कौन गिने। जगह-जगह पर विचित्र सोने की नादयशालाएँ बनी 
हुई हैं जहाँ देव-दानव-गन्धब आदि का जमघट है। रत्न सिंहासन पर 
रेशमी वस्त्र बिछाकर उस पर पादुका रखकर छतरी थामे हैं। छससे नीचे 
कृष्णसार हिरण के चमड़े पर बैठकर भरत, बशिष्ठ ओर नारद के साथ 
राजकाये में व्यस्त हैं ।। ६८२ ॥| 

भरत साज्ञात्‌ विष्णु के अधिष्ठान हैं। अल्लुमान से हनुमान ने मरत 
को पहचान ल्िया। वहों हेल कर वीर ने प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर कहा--मेरा नाम हडुमान है, में जाति से बावर हूँ, राजा सुप्रीय 


हक 
श्द् 
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स्वयं विष्ण रघनाथ, आमि ताँर दासक एड पृण्ये पाइलाम तोमार सम्भाष 
घबंशे भरत आपनि नारायण # तोमा-दरशने हय पाप-बिमोचन 

य-राजेर कन्या तोमार जननी # दशरथ-भूपतिर सब्यमा गुृहिणी 
राजार महिपी तिनि, राजार नन्दिनी # सोभाग्ये ताहार समा नहे अन्य राणी 
करिला राजार सेबा प्रधाना महिषी # जन्मिला जाँहार गर्भ तुमि पूर्णशशी 
बर मागिलेत तिनि अति से अनाये # श्री रामेर बतबास, भरतेर राज्य 
से दर्नाम गेल ताँर तोमा-पुत्र-गुण # तोमार चरित्रे चमत्कृत त्रिभुबने 
सती घोड़ा रथ एड़ि भमे वाद बह # राजा हये भातृ-भक्त हेन नहे केह 
रत, भपाल हये नह राज्यशभोगी # मुनि-ब्यवहार कर, जेन महाजोगी 

हारे आनिते गेले लगे राज्यखंड & जॉहार पादुकापरि धर छत्नदंड 
वहुकाल दुःखी आछ जाहार आश्वासे# सेह राम पाठालेन तोमार उद्देशे ६८३ 
शुभवार्तता कहे जदि पबन-ननन्‍्दन # उठिया भरत तारे देन आलिगन 
हनमाने कोल दिया छाड़िवारे नारे # मुक्तार गाँथनि जैन चक्षे जल झरे 
भरतेर नेत्रजले हनमान तिते # भरत प्रसाद दिते भाबिछेन चिते 


०. की. बा न का ५.०० “5. ५७७ कक अयक ५... #*...3७, 5..." बी... ५ ० के वजन 3.80 200,273,,//0,/770.///7%,//7%/0,..7७..//०५..../०७५...///०७५०.०२००..०७०/७००००२७७०ह 


का में सभासद हूँ और पवन का पुत्र हूँ। स्वयं विष्णु रघुनाथ का 
दास हैं और इसी कारण तुम्हारे साथ सम्भाषण हो सका। हे भरत तुम 
रघव॑ंश सें स्व॒य॑ नारायण हो, तुम्हारे दशंन से सारे पाप धुल्न जाते हैं 
तम्हारी माँ राजा केकय की बेटी हैं जी कि राजा दशरथ की ममल्ी 
रानी हैं। वे राजा की नन्दिनी हैं और सौभाग्य में उनके समान कोई 
दसरी रात्ती नहीं है। प्रधानमहिषी के रूप में उन्होंने राजा की सेवा 
की और उन्‍हीं के गे से तुमने पूर्णचन्द्र के समान जन्म लिया। उन्होंने 
बड़ा अनुचित किया जो श्रीराम का वनवास और भरत को राज्य का 
बर साँगा। उनकी वह बदलामी तम जेसे पुत्र के गुण से दर हो गयी। 
तुम्हारे चरित्र को सुनकर त्रिभुवत में सत्र आश्चर्य करते हैं। हाथी, घोड़े 
को सबारों त्याग कर तुम भूमि पर पंदल चलत्नते हो। राजा हॉकर 
कोई भी ऐसा भावुमक नहीं रहता। भरत, तुम भूपाल होकर भी राज्य- 
ग्रेंग नहीं करते, झुनि जेसे झाचरण करते हो मानों सहायोगी हो। तुम 
राज्यखण्ड साथ लेकर जिनको लिया लाने गये थे, जिनकी पादुका के 
ऊपर छुत्रइंड थासे हुए हो, जिनकी प्रतीक्षा में बहुत दिनों से दुखी बने हुए 
हो उन्हीं राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा हैं ॥ दघश के 

जब पवन-नन्दन ने यह शुभ-सन्देश सनाया तो भरत ने उठकर उनको बोंहों 
में वॉच लिया। हनुमान को वादों में वॉयकर वह छोड़ नहीं पाये उनको आँखों 
से मोतियों के समान कर-फर आंसू गिरने लगे । भरत के ओंसुओं से हनुमान 
भीग गये। मन ही सन भरत उनको कोई पुरस्कार देने को सोच रहे है। 


:4704॥ छ 
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तिनशत गामी दिल बाछि भाल भाल # दुइशत गाछ दिल रसाल काँटाल 
अग्निबर्ण स्वर्ण दिल आशीलक्ष तोला # मणिमुक्ता दिल कत मध्ये गाँथा पला 


 रूपे गुण कुले शीले जाहार बाखान # एमन एगार शत कन्या दिल दान 


कन्यागणे देखि हासे पबरन नन्दन #ऋपशु आमि, कन्याय कि मोर प्रयोजन ६ ८४ 
भरत, जे दान देह, किछुइ ना मानि #रामेर मंगल जाहे,ताहा आमि गणि६८४५ 
एत जदि हनूमान कहिल बचन # पुनश्च भरत तारे दिला. आलिगन 
बहुदिने झुनिलाम अपृब्ब॑ काहिनी # तुमि नहे बानर देबेर मध्ये गणि 
भरत बलेन, वीर, जिज्ञासि तोमाय # कि कार्ज्ये बानरगण रामेर सहाय 
कोन कोन सेनापति, कि तार व्याख्यान #देशे एले सबाकार करिब सम्मान६८६ 
एत जदि पृब्बंकभा जिज्ञासे भरत # जथाक्रमे हनूमान कहिल्ले तावत्‌ 
राज्य छाड़ि गेला राम पंचवटी बन # शूर्पणखा नाक-कान काटिला लक्ष्मण 
मारिलेन तथा खर व्िशिरा दूषण # मायामृगच्छले सीता हरिल रावण 
सुग्रीवेरे सह सख्य सीता-अन्वेषण # बालिरे मारिया राज्य सुग्रीबे अपण 
समस्त बानर जड़ सुग्रीव-आदेशे $ सीता अन्वेषिते सबे जाइ देशे देशे 
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तीन सी चुनी हुई अच्छी गाय दीं और आम व कटहल के दो सौ पेड़ 
दिये। आग के रंग वाज्ञा सोना अस्सी लाख तोल्ा दिया। कितने ही 
मोती, मंगे और माणिक्र दिये। रूप, गुण, कुल, शीत से युक्त उच्चकोटि की 
ग्यारह सौ कन्याएं भी दान में दीं। ६८४ | 

कन्याओं को देखकर पवन-नन्दन हँसने लगे और बोले में पशु हूँ, 
मुझको इन कन्याओं की क्‍या आवश्यकता है। भरत जो दान दे रहे हैं 
उसका कुछ भी मुझको स्वीकार नहीं। जिसमें राम का कल्याण हो उसी का 
में विचार करता हूँ।| ६८५ | 

जब हनुमान ने यह कहा तो भरत फिर उनके गले लग गये और 
बोले बहुत दिनों में मुझे यह कहानी मालूम हुईं। तुम वानर नहीं हो, 
तुम्हारी गणना में देवताओं में करता हूँ। भरत ने कहा, वीर तुमसे पूछता 
हूँ, किस कार्य में वानर राम के सहायक बने। कौन-कौन सेनापति थे 
उनका ब्योरा बताओ। उनके इस देश में आने पर सभी का सम्मान 
करूंगा ॥ ६८६ || 

इतना कहकर भरत ने पू्बृत्तान्त सुनना चाहा । हनुमान भी ब्योरेबार 
सुनाने लग गये। राज्य छोड़ कर राम पंचवटी गये। लक्ष्मण ने शूपणखा 
के नाक-कान काट डाले। वहाँ (राम ने) खर, त्रिशिरा और दूषण का 
वध किया। माया-म्रग के छल से रावण ने सीता का हरण किया। सीता 
की खोज करने निकल कर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। बाली को 
मार कर (राम ने) सुप्रीव को राज्य सौंपा। सुग्रीव के आदेश से हम सारे 





/“भै ५ 
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एकमास मध्ये राजा करिल निश्चय # मासेर अधिक हैले प्राणेर संशय 
पाताले प्रवेश करि महा अन्धकार # मारिब बानर-सैन्य, जुक्ति करि सार 
अच्धकार पातालेते करिनु प्रबेश # चाहिया पाताल सप्त ना पाइ उददेश 
_ बिन्ध्याचले सम्पातिर सह हय देखा % राम-नाम बलिते उठिल तार पाखा 
जटायूर ज्येष्ठ पक्षिश्रेष्ठ से सम्पाति # तार बाक्ये भरत डिगाइ सरितपति 
सागरेर कुले गेनु सकल बानर # एकाकी भरत आमि डिगाइ सागर 
एकाकी लंकार मध्ये करिनु प्रबेश # अन्त:पुरे सीतार न पाइनु उद्देश 
आवासे आवासे चाहि, सीता नाहि देखि# प्राचीरे बसिया कान्दि हये बड़ ढुःखी 
दुप्रहर रात्रि गेल तृतीय प्रहरे # सीता देखि अशोकेर कानन-भितरे 
कोथा हैते आलि, जिज्ञासिलेन बैदेही # रामेर बृत्तान्त जत, ताहा आमि कहि 
रामेर अंगुरी जे दिलाम निदशन # अंगूरी पाइया सीता करिला ऋन्‍दन 
दिलेन रामेर तरे मस्तकेर मणि # कहिलेन जानाइते श्रीरामे काहिनी 
से मणि आनिया दिलु राम-बिद्यमाने % मणि पेये कान्दिलिन भाइ दुइजने 
बानरेर सहायता करि सेतुबन्ध #% मारिलेन श्रीराम सवंशे दशस्कन्ध 
प्रहस्त मरिल नील बानरेर तेजे # नागपाशे मुक्त करिलेन पक्षिराजे 


वानर सीता की खोज में कितने हो देशों में गये। राजा ने एक महीने 
का समय दिया। महीना भर से अधिक हो जाने पर प्राणों के लाले पड़ 
जाएंगे। पाताल में प्रवेश कर देखा कि वहाँ बड़ा अँधेरा है, यह समम 
लिया कि वानर-सेना सहित यहीं मर जाऊंगा। सातों पाताल ढदेढ़ने के 
बाद भी कोई पता नहीं चला। विश्ध्याचल में सम्पाति के साथ भेंट हो 
गईं। राम का नाम लेते ही उसके पंख जम आये। बह सम्पाति जटायु 
से बड़ा और पत्षियों में श्रेष्ठ था हे भरत, उसी के कहने पर मैंने सागर 
लॉया। हम सभी वानर समुद्र तट पर गये और मेंने अकेले ही समुद्र 
लॉचा और लंका में प्रवेश किया किन्तु अन्तः:पुर में सीता का पता न 
चला। घर-घर में में देखता रहा किन्तु सीता नहीं मिल्ली। तब दीवार 
पर बेठकर दुखी होकर में रोने लगा। रात के दो पहर बीत गये, तीसरे 
पहर में. सीता को अशोक कानन में देखा। वेदेही ने मुकसे पूछा, कहाँ से 
आए हो। राम का सारा विवरण मैने कह सुनाया। निदर्शत (निशानी) 
के रूप में मेने राम की अंगूठो दी तो सीता रोने लगी। राम के 
लिए उन्होंने अपने मस्तक की मणि दे दी और अपनी सारी कथा श्रीराम 
से सुनाने के लिए कहा । बह मणि मेने श्रीराम को लाकर दे दी। मणि 
पाकर दोनों भाई रोते रहे। वानरों की सहायता से सेतु का निर्माण 
. कर श्रीराम ने दशानन का परिवार सहित विनाश किया। नील वानर 
. केग्रहार से प्रहस्त मारा गया, पक्तीराज गरुड़ ने नागपाश से मुक्त किया | 











लंका काण्ड ६3 


इन्रजिते अतिकाये मारेन लक्ष्मण # श्रीरामिर हाते हत ह॒इल रावण 
शत्ुक्षय करिलेन राम बाहुबले # श्रीराम लक्ष्मण सीता आसेन कुशले 
आसिलेन सुग्रीव राक्षस विभीषणे # पात्र मित्र लये चल राम-सम्भाषणे 
छिलेन श्रीराम कल्य भरद्वाज-घरे # पथेते पाइवे देखा, चलह सत्वरे६८७ 
थुभवार्ता कहे जदिबीर हनूमान # शत्रुघ्तेरे भरत डाकेन सन्निधान 
सुदिन हुइल भाइ, दुःख अवशेष # बहु दिवसेते राम आइलेन देश 
प्रस्तर-प्रतिमा जत आछे स्थाने-स्थान#% सुगन्धि चन्दने कराओ से सबारे स्तान 
देबतार स्थाने बाद्य बाजाक बाइति # देह धप नंबेद्य, घ॒तेरे ज्वाल वाति 
फल-मूल नेबेद्य भरिया देह डाला # सुगन्धि चन्दन-कापष्ठे ज्वालह पाँजाला 
उच्च-नीच स्थान कर एकइ सोसर # पथ परिष्कार कर वाछह कंकर 
प्रतिपुरे द्वारे द्वारे पोत वृक्ष-कला # गाछे गाछे पताका वान्धह पृष्पमाला 
आलगोछे टाँगा बान्ध नेतेर उयाड़े # पुरनारी देखे जेन थाकि तार आड़े 
रामेर चरण जे करिबे निरीक्षण #कोटि-कोटि-जन्म-पाय हुइबे मोचन ६८८ 
जा बलिल भरत, करिल शत्रघन # नन्दिग्राम हैल जेन अमर भवन 
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इच्धजीत और अतिकाय को ल्क्ष्ण ने मारा। और श्रीरामत्र के हाथों से 
रावण मारा गया। राम ने अपने बाहबल से शत्रओं का नाश किया। 
अब श्रीराम-जक्मण और सीता सकुशल् आ रहे हैं। सुग्रीव और राक्षस 
विभीषण भी आये हैं। अपने सभासदों के साथ राम की अगवानी 
करने चलों। कत्ल राम भरद्वाज़ मुनि के घर पर थे। रास्ते में ही 
भेंट हो जायगी, जल्दी चत्नो || ६८७ || 


जब वीर हनुमान ने यह शुभ सन्देश सुनाया तो भरत ने शरत्रब्त को 
निकट बुलवाया और कहा भाई, अब दुःख का अन्त हुआ, शुभदिन 
आ गया। बहुत दिनों के बाद राम देश आ रहे हैं। स्थान-स्थान पर 
जितनी प्रस्तर-प्रतिमाएं बनी हुई हैं उनको सगन्धित चन्दन से नहल्ाओं | 
जितने वादक है वे देवताओं के स्थानों में वाजा बजाबें। धूप नेवेद्य दो 
और घी के चिराग जल्लाओं। फल, फूल, नवेद्य डलिया भर कर दो। 
सुगन्धित चन्दन की लकड़ी से अग्निकंड जल्ाओ। जऊचइ-खाबइ जमीन 
को सपाट बना दो। रास्ते को साफ करो और कंकर चुनकर फेंक दों। 
प्रत्येक भवन्त के द्वार पर कंले का वृक्ष लगा दो और पेड़ों पर पृष्पमातला 
ओर पताकाएं त़्गा दो। हल्के से महीन रेशमी कपड़े के परदे टॉँग 
दो, पुरनारियाँ उसकी आड़ में रहकर देखेंगी। श्रीराम के चरणों का जो 
दशेन करेगा वह कोटि-कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जायगा || ६८८ 

भरत ने जो कुछ कहा, शत्र॒घ्त ने पाल किया। ननन्‍्दीग्राम देवलोक 
सा बन गया। राम के खड़ाऊँ सिर पर धर कर भरत अपने सेकड़ों 
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रामेर पादुका शिरे करिया भरत $# चलिलेन सामन्त-सहित शत-शत 
पाठुकार उपरे धरिल छत्नदंड # चाम ढुलाय ताय, आनन्द अखंड 
प्रतिपद क्षेपेते करेत नमस्कार # भरत आनिते रामे सानन्द अपार 
नारद बशिष्ठ चले कुल-पुरोहित # संसारेर लोक चले हये आनन्दित 
मुद्रित हइल दोला नेतेर उयाड़े & सातशत सतीने कौशल्या देबी नड़े 
ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य शूद्र चारिवर्ण # श्रीरामे देखिति लोक चलिल अगण्प 
ऊध्वेवासे धाइया चलिल गर्भवती # लज्जा-भय त्यजि जाय कुलेर जुवती 
काणा खोंड़ा शिशु बुड़ा लगे अन्यजने % अन्धजन चक्षु पाय श्रीराम दर्शने 
अनेक ब्राह्मण चले, अनेक ब्राह्मणी # ताहादेर घरे नाहि रहे एक प्राणी 
अबधूत सन्‍्यासी चलिल ऊर्द्धमुखे # नपुंसक चलिल, जे अन्तःपुर राखे 
गाछे पाखी ना रहे, ना रहे पशु बने # स्थाबर जंगम कीट चलिल सघतने 
भूत श्रेत पिशाच जे थाके अन्‍्तरीक्षे # रामेरे देखिते जाय, केह नाहि थाके 
तेरशत बृहन्दे बाहिर हैल पथे # भरत श्रीरामचच्द्रे ना पान देखिते ६८९ 
भरत बलेन, हे, चंचल हनूमान # जत किछ बलिला, हृइल सब आन 
हनूमान बलेन, ना हओ उतरोल # गोमतीर - पारे शुन कटकेर रोल 


४७एिशिआ 0-0 आए आज आन 





सामन्तों के साथ चल्न पड़े। खड़ाऊँ के ऊपर छत्र और दंड लगाये गये 
ओर चँवर डुलाये जाने लगे। अखंड आनन्द विराजने ल्गा। चत्ते 
हुए प्रति पग पर भरत नमस्कार करने लगे, अपार आनन्द से भरत 
राम को लेने के लिए चल पड़े। छुल्न-पुरोहित वशिष्ठ और नारद भी 
साथ चले। सभी पुरवासी लोग भी आनन्द से चलने लगे। डोलियाँ 
नेत (सूक्ष्म वस्त्र) के परदों से ढक दी गई, अपनी सात सौ सौतों के 
साथ कोशिल्या चल पड़ीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र चारों बर्णों के 
अनगिनत लोग श्रीराम को देखने चल पढ़े। गर्भबती नारियों भी बेतहाशा 
दौड़ कर चलीं। लोक-लाज और भय त्याग कुलनारी भी चल्न पड़ी। काने, 
लंगड़े, बच्चे, बूढ़े इन लेकर दूसरे लोग चले। श्रीराम के दर्शन से अन्ये 
को आँखें प्रिल गईं। बहुत से ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ भी चत्र पड़ीं | 
उन लोगों के घरों में एक भी प्राणी नहीं रुके | अवधूत संन्यासी मुँह 
उठाकर दोड़े अन्तःपुर का रक्षक नपुंसक भी चल पड़ा। न वृत्षों पर पक्षी 
रहे और नवनों में पशु। स्थावर जंगम कीट भी स्ेग चले | अनन्‍्तरिक्ष 
में रहनेवाले भूत, श्रेत, पिशाच भी अपने स्थान छोड़ राम को देखने चल 
पड़े। तेरह सो महल्ों के निवासी पथ पर निकल आए, भरत श्रीरामचन्द्र 
को नहीं देख सके || ६८६ ॥ को 
भरत ने कहा, हे चंचल हनुमान, जो कुछ तुमने कहा वह सभी 
भूठा पड़ता जा रहा है। ह॒जुमान ने कहा, व्याकुल् मत हक, गोमती के 





ब्ल्न.. अन्‍रक- 
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भरद्वाज-पुनिर बरेते विद्यमान # शुप्कगाछे फल-फूल, लह एुइ दान 
ओइ देख रथखान आसिछे आकाशे # बहार रचित रथ बहे राजहंसे 
कि कब रथेर कथा अपृब्ब॑ काहिनी # उहार उपरे सैन्य सत्तर अक्षौहिणी 
तीन कोटि राक्षत सहित विभीषण 5£ एक कोने रथेर रखेछे तुप्टमन 
रथखान देख सबे ढाकिछे गगन # ढाकिल सूर्यर तेज रथेर किरण६९० 
एमत उभये हय कथोपकथन # हेनकाले अ 

भरते देखिया राम हलेन कातर # अस्थि-चम्दं-सार अति क्षीण कलेबर 
चलिया आसिते पद उखड़िया पड़े # हन्‌ ले थे चौड़ 
रथोपरि चारि भाये हैल दरशन # चतु्दश वत्सरान्ते देन आलिगन 


प्रेम पूर्ण, आनच्दे बहिछ्चे अश्वधार # श्रीरामरे भरत करेन नमस्कार 
जानकोरे प्रणिपात करेन भरत % आशीकर््बाद जानकी करेन शत-शत 


ज्येष्ठ ज्ञाने भरत लक्ष्मण नाहि बन्दे & परस्पर कोलाकुलि परम आननदे 
तिनेर अनुज बटे बीर शत्रघन # चारि भाइ एकवारे ब 
एक बिष्णु चारि अंश मायार कारण # देवगण बले, पाछे हथ वा मिलन 





अन्य तट पर सेना का कल्लरव सुनाई पड़ रहा हैं। भरद्वाज्ञ मुनि के बर से 
सूखे पेड़ों पर भी फन्न-फूल्न आ गये हैं, यह देखो आकाश में रथ आ रहा 
है। ब्रह्मा ह्वारा निर्मित रथ राजहंस चल्ना रहे हैं। रथ की वात क्या 
बखान, उस पर सत्तर अक्षौहिनी सेवा वेठी हुईं है। ठीन करोड़ राक्षसों 
के साथ विभीषण र॒थ के एक कोने में दुष्ट वंठा हैं। देखों, रथ आकाश 
को तथा सूय् की किरणों को ढोंपे ले रहा है || ६६० || 

दोनों में ऐसी बातचीत होने लगी। ऐसे ही समय रथ लेकर 
पवन आ पहुँचा। भरत को देखकर राम बढ़े व्याकुल्न हो गये। भरत के 
हाड़्-पंजर निकल्न आए हैं और वे बड़े दुबले हो गये हैं। चलने में उनके 
पेर बारबार लड़खड़ा जाते नुमान ने उन्हें गोंद में ले ल्लिया और 
रथ पर चढ़ गये। रथ के ऊपर चारों भाइयों में भेंट हो गई, चौदह 
वर्षों के बाद सब एक दूसरे से गल्ले मिल्ते। प्रेम से गदगद हो गये, 
आनन्द के आँसुओं की घारा वहने लगी। भरत ने श्रीराम को नमस्कार 


किया और जानकी को प्रणाम क्रिया। जानकी ने सेकड़ों आशीर्वाद 
दिये। ज्येष्ठ होने के कारण भरत ने ल्च्मण को प्रणाम नहीं किया 
दोनों बड़े आनन्द से गले मिले। बीर शत्रध्न तीनों के ही अनुज हैं 
इसलिए चारों भाइयों ने एक ही बार में उनका आलिंगन किया। बेचा 

एक ही विष्ण के अंश हैं ज्ञो साया के कारण चार यों में हो गये हैं। 
देवगणों को शंका हे कि कहीं एक ही में न मिल्न जाये। एक स्थान 


पर चारों भाइयों से सिल्ञन हुआ तो आनबनद से सार दवताओ ने फूल 


<7 
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एकठाँइ चारि भाये ह॒इल मिलन # आननन्‍दे अमर करे पुष्प बरिषण 
श्रीराम बशिष्ठ गुह करेंन बन्दन # सबारे बन्देन राम कुलेर ब्राह्मण ६९ १ 
पुत्रशोके कोशल्यार अस्थिचर्म्म सार # राम-राम बिना तार मुखे नाहि आर 
सुभित्रार नेत्रे बारि झरे झर-जझर # सब्बंदा कान्दिछ्ले बलि 'राम रघुवर' 
हेनकाले सीता सह श्रीराम लक्ष्मण # रथ हैते नामि एल जननी-सदन 
माता विमातारे राम करेन प्रणाम # आशीर््बाद करे चिरजीबी हओ राम 
अच्चेर नयन जेन हय पुनर्व्बार # सेइरूप आनन्द सतिनी दूजनार६९२ 
पुलके पृणित हये कान्दे दुइ राणी # दुइजने प्रणमिला सीता ठाकुराणी 
कान्देन सुमित्रा राणी सीता लये कोले# तिनजने तितिलेत नयनेर जले६९३ 
सुमित्रार आगे राम जोड़हाते कन # एइ लह माता, तब प्राणेर लक्ष्मण 
बनेते गमन आमि केनु जेइकाले # हाते हाते लक्ष्मणेरे सँपि दियाछिले 
प्राणेर दोसर मम्॒ लक्ष्मण जे भाइ # लक्ष्मणेर गुणे बने दुःख जानि नाइ 
पितृसत्य पालिया आइनु देशे फिरे # तोमार लक्ष्मणे आनि दिलाम तोमारे 
सुमित्रा बलेत, राम, कत कह आर # लक्ष्मण आमार नहे, जानिओ तोमार 


"५ लकी 5 पा तप फनी 0५.०) ५../०. 


प्रणाम किया और कुल्न के सारे ब्राह्मणों 


वरसाये। श्रीराम ने गुरु बशिष्ठ को 
का बन्दन किया ॥| ६६१ ॥| 

ग्रशिल "गिर गे 6 ं कु 

पुत्रशोक से कोशिल्या हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गई थीं, उनके 

मुंह से सिवाय राम नाम के और कोई शब्द नहीं निकत्नता था। सुमित्रा 


के नयनों से ऋर-कर आंसू गिर रहे हैं और वे “रास रघुवर” कहकर रो 


रही हैं। ऐसे ही समय सीता को साथ लिये श्रीराम-लक्ष्मण रथ से 


उतर कर जननी के पास आए। माता और विमाता को राम ने प्रणाम 
किया। उन्‍होंने आशीर्वाद दिया--हे राम चिरंजीवी होओ। मानों अच्यों 
को फिर से नयन मिल गये हों, दोनों सौतों को ऐसा ही आनन्द 
प्राप्त हुआ || ६६२ || द 
... दोनों रानियाँ पुल्रक से भरकर रोने ज्गीं। दोनों को सीता जी ने 
प्रणाम किया। सीता को गोद में लेकर रानी सुमित्रा रोने ल्गी। तीनों 
ओंसुओं से भीग गयीं || ६६३ ॥ द 

सुमित्रा के सम्मुख राम ने हाथ जोड़ कर कहा, माँ, अपने लक्ष्मण को 
लो। जिस समय में वन जा रहा था, तुमने लक्ष्मण को मेरे हाथों में सौंप 
दिया था। भाई लक्ष्मण मेरे प्राणों का साथी रहा। लक्ष्मण के गुण के 
कारण मुकको बन में कोई कष्ट न मिल्ञा । पिता का सत्य पाज्नन कर देश 
ल्नीट आया हूँ--तुम्हारा लक्ष्मण, में तुमको लौटाये देता हैं। सुमित्रा ने 
कहा, राम यह तुम्॒ क्या कह रहे हो। लक्ष्मण मेरा नहीं है, यह जान लो 
कि वह तुम्हारा दी है। राम, में तुमसे एक वात पूछती हैँ, लक्ष्मण के 


६5 / 








लंका काण्ड द ४७९ 


एक कथा राम, आमि जिज्ञासि तोमाके% केस ए शेलेर चिन्ह लक्ष्मणेर बुके 
श्रीराम बलेन, माता, करि निवेदन ४ लंकापुरी-मध्ये हयेछिल महारण 
रावणेर पुत्र इच्धजित नाम धरे महाधनुद्धर सेइ भुवन-पभित्तरे 
ताहारे लक्ष्मण भाइ करे विनाशन $ महाक्रोधे समरे आइल दशानन 
हारण लक्ष्मणेरे शक्ति प्रहारिल # सेइ शक्ति लक्ष्मणेर वक्षेते वाजिल 
अचेतन हये शभाइ पड़े रणस्थले ४: हइ्या व्याकुल आमि करिलाम कोले 
हनूमान ओषध आवनिया तदन्तर # लक्ष्मणेर प्राणदान कल वीरवर 
अतएव एइ चिह्न शक्तिर प्रहार # से सब कहिते दुःख बाड़ये अपार 
सुमित्रा बलेन, राम, शुनह बचन # शेलचिन्ह परे केन ना दिले चरण 
जे पद-स्पशने स्वर्ण हैल काष्ठतरी 78 लक्ष के 
लक्ष्मणेर बर्ने स्वर्ण हृदत मिलन ह#तवे शेल-चि 
हेंट मुखे रहे राम हइया लज्जित ५६ भरत पादुका आतनि जोगाय त्वरित 
सम्मुखेते राखिल पादुका द्‌इ पाठ $ रथ त्यजि रबुनाथ भूमे बहे वाट 
भरत बलेत, गोसाईं, करि निवेदन % महात्रत करेछिनतु पादुका-सेवन 
त्रत सांग हैल मम तब आगमने # बारेक पादका देह ओ रांगा चरणे 


42 
/ 4] 
«| 
/*] 
60] 
्ज 
| 
हल 
हिल, 
:32[/ 
/ज 
तय 


७०७७० ७ ४ध०७०७.०5तल5न्‍ल3 >> लत. "3 ०. नल शशि आम पनम टी 5... 5..ट५..० लत पव 3 ल्‍ल, 





सीने पर यह शेल़ का दाग कैसा है। ओराम ने कहा, माँ, बताता हैं। 
लंकापुरो में महायुद्ध हुआ था। रावण के पुत्र का नाम था इन्द्रजीत-- 
वह संसार में महा घनुधेर था। भाई लक्ष्मण ने उसका विनाश क्रिया | 
महाक्रोध से रावण समर में आया और लक्ष्मण पर उसने शेल्न से प्रह्मर 
किया। वह शक्ति लक्ष्मण के सीने पर जा लगो! अचेतन होकर भाई 
2 ग रफस्थल में मिर पढ़े। व्याकुत्त होकर मैंने उन्हें गोद सें ल्ले 
लिया। इसके उपरान्त हनुमान ने औषध लाकर दिया। बीरबर ने 
लक्ष्मण के प्राण बचा ल्िये। यह दाग शेत्न के प्रहार से पड़ा है। 
यह सव॒ कहते हुए क्लेश बढ़ता ही है। सुमित्रा बोली, राम, मेरी 
वात सुनो। तुमने शेज्ञ के चिन्ह पर अपना चरण क्यों नहीं रखा। 
जिन चरणों के स्पर्श से लकड़ी की नाव सोने की बन गई, उनको 
तुमने लक्ष्मण की छाती पर क्यों नहीं रख दिया। लक्ष्मण के शरीर 
का वर्ण और स्वर्ण घुलमिल्न जाता और शेल का चिह्न कतई न रह 
जाता।॥ ६६४ || 

राम लज्जित होकर सिर झ्ुकाये रहे। भरत ने आकर मट पादुकां 
रख दो। सामने पादुका की जोड़ी रख दी गई तो रथ छोड़कर रघुनाथ 
भूमि पर उतर आए। भरत ने कहा, है स्वामी, निवेदन करता हैं कि पैसे 
पाठुका-सेवा का मसहात्रत ग्रहण किया था । तुम्हारे आने के साथ-साथ मेरा 
ब्रत समाप्त हो गया। अपने लातल-लाल चरणों सें यह पादुका पहन ल्ों | 








४७२ क्‍ कृत्तिवास रामायण 


अजारा ताझय मसाथा पादुका देखिये # पादुका दिलेत पाये हरषित हमे 
राज्यखड जान राम परम हरिषे ऋलंकाकांड गाइल पंडित कृत्तिबासे ६९५ 


श्री रामेर कैकेयी--सम्भाषण 


09 शक शक 


जाइल दर्शत्‌ राम, आनन्द सबार # शुनिल कैकेयी राणी शुभ-समाचार 
अभिमाने कैकैयीर वारिपूर्ण आँखि # कथा कि कबेन राम मा बलिया डाकि 
जदि राम पृष्ब॑मत करे सम्भाषण $£ राखिब ए देह, नहे त्यजिब जीवन 
के भाबिया राणी हैल अधोघुख # करेते राखिल एक बिषेर ले 
जदि राम मा वलिया ना डाके आमारे/धत्यजिब ए पाप प्राण बिषपान करे६९६ 
एतवलि अभिमाने रहिलेन राणी # अन्तरे जानिला ताहा राम रघमणि 
व्यथित हुइल प्राण बिमातार तरे # अग्नेते चलिला राम कैकेयीर घरे 
अुलाय बसिया राणी बिरस-बदत # हेनकाले राम गिया बन्दिला चरण 
केकेयीरे श्रीराम कहेत जोड़करे # देशेते आइनु माता चोह॒बर्ष परे 
अरण्ये पड़ियाछिनु अनेक प्रमादे #उद्धार हयेछि सबे तब आशीव्बादि ६ ९८ 


प्रजा पादका देखकर सिर ककाने हल रास ने सहष पादुका पहन त्ली। 


परम हषे से राम ने अपने राज्य सें प्रवेश किया। पंडित कृत्तिवास ने 
लंकाकांड का गायन किया || ६६४ 
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ष्‌ ४५ 


क्षीराम-वीकेयी-सं भाषण 

- मे स्व॒दश लाट आए हैं इससे सभी को अपार आनन्द हुआ। रानी 
ककेयी ने यह शुभ-समाचार सना। अभिमान से ककेयी की आँखें ऑसओं 
से भर गई | यदि राम्त माँ कहकर उकार ती में क्‍या कहँगी। यदि राम 
पहले है की तरह सम्भाषण न करेंगे तो यह शरीर त्याग दँगी, प्राण 
गढ़ दूँगी। इतना सोचकर रानी मूह लटकाये बैठी रही और हाथों 
3 हर का इक लड॒दू रख सया। अगर राम ने मुझे माँ कहकर नहीं 
पुकारा तो में यह विष खाकर पापी ग्राण त्याग दँगी || ६६६ (| 

इतना कह कर राती रूठ कर बेठी रही। राम ने हृदय में यह जान 
लिया। विश्याता के लिए उनके प्राण व्यथित है उठे। रास' सबसे पहले 


कर न 


ककयी के ही कत्त की ओर चलन पड़े || ६६७ || 


दास चेहरा लिये रानी धूल में बेटी है। ऐसे ही समय राम ने जाकर 
उनके चरणी को बन्दना की । हाथ जोड़ कर राम ने केयी से कहा, साँ' 
चौदह वर्ष के बाद स्वदेश लौट आया हैं। बन में बड़ी विपत्ति में फँस 
. )या था, तुन्हारे आशीर्बाद से उन सब से उचर आया हूँ | ६६८ || द 
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कोन दोषे दोषी आमि तोमार अग्नेते 
आमारे करिले केन निमित्तेर भागी 
अवतार हयेछ हरिते क्षिति-भार 


लज्जाय कंकेयी कहिछेन रघनाथे 
बने गेले देवतार कार्यसि दे लागि 
तुमि गोलोकेर पति, जाने ए संसार 
संसारेर सार तुमि, के चिनिते पारे पृयवंश पवित्र तोमार अबतारे 
अरि मारि देवतार वांछा प्राइलि # आमार माथाय दिया कलंकेर डालि 
वाछा राम, बलि तोरे आर एक कथा# एत जे दिलेछ दुःख जानिया बिमाता 
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चिरकाल भरत-अधिक स्नेह करि $ कुकथा बलिनु मुखे, तोमार चातुरी 
द्ध तन शा घ््थ यी प्ि चुल््कुब व पता ज्कलआ बहू - #-५ अबाई द्गे 2 88 रे -्॒ लिन+ ली ये ' 
सव्बंधटे स्थायी तुमि, सुख-दुःख-दाता ४£एलक जुगात केले जानिया विमाता६ ९९ 
लें ज्ज जेल कल एत ने ० जु (5 40७०० था 
लज्जित ह॒इया राम हेट कल माथा # जोड़हात करि रा कहिछेन कः 


+ यी गे पृ राएय 8 55 हक ५५ “५ * 
ककैयीरे तोषे राम बिनय-बचने & तब दोय नाहि माता, देव विडम्बने 


मे क ल 5. धि 2 घ न 8 र 
कालेते सकलि हय, विधिर निव्बेन्ध : तामार प्रसादे बधिलाम दशस्कन्ध 


तोमा हैते पाइलाम सुग्रीव सुमित $६ संकटेते सुपग्रीव' करिल बड़ हित 
तामार श्रसादे करि सागर-बन्धन $ रावणे मारिया तुषिलाम देवगण 
जानिलाम लक्ष्मणेर जतेक भकति ३६ जानिलाम सीतादेबी पतिब्रता सती 
लज्जा से केकेयी ने रघुनाथ से कहा. तुम्हारे सम्मुख में दो री है । 
देवताओं की कार्ये-सिद्धि के लिए तुम वन गये और मुमको निमित्त 
का भागी बना गये। यह सारा संसार जानता है कि तुम गोलोक के पति 
है, सेसार का भार दूर करने के लिए अवतार लिखे हुए हो | 
संसार के सार हो। तुमको कौन पहचान सकता है । तुम्हारे अवतार 


५ 


लेने से सूयंबंश पवित्र हो गया। शत्रु को मार कर देबताओं की अभिलाषा 
पूरो की और [इसक्के निमित्त] मेरे सिर पर सारा कल्ंक थोप गये [संकोच 
न किया] | _ बैटा राम, तुम जो मेरे को इतना दुःख पहुँचा रहे हो उसका 
कारण है कि में विमाता हूँ। सदा से तुमको भरत से अधिक स्नेह करती 
है। तुमको जो कुबोल बोली सो तुम्हारी ही साया थी | तुम स्व स्थानों 
में स्थित हो, सुख-दुख-दायक हो, तुमने जो मेरी इतनी दुदेशा की वह 
केबल विमाता समझकर ही की ॥ ६६६ ॥ 

राम ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। हाथ जोड़कर राम कहने 
लगे। विनय वचन से राम कैकेयी को प्रसन्न करने लगे। तुम्हारा कोई 
भी दोष नहीं है माँ, सभी कुछ देव की विडस्बना है। समय पर सभी कुछ 
होता है, विधि का लेखा है | तुम्हारी ही कृपा से दशानन का वध किया। 
तुम्हारे ही कारण मुझको सुप्रीब जेसा मित्र मिज्ला। संकट में सुम्नीव ने मेरा 
बड़ा उपकार किया। तुम्हारी ही कृपा से मेंसे सागर वाँध[। रावण को 
मारकर देवताओं को तुष्ट किया। लक्ष्मण का सारा अक्तिभाव जानने को 
मिला। यह भी जान सका कि सीता पतित्रता और झूठी है। माँ' तुम्ही 
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४७४ कत्तिवास रामायण 


तोमा हइते धर्म्माधम्म॑ जानिलाम माता३:छलबाक्ये ककेयी द्विगुण पाइल ब्यथा 
सबार आनन्द हेल राम-दरशने $£ आनक्‍्दे रहिल राम मातार भबने 
केह नाचे केह गाय मनेर हरिषे %# लंकाकांड गाइल पंडितकृत्तिबासे ७० ० 


श्रीरामेर राज्याभिषेक 


बाहिर चौताराय राम करेन देओयान $# छत्तिश कोटि सेनापति दांडाय प्रधान 
पसबाकारे आसन जोगाय शीघ्रगति # बसिल छत्निश कोटि श्रेष्ठ सेनापति 
भरते करान राम सैन्य-परिचय 2 देखह सुग्रीबराज सर्यर तनय 
> "जे अंगद जे वालिर कुमार # सुग्रीब दिलेन जारे सब्ब॑ अधिकार 
देखह गबाक्ष गय से "न्धमादन $ महेन्द्र देबेन्द्र देख सुषेण-नन्‍्दन 
ट्पभ कुमुद देख पनस सम्पाति $ नल नील देख एइ मुख्य सेनापति 
ऐ देख सुषेण ओ मंत्री जाम्बबान 2 ओषधे ओ मंत्रणाते दोंहे साबधान 


एड देख ट्यूमान पबन-नन्दन $£ जाहार बिक्रमे मारिलाम दशानन 


इहार गुणेर कथा कि कब बिशेष ५: हनूमान करियाछे सीतार उद्देश 
हपूसान आमार सकल कार्य दड़ # चारि भाई हेते मम हनूमान बड़ 
एं देख लंकेश्वर मित्र विभीषण :£ जाहार मंत्रणा गरुणे मरिल रावण 
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न ८ ८ 
से में धर्न-अधर्स, सभी कुछ जान सका। व्याज़स्तुति पूर्ण ये वाक्य सुनकर 


बे ० *. ८6९ -.. ए 

केकेयी को दुगुनी व्यथा मिल्ली। सभी को राम के दर्शन से आनन्द प्राप्त 
3। राम आनन्द से माँ के भवन में रहे। हर्ष से कोई नाचने त्ञगा तो 
कोई गाने लगा । पंडित क़ृत्तिवास ने लंकाकांड का गायन किया || ७०० || / 


श्रीराम का राज्यापिषेक 


नहर चबूतरे पर राम ने समा की। छत्तीस करोड़ प्रधान सेनापति 
खड़े हो गये। सभी को कटपट आसन दिया गया। छत्तीस करोड़ श्रेष्ठ 
सेनापति बेठ गये। राम, भरत से सेना का परिचय देने लगे। वह देखो 
सूर्य का तनय राजा सुम्रीव है । वह देखो वाल्नि का पुत्र अंगद है जिसे सुप्रीव 
ने सारा अधिकार दे रखा है। बह देखो गवाक्ष, गय और गन्धमादन हैं। 
महेन्द्र, देवेन्द्र और सुषेणनन्दन को देखो । ऋष ;, कुमुद और पनस, सम्पाति 
को देखो। मुख्य सेनापति नत्न और नौल को देखो। बह देखो सुषेण है 
जो कि औषध और मंत्रणा में कुशल हैं, और यह्‌ मंत्री जाम्बवान है। यह हैं 
वननन्दन हलुमान जिनके प्रताप से मैंने दशानन का वध किया। इनके 
गुण को में क्या बखा न, इन्होंने ही सीता को खोज निकाला था। भेरा 
है हनुमान सारे कार्यों में कुशल्ल है। यह हनुमान मेरे लिए चारों भाइयों 


पे भो अधिक बड़ा है। वह देखो लंका के राजा मित्र विभीषण हैं जिनके 
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लंका काण्ड ४७४५ 


कहिलेन रघुनाथ जार जत गुण # सब्बलोके ताँर पाने चाहे पुनः पुनः 
राक्षस-ब्रातर सब धरे नाना माया छरामेर इंगिते तारा धरे नर-काया७० १ 
भरत बलेन, साक्षी हुओ सब्बंजन & प्रभर॒ चरणे आमि करि निवेदन 
भरत प्रणाम करि रामेर चरणे #& जोड़हाते बलेन सबार विद्यमाने 
स्थाप्य धन मम ठाँइ आछे पितृराज्य & तोमार आज्ञाते करियाछि राज कार्ज्य 
आज्ञा कर, राज्य लह, बंस सिहासने $& सेवा करि थाकि राम सीतार चरणे 
महाराज्य राखिते आमार शक्ति नहे & केशरीर विक्रम श्वूगाले कोथा बहे 
सबलेर बोझा कि दुब्बंले निते पारे & महाराज्य महाबीर पारे राखिबारे 
अद्य हँते राज्यभार आमारे ना लागे #& क्रमागत राज्य राम, भंज जुगे-जुगे७ ०२ 
भरतर कथा शुति श्वीराम हासिया & भरते करेन कोले बाहु पसारिया 
भरत बलेन पुत्ः विनय-बचन #% भरतेर प्रति राम कहेन तखन 
तव व्यबहारे भाई, हइलाम वश # प्थिवी जुड़िया तब घषिवेक जश७ ०३ 
[नाइल गणके उत्तम तिथि-बार # काटिते माथार जटा हुइल सबार 
चारि भाइ बसिलेन कांचनेर खाटे # शुभक्षणे नापित शिरेर जठा काटे 
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परामश से ही रावण की मृत्यु हो सकी । रघनाथ ने जिसका गुण बखाना 
जल्ञोग उसी की ओर बार-बार देखने ज्गे। राह्स और वानर लोग अनेक 
प्रकार की माया के जानने वाले थे, इसलिए राम के इशारे से सभी ने मनुष्य 
की काया घारण कर ली || ७०१ | 

भरत ने कहा, तुम सभी लोग साक्षी रहो। प्रश्चु के चरणों में 
निवेदन करता हूं, ऐसा कहकर चरणों में सरत ने प्रणाम किया । फिर सभी 
लोगों की उपस्थिति में हाथ जोड़कर कहने ज्ञो, मेरे पास पिता का राज्य 
धरोहर के रूप में है। तुम्हारी आज्ञा से में राजकार्य चल्नाता रहा । अत्र 


शक. 


आज्ञा दो, अपना राज्य स्वीकार करो और सिंहासन पर बठ जाओ। में 


राम-सीता की सेवा करने हेत रह जाऊ। इस महान राज्य'कों रखने की 


शक्ति मुझमें कहाँ है। सिह का पराक्रम सियार में कहाँ होगा। वल्लवान 


का बोर दुबल केसे ढो सकता है। महाराज्य की रक्षा केवल महावीर ही 
कर सकता है। आज से राज्यभार मुझ पर न रहा। है राम, तुम युग-युग 
तक इस राज्य का भोग करो || छ०२ ॥| 

भरत की बात सुनकर राम ने हेसकऋर और बॉह पसार कर भरत को 
गले लगा लिया। भरत ने फिर विनय-चचन कहे। तब राम ने भरत से 
कहा तुम्हारे आचरण से में तुम्हारे बशीसूत हो गया। संसार भर 
में तुम्हारा यश प्रसिद्ध होगा || ७०३ ॥ 

ज्योतिषियों ने उत्तम तिथि लग्न बतायी। सभी को अपनी जटाएँ 


विकेग 


कटानी पड़ीं। चारों भाई स्वर्ण के पत्नेँग पर बठे और शुभघषड़ी में 








४७६ कृत्तिवास रामायण 


जटा-जूट मडत करिया सुबिधान # सुबासित गंगाजले कराइल स्नान 
अत:पर करिया बल्कल बिसज्ज॑न 3: करिलेन परिधान विचित्र बसन 
जानकोरे स्तान कराइला जत राणी $£ बेकुंठ हुइते लक्षीी आइला आपनि 
करेछिला रामचन्द्र जेमत आचार # बल्कल परिया सब आछिल संसार 
अजोध्यार मनुष्य तपस्वि-बेशधारी $£ परिल बसमन से बल्कल परिहरि 
श्रीरामेर दुःखे लोक छिल सब ढु:खी # तांहार सुखेते लोक हइलेक सुखी 
आनन्दे कौशल्या देवी करिला रन्धन # चारि भाइ करिलेन अमृत-भोजन 
जज्ञस्थाने सीतादेबी गेलेच आपनि # भोजन करिल सैन्य सत्तर अक्षौहिणी 
सुसे गेल बिभावरी हइल प्रभात # आइल सकल लोक रामेर साक्षात७०४ 
न्ीराम भूपति हन गिया अजोध्याय # बासना करिया सबे चलिल तथाय 
चलिल रामेर संगे हाती घोड़ा चड़ि % देखिवारे सत्री-पुरुष आइल रड़ारड़ि 
जे जेमन भावे छिल, सेइ भाबे धाय ४ वृद्ध काणा खोंड़ा शिशु केह नाहि रय 
काणा खोंड़ा धरिया त आने अन्यजने 35 सर्ब्ब ठुःख घुचे तार राम दरशने 
ऊर्देश्वासे धाइया आइसे गर्भवती # लज्जा परिहरि सबे आइसे जुबती 
कि करिबे स्वामी, कि करिबे धने-जने &£ सब्बंपाप घुचिबेक राम दरशने 
नाई ने सिर को जटाएँ काट डाली | जटाजूट काट कर मंडित करके विधि. 
पूवेऋ सुगन्धित गंगाजल से उनको नह॒ल्ञाया जया। इसके बाद पेड़ के वल्कलों 
को उतार कर विचित्र (दिव्य) वस्त्र पहन लिये | जानको को सभी रानियों 
ने नहलाया | बकठ से स्वयं लक्ष्मी चत्नी आई । रामचन्द्र स्वयं जिस प्रकार 
रहते थे सभी लोग उसी प्रकार रहते थे। सारा संसार वल्कलल पहने हुए 
था। अयोध्या के निवासी तपस्वी का वेश धारण किये हुए थे। बल्कतल 
छोड़कर सब लोगों ने वस्त्र पहल लिये। श्रीराम के दुःख से जितने लोग दुखी 
थे वे सभी उनके सुख से सुखी हुए। देवी कौशल्या ने आनन्द से भोजन 
रॉवा। चारों भाइयों ने अमृत समान भोजन किया । यज्ञस्थल पर सीतादेबी 
स्वयं ग३ई | सत्तर अक्षोहिणी सेना ने भोजन किया। रात सुख से बीत गई, 
सबेरा हुआ और सभी लोग राम से मिलने चले आये | ७०४ ॥ 

अयोध्या में रास राजा वन रहे हैं। सभी लोग यहा वासना लिये वहाँ 
के लिए चल पढ़े | हाथी, घोड़े पर सवार हो वे राम के दशन के लिए चल 


दिख 5 


पड़े। देखने के लिए नर-नारी दौड़ते हुये आये | जो जिस दशा में था 
उसी दशा में दौड़ पड़ा । बूढ़ा, काना, लगड़ा, बच्चा कोई भी पीछे नहीं रहा | 
» ३ 


अन्धे लूले को तो लोग सहारा देकर ले आते और राम के दर्शन से उनका 
कि 2 न्‍बुक त्त॑ छ भरे ती सका हे ण स्पा है है ५९ है “० *बं 
सारा दुःख दूर हो जाता। गर्भवती सार उतेहाशा भागती हुई आतीं, ह 


युवती नारी लज्जा और भय त्याग कर चल्नी आती। भत्ता पति से क्या 
. होगा और धन-जन से भी क्‍या होगा, सारा पाप राम के दर्शन से दर हो 
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चल सबे, देखि गिया रामेर बदन ६ जुड़ाइबे नयन, सुतृप्त हवे मन 
मातग छत्रिश कोटि आइल दबच्ताल २४ बानर छव्विश कोटि विक्रमे विशाल 
हाती घोड़ा चड़ि सबे अजोध्याय जाय ३६ शुष्क वक्ष फल फुल छिड़ि सबे खाय५ए 
उमत जांगाय रथ जय-जय-नादे % रथोपरि चारि भाह दिव्य परिच्छदे 
धरेन भरत तबे अश्व-कडियाली ३६ चामर ढुलाय श्री लक्ष्मण महावली 
शल्रुध्न रामेर गाये करेन ब्यजन $£ चारि अंशे विराजित रथे नारायण 
दुई दिके सब्बे लोक राम-पाने चाहे # श्री रामेर जत ग्रण शत मुखे कहे 
पुण्ये पाइ प्रभु, तोमा हेव राजा $ जन्मे जन्मे रघुनाथ करि तब पूजा 
सब्बेलोक मुग्ध हय. करिया दर्शन ३६ सब्वेक्षण हेरि येन तब चन्द्रानन 
हेरिया रामेर रूप भबन-मोहन पुर वनितार मन मजिल नयन 
श्रीरामेर मन नहे, अन्येर जेमन ४ जे मन सौतार प्रति, के पाय से मन 
जथा राम, तथा सीता, शोभे दइजन #£ अन्य-पाने श्रीराम ना चान कदाचन 
सीतार सौभाग्य, तारा बलिया असच्तरे आपना निन्दिया सबे गेल घरे-घरे 
घरे गिया नारीजने प्राण नहे स्थिर & अजोध्याय प्रवेश करेन रघबीर 
भरतेर प्रति राम करेन आदेश $£ कटक रहिते स्थान करह उद्देश 
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जायगा। चलो, सभी लोग चलकर राम का मुख देखें, उससे नेन शीतल हो 
जाएंगे और मन प्रसन्न होगा । दाँत वाले खत्तास करोड़ हाथी आये। अति 
हाक्रमी-छत्तस कराड़ वानर आये। हाथी, घोड़े पर सबार होकर सभी अयोध्या 
को चल पड़े । सूखे पेड़ों से गल-ऊल् तोड़ते खाते, सब चलने लगे || ७०४ || 
य-जय का ध्र्वात्त करत हुए सुमन्त्र रथ लेकर आया। रथ पर चारों 
॥ई दिव्य-बस्त्र पहन कर बेठे। भरत ने घोड़े के गले की कौड़ियों की बनी 
पट्टी थाम ली। महावत्नी लक््मण चेवर डल्लाने लगे | शत्रष्न राम के शरीर 
पर पंखा मलने लगे । अपने चारों अंशों में नारायण विराजने लगे। दोसने 
ओर सारे लोग राम की ओर देखते रहे। श्रीरास के सारे गणों को बढ़-चढ़ 
कर बखानते हुए कहने लगे, हे प्रभ, बड़े पण्य से तुम जसा राजा मिलना है | 
हे रघुनाथ, हम लोग जन्म-जन्म तुम्हारी पूजा करते रहें। सभी ज्ञोग राम 
का दशेत कर मुग्ध हो गये, सारा समय वे उनके चन्द्रानन को देखते रहे | 
राम का भुवनमोहन रूप देखकर पुर-बनिताओं का मन सुस्ध हो गया। 
अदास का सन दूसरों के सन जेंसा नहीं। जो मन सीता में रमा हुआ हो 
उसको दूसरा कौन पा सकता है। जहाँ राम हैं, वहीं सीता हैं, दोनों शोभा 
पा रहे हैं। श्रीराम कभी दूसरी ओर नहीं देखते | सभी नारियोाँ मन में 
यह कहती हुईं कि यह सीता का सौभाग्य है, अपनों को कोसती हुई अपने 
अपने घर चल्ली गयीं। घर जाकर भी नारियों के प्राण शान्त नहीं हुए। 
घुवीर ने अयोध्या में प्रवेश किया। राम ने भरत को आदेश दिया कि 
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पाइया रामेर आज्ञा भरत सत्वर $#£ करिलेन निदिष्ट छत्निश कोटि घर 
एकबृन्द आओयास से देखिते रूपस # चाले शोभा करितेछे रत्नेर कलस 
रत्तमय घरखान धरे नाना ज्योति # एइ घरे रहुक सुभ्रीव' नरपति 
आर जे आवास देख निर्मल-कांचन $ तिनकोटि राक्षसे रहुक विभीषण 
देख एड घरे मणि-माणिक्य प्रस्तर % रहुक सेन्येर सह बालिर कोहूर 
आर जे आबास देख मुकुता-गठनि %& एइखाने हनूमान थाकुक आपनि 
सिन्धुनद-तीरे आर सरज्र तीरे %# एतदूर चापि बंसे राक्षसे बानरे 
सिन्धुतद सरजूते चल्लिश जोजन #£ एतदटूर ब्यापिया रहिल सैन्यगण 
स्वरणंखाटे शुइल बानर शज्या तले % देबकन्या लडया बसिल कुतूहले ६ 
कहेन भरत गिया सुग्रीबेर घर $ कालि छत्त दंड धरिबेन रघुबर 
पुनब्बंसु नक्षत्र ओ पूर्ण चैत्र मास # श्रीराम हबेन राजा, आजि अधिबास 
अन्य द्रव्य आनिब से कोन काज्यं गणि $& आनिते नारिब चारि सागरेर पानी 
दिलाम चारिटि रत्त निम्मित कलसी $£ चारि सागरेर जल आन, नहे बासि 
सातशत नदी आखछे पृथिबी-मंडले & श्रीरामेर अभिषेक हबे सेइ जले 
सातशत स्वर्णकुंभ दिनु तब ठाँइ & सकल नदीर जल कालि जेन पाइ ७ 
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सेना के रहते के स्थान की व्यवस्था करो | राम की आज्ञा पाकर भरत ने 
केटपट छत्तोस करोड़ घर निश्चित कर दिये। एक पंक्ति में बने आवास 
देखने में बड़े ही सुन्दर थे जिनकी छतों पर रत्न के कलश शोभायमान हो 
रहे थे। वे वीले, यह्‌ र॒त्नमय घर विभिन्न ज्योतियों से पूर्ण है, इसी घर में 
नरपति सुग्रीव रहें। निर्मेल्ल कांचन का बना दूसरा घर देखो, तीन करोड़ 
राक्षसों के साथ उसमें विभीषण रहें | इस घर में देखो मणि-माणिक्न्य 
बहुतायत से लगे हैं, इसमें बाल का बेटा अंगद अपनी सेना के साथ रहे। 
और मोती के आकार का जो आवास देख रहे हो वहाँ हनुमान स्वयं रहे । 
सिन्धुनद के तट से लेकर सरयू के तट तक को भूमि पर राक्षस और वानर 
डट कर जम गये। सिन्धुनद और सरयू में चालीस योजन का फासल्ला है, 
इतना दूर तक सेना फैली पड़ी रही। वानर सोने के पलंग पर लेटा और 
विस्तर पर देवकन्या को गोद में लेकर कौतूहल से बैठा || ७०६ || 

सुम्रीव के निवास में जाकर भरत ने कहा, कल्न रघुवर छत्र-दंड धारण 
करेंगे। चेत का महीना है और पुनवसु नक्षत्र का योग है। श्रीराम राजा होंगे 
आज अधिवास है। दूसरे सारे द्रव्य में लेता आऊंगा--वह कोई बड़ा काम नहीं 
है लेकिन चार समुद्रों का जल्ञ में नहीं ला सकगा। रत्न-निर्मित चार बड़े दे 
रहा हूं | चार समुद्रों का ताजा जल्न ल्लाओ- बासी नहीं। पथ्वीमंडल में सात 
सो नदियाँ हैं, औराम का अभिषेक उसी जल से होगा। सात सी स्वर्णेकंम 

तुमको दे रहा हूँ, कल्नतक सब नदियों का जल मित्र जाये [[७०७॥ 


#ढ.मं 
4 











लंका काण्ड ४७९ 


सुग्रीवः बानर-पाने चाहे कठाक्षेते # धाइया बानर सैन्य कुम्भ निल हाते 
राजा बले, सागरेर जले चिन्ह आछे # नालि-जुलि जल भाँडाओ जे पाछे८ 
पाठाइला सुग्रीब बानर चतुभित #% अधिवास रामेर करेन पुरोहित 
बशिष्ट नारद-मुनि करेन बेदध्वनि % अखिल भुवबने 'रामजय' शब्द शुनि 
राम-सीता दुईइजने कहेन काहिनी % आर एकदिन प्रभु, छिलाम एमनि 
घुनिया सीतार कथा श्रीरामेर हास # मधुर बचने ताँरे करेन सम्भाष 
पूब्बंदिनि राम-सीता छिलेन संयत # परदिन राम राजा हन शास्त्रमतत१० 


प्रभात हईल, पृब्बंदिकिर प्रकाश # बानर कलसी हाते उठिल आकाश 


ग्ति हेन उड़ि जाय नील जे बानर # चक्षुर निमिषे गेल से पूब्ब॑ सागर 
अजोध्या सागर-पुर्ब चारि-श योजन % राम-तेजे नील-बीर गेल ततक्षण 
कलसी भरिया राख सागरेर घाटे # चिन्ह चाहि नीलबीर श्रमे तार तटे 
रक्त-चन्दतेर डाल दिलेक ढाकनि # समग्रीबेर काछे राखे प्रभात-रजनी १ १ 
जाम्बवान तार बाक्ये साहसे करि भर# चक्षर निमिषे गेल पश्चिम सागर 
अजोध्या पश्चिम सिन्धु आट-श जोजन#% श्रीरामेर तेजेते से गेल ततक्षण 
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सुग्रीव ने बानरों की ओर कटाक्ष से देखा। वानर-सेना ने दोड़ कर 
हाथों में घड़े ले लिये। राजा ने कहा, समुद्र के जल्ल में अपने लक्षण हैं 
कहीं नहर या गढ़या का पानी लाकर धोखा देने की कोशिश न करना || ७०८ ।। 

सुम्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को भेजा। पुरोहित राम का 
अधिवास कराने लगे । वशिष्ठ और नारद झुनि वेदमंत्र पाठ करने लगे । 
अखिल ब्रह्मांड में 'राम-जय! का शब्द गॉजने लगा। राम और सीता 
दोनों उपवास से रहे और सारी नगरी जागती रही || ७०६ | 

_ राम-सीता दोनों बातें करने लगे । एक दिन और था जब प्रभु ! हमलोग 
इसी प्रकार रहे। सीता की वात सुनकर राम हँसने लगे। मधुर वबचतनों 
से उससे बोलने त्गे। पूर्व दिव राम और सीता संयम से रहे और अगले 


दिन राम शास्त्रानुसार राजा बन गये | ७१० ॥ 


सबेरा हुआ, पूरव की दिशा में प्रकाश हो गया। वानर घड़ों को हाथ 
में लिए गगन पर चढ़ गये। वानर नील अग्नि के समान उड़ चला और 
पलक मेँ।ते ही वह पूर्वी सागर पर पहुँच गया । अयोध्या और पूर्ची सागर 
में चार सी योजन की दूरी है। राम के प्रताप से नीज़्बवीर उतनी देर में 
पहुँच गया। घड़ा भर कर उसने समुद्र-तट पर रख दिया और निशानी के 
लिए किनारे भटकने लगा। रक्त-चन्दन के वृक्ष की टहनी से उसने घड़े को 
ढक दिया और ले जाकर सवेरा होते ही सुग्नीव के सम्मुख रख दिया || ७११॥ 

उसके वाक्य से साहस. पाकर जाम्बवान आँखों के कपकते हो पश्चिम- 
सागर जा पहुँचा। अयोध्या और पश्चिम-सिन्धु में आठ सी योजन को दूरो 


ली 











४८० कृत्तिवास रामायण 


राखिल कलसी भरि सागरेर पाह़े #& चिन्ह अन्वेषिया बुड़ा भ्रमे उभरडे 
देबदारु डाल भांगि आच्छादिल पानि #राखिल सुग्नीब-काछे प्रभात-रजनी १२ 
दक्षिण-सागरे गेल नल महाबीर # जेखाने से बाधियाले समुद्र गभीर 
दक्षिण-सागर पाँच शत जे जोजन # श्रीरामेर तेजे नल गेल ततक्षण 
नले देखि सागरेर उड़िल. जीवन ३६ आर बार नलबीर एल कि कारण 
सागरेर त्रास देखि नले हइल हास % हासिया सागर-प्रति करिछले आश्वास 
छिलाम रामेर संगे, तेंद मम बल # कार शक्ति वान्धिबारे पारे तब जल 
शीराम हबेव राजा अजोध्या-नगरे २ जल-हेतु आसियाछि तोमार सामरे 
मने तोलापाड़ा करे नल महाबल # रत्नकुम्भे भरिलेन सागरेर जल 
कलसी भरिया राखे सेतुर उपरे $ चिन्ह चाहि नलबीर भ्रमे तीरे-तीरे 
सम्मुखे देखिल गाछ धबल चन्दन # डाल भांगि जलोपरि दिल आच्छादन 
श्वेत-चन्दनेर डाले आच्छादिल पानि ५ सुग्रीबेर काछे राखे प्रभात-रजनी १३ 
उतससागरपथ हाजार जोजन # कोन बीर जाइबे भाबिछे मने-मन 
श्रीराम सुग्रीब दोंहे करे अनुमान #% हाते कुम्भ आकाशे उठिल हनूमान 
शों शों शब्दे जाय बीर वायु करि भर# उपाड़े लेजेर टाने पादप-प्रस्तर 
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दै। श्रीराम के पराक्रम से वह उतनी देर में पहुँच गया। सागर के किनारे 
बड़ा भर कर रखने के बाद पड़ा जाम्ववान्‌ चिह्न दूँढ़ता हुआ घूमने क्गा। 
देवदारु की डाली तोड़कर उसने पानी को ढक लिया और रात समाप्त होते 
ही होते सुप्रीव के पास लाकर रख दिया || ७ १२ ॥| 
महावीर नल दक्षिणसागर में गया जहाँ उसने सेतु बाधा था। दक्षिण- 
सागर पाँच सो योजन दूर है। श्रीराम के पराक्रम से वह उतनी देर में 
पहुंच गया। नल्न को देखकर समुद्र के प्राण सूख गये। फिर यह नल्बीर 
किस कारण आ गया। सागर का त्रास देखकर नल को हँसी आ गई। 
हँस कर उसने सागर को हाढ़स बँयाया । मे राम के साथ था तभी मुभमें 
इतनी शक्ति थी, वर्ना तुम्हारे जल को कौन वॉध सकता है। अयोध्या नगरी 
में श्रीराम राजा होंगे, जल लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। महाबल्ली 
नत्त मन में उथल-पुथल लिये समुद्र का जल भरने लगा | रत्नकुभ में समुद्र का 
जल भर कर उसने सेतु के ऊपर घड़ा रख दिया और तट पर चिह्न के लिए 
घूमने लगा । सामने उसने श्वेतचन्दन का वृत्त देखा तो डाल्नी तोड़ कर पानी 
को ढक कर सुम्रीब के सम्मुख प्रभात होते ही लाकर रख दिया ॥| ७१३ ॥ 
: उत्तरों समुद्र का पथ हजार योजन है। मन ही मन सब सोच रहे हू 
कि कौन सा वीर जायगा । श्रीराम और सुप्रीव दोनों ने अनुमान लगाया, 
और हाथ में कुम्भ लेकर हनुमान आकाश में उड़ गया। बायु पर सवार होकर 
वीर साँय-सोंय शब्द से चलने लगा | पूछ के प्रहार से पेड़-पत्थर उखड़ आये | 
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आकाशे उठिया गाछ जले-स्थले पड़े % वन्धु अनुबज्जि जेन बान्धव बाहड़े 
पबन-गमने. जाय बन-ननन्‍्दन # सुहत्तर मध्ये गेल हाजार जोजन 
कलसी भरिया राखे सागरेर पाड़े # चिन्ह चाहि हनमान श्रमे उभरडे 
चन्दनेर डाल ताहे दिलेक ढाकनि # सुग्रीवेर काछे राखे प्रभात रजनी 
सबाकार पाछे गेल बीर हनूमान # आइल लइया जल सब्ब-आगुयान १४ 
शरभ गबाक्ष गय ओ गन्धमादन # केशरी कुमुद आर सुषेण-तन्दन 
महेन्द्र देबेन्र आर बानर पनस # आनिल तीर जल हाजार कलस १५ 
सीता-सह श्रीराम बेसेन सिहासने # अभिषेक करिल सुग्रीब-बिभीषणे 
स्वग-मत्त्य-पातालेते दु-राजा संचरे # दुई राजा छत्न धरे रामेर उपरे 
पृथिबीते जत राजा आछे चतुशित # श्रीरामेर अभिषेके द्वारे उपस्थित 
व्गलोक मत्त्यंलोीक आइल पाताल # अजोध्याय व्रिभवन हइल मिशाल 
रहिबार स्थान नाहि, सनन्‍्य-कलकलि # नाना शब्दे बाद्य वाजे आर करतालि 
चारिभिते चामर हलाय राजगण # रामेर सम्मुखे स्थित भाइ तिनजन १६ 
बिरिचि बलेन, नाहि जाब राम स्थान#% देबकन्यागण गिया करुक कल्याण 
देबता तेत्निश कोटि रहे अन्तरीक्षे # देबकन्यागण गेल रामेर सम्मुखे 
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ये पेड़ आकाश में चढ़कर यों जल्न-स्थल्ष पर गिरने लगे ज्यों मित्रगण मित्र 
को विदा करने कुछ दर साथ जाकर फिर ज्ञौट आते हैं। पवन-नन्द्त 
पंवन-गति से चले और क्षणभर में हज्मार योजन पार कर गये। घड़ा 
भर कर उन्होंने समुद्रतट पर रखा और चिह्न के लिए इधर-उधर घूमने 
लगे। चन्दन की टहनी तोड़ कर उसको ढक दिया और प्रात: होते ही 
ग्रीव के सम्मुख ज्ञाकर रख दिया। वीर हनुमान सबसे बाद में गया 
और पानी लेकर सबसे पहले आ गया || ७१४ ॥ 
शरभ, गवाक्ष, गय, गन्धमादन, केशरी, कुमुद, सुषेण-नन्दन, महेन्द्र, 
देवेन्द्र, पनस आदि वानर हजार घड़े तीर्थों का जल्न ले आये || ७१४ ॥ 


सीता के साथ श्रीराम सिंहासन पर बेठ गये। सम्रीव और विभीषबण 
ने उनका अभिषेक किया। दो राजा स्वमगं-मत्य-पाताल में संचरण करते रहते 
हैं-“दोनों राजा राम के ऊपर छत्र थामे रहे | ' संसार में चारों ओर जितने 
राजा थे सभी श्रीराम के अभिषेक के समय द्वार पर आ पहुँचे। स्वगल्लोक, 
मत्येज्ञांक और पाताल्नलल्लेक से सब आये--और अयोध्या में तीनों लोक घुल्न- 
मिल गये। रहने का कोई ठौर न बचा, सेना की कल्नकल ध्वनि से मुखरित है। 
विभिन्न शब्दों वाले वाजे और ताज्नी के शब्द सनाई पड़ने ज्गे। चारों ओर 
सारे राजा चँवर डलाने लगे और राम के सम्मुख तीनों भाई खड़े रहे ॥७१६॥ « 


विरिंचि ने कहा, में राम के स्थान पर नहीं जाऊंगा। देवकन्याए जाकर 
उनका कल्याण करें| तेतीस करोड़ देवता अन्तरिक्ष में रहे और देवकन्याएँ 











४८२ कृत्तिवास रामायण 


कृत्तिवास-कबिर कबित्व सुधाभांड ३६ 'राम राजा' गाइलेन गीत-लंकाकांड ७ १७ 
रति सती हैमबती, लीलाबती भानुमती, इत्यादि अनेक देब रामा | 
आइलेन अजोध्याय, दास-दासी संगे जाय, बसने-भूषणे निरुपमा ॥ 
हाते लगे दृर्व्बा-धान, रामेर सम्मुखे जान, श्रीरामेर करिते कल्याण । 
जय जय रघुबीर, पति हओ पृरथिबीर, प्रथिबीते तब गुणगान ॥ 
पथिबीते जन्म निला, नरलीला प्रकाशिला, तुमि लक्ष्मीपति नारायण । 
कि करिब आशीर्ब्बाद, पूरिल मनेर साध, करिलाम तव दरशन।। 
आसिया किन्नरीगणे, अभिषेक निमंत्रणे, करिल रामेर गुण-गान । 
बिद्याधर बिद्याधरी, आसिया अजोध्यापुरी, नृत्य-गीत बाद्येर बिधान ॥। 
जत राजा ब्रजागणग, सकलि सानन्द मन, श्रीरामेर अभिषेक-दिने । 
नाना अर्थ-बितरणे, तुषिला ब्राह्मणगणे, कृत्तिबास अभिषेक भणे ॥ ७१८ 


सीता-राम-कर््तृंक बानरगणके पुरस्कार-प्र दान 


फेलिया दिलेन ब्रह्मा स्वर्णपद्म माला # अलक्ष्ये करिल शोभा श्रीरामेर गला 
स्वर्ण-मणि-माणिक्ये निश्मित दिव्य हार#इन्द्र पाठाइया दिला आरो अलंकार 





राम के सम्मुख आईं। कवि कृत्तिवास का कवित्व मानो सुधा का पात्र हो; 
उन्होंने लंकाकांड-गीत में 'राम-राजा? का गायन किया || ७१७ ॥| 

रति, सती, हेमवती, लीलावती, भानुमती आदि अनेक देवकन्याएँ 
अयोध्या में आईं। उनके साथ मनोरम बस्त्रों से सुसज्जित दास-दासियाँ 
भी आई। हाथों में धान और दूब लेकर वे राम के सम्मुख श्रीराम के 
कल्याण के लिए गई | हे रघुवीर ! तुम्हारी जय हो, तुम प्रथ्बी के पत्ति बनो, 
प्रथ्वी में तुम्हारा गुण गाया जाय। तुम ल्क्ष्मीपति नारायण हो, प्रथ्वी पर 
जन्म लेकर तुमने नरलीला दिखाई। मैं भल्ना आशीर्वाद क्‍या दूँ, तुम्हारा 
दश्शन कर लिया इसी से हम लोगों के मन की साध पूरी हो गई। किन्नारियाँ 
अभिषेक-निमंत्रण में आकर रास का गुणगान करने ल्वगीं। विद्याधर और 
विद्याधरियों अयोध्यापुरी में आकर नृत्य, गीत और वादन की व्यवस्था में 
जुट गई। जितने राजा और प्रजा हैं, सभी राम के अभिषेक-दिवस पर 
आनन्दपूण हैं। तरह-तरह के धन के वितरण द्वारा ब्राह्मणों को तुष्ट किया 
गया। ऋृत्तिवास ने अभिषेक का बखान किया || छश्द॥ 


सीता-राम द्वारा वानरों को पुरस्कार प्रदान 


दृश्यरूप से त्रह्मा ने स्वणे-कमलों की माला आकाश से फेंकी, जो श्रीराम 
के गले की शोभा बढ़ाने लगी । इन्द्र ने स्वण-मणि-माणिक्य से बना हुआ दिव्य 


.._ हार आदि अलंकार भेजे। नाना प्रकार के मणि-माणिक्य, पारस-पत्थर से 
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नानाबिध मणि-मुक्ता परश पाथर # कुबेरेर हार शोभे कंठेर उपर 
देबतार भूषणंते हये विभूषित # रास राजा हबलेन जगते पूजित 
श्रीरामेर अभिषेक शुने जेई नरे # ऐहिक सम्पद बाड़े, परलोके भरे ७ १९ 
कोटि कोटि द्विज जाय श्रीरामेर स्थान # जाहार जे अभिलाष, ताहा पाय दान 
ग्राम भृमि स्वर्ण दान करेन श्रीराम # विमुख ना हय केह, सबे पूर्णकाम 
पृण चेंत्र मास, पुनब्बंसू सुनक्षत्र # शुभक्षणे श्रीराम धरेन दंड-छत्र 
स्वण-पद्म-माला गले सूज्य सम ज्वले # से माला दिलेन राम सुग्रीबेर गले 
अंगदेर काछे राम छिलेव लज्जित # अपृब्ब॑भूषणे तारे करेन भूषित 
छत्तिश कोटि सेना पाय श्रीरामेर दान # अभिमाने नीरब रहिला हनमान 
श्रीरामेर दानेते सकले हैल सुखी # हनूमान केबल मुदिल दुइ आँखि 
अपराध कि करितनु प्रभुर चरणे # सबारे तोषेन, मोरे ना तोषेन केने २० 
बाहिर करेन सीता आपनार हार # कि कब ताहार मूल्य भुबनेर सार 
से हार देखिया सबे चाहे परस्पर # नाना रत्न मणि ताहे परश पाथर 
बड़ बड़ सेनापति परस्पर चाय # ना जानि सीतार हार कोनजन पाय२ १ 
हाते हार करि सीता राम-पाने चान % अभिप्राय मने, इहा कारे देत दान 
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. बना कुबेर का हार कंठ में शोभा देने लगा। देवताओं के आभूषण से सज्जित 


हो राजा राम संसार में पूजित हुये। जिस मनुष्य ने भी श्रीराम के अभिषेक के 
बारे में सुना उसी की पाथिव सम्पदा बढ़ी और परतोक वन गया ॥ ७१६ ॥ 

करोड़ों ब्राह्मण श्रीराम के पास चल्न पड़े। जिसको जिस किसी वस्तु 
की अभिल्लाषा है उसको वही दान में मिल्ता। श्रीराम गाँव, भूमि, स्वणे 
आदि दान करते रहे, किसी को भी निराश नहीं होना पड़ा, सभी की 
मनोकामना पूरी हुई। चेत का महीना और पुनवसु नक्षत्र का योग, शुमघड़ी 
पर श्रीराम ने दंड-छत्र को धारण किया। गले में स्वणे-कमल की माला 
सूये सी चमचमा रही है। वह माला निकाल कर. राम ने सुग्रीव के गले में 
डाज़ दी। अंगद के सम्मुख श्रीराम ने लज्जित होकर उसको अनोखे 
आभूषणों से भूषित किया। छत्तीस करोड़ सेना को राम के दान मिले | 
हनुमान रूठ कर चुप बने रहे। श्रीराम के दान से सभी सुखी हुए, केवल 
हनुमान ने दोनों आँखें मूँद लीं। मैंने कौन ऐसा अपराध किया कि प्रझ्ु 
सबको तुष्ट कर रहे है. किन्तु मुझे नहीं || ७२० || 

सीता ने अपना हार निकाल लिया। उसका मूल्य क्‍या कहा जाय, 
भुवन में वह अनमोल वस्तु थी। वह हार देखकर सब लोग एक दूसरे को 
ओर देखने ल्गे। उसमें तरह-तरह के मणि और रत्न जड़े हैं और पारस 
पत्थर भी हैं। बड़े-बड़े सेनापति एक दूसरे को देखने लगे। जाने किस 
व्यक्ति को सीता का यह हार मिल जाय ॥ ७२१ ॥। 

यह हार किसको दिया जाय, इस अभिप्राय से हाथों में हार लेकर सीता 
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बुझिया श्रीराम तार करेन बिधान # जारे तब इच्छा जाय, तारे कर दान 
अनुदेंश समयेते उहेश जे करे ३ मरेछिनु सबे, प्राण दिल बारे-बारे 
एमत बुझिया सीता, हार कर दान ३६ कोनजन ना करिबे इथे अभिमान 
जानकी हनूर पाने चान बारे-बार $ धेये गिया हनूमान गले परे हार 
मारुतिर गले शोभे जानकीर हार # प्रणमिल हयूमान चरणे सीतार 
सीता बले जतकाल थाकिबे थिवी % रोग-शोक-हीन तुमि हओ चिरजीबी 
जाबत्‌ थाकिबे चन्द्र-सज्येर प्रचार: जाबतू रामेर नाम घृषिबे संसार 
तत काल हओ तुमि अक्षय अमर ४६ हनूमान तोमारे दिलाम एइ बर 
राम-ताम-असग हइबे जेइ स्थाने # जथा-तथा थाक तुमि, आसिबे सेखाने७२ २ 


हनूमानेर वक्षो-बिदारण ओ अस्थिमध्ये राम-नाम्र-प्र दर्शन 
हासिते हासिते हनू हार लये हाते # छिन्न-भिन्न करे हार चिबाइया दांते 
देखिया हन्र कम्म॑ हासेन लक्ष्मण ३६ ऊपित रहस्य- भावे बलेन तखन७२३ 
लक्ष्मण बलेन, प्रभु, करि निबेदन # भारुतिर गले हार दिला कि कारण 
सहजे बानर गण्य पशुर मिशाले ४ एत्न-हार दिले केन बानरेर गले७२४ 


राम की ओर देखने लगीं. बह सम २६६ लगीं--_यहू समझ कर राम ने अपना मत सुना दिया. _ 
जिसे जी चाहे तुम दे दो । जब कहीं कोई पता नहीं चल रहा था, तब जिसने 
सब पता लगाया, जब हम सब मर चुके थे उस समय जिसने हम सबको 
बार-बार ग्राण दिये--ऐसा मम-बूक कर सीता इस हार को तुम दान करो-- 
इससे किसी का भी मन्न छोटा नहीं होगा। जानकी बार-बार हनुमान की 
ओर देखने लगीं। दौड़कर हलुमान जानकी के पास पहुँच गये और गले 
में हार पहन लिया। मारुति के गत्ते में हार शोमित होने ल्गा।. सीता 
के चरणों में हनुमान ने प्रणाम किया। सीता मे कहा, जितने दिन तक 
यह धथ्वी रहेगी--तुम रोग-शोक से रहित हो चिरजीवी बसे रहो। जब 
तक चन्द्र-सूय रहेगा, जब तक राम का नाम संसार में घोषित होता रहेगा 
उतने दिनों तक तुम अक्षय अमर बसे रहोगे। हजुमान, तुमको मैं यह वर देती 
हूं। जिस किसी स्थान पर राम के गम का प्रसंग होगा--चाहे तुम कहीाँ 
भी रहो, वहीं पहुँच जाओगे || ७र२ ॥| : क्‍ 


हनुमान का वक्ष चीरकर हड्डियों में राम-नाम का प्रदर्शन 
हाथों में हार लेकर हनुमान ने हँसते-हँसते उसको दाँतों से चबाकर 
के ड्‌ ९ ॥५१४ पे 
आह डाला। हनुमान का यह कार्य देखकर लक्ष्मण हसने ल्गे। वह कोप 
से मम भरे शब्दों में बोले | ७२३ ॥ द 
है अभ्ु, निवेदन करता हूँ कि हनुमान के गले में तुमने यह हार क्‍यों 
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शीराम बलेन, छुन, प्राणेर लक्ष्मण ५६ कि हेतु -छिड़िल हार पबन-तन्दन 
इंहार बृत्तान्त हनूमान भाल जाने # जिज्ञासह हनमाने सभा-बिद्यमाने २४५ 
हचूमान बले, शुत् ठाकुर लक्ष्मण ६ उहुयूल्य हार बलि करितनु ग्रहण 
देखिलाम बिचार करिया तार परे ५: राम-नाम नाहि एइ हारेर भितरे 
राम-ताम-हीन जाहा, एमन जे धन #£ परित्याग करा भाल, नाहि प्रयोजन२ ६ 
लक्ष्मण बलेन, शुन पवन-कुमार # राम-नाम-चिन्ह नाहि देहेते तोमार 
तबे केन भिथ्या देह करेछ धारण #६ कलेबर त्याग कर पबन-ननन्‍्दन २७ 
एतेक शुनिया तबे उवन-कुमार %# नखे चिरि वक्षस्थल करिल बिदार 
सभामध्ये देखाइल बिदारिया वक्ष ३६ अस्थिमय राम-नाम लेखा लक्ष-लक्ष 
देखिया सभार लोक हैल चमकित %# अधोगमुखे रहिलेन लक्ष्मण लज्जित २८ 
लक्ष्मण बलेन, शुत्त बीर हनूमान # श्रीरामर भक्त नाहि तोमार समान 
तोमारे जानेन राम, रामे जान तुमि # तव महिमार सीमा कि जानिब आमि 
हनूमान बले, आमि बनेर बानर # रामेर दासानुदास तोमार नफर 
शुनिया हन्र कथा श्रीरामेर हास #लंकाकांड गाइल पंडित कृत्तिबास ७ २९ 


दिया? ये वानर स्वाभाविक रूप से पशुओं में गिने जाते हैं। यह रत्न, 
हार वानर के गले में क्यों दिया १ || ७२७ || 

श्रीराम ने कहा, हे प्राणों के समान लक्ष्मण सुनो । पवननन्दन ने हार 
क्यों तोड़ डाला इसका विवरण हनुमान ही भत्नीभाति जानते हैं--सारी सभा 
के सम्मुख हनुमान से ही पूछ लो || ७२५ ॥ 

_दँल॒मान ने कहा, हे महाराजा लक्ष्मण सुनिए--अनमोल सममभकर मैने 
यह हार ले लिया। फिर बाद में विचार कर देखा, इस हार में राम का 
नाम नहीं है। ऐसा धन जिसमें राम का नाम न हो उसको त्याग देना ही 
उचित है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ ७२६॥ 

लक्ष्मण ने कहा, है पवनकुमार सुनो, तुम्हारे शरोर पर राम का नाम 
नहीं। तब क्यों नाहक यह शरीर धारण किये हुए हो। हे पवननन्दन, यह 
कलेवर त्याग दो || ७२७ || द 

पवनकुमार ने इतना सुना तो नाखून से सीना चीर कर उसको सामने 
कर दिया। सभा के भीतर वक्ष चीर कर उसने दिखाया कि सारी हडिडयों 
पर लाख-लाख राम नाम लिखे हैं। समा के सारे त्रोग यह देखकर आश्चर्य 
करने लगे ओर लक्ष्मण ने लज्जित होकर सिर झुका लिया ॥ ७२८ || 

लक्ष्मण ने कहा, हे वीर हनुमान, सुनो । तुम्हारे समान श्रीरास का 
कोई दूसरा भक्त नहीं। तुम राम को जानते हो और राम तुमको जानते हें 
तुम्हारी महिमा का ओर-छोर भत्ता में क्या जानू । हनुसान ने कहा, में वन का 
वानर हूं, राम का दासानुदास और तुम्हारा चाकर हूं। हनुमान की बात पर 
राम हंस पड़े । पंडित कृत्तिवास ने लंकाकांड का गायन किया || ७२६ ।। 
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बानर-भोजन ओ विभीषणादिर स्वदेश-गमन कर | 


बिभीषणे कन राम करिया आदर %# आजि हैते तुमि मम भाई सहोदर 
चारि भाइ छिनु मोरा, हैनु पंचजन # पंचजन मिलि राज्य करिब पालन७३०. 
दान भिक्षा दिया सबे कर परिहार # दाने शून्य कैल जत रामेर भांडार 
सीता ठाकुरानी गया करिला रन्धन #६ चारि भाइ एक ठाइ करिला भोजन 
हनूमाने अन्न देन सीता 2कुराणी % कपिगणे अन्न देन जतेक रमणी 
अन्न दिया जान सीता आनिते ब्यंजन # शुधु अन्न खाय सब पबन-नन्‍्दन 
धन्य पात्रे ब्यंजन केमने दिबेपाते /« व्यजन लइया फिरे जान देबी सीते 
उनर्व्बार देव अन्न आनिया हनूके % व्यंजन आनिते अज्न खेये बसे थाके 
एइरूपे यातायात तिन चारि बार # देखिया सीतार मने लागे चमत्कार 
सीता भाबे, आमि किछ बुझिते ना पारि ३६ बिश्वेर पालने अन्नपूर्णा नाम धरि 
दृष्टे सृष्टि पूर्ण करि नाना उपहारे # अन्न दिते हारिलाम बनेर बानरे 
बुझिते ना पारि आमि एइ कोन्‌ जन # स्वर्णथाल फेलि केला हस्त-प्रक्षालन 
ध्यान जोगे मा जानकी देखिला पत्वर % बानर-रूपेते अबतीणर्णं गंगाधर 
कपिरूपे बसेछेन कैलासेर पति # उदर प्राते पारे काहार शकति 
ऊरद्धमुखे अध्यं बिना ना पुरे उदर # एतेक भाबिया सीता चलिल सत्वर 
2 कल जनक नि दि बा यम 
वानर-भोजन और विभीषण आदि का स्वदेशगमन 

विभीषण से राम ने स्नेहपूवंक कहा, आज से तुम मेरे सहोदर भाई हो | 

हम चार भाई थे, अब पॉँच हो गये | पाँचों मिल्नकर राज्य पालन करेगे ॥७३५०॥ 
दान देकर सबको बिदा करो | दान से राम का सारा भंडार सूना कर 
दिया गया। सीताजी ने जाकर खाना पकाया। चासें भाईयों ने मिल्कर 
उक स्थान पर भोजन किया | दलुमान को सीताजी खाना देने लगीं। अन्य 
वानरों को बाकी अन्य रमणियाँ' खाना देने ल्वगीं। अन्न देकर सीता व्यंजन 
लाने गईं तो पवननन्दल ने भात ही खा डाला | सूने पात्र पर केसे व्यंजन 
दिया जाय, यह सोचकर सीता अज्न लाने लौठ गईं। पुनः लाकर उसको 
अन्न दिया और व्यंजन लेने गई तो _॥ मे खाकर बेठा रहा। इस प्रकार 
_तीन-चार बार आने-जाने के वाद सीता आश्चर्य करने लगीं, में कुछ भी 
मस्त नहीं पा रही हूँ। विश्व का पालन करती हुई में अन्नपूर्णा नाम रखती 
हू केवल भात्र दश्शत्र से सारी सृष्टि को पूणे कर देती हैँ और वन के 
वानर को में अन्न देने में हार गईं। समझ में नहीं आता कि यह कौन हे 
्वर्ण'थाली अलग फरेंककर सीता ने हाथ थो लिया और व्यानयोग से माँ 
. ऑनकी ने देखा कि वानर का रूप लेकर स्वयं गंगाधर बे हैं। कपि का 
.. 7 अपनाये स्वयं केल्ाशपति जले हैं। उनका पेट भर सके, ऐसी शक्ति 
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गोपनेते गिया माता हनूर पश्चाते # नमः शिवाय' वलि अन्न दिला माथे 
हासिया सम्मुखे आसि कहेव बचन # कत अन्त हनूमान, करिया भोजन 
मस्तक फुटिया अन्न उपरे उठिल # हनमान बले, माता, परिपूर्ण हैल३१ 
आचमन केला गिया पबन-कुमार # सीतार चरणे हनु कैल परिहार 
. आमि कि जानिव माता, तोमार महिमा # ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर नाहि जाने सीमा 
'. तोमार महिमा माता, कि बलिते जानि#बिष्ण्र प्रकृति तुमि लक्ष्मी ठाकुराणी ३२ 
एतेक शुनिया सीता हरषित मन # सबारे बिदाय राम दिलेन तखन 
राक्षसे-वानरे राम दिलेन मेलानि # गाहिया रामेर गुण चलिल तखनि 
लता-पाता खेत कपि, परित काछटि # श्रीरामेर प्रसादे कोंचार परिपाटी 
केमने रामेर सब गुण पासरिब # आर कबे श्रीरामेर चरण हेरिब३३ 
एइरूप खब्बंत्र करिया सुबिहित %# चारि भाइ राज्य करे जगते पूजित 
करेन अजुत बर्ष लोकेर पालन # ज्येष्ठ-सत्त्वे कनिष्ठेर नाहिक मरण 
राम-राज्ये केह कारे नाहि करे हिसा # जत राजगण करे रामेर प्रशंसा 
राम-राज्ये शोक नाहि जाने कोनजना#“राम-राज्य” बलि लोके हृदल घोषणा ३४ 
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किसमें है| उध्वंमुख अध्ये के बिना उनका उदर भर नहीं सकता। इतना 
सोचकर सीता झटपट चलन पड़ीं। माँ जानकी चुपके से हनुमान के पीछे 
जाकर “नम: शिवाय” कहकर उसके सिर पर अन्न रख दिया। हसकर 
सामने आकर कहने लगीं, हनुमान तुमने कितना अन्न खा लिया कि सिर 
फोड़कर निकलने लगा है। हनुमान ने कहा, माँ पेट मर गया || ७३१ ॥ 

.. पवनकुमार ने जाकर आचमन किया। सीता के चरणों में हनुमान 
ने निवेदन किया, मैं तुम्हारी महिमा भल्ला केसे जानू माँ, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्बर भी उसकी टोह नहीं लगा सकते। माँ तुम्हारी महिमा मैं क्या कह 
सकता हूँ, तुम विष्णु की प्रकृति हो, लक्ष्मीजी हो || छश२॥ 

इतना सुनकर सीता श्रसन्न हो गई। तब सब लोगों को राम ने बिदा 
कर दिया। राक्षसों और वानरों को राम ने बिदा दी, राम का गुण गाकर 
वे तुरन्त चल्न पड़े। ये कपि पेड़ की पत्तियाँ चबाते और ल्ंगोट पहनते थे। 
श्रीराम की कृपा से अब वे कछाना मारकर धोती पहनते हैं। राम के गुणों को 
केसे भूल सकता हूँ--जाने कब श्रीराम के चरणों का फिर दर्शन हो ॥| ७३३ ॥ 

इस प्रकार सब-कहीं उचित व्यवस्था कर चारों भाई संसार में पूजित 
होकर राज्य करने लगें। अयुत ( १० हजार ) वर्ष तक वे प्रजा-पालनन करते 
रहे। राम के राज्य में ज्येष्ठ के रहते हुए कनिष्ठ की कभी मृत्यु नहीं हुई । 
राम-राज्य में कोई किसी से डाह नहीं करता था। सभी राजा राम की 
प्रशंसा करते थे। राम-राज्य में किसी को भी शोक का अनुभव नहीं हुआ | 
लोगों में “राम-राज्य' की घोषणा हो गई ॥| ७३४ || 


बल आज आर नदत्रज शशि 








ष्द्द क्त्तिवास रामायण 


पात्र-मित्र-सह राम जुक्ति अनुमानि # पुष्पक रथेरे तद्ने दिलेन मेलानि | 


लपमंनफ- 


कुबेरेर रथ तुमि, जाने सव्बंजन # कुबेरे जिनिया तोमा निलेक राबण 
ताहाके मारिया तोमा करिनु उद्धार ३६ कुबेरे जानाओ गिया एइ परिहार३४ 
चलिल से रथखान श्रीराम-आदेशे ४६ चक्षुर निमिषे गेल पत्ब॑त कलासे 


। 





कुबेर बलेन रथ के दिल विद्यय # राबण लइल तोमा जिनिया आमाय . 


सुन बलि रथ, तोमा निल लंकेश्वर # करिल कुकर्म्म कत तोमार उपर 


रबे राम एकादश , हज बत्सर % रामेर सेबाय कर शुद्ध कलेबर 


भीराम करिबे जबे बेकूंठेगमन % फिरिया मार काछे आसिओ तखन७ ३६ 


बान चलिल से कुबेर-आदेशे ४ .. इल रामेर काछे चक्षर निमिषे 


ध्छ 


५ बले, रघुनाथ, कर अबधान 2 किछुकाल चरण-निकटे देह स्थान | 


रामेर आज्ञाय रथ रहिल तथाय ५६ सब्बक्षण श्रीरामेर दरशन पाय७३७ 


दहपे श्रीराम हइया आनन्दित $ लत करेन तीन श्रातार सहित 


कत्तिबास कबिर कबित्व उता-भांड # एतदूरे समाप्त हइल लंका-कांड७ ३८ 
लंकाकांड समाप्त 
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से जाकर भेरा यह निवेदन सूचित करना || ७३४ | 


श्रीराम की आज्ञा से वह रथ हक पड़ा। पल्रक भपकते वह केलाश- . 


पबत पर जा पहुँचा। कुबेर ने कहा, किसने यह रथ भेज दिया। रावण ने 
सुभाको पराजित कर तुमको छोन लिया था। हे थे, मेरी बात सुनो, तुमको 


लंकेश्वर ने लिया था, उसने तुम पर जाने कितने कुकम किये होंगे। राम ग्यारह , 


हजार वर्ष रहेंगे-उनकी सेवा में अपने शरोर को शुद्ध-पव्ित्र कर डालो। 
श्रीराम जब बेऊुंठ चल्ले जाएँ गे तब तुम लौटकर मेरे पास चल्ले आना ॥ ७३६ ॥ 


गया। रथ ने कहा, » उपाथ सुनो, कुछ दिनों तक अपने चरणों में स्थान 
दो। राम की आज्ञा से रथ वहीं 5ह गया। सदा उसको राम का दर्शन 


राम के बन चले जाने $९ श्रजाओं को जो क्लेश मिला था राम के द्शन 
पे सब भूल गये। “न प्रकार से आनन्दित हो श्रीराम तीनों भाइयों 
के साथ राजकाज करने लगे। कवि कृत्तिवास का कवित्व अमृत भरे पात्र 
के समान है। इतनी हुए आकर लंकाकांड समाप्त हुआ || उ३८॥ 
ल्लंकाकांड समाप्त... 


जि अल अदा हे पर कस 
पात्र-मित्रों से परामशे 7? रास ने पृष्पक रथ को विदा कर दिया। 
सभो लोग जानते हैं कि तुम कुबेर के रथ हो, कुबेर को पराजित कर रावण 
ने तुमको ले लिया था | उसको मार कर मेने तुमको मुक्त किया। कुबेर. 


